ॐ पणः प प्‌ द्य चू्वस्‍ पर्वनादाय पर्णवेबावकिषयते॥ 





 निखिलभुवननाचं 
सुखमुदितसमस्तं पूजवापयासपधावं वितु हृदय सर्वसाक्षी जिदात्पा॥ 
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'गरुडबाहन भगवान्‌ विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना 5 
ल 








'पस्थाओदुष्टिकततस्तु सुर: सदधि कोपेकषणेन दतु शिल नति 

पताति च यलोर्कयमामिलाचा दृषणोचरे भवत बे स दीनन ॥ 

'जित परमात्ासे यह हन आदिकूप जनत प्रकट होका है और समन जके कारणभूत जिन परका 

यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत्‌ जिते लीन हो जाता है, वे दौनव्पु भगवान्‌ 

आज मेरे नरके समक दर्शन दें। जिनके करकमलमें सके समान प्रकारात चक्र, भारी गदा और रे 

शंख शोभित हो रहा है, जो पद्धिताज (गरड) -की चीठपर अपने चरणकमल रखे हुए है, वे दीनबन् भगवान्‌ 

आज मेरे नशि सम दर्शन दें। जिनकी खेटे देखे जके कारण देवता लोग ऐक्य पाते हैं और 

कोपदृष्टिक ढा देखे जानेसे दानव लोग नट हो जाते हैं तथा र्य यम और वायु आदि जिनके भयसे भौत 
होकर अपने-अपने कायो रवतत होते है चे दीनबनध भगवान्‌ आज मेरे नजक समझे दरश दें। 


























कल्याणकारी संकल्प 
आरो दुरति दै सु सुय तबेधति। 
दू हि योक ये भरः शिवाङय॥ 
जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाला है और सोते हुए पुरुयका वैसे हो निकट आ जाता है, जो 
'परमात्माके साात्कारका प्रधान साधन है, जो भूह, भविष्य, वर्तवान्‌, सॉनिकृष्ट और व्यवहित पदाधॉका 
एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोका ज्ञान प्राल करनेवाले रोर आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक 
है, मेरा चह मन कल्याणकारी भगतन संकल्पसे सु हो। र” 
देन कावप भो बढ़े कज जिटलेदु धोः 
र्ध यक्षः प्रजातं मकः किल्पत 
कर्मनि एवं धीर विद्वान्‌ जिसके द्राण यज्ञिय पदाथा डान प्रास करके यहम काका विस्तार करते 
ह, जो इन्द्रियॉका पूर्वज आथवा आत्पस्वरूप है, ओ पूज्य है और समस्त प्रजाके इदयमें नियास करता है, 
मेरा बह मन कल्याणकारी धगवत्सम्बन्धी संकल्पसे यु हो। 
पुत चेलो पूतिक योतिं प़आसु। 
यसा ते कि छान कर्म करे मन: वपतु 
जो विशेष प्रकारके जानका कारण है, जो सायानय ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके 
(हदयमे रहकर उनकी समस्त इद्धियोंको प्रकाशित करता है, जो स्यूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भौ अमर रहता 
है और जिसके बिना कोई भौ कर्थ वहीं किया जा सकता, मेरा यह अन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
संकल्पते युक्त हो। 
जद भूतं धुवनं ध्‌ मलेन सर्‌ 
च यातायत सोहा तये घनः शिवङ्यपु ॥ 
जिस अमृतस्यरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी सस्तु ग्रहण की जाती हैं 
और जिसके द्वारा सात होताआँवाला अग्रिहोम यज्ञ सम्फतन होता है, मेण बह भन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
संकल्पसे युक्त हो। 
ससि: साय यूष यन रिहल रबनाभाखिकारा:। 
यस्मिञ सर्वयोतंप्रजाणां तये घनः शि्सङकर्यपसतु ॥ 
जिस मतें रथचक्रकी ताधिमें लगे अशेकि समान ऋषवेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुवेद 
ति है, जिसमें राका सब पदायोसे सम्बन्ध रेखला सम्पूर्ण हान ओतप्रोत है, मेरा यह न 
कल्याणकारी भगवतसण्बन्धी संकल्पसे युक्त हो। 
मुकय पुनेर इक 
निट यदचते घन: शिवङयु॥ 
जश सार जैसे चोड़ोका संचालन और रसे डो नयन करता है, वैसे ही जो प्रियका 
संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, ओ इृदयमें रहता है, जो कभी बूढ़ा नहँ होता और जो अत्यन्त बेवान्‌ 
है, मे वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्वन्थी संकल्पसे यु हो। 
“ॐ आसलो मा खद्‌ गामय 


























'विद्याकीरतिप्रभालश्वीजयारोप्यादिकारकम. यः स दिलं छजेत॥ 
एप ल घर 
है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है. यह सब कुछ जान जाता है और आनाय उसे स्व्की प्रालि होती है। 


हस्तगतो नयः। च: पढेब्ुाेहङुि मुक्ति सपाणुपात्‌॥ 
किष है. उसके हाये हो नौतियोंका कोर है। जो प्राणी इस पुराणका 
सुना है, वह घोग और सोक रोगको प्रणा कर लेता है। 
मोह, यगः । पण पर म 
झा शापुरणको पढने एव ससे मके ध, अर्ध काम और ओोक्ष-एन चारों पुस्वाधोकी सिड हो जती है। 
करके या इसको सुत करके पुश चाहनेकाला पु रा करल है तथा कामनको इच्छुक अपनी मरा 


दुषणे धुवम 
जो ष्य इस महापुएणके एक थे रोका फठ कर है, उसकी अकाल-पृत्ु नहीं होती। इसके मन आधे 
सलोकका फाठ केसे मित हो दट शजुरू प हो कला है। 
अलो हि गाई मु पुरा शास्या । शठेन सर्थ॑ नाशि णुद 
साय दह गरडपुराण म और मालवर् पुन है। वि्ुके रे गरणे समन दूसत कोई भी 


प्रवहो जनाद॑नो मन प्रवरः सुदर्शनम्‌ । गारुड तदाहुईरितस्वदशने ॥ 
प ह श न शाह तपस्या 


ण्यारलो त शिले कर लु मे ला भो ष सूच 
इस गरुम हरि हो तिपा हैं, इसलिये हर हो नमस्कार के घोण है, हरि ही शरण्य हैं और चे हर 
छ स मेश कले घोण है 
पुण गाई पुणय पितरं पापनाशनम्‌ । भण्यतां 
उ न आ आ पे 
यह गर्डमहापुराण जड़ा हो पवित्र और पुष्ददायक है। यह सी पारो विनाशक एवं सुननेवालोकी समस्त 
'कामनाओंका पूरक है। इसका सेव ल करना चाहिदे। जो सरृष्य इस जहापतणको सुनता इसका पाठ करता है, 
जह निषा होकर यमराजको भरर वालन लोडर स्वो र करा है। 
[RMR EY EPPO 
























= पुणं नां बहस्‍ये सार विष्युकधाअपस्‌ * 





[सषि गर्डपुराणाहू 








गरुडपुराण सिंहावलोकन 


जागयण 


जत्य र व _नतो्म्‌। 
दैवी सरसवती व्यास ततो जवमुरीरे्‌॥ 
जख भगवान्‌ रस नारवण और भगवती सरसवती 
तथा व्यासदेवको नमन करके पुराणकों चर्चा करनी 
चाहिये। 

पुराण वाइसयमे गरुडपुराणका महत्वपूर्ण स्थान है, 
क्योंकि सर्वप्रथम प परमात्पपरपु साात्‌ भगान्‌ 
यु ब्रह्मद देवताओँसहित देवदेवे भवात्‌ सेवको 
सभी शास्म सारभूत तथा महान्‌ अर्थ बतानेवाले इस 
'गरहमहापुण'ो साप था। 

एक बर तीरा प्रं सवापारं शानचि 
भहात्या सती नैपिकाण्यमें पधे, वहाँ शतका ऋषि- 
मुने उनकी पूजा को और जिगासा कुछ प्ल भौ 
किये। रले समाधानम सतीन गरडमहाफुराणको कषा 
डन ऋषि-महर्षियोंकों सुचावी। सूतनने यह करत भगश्‌ 
ज्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कषा पितापह बे 
णत हुई। वे भूलकूपसे इस सहापुराणकों गरडइ़जौने 
करणप धिको सुतया था। 

'प्राचौनकालमें पृष्वोपर पक्षिराज गठन तपस्थाके डरा 
भगवान्‌ विष्युकी आराधना कौ, जिससे संतुष्ट होकर भने 
अभीष्ट यर माके लिये कहा। गढडने भगे निबेदन 
किया कि नगम भेरी मात विनताको दासी बना लिया है। 
है देव! आप प्रसल होकर मुझे यह वरदान प्रदात करें कि 
हैं उनकी जीतकर अमूत प्प कम समरथ हो सक और 
मको नागॉकी माता कटको दातासे मुछ कर सक म 
आपका वाहन बँ और नागको विदीर्ण कलेचे समर्थ हो 
सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सरक, 
वैसा हौ करनेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ हरे पक्षिताज गरुडको ये अभी दसन 
प्रदान किये तथा कहा कि आप अत्यन्त शकिसम्पन होकर 
मेरे वाहन बकगे। विषोंके विनाको राति भी आपको प्रा 
होगी, मेरी कृपासे आप भरे हौ माहाल्यकों कहनेवाली 
'पुराणसंहिताका प्रणयन करेगे। मेस जैसा स्वरूप कहा गया 
है, वैसा ही आपे भी प्रकट होगा। आपके छा प्रोत यह 
पुराणसंहिता, आपके 'गरड' नमसे लोकमें प्रसिद्ध होगी। 

“हे विनतासुत! जिस प्रकार देवदेवोंके मध्यम अय 


और रूपें वित हूँ, उसी प्रकार हे गरड! सभी 
पुणो यह गर्डमहापुराण भी ख्याति अर्थित करेगा। जैसे 
हिषे मे कर्न होता है, वैसे हो गरुड नामसे आपका 
औ संकीर्तन होगा। हे पलिते] आप मेय ध्यान करके उस 


हुं पुराण ग गाएडम्‌॥ 
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कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोको प्रदान 
करवाल ध्यगयोगका वर्णन हुआ है- 

“4 जगतका साकी, जगतका पना और पर्मानन्‍टथरूप 
हैं। ज्र, सवण और सूषुति-इन सधी अवस्था 
जका साखी होते हुए भी मैं इत अवस्थाओंसे रहित 
हैं. ही दुय य और विभात हूँ। मैं दृषकप अर्थात्‌ 
ससत प्रपकषका दषट, दृश्य एवं दृष्टि हँ। थै ही तिर, मक, 
जुड, शुद्ध-प्रबुद, अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एष 
किवस्वकूप परमत्या ह। इस प्रकार जो विद्वान इन 
एमसद परेका ध्यान के हैं, वे निष ह ईश्क 
सारय प्रा कर लेते हैं। यह सवय हरि भूतभावन 
(नशस कहते हैं कि है सुचत शहूर! आपसे ही 
इस ध्यानवोगकौ चर्चा ने की है। जो व्यक्ति सदैव इस 
योगका उड (सक्‍्न-चित्सन) करत है, वह विष्णुलोकको 
प्त करवा है। 

भगवन्‌ औरुद पूछते हैं-- हे भो! म्य किस 
रा जप करके इस अधाह संसारसागरे पार हो सकता 


नपुणा सिंावलोकन * « 











है? इसपर हरल उत्तर दिया कि पहा परम, 
हित परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी सहसनामसे स्तुति कपर 
मत्य भवसागरको घार कर सकता है।इस क़ममें समस्त 
पोको विस कालेवाले वि्सहस्ासतो' को भावाने 
ड सुाय। पह विष्युसहरूनाम इस पुराणवं पुल है, 
जो अनय विष्युसहलनायोंसे भिन है। 

भगवान्‌ विष्युकौ आतधनाके बाद भगवान्‌ सूर्यकी 
चूजाका भी चर्णन मिलता है। तदकरर जोयॉका उद्धार 
केवाली पापिनी सेवम सृत्पुज्रपूणाका निप 
हुआ है तथा पृत्युज्रजजपको महिमा भौ रुत की गयी 
है। पह मनत मतु और दाका मदन कानेबाला है तथा 
शिव, विषु सर्य आदि सभी देवोका कारणभूत है ड 
जू सःय सामन 'अमूतेस' के नमसे कहा शा है। 
इस मनका जए केसे प्राणो सू पापे छूट जा 
और मपु हो जाता है। आत्‌ पृष्युके सघन होनेवाले 
उसके कह दू हो जते हैं। 

भया मयु श्रेठकमलके ऊपर बैठे हुए बरदह 
तथा अधमा धारण किये रहते है। त्र्य पह है कि 
उनके एक हाप अभपमुा है और एक हाणें वरदपुष्ा। 
दो हाथोंमें अपृतकलश है। इस रूपमे अमृतेधरका ध्न 
कलेके साथ ही भगवानुके वामाङ्गे स्थित अमृतभाविजी 
अमृतदेवका भी ध्यान करन चाहिये। दीक दायें हारे 
कलश और बावे हाथमें कमल सुशोभित रख है। 

इस महापुराणमं प्रे वाका निरूपण हुआ है। 
सपोके विप हसक उपाय तथा दट उपयो दूर केके 
मन दिये गये है।प्चकापूजन, शिजार्चन-विधि, भगवती 
मिप तथा गणेश आदि देवॉकी पूनािधि प्रतत की गयौ 
है। भोग और मोशन केवी ्रगोपालकी तथा भवन 
अधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भौ किया गया है। इसके साथ 
हो औधरविष्ुका ध्यान तथा उनको स्तुति त को गयौ 
है। पत्ाच-विध, सुदर्शतचक्र-पूजाविधि. भगवान्‌ 
हयगरकेपूजनकी विधि, देवी दुका स्वरूप, सूरन 
ता महेश्रीपूजन-विि प्रस्तुत की गयी है। 

तदनतर ब्रह्मूर्तिक ध्यातका निरूपण किया गया है। 
“हदयकमलको कर्शिकाके मण्य विराजमान रहनेवाले, 
संख, चक, गदा और कमले सुशोभित तथा रो 
कौस्तुभ, यनमाला एवं सकष्से विभूषित लित्य- 





जु, देयस्य, सत्य, परपानस्यरूप, आत्यस्वरूप, 
स रषा परसब्घोति स्वरूप हैं, ऐसे थे परमेश्वर 
्यातके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' मैं थी वही -ऐसा 
समझता चाहिये। 

इस प्रकार आत्यस्वरूप नातयणका यघ-नियम इत्यादि 
के साधनॉसे एकाच होकर जो ध्यान करता है, चह 
अनोडधिलापित इच्छाओंको प्राकर रेवस्वरूप हो जाता है। 
दि विष्कय होकर उन हरिको मता ध्यान और स्तवन 
के को मु प्रण हो जाती है। 

इसके बाद विविध शालप्राप शिलाओंके लक्षण, 
आस्वुमण्डल-पूजाकौ विधि तथा प्रासाह-लक्षण (वासतुकी 
दृष्टस) प्रस्तुत किये गये हैं। देवग्रतिहाकी भी सामान्य 
कि जतादी गदी है। र्ण एवं आश्रण-धर्षोका निूूपण 
किया गया है। इसके साध ही सदाचार एवं शौचयाचारकी 
महसा हावी यौ है। वर्णत्रय-धर्षका निरूपण करते हुए 
जाने सजले कह कि परापर रकी पूजा 
आह, शरिय, बैस्य और शूः-एन चरं बोको अपने- 
अपने धके अतुसा करती चाहिये। उनके ड्वात पृषहु- 
पक रूपसे ही उनके धर्मोका वर्णन किया गया है। 

जन, याजन, दा प्रप्र, अधययन और अध्यापन 
कर्म जाह्मके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा 
पक पे त्रिय तथा वैश्यके साधाएण धर्म है। श्पोपजीबी 
सोका कचा णिक रका करता क्षत्रियोका विशेष धर्म 
है। फहुपालर, कृषिकर्म तथा व्यापार-ये बर्की यूति 
की गपो है। द्विजहिकों सेवा शूका कर्तव्य खाता गया 
है। किल्पकाती उनकी आजीविका कही गपी है। 

इसी परकार आश्रय-धर्मका भी वर्णन हुआ है। 
(क्षय, गुरू, स्वाध्याय तथा अलिकार्ष-ये 
रोके धर्म बताये गये हैं। 

आहो-र्का पालन तथा कहे गये अपने विहित 
कोके अतु जोषिकोपाजन, पर्वतिको छोड़कर अनय 
ति धमा सहास दयत, पि तथा अतिधिगणेकी 
कित्‌ पयं संग रहना और तियं एव स्मृतिये 
कहे गये धमाके अनुसार अर्थोचार्जन करना --े गृहस्थोके 
'र्ख कहे गये हैं। इसके साथ ही संस्का भी बर्णन 
किया गया है. जिसके अनुसार गर्भास लेकर मृपर्सके 
संस्कार बलये गये हैं राहण, त्रिय और वैश्य बालकॉके 














लिये उपनयत-संस्कारकी अनिवार्थताका दिन कया 
गया है। 

गृहस्थान्रमके धरम स्थ्योके कर्तव्यका भी विवेचन 
हुआ है। स्त्ियोंको अपने पतिकी आकका पालन करना 
चाहिये, यही उनका परम धर्म है। जिस घरमें पति-पओ्रोके 
मध्य किसी पराएका विरोध नही होत, उस घरे धर्म, 
आर्थ और काम-इस तिवर्गको अभिवद होती है। जो 
स्तर पतिकी मृत्युके पक्षाद अथवा उसके जीवित रहते हुए 
अन्य पुरुषका आश्य नहीं लेती, वह इस लोकम य प्रप 
करती है और आपने पातिते प्रभावसे परलोके जाकर 
पार्वतौके साहचर्वमें आक प्रा करती है। 

आिहोइका पालन, पृथ्वौपर शयन, मगरका धारण, 
दमे निवास, दूध, मूल, फल तथा निवारका भक्ष, निष 
कर्मका परितयाग, जिकाल-संध्या, र्का पालन और 
देवता तथा अतिथिकी पूजा --पह चानपरथोका धरम है। 

सभौ प्रकाएके आएप्थोका परिया, क्ण अका 
भोजन, वृक्षको छाये निवास, अपरि, अधेड़, सभी 
रयम सपानभाव, पिय तथा अप्रियको परे एवं सछा 
और दुमे समान स्थिति, शीरको बढा और आत्रिक 
शुत, वाणीम संयम, परमात्पाका ध्यान, सभी इया 
निह, धारणा तथा ध्यानम तपता और भाव-सुद्धि- वे सभी 
पजक या संन्यसौकै धर्म कहे गये हैं। 

“इसके साथ हौ अहिंसा, परिप और सत्य चच, 
पित्त, मा तथा दपा-सभी आश्रमं और चोदा 
सामानय धर् कहा गया है 

अहिंसा सूता वाणी सतीचे षध दवा। 

सिना लिंगा सैल सपाय र्थ उच्चने॥ 
(१ रस 
सदाचार और शौचाचारका निरूपण करले हुए सूजी 
शौतकादि ऋषियोंसे कहते हैं कि श्रुति (जद) और स्मृति 
(धर्मशास्तर)-का भली प्रकारसे अध्ययन करके ब्रुति- 
प्रतिपादित धर्मका पालन करना चाहिये, क्योंकि बुति हो 
सब कर्मोका मल है। विमं कहा गया धर्म परम थर्म है। 
स्मृति और शास्त्र प्रतिपादित धर्म अपर धर्ष है। यदि 
उपलब्ध तषो कोई कर्त नहीं हो रहा है हो उसको 
स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये। क्योकि 
स्मृतिशास्त्र भो श्रुतिमूलक होनेके कारण ही मके बोधे 
प्रमाण माने जाते हैं कमर्णा दर्शन करानेके लिये बुति 


और स्ति थे नसवर हैं। यदि इन दोसे दिशा-तिरदेश 
जहाँ मिल जला है तो सदाचार (शिष्टाचार)-धर्मका पालन 
करना चाहिये। इस प्रकार बि स्मृति और भष्टाचार 
ण धर्मे लीक काके सनातन धम हैं। 

सत, दन, दया, निर्लोभा, वि, यह, पूजा और 
इ -दभन -ये आठ शिछ्टाचारके पक्र लक्षण कहे गये 
है। कहाँ प्नकाल जगनेसे लेकर राजिमें सोनेतक पालन 
कर दोय गहसे धर्मका वर्णन भी हुआ है। गृहस्थको 
हतये निका पत्या करके धर्म और अर्थका 
अलौभोति चिन्न करना चाहियें। शौचादि क्रियाओसे 
तिस होकर दनाधायन, स्नान करके समाहितधित होकर 
संधान, तर्षण, देवार्चन आदि तियय सष्पल 
करती चाहिदे। शौचादि क्रियाओंकी शिका विस्त वर्णन 
चँ हुआ है। 

शुद्धि दो प्रकारको है-पहली बाह्य तथा दूसरी 
आध्य्तरिक। मिट्टी तथा जलसे की जागेवाली बाहु 
और भाबोंको शुद्धि हो आध्यतरिक शुद्धि मानी गयी है। 
आनको सुक प्रमुख अङ्ग माना गया है। 

दृ और अदृष्ट दोनों प्रकारका हित सम्पादन होनेके 
काएज प्रात/कालके स्तनकौ अत्यधिक प्रशंसा क गयी है। 
कौर अत्य मलिन है। उस स्थित नब हिठ्रॉसे सदैव 
बल निकलता हो रहता है। अत: प्रातःकालका स्थान 
रकत शुक हठ, मनको प्स रमेशला तथा रूप 
और सौभाग्यको वृद्धि करतेवाला है। यह शोक और 
इखका विनाशक है। गल्ञास्तावकी विशेष महिमा है। 
ङ्गा सर्वविध पापका भा होता है। 

कां सीन करोड़ संदेह नमक राक्षस घाने गये हैं 
जे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रात:काल उदित हो रहे सूर्यदेवको 
ख जानेकौ इच्छा करते हैं। अतः सूर्योयसे पूर्व स्नान 
करके संध्योषासनकर्म नहीँ कराना स्वका ही घातक 
है। जो लोग यथाविधि स्तानकर वथाचिकार संध्योपासन 
करते है. बे मनसे पवित्र किये गये अनलकूषी अर्य 
(अल) -से उत मंदेह जामक राकषसोंको जला देते हैं। दिन 
और रतका जो संधिकाल है, वहा संध्याकाल (४८ भिन) 
होता है। यह संध्याकाल सूयॉटवसे पूर्व दो घडी रहता 
है. जो उपासक प्रातःकाल तिल्य “ग्रीन का जप 
कहै, वह कमलपत्रकी भीति पापसे सलि नहीं होता। 

इस संसारमें आठ मङगल हैराण, गौ, अहनि, 
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चृ, सूर, जल और राजा। सदैव इनका 
पूजन करना चाहिये तथा यथासाध्य अपने 


“पात, पित, गुर, धल, प्रज, दीन, दुखी, आधितरन, 
अध्यागत, अतिथि और आहत - पे पोष्यवर्ण कहे गये हैं। 
ौष्णधर्गका भरण-पोषण करता स्वका रसत सपन है। 
आतः भुयो पोष्यवर्गका पालन-पोषण प्रय्रपूवक 
करता चाहिये। इस ससा उसी व्यक्तिका जोबन ज है 
जो चहुतोंके जौलनका साधक बनता है अर्थात्‌ बहुका 
पालन-पोषण कराता है। जो मात्र अपने भएज-पोषणमें लगे 
रहते हैं, थे जीवित रहते हुए भो मो हुएके समान हैं; 
क्योकि अपना पेट कुला भौ पालला है'- 
घता पिला गरात प्रजा दनाः समाः ७ 
अधयातोऽतििािः यणा डदाइक । 
ण पोष्रणस्य परा स्वर्साधनम्‌॥ 
भर फोष्यवर्भस्‍्व तस्याद्‌ य्न कारेत्‌। 
स जीयते याजको बहुभिवॉपजब्धतिआ 
औचनो पृतकास्खत्ये पुरुषा: मोटा । 
स्यकीयोदपप्तक्ष कुक्र्यापि वित 
Crema) 
ज्यवा अर्थका अत्यधिक महस्य है। अर्थ उं हो 
कहते हैं जो हमारे सभी कार्योकी सम्पलतामें अनिर 
कले उपयोगी हों। इसी टस सै रोकी निधि पी, 
भाय, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस ता 
अर्थका महत्व होगैपर थी इसके उपारम संयम आवश्यक 
है। शास्वसष्पत विधिसे अर्जित धके लाधांशले सभी 
जलोगोंको पितगण, देवाण तथा ब्रह्मणॉकी पूजा करनी 
चाहिये। ये संतुष्ट होकर धनप अजञानवश हुए दोषको 
तिः शतत कर देते हैं। 
(शि, शिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्ष च्याप, कृषि, कृति 
सा और व्याज-ये दस जौवनयापनके साधन हैं। 
त, तिक, काम्य, किङ्ग, सलापकर्षण, मर, 
(आचमन और अवाहन -ये आठ परके स्न के गद 
है। प्ल पूजा-पाठ आदि धार्िक कतके लिये जो 
स्मान किया जाता है उसीको नित सनान कहा गया है। 
चाण्डाल, श, विठा तथा जसयला आदिके स्पि यट जो 
सान किया जाता है, यह ममित कहलाता है। पुष्य आहि. 
नो सान किया जाता है, उसे काम्य स्नान कहते हैं। 


इ स्तोको ॉर्थका अभाव होनेपर उ जल अपया किसी 
परकार ल कृत्रिम जलसे सम्पन कर लेना चाहिये। 
भुसे निकला जल पवित्र होता है, इस जलकी अपेक्षा 
पसे निकलसेवाले झेक जल पदर होताहै। इससे भी 
डकर उचित जल सरोकाका है। उसकी अपक नदीका जल 
पित है, नरके जलसे लीर्वजल ह है। 'इन सभी जलॉकी 
अेका गड़का जल पए चित्र है। ङा रहम जलसे 
जीदनर्व किये गदे पालेका वित सीछ हो जाता है'- 
रो तः पुणव गा पुण्य॑ तु सवतः ॥ 
साङ्ग जवः पुनात्याशु पापमाघरणानकम्‌। 
6१। २७ १९७-१९४) 
उष्य आचार (सदाचाए-सौचाचार)-से ही सब कुछ 
आणत कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और 
अतिविपूजन -- इन पद्मो ग्रतिदित करता कर्तव्य है। 
पहमहायज्लॉमें - अध्ययन और अध्यापन प, तर्पण 
हियर, होण देवयढ बिशेष भूतप तथा अतिथिका 
पूजन मुष है। गृहस्थको दिनका यथायोग्य पौ 
शिधा करके पिठृषण, देवगणकी अर्था और भातयोधित 
कारव करना चाहिये। ओ मनुष्य अनदान करले सरम 
कालको धोजन कराकर अपने मिणो साथ सव॑ 
भोजन करता है, बह देहत्याणके बाद स्वर्गलोकके मुका 
अधिकारी बन जाता है। 
अभक्यभक्षण (शानि भोजन), चोरौ और 
अगम्याणमन करे व्यक्तिका पतन हो जाता है। सदाचार 
लं धर्मका पालन काेवाला अधिकारी मगुष्य सका 
केव (विषु) हौ माना गया है। 
कलियुणमें दान्मका विशेष मह्य है। सतत्र 
जूक किये गये अर्घ (भोग्य बस्तु)-का प्रतिपादन 
(योग) दान कहलाता है।इस लोकम यह दान भोग 
जा लोकें मोक प्रदान रेला है। मतुष्पकों चाहिये 
कि दह न्यायपूवक अर्थक उपार्जन करे; क्योकि व्यावपूर्वक 
उचित अर्थका ही दान-धोग सफल होता है। 
जलाने दृत, अनादनसे अकषय सुख, विलदानसे 
अभीष्ट संन, टौपदानसे उतम भषिानसे समसत 
अधिलखित पाच, सुवर्णदानसे दौर्ष आयु, गृहदानसे उत्तम 
भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। यस 
जान करसे चत्द्रलोक कथा अदान केसे अश्ितीकुणारके 
ककी फ्रा होली है। वृषधका दान देसे विपूल सम्पत्ति 








और गोदानसे सूर्पलोककी प्राप्ति होती है। 

यान और शब्याका दान कलेपर भाया, भवषोतकों 
अभव प्रदान केसे ऐश प्राप्त होती है। धानयदानसे 
धत अविनाश सुख तथा वेदाध्यापन वेदक दान)-से 
जका सांनिध्य-लाभ होता है। गायो घास नेसे पापोसे 
मुक्ति हो जाती है। ईंधनके लवे काठ आदिका दान करे 
व्यकि प्रदौष्त अधिके समान तेजस्वी हो जाता है। 
'रोियोंके रग-शानिके लिये औषधि, तेल आदि पदारथ 
एवं भोजन देनेवाला पुष्य रणए, सुखी और रोप 
हो आता है। जो मनुषय परलोकये अक्षय सुखको 
अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये संसार वा घरे जो 
बस] सर्वाधिक प्रिप है, उस बल्तुका एन गुक्‌ 
आहाणको करता चाहिये। 

दानधर्से बढ़कर ब धर्म इस संम निके लिये 
कोई दूस नहीं है। गौ, रझ, अगि तया देवॉको दिये 
(नेवाले दनस जो मु मोहय दूसरोंको रोकता है, कह 
पापौ तिरक (प्ष)-कौ योनिको प्रा करता है। 

दानधमके काद प्रायक्षितका निरूपण किया गया है। 
शत्य, मदि, स्रवो चोरी, और गुकप्लौषमन-वे 
चार महापाप कहे गये हैं। इन खभीका साथ करलवाला 
पाचवं महापातको होता है। गोहत्या आदि जो अन्य चाप 
है. थे उपपातक माने गये हैं। इन सधी पापक फ्रयह्षित- 
विधान यहाँ प्रतत किया गया है। 

इसके अनार भारतवर्षका र्न, तथका य्न और 
उनकी महिमा प्रस्तुत कौ गयो है। ज्योकिस्यक्रमें वर्जित 
नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय सुभ-अशुभ योगों तथा 
लोका वर्णन, प्रह, याचा, शकुन, छकरा फल, 
गहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभासुभ 
फलका विवेचन यहाँ प्र्तुत है। इसी रक लान-फल, 
राशि चर-स्थिर आदि भेद, रहका सवभा तथा सात 
वमे किये जाने योष्य प्रशस्त कार्यका भी निरूपण किया 
गया है। सामुहिक शासे अनुसार स्वी-पुसुषके सुधासुध 
लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिजन भी यहाँ 
कराया गया है। स्वरोदय विज्ञातका निरूपण भो हुआ है। 
तिथि, नक्र आदि तोका निरूपण, चतस्य 
निरूपण, शिवरातित्रत-कथा तथा जव -विधान. एकादी. 
महात्त्य आदि ग्रसदुत किया गया है। इसके अतिरि 
सूर्ववंश-चनद्रबंशका वर्णन, भविष्यके राजबंशका वर्णन 


किला गया है। सहक जदुावका आयान वढ (होरे)- 
को रो, पा, मरकतमणि, इदनलमाण, दि, 
पगम, विहुययण, सटिक, रुध, पुलक, 
करत, भरष्मकर्माण तथा मुछा आदि बोके विष 
भेदः लक्षण और परोडण-चिधि बायी गयी है। 

गङगा आहि चििध चोरा, वाराणसी, कुरे, 
र केदार, बाम, ब, मायापुरी (हारा), 
आ, पुष, अयोध्या, चित्रकूट काओपु, गध, 
जैत सुर अच्क उसण, दु 
आहि सदनको भहाली् कहा गया है। इन पाष 
जस्ले किया गा सला, दान, जप, पूजा, इ तपा 
िणडरान आदि आष होता है। 

शा महालय तथा गर श्रद्धा केका 
कल सवसार ससाोहपूर्वक यहाँ तुत हुआ है। गप 
कमक असुरकी उत्कट तरस्वासे संत देवगणोंकी 
सर धवान्‌ वुको गदासे बह असुर मए गया। 
उ गकारे जमपर हो गात प्रसिद्ध हुआ। य 
रदार भन्‌ विष्यु देके रूपमे अवस्थित हैं। 

गामे आढ करसे पञचमहपापोकी निवत्त तो होती 
है है, इसके साथ हो अन्य सम्पूर्ण पापोका भ विनाश होता 
है। लको सारत दशाम हो जाती है अपणा 
जो मुष पश या चो भा जाते हैं। निकी मय 
सपक काटोसे हही है, चे सभी गयर पुणे 
युक होकर स्वर्ग चले जाते हैं। शयाम पिण्टदान 
कमाउ को पएम गति प्राण होती है। 

शमे पिलरोंके लिये पिष्डदान कणे मतयो 
ज रल रा हका है, सौ करोड़ बमं थी उसका बन 
जहो किया जा सकला है। यहाँतक कहा गया है कि 
गमते ह व्यि पितृसे मुक हो जाता है- 
णमे वामत भेत कहते है गये 
भ्‌ वणु पिहृदेवतके हमे विराजमान रहत हैं। 
परतरा उन भगवान्‌ जनदनका रन कलेर तुय 
अचल ठस ऋषणोंसे शुरू हो जाता है। 

शकेम कोई ऐसा स्थान नह है जहा तीर नह 
है। संज कोशके केडफलमें स्थित गवे जहाँ-तहाँ भो 
'िष्डदान केवला मुय अक्षयफलको पराक अपने 
कोको अक्लोक प्रदान करता है। 

चोमे सच नामक प्रजापति संसाएके माया- 
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मोहको छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमोके नियमोंसे रहित हो 
इधर-उधर निरहंकार भावले अकेले हो विचरन करने 
'लगे। यह देखकर उनके पितृजनोने उन्हें यहस्थाक्रमको 
महिमा बलते हुए पाणिग्रहण-संस्कारको स्वर्ग एवं महिका 
हेतु बताया। क्योंकि गृहस्थ समसत देवताओं, चित्रों 
ऋषियों और याचकोंको पूजा करके उत्तम लोकको पह 
करता है। सचे भी पितरे अपनी संकाएँ प्रस्तुत को। 
इसका पिकरोंने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्यावमके 
'धर्मपालनके लिये रचसे आग्रह किया। रूचि भी दुमे 
आ गये और उन्होंने तपसा बाको प्रसत्न किया। 
हाके निर्देशसे ऋषि रूचिने नदीके एकान्त तटपर 
पितेका तर्षणकर उ्हें संतृ किया और पितो 
स्तुतियसे आराधना कौ। पिहृजनोंने संतृष्ट हो प्रकट होकर 
'रचिको मनोरमा पत्नी तथा पदकी प्राशि केक बरसा 
हिया और यह भी कहा कि जो भतुष्य भपक इस 
सुतस हम पिरो संतुष्ट कोणा, उससे प्स होकर हम 
लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम हान, आपु, 
आण्य तथा पुत्र-पौदि प्रदान कोणे। अत: कामना 
पत चाहनेवाले श्रद्धालुओंकों निस्तर इस सो पिती 
सति काली चाहिये। 

तदनतर यद ए कर्मपाक पपकत विधन 


इसके साथ ही ऋ-मि तथा देवताओं प्रतिजदित 
मतितासका विवेचन किया गया है, जो सीके लिये हितकर 
तथा पुणय, आयु एवं स्वो प्रदान कलेबाला है। 
जो मन्य धर्म, अर्थ, काम और मोकष-इस पुरुकर्ष- 
चुक सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सन्नो हौ 
संगति करली चाहिये। दुर्जनोके साध रहनस इस लोक रा 
परलोकं हित सम्भव नह है। 
दसक किया, सल धनाण, पवयो सीके सथ 
पास तथा पणय पे निवास कभी कहीं करत चाहिये। 
“पुष्यो दुर्जनॉके संगका परित्यागकर साधुजनो 
संगति करनी चाहिये और दिन-शत पुष्यका संचय करते 
हुए नित्य अपनी अनित्यताको समरन रखना चहिये 
त्यज दुनसंसर् भन साणुसमानयम्‌। 
कुछ पुण्यमहोराज स्मर तित्ययनित्याम्‌॥ 





“नतम निवास करता अच्छा है, कं दुक प 
दास कला उचित नहं है। नरकवासके कारण पाप विन 
हो जाते हैं, किंतु दुजे पे निवास करनेसे पाप 
हिट कहीं होतेः 

दर हि नएके लासो न तु दति गूहे। 

नरकात्‌ कयते घा कुगहान यति ॥ 

Cortes 

जो आल्याने विद्ाध्ययन नही करते हैं, फिर 
'चुकावस्थामें कामातुर होडर यौजन तथा धनको नष्ट कर 
दत हैं, वे वृद्धावस्‍्थामें चित्तासे जलते हुए शिशिरकाले 
कुासेसे झुलसनेवाले कमलके समान संता जौच व्यतीत 
करते हैं। 

इसके काद राजनीतिका वर्णन किया गया है। राजाको 
सत्यपणयण था धर्मपतापण होना चाहिये। जो धार्षिक 
राज भी-क्हमणके हिमे रत रहता है, वही वतिय राजा 
रके पाले समर्थ हो सकता है। “जो रजा सास्य 
तख युक्तियुक सिनो उल्लंघन करता है, यह निषि 
हो इस लोक तथा परलोक सोनो यह हो जाता है! 

सप्तापि ति च। 

स हि कणति बै राजा इह लोके पाइ च॥ 

00१७७) 


“यके पालनसे धर्मकी रक्ष होती है, सदा अभ्यास 


होती है और शौलके ड कुलको रक्षा होती है'- 
सत्येन र्यते थर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। 
(मृजया रक्ष्यते पात्र कुलं शीलेन रहयते॥ 


(00 ७४४४० 
*सल्यपालनरूपी सुचिता, मन /शुद्धि, इकियनिगह, सभी 
पिये दया और जलसे प्रशालन> ये पाँ प्रकारे 
जच खाने गये हैं। जिसमें सत्यपालनकी शुचिता है, उसके 
लिये स्वर्गको प्रसत दुलभ कहीं है। जो मुष सतप 
सम्भरण हो करता है, वह अश्नयेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तसे 
जरू ह 
सपलौचं यगःशीचं शौनः 
सर्वभृते दयालौं जलशौचं च पक्षपपु॥ 
सस्य सत्थ ज सौचं च त्य स्वो च द्धः 
सत्य हि बच यसय सोःधाद्ियते॥ 


Cr) 
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जिस व्यकतिते एक बार भी 'हरि' इत दो अके बुक 
शब्दका उच्चारण कर लिया है, बह अपने काटिप्रदेशमें 
परिकर (फेटा) बाधक मुक्ति प्रा कके लिये तैयार 
रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है। 

इस प्रकार मतुष्यको उनके पथपर ले जनकले 
नोतिसे युक्त कल्याणकारी वचनो संग्रह इस महापुराणमें 
प्रात होता है, जिसे प्हणकर मानव रात सुखालुभूतिसे 
जाधान्वित हो सकता है। 

तदनतर भवाने विभिन अवतारको कथा तथा 
पति्ता-माहाल्यमं नपतो, अनसूपा एवं भगवो 
सोताके पाति्तका आयान मिलता है। राणचरितवर्णन 
(राायणकाा), हरिवन (णका) तपा महाघालकी 
कपा और चुद्ध आदि अवताोकी कथाका वर्णन भी यहाँ 
प्ल होता है। 

इसके आद आपका प्रकारण पाभ होता है। 
भगवान्‌ भनक्त सम्पूर्ण आयुर्वेदको अङ्ग आये 
कहा गया है। यह अधतेदका उपलेद है। सारीरिक, 
सानशिक तथा आगसुक--इस प्रकारे जयाय तत 
प्रकारकी कही गयी हैं। 

प्रुत गरडपुरणमे मुख्यरूपसे निदान स्थान, चिकित्सा: 
स्थान, कल्प-स्थान [विषोषधिजञन तथा चिकित्सा) और 
उततम कौमार्य एवं भूतविद्या आदि विषयोंका हौ 
निरूपण हुआ है। साथ हौ गवायुवेद, अश्च-चिढित्सा, 
गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेप निर्देश हुआ है। 

गरडपुराणके आयुर्वेद-प्रकाणके प्रथम कौस अध्याय 
लिदधात-स्थानके विषय वर्णित हैं। किस कारणसे ग उलन 
हुआ है, गे लक्षण का है? जिससे रोगका निर्णय हो सके 
इत्यादि विषय निदान शब्दे अभिरत हैं। इसमें रे 
जय, रक पित, श्वास, राजयश्मा, मद्यप, अ, अतिसार, 
मात, प्रमेह, गुल, पाणडु कुछ, वातदोष आदि रोणे 
उतपति्क कारणों तथा उनके लक्षणोंका वर्णन हुआ है। 
गल्डपुशणका यह वर्णन आवार्य कान्टके अहटाङयसे 
बहुत अंशो साम्य रखता है। इसके बाद लगभा चालीस 
अध्यायोंमें विभिन रोगॉकी चिकित्सेत औषधियोंका 
निरूपण हुआ है। आमुक रोग होनेपर आमुक अमुक 
औषधिका प्रयोग करना चाहिये इनके निरमाणकी तथा 
अनुषान आदिको विधि बतावी गयी है। एक ही रोगके 





लिये अनेक औषधिक चोगोंको भी जताया गया है। 

आयुर्वेदकी औषधियों और वनस्पतियोंका वर्णन जो 
भगवान्‌ हिने शिवजोसे किया था, उसे सुनानेके बाद 
'खूतजोने शौनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थत भगवान्‌ 
स्कतदके दाण का्यायनसे कहे गये उ्याकरणशास्वकों 
सुनना यह व्याकरण सिद्ध बटे जन एवं गालकोंकी 
त्ति क्रियाको बये सहायक है। इसके अनना 
सहजन अल्प चुद्धिबालॉके लिये विशिष्ट बुडो प्राप्त 
हतु मतर और चके भेके अनुसार छन्-विधानको 
उसु किया है। 

कर्मविपाकका वर्णन 

जगति और लप आदिको चक्रगतिको जाननेवाले 
छ्‌ यदि आध्यात्पिक, आधिदैविक और आदिधौतिक- 
इ हीन सांसारिक तापोंको जानकर ज्ञान और दैपका 
र्ण स्वार कर लेते हैं तो आत्यक्तिक लय (मोध)- 
को परा के हैं। 

सूती क्िपाकका वर्णन करो हुए कहते है-जौव 
ापकर्म कलोके कारण परक-लोकमें जाता है और 
पुल्यकर्मके कारण स्वर्ग। अपने डन चाप-पुण्पौके प्रभावे 
तरक तथा स्व गा प्राणी पुनः नरक और सवर्गे 
लकर सतियो गर्षयें जाता है। गर्म विकसित होता 
हुआ पह जोब नौ मासतक अधोगुख स्थित रहकर दसवें 
मासम जम लेता है। पह जौव बाल्यावस्था, कौमातवस्था, 
ुवावस्था तथा वृदधावस्‍्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद 
कः यह मृत्युको प्रा हो आता है इस प्रकार यह जौ 
इस संसारचक्र घटयने सपान मता रहता है। जौब 
नरक-भोग केके पक्षा पापयोनिपोम जनम लेता है। यहाँ 
सवोनियोंका वर्णन सितार किया गया है मिरा 
अपयान काला गथेक योगियें जन्म लेता है। माता- 
'िकको कट पहँचानेवाले प्राणौको कहछुवेकी योगियें जाना 
पह है। जो मुय अपने स्वामीका विश्वतवीय बनकर 
[उसको छलकर जौवन-ापत करता है वह व्यामोहं फसे 
दरको योतिं जाता है। धरोहर रूपे अपे पास रखे हुए 
चे धनका अपहरण ऊरनेवाला व्यक्ति चरकगामी होता 
ह नाकले निकलनेके बाद वह कृमियोनियें जम लेता है। 
जो सुय विसी होता है, वह मल्यवोतियें उन 
सेला है। बह, दान तथा विवाहादियें विष्त डालनेवाले 











महुष्यको कृमियोनि प्राप्त होती है। 

देवत, पितर और ज्रह्मणोंको बिना भोजन आदि दये 
जो तुष्य आन ग्रहण कर लेता है, वह नरको जाता है। 
शीसे मुक्त होकर यह काकयोलिको प्राप्त करता है। 
कृत व्यक्ति कृमि, कोट, पहंग तथा बिच्छुको योनो 
मण करता है। 

'दूसरेकी निदा क कृत, दसी मर्यादाको नह 
का महु, अतय पित व्वा अधिसचि परलोके 
साथ सहवास करल, पराये धनका अपहरण करन! अपवि 
न, देवकी निन्‍या, मर्यादाके नयनो रोटर असि 
व्यवहा करता, कृपणता तथा धो इनन -यह सब 
नर भोगकर अम हिप हुए मुका शष कहा गया है। 

प्रियो प्रति दया, सदर ललाप, परसोकके 
ये सस्व अनु, सायका निष्ण, 


j 


अहोगे साधनके सत्‌ जलको प्राण करता है, बह 
आत्यक्तिक फल--भौध्षका अधिकारी बन जाता है। 
महायोगका वर्णन 

जीन चहाँ समसत असह बहापोगका ब्ज 
या है। यह सहायोग मतको भोण और मोशन 
केका श्रम साधन है। 

महति भगवान्‌ दशेने शा अलके कहा भ 
है न्‌! ममता ह दुःखका मूल है और ममक परित 
हो दुःखसे मितिका उपाय है। आहार अग्ली 
अहातरका अंकुर है। पपमूलक आपारएमणीय सुख 
जानिके लिये यह अज्ञानहूपी महत पैदा हुआ है। जो 
जोग शानलण कुल्हाड़ीसे अज्नकूप महावृक्षको काट 
त हैं, वे पमे लन हो जले हैं हद बरको 
ल कर उसका भलोभौति पान करके पल्य नित्य 
सुख एवं परम शानिको ण कणे हैं। जो खोग 
सवाषाहसे आबद्ध हैं, बे सभी विल्-तैघितिक हो कार्य 
करो हैं और उसोमें अवक लगे रहते हैं। इस करन 
डे पराका क श्राणा नहीं होता। जो पुः इस 
संसारे जम लेते है, जो अजाने मोहित है, बे तयोग 








जोकनु योगो न कभी मरता है, न दुःखो होता है, 
येगी होता है और न संसारके किसी बन्धनसे आबद्ध होता 
है। न यह पापो युक होता है, न तो उसे नरकयातनाका 
हो डः घोगना पडला है और न उसे गर्भवासमें जाना 


लन करने मके चितकी शुद्धि होती है। 
जा प्राप्त होता है तथा इससे जत्म-रणके 


सूतौ धरावद्धक्तिका निकूपण करते हुए कहते हैं कि 
प्र भिसे जितना संतुष्ट होते हैं, उतना किसी अन्य 
भगवन्‌ हरिका पिएर समरण करता 

यका मूल है। यह पुण्योंकी 
जोवनका मधुर फल है। इसलिये 
भिका बहुत बड़ा साधन कहा 


„हे नाच! आप मझा दया करो, मै आपको शाण 
है- ऐस जो भाणो कहता है, उसको भगवान्‌ हरि अधप 
कर देत हैं। किसीसे थी उसको भय नही होता, यह 
तकी प्रति ह 

ल कुरु राय तवास्मीति च यो देत्‌ 
धयं सर्वभूवैध्यो दयदेतद्‌ उत हरः 
(rire) 

(न मुष्का मन हरिधकिम रमा हुआ है, उनके 
सभो प्रकारके पापोंका विनास निश्चित है। 

सवम पास लेकर खड़े हुए अपने दृतकों देखकर 
दणड उसके कानमे कहते हैं कि हे दूत। तुम उन 
लोको छोड़ देवा, जो मधसदन विष्णुके भक्त हं। मं तो 
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अन्य दुचारी पापियोंका सवामी हू, भोके सवी स्वर 
हरि हैं। बि सर्वदा कहा है-यादि दाची तुय 
भी मुझे अनन्य भक्ति रखता है तो चह साधु हो हैः 
क्योंकि उसने यह निक्षय कर लिया है कि भगवान्की 
अकिके समान अन्य कुछ भी नहीं है। धगवान्‌ हरिं जिस 
अु्यको भक्ति रहती है, उसके लिये धर्ष, अर्थ और 
कामस त़िवर्शका कोई महत्व नहँ है; क्योकि परम 
सुखरूप मुक्त उसके हाथमे ही सदा रहती है। 

"स संसाररूपी विषवृक्के अपूतके समान दो फल हैं 
एक फल है भगवान्‌ केशवकी भक्ति और दूसरा फल है 
उनके भोका सत्सङ्ग 

अंसाविषपृकषस्थ ह फले दोपे 

कदाचित केशे भसद्धा सवगर ॥ 

Creer) 
जाम-संीर्नकौ महिमाका वर्णन के हुए सूजी 
कहो है कि मिक कारणभूत अनादि, अनन, आज, निल, 
अच्यय और अक्षय भगवान्‌ विषको जो व्यक्ति नमन करता 
है, वह समत ससार लिये नमसकरके योग हो झा है। 
सवम भी भगवान्‌ आतयणका काम लेजैवाला मतय 
अपनी अक्षय पापणाशिको विनष्ट कर देता है। पदि कोई 
तुष्य जप्र्‌ अवस्थाय परालप प्रधुका नव लेता है हो 
(र उसके विषयमे कहना हो क्या? 'हे कृष्ण! है अच्चुत! 
है अनत। है यमदेव! आपको नमस्कार है।' ऐसा कहकर 
जो भक्तिभावसे विष्णुको पणाय करते हैं, वे यमपुरी कहीं 
आते। सके उदित हो जानेर जैसे अतधकार विट हो 
जाता है, वैसे हो हरिका नाय-सकर्न करसे प्ये 
पापसमूहका विनाश हो जाता है। 





तथा पुनः 
'कि मनुष्यको सदै नारयण धयान काला चहिये। इस लोक 
और परलोकं प्राणीके लिये जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने 
मनसे भी सोचा नहीं जा सकता, वह बिता मग हो धयान 
कलेसे भगवान्‌ मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। फापकर्म 
_कलेकालॉकी सुधा ध्याते समान अन कोई साधन नहीं 
है। यह ध्यान ुर्ज देनेवाले कारणोंको भस्म करेकलो 
गि है। भगवान्‌का भक्त अनास भयत पदि अनसी 
कमको किष्णुके चएणें स्पत करता है तो उसके कर्म 
साधु हों या असाधु बब्धनकारक नही होते। 


इसके अकसर सूतजो भगवान्‌ शिवदा कही गयी 
सहसत (सिहस्तोज)-का वर्णन करते हैं। इसके 
सय हो “कुलामृतस्तो' का वर्णन किया गया है, जो देवष 
जारदके चूछनेपर शिवजीने कहा या। तनन मार्कण्डेय 
जुने द्रात कहे गये मृत्युको निवारण कणेवाले 
“कू्य्सतोज' को कहा गया है। इसके बद प्राणियोंको 
सब कुछ पदन केवले 'अच्चुतस्‍तोज” का वर्णन किया 
गा है यह स्लो देवा्ि नारदके पूछने ह्मी कहा था। 
सीन इस सोको अत्यधिक महाका र्ण किया है। 

आणक अरे जहान और चो, आन 
हषा गौत निरूपम किया है। 

वका अम लक्ष्य मुक्त है। चह घुक्ति जौको तभी 
आ होती है, जब वह पुर्षटक तथा गणिका प्रकृतिक 
द्वग कर देत है। जीवको मकि प्रणा केके लिये 
उके स्वचंको अलग करना अनिवार है। इसके लिये 
द आहि विपो प्रति अनस होना आवश्पक है। 

पाम, ज, प्ता, धारण; सपाधि और ध्याक- 
थे छः चोरे साधन हैं। 

इतयसयमसे पपक्षय और पाक्ष देवप्रौति सुलप 
होती है। देवोत भु एवं घुक्ि-साथतकी ओर उसुछ 
रोक लिये प्रधम एवं अतिया साधत है। 

आपान 

पावन्‌ ऋष्दजैसे कहते हकमा भववनधन और 
डत होनेसे ओोवको संस मुकत हो जाती है। इसलिये 
आत्यकधानका आशय करता चाहिये। जो आशासे भिन 
त है, उसे अजान कहा जहा है। "जब इमे सयत सभी 
मा समार हो जाती है, य जोब निस्सदेह औवनकालमें 
ही अमूत कर लेता है'- 

अदा से विरो कापा यसय हदि स्थितः। 

उदपमहतणाणोति जौवनेव न संशयः 

(errr 

दसुरा सार ह्म हो है। तेजोरूप रको एक 
आखरड परम पुल्यकूप समाहा चाहिये। जैसे अपनी 
आत्मा सबको प्रिय है, वैसे हो बरहा सबको प्रिय है; 
क्योकि आत्या हो ग्रह है। सभी तत्वज्ञ जञानकों स्ोच्च 
जले हैं। इसलिये जिसका आलम्बन चोधस्वरूप आत्म 
हो है। ह आत्वा है।यह पू है। शाश्वत ै।जगते- 
खोले था सुषुप्तावसथामे र हनेवाला सुख, परण सुखरूप 








जका हो एक शुर अंश समझा चाहिये। 
है नारद! वै अनन हूँ, हमा जन भी अननत है। है 
अमे पूर्ण ह। आत्माके डार अनुभूत अनतःसख बै ह 
हँ। साल्वक, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित भावे 
अ नित पोे रहता हैं यैं शुद्ध हँ। अमत्य हमै ही 
जय हू। मं पराणियोके इसमे प्रयतत वह ज्योति है, जो 
दौपकके समान उनके अक्ननरूबी अत्यकासको बिच 
करती रहती है। यही आतपा स्थिति है। 
ीतासार 
गौतासारका रघन को हुए भगवान्‌ ऋरदजौसे कहते 
हहे नएद। आत्मकल्याण हो परम कल्यान है। उस 
आलजञासे उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। आत्मा देहरहित, 
कप आदिखे हन, इसे अतीत है। मैं आत्म हूँ। संख 
आदि समके कारण मुदे किसी प्रकाएका दुःख वहीं है। 
जैसे आक्रम वित आलिका प्रकार होख है वैसे हो 
दप आत्पा( आत्पज्ञन)-के द्र आत्प प्रकाशित होता है। 
यम, नियम, आसन, प्राया, हा, ध्यान, धारक 
और समाधि पह गोग सुके लिये कहा गया है। 
कौर, मन और बालीको सदा सभी प्राणियोंकों हिंसक 
त रखना चाहिये! क्योंकि * अहिंसा हो पर धै और 
उससे पएम सुख मिसा 
'हिसाजितापकों धो हिसा प सछ्‌ 
Cv ७४०५४ 
सवा सत्य और प्रिय बचत ओला चाहिये। कभी भौ 
आश्रय सत्य नहीं बोलना चाहिपे। प्रिय मिथ्या यथन भ 
नहीं बोलता चाहिये। चरसे या बलपरक दूसरे इबया 
अपहरण काला सतय है। सतप कार्य (चोरी) कभी थी नँ 
करता चाहिये; क्योंकि अस्तेय (चोरी न करल) ही धर्मका 
साधन है। आपतिकालम भी इच्छापूरवक इलया ग्रह त 
कला ही आपरि है। यदुच्कालाध तथा अनायास-प्रिे 
सतषट हना ह संतोष है। यह संदोष हो सभो प्रकारके 
सुखका साधन है। मत और इश्रियॉकी जो एका है, 
बही परम तप है। 
कर्ष, मन और आसे हरिकी स्ति, नाम समरन, 
चूजा आदि कार्प और हरिके प्रति निशला भाको हो 
एका चिन्तन कहा जाता है। अपने रीरा आयु साम 
आण है। उस बायुके निरोधकों प्राणायाम कहा जाहा है। 
इय असत विषये वचएज की हैं। उनको विपदोले 
तिप्त कला चाहिये। मूर्त और अमूर् ब्रचनको घय 








है। दह सत्य, डान और अननत है। यही तत्वमसि है” 
देखा बरका थी कथत है। 'मै प्रान, सांसारिक विपये 
जो प रता है, मैं बह निलिए देव है। मं तो बही अगाद 
देवदेवे पर हो हूँ, जिसके आदि और अलका ज्ञान 
किसीको भो नह है, यही गौताका सार है। इसको सुतकर 
तुष्य बहे लौन हो सकता है। अत्‌ उसे जौ 
प हो सकती है। 
गडुक आहाल्य 

आपके आम अधये गहडपुराणका महालय 
जिद है। भ्‌ ह भूतधावन से के है कि यैन 
गडपुरचका यह सारभाग आपको सुता दप, जो भोग 
एल जो प्रदान केवला है। यह वि, पश, सौद, 
को और आयोग्प आदिका काएक है। जो मु इसका 
ठ करता है का सुदा है, वह सब कुछ जान लेता है 
और अव उसका परम कल्याण हो जाता है। 





श्र “~ पुराण गरड यहे सार विष्णुकशाकदस्‌ « (संक्षिण गरुडपुणणाड 











(स के घए यह महापुराण रहता है, उसको ठी है। जो षय इस पुणके एक भी सलोकका पाठ 
इसी जन्मे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। करवा है, उसको अकालपृत्य नहीँ होती है। पिरे 

इस महापुराणको पढ़ने एवं सुतनेसे मच्यो धर्म, गल्डओके दा कहा गया यह भहापुराण धन्य है। यह 
अर्थ, काम और मोक्त-इल चां को सिद्धि हो सबका कल्यान कस्नेवाला है। 

धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प 

'धर्भकाष्ड (प्रकलप) - सवम भवात्‌ ाठयणको गाएक देखा: किल गीतकानि ध्या ये धारतभूमिधागे। 
नमसकार किया गया है। तदार देवे निश्वस्य फजाय भनि भू: पुरु सुत्‌ 
'शौनकादि श्रे मुनिगण सूती महाराजसे रन करते हैं कि (prt) 
कुछ लोगॉका कहना है कि शरीरधारी जीव एक शरे गाड पूछते हैं-ै प्रधों! आप यह बतानेकी कृपा 
जद दूसरे शरीरका आवर ग्रहण करता है, जबकि दूसरे कों कि मरणासन व्यक्तिको किस कारण पृथ्वौपर सुलाया 
'विद्ानॉका कहना है कि णीको मे कात यमराजकी कठा है? उसके मुखम प्न क्यों डाला जाता है? उसके 
यातनाओंका भोग करनेके बाद दूसरे शको परि होती नचे कुश और तिल क्यों बिछाये जाते हैं? है केशव! 
है-पल दनम क्या सत्य है, यह बतनेकी कूपा करें। मतके समय विविध वस्तुऑक दान एवं गदान, अह 
खूतजौ महाराज रनको सुनकर प्रन होते हैं और इस महादान किसलये दया जाता है? प्रणी कैसे मरता है और 
परकार कथाका वर्णन करले हैं- णके आद कहाँ जाता है? उस समय पराणी आतिवाहिक 

एक कार जिनतापुत्र गहडके हयव इस बहाणे शरीर कैसे प्रा करता है? आग देशले पुत्र-पौज उसे 
सभी लोकॉंकों देखनेकी इच्छा हुई। अतः हरिामका कन्येपर क्यों ले जाते हैं? खबमें पृतका लेप क्यों किया 
उच्चारण करोे हुए उन्ह पाताल, पृथ्वी रा स्वर्ण आदि जाता है? शयके उत्तर दिराम 'ययसूक' का पाठ क्यो होता 
सभी लोकॉका भ्रमण किया। है? मेरे हुए व्यक्तिको पौनेके लिये जल एक हो चस 

पृष्वीलोकके दु:खसे अत्पतत दुत एवं अशासचित धारण करके क्‍यों दिया जाता है? शवका दाह- संस्कार 





होकर वे पुनः बैकुण्ठलौक वापस आ गये। वैकुष्ठलोकमें केके पक्षात्‌ उस व्यक्तिकों अपने घरिजनोके साथ 
पृल्युलोकके समान रमोपुण तथा तमोगुन आदिक प्रवृति बैठकर भोजन आदि क्यों नही काणा चाहिये? मृत 
नहीं है। केवल शुद्ध सत्वगुणकी हो प्रवृत्ति है। वहाँ राण- व्यक्तिके पुत्र दसवें दिनके पहले किसलिये नौ पिण्डॉका 


द पदविकार भी नहं है। किसीका वहाँ वित नही दाल देते हैं? शवको दाह-संस्कार तथा उसके 
होा। वहाँ भगवानके मनोह सुर पार्षद उपस्थित हैं। जलतर्ंजको क्रिस क्यों कौ जाती है? किस 
गहडजौने देखा कि हरि झुलेपर विराजमान हैं। भगवान्‌ पिको पिण्डदान दना चाहिये? उस पिण्डो स्वीकार 
हरक दर्शन केसे विनतासुत गरडका हदय आन्िधोर कलेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाता है? दाह- 
हो उठा। आवद होकर उना प्रभुको प्राप करते संस्वपरके बाद अस्थि-संचयन और घट फोड़नेका विधान 
हुए कहा भगवन्‌। आपकी कृपासे जिलोकका परिभ्रमण क्यों है? दसवें दिन सभी परिजनोंके साथ शुद्धिके लिये 
दैन कर लिया है। पमलोकको छोड़कर पृथ्वीलोकसे सत्थ- स्न तथा पिण्डा क्यों करना चाहिये? एकादशाहको 
लोकतक सब कुछ भ ए देखा जा चुका है। सधी दृत आदिके सहित पिण्डदान करनेका कया प्रयोजन है? 
लोकोंकी अपेक्षा पृथ्बौलोक प्राणियोंसे अधिक पूर्ण है ववे 

सभी योनियोंमें मानवयोनि ही भोग और मोका शुभ आश्रय सोलह 
है। अत चुकृतियोंके लिये ऐसा लोक तो अधीतक बा है 
है और न भविष्य जनेगा। 'देवता लोग भी इस लोकको आनेपर हो वह मरता है, किंतु ै उस को नहीं देख 
पंसा गौत गते हुए कहते हैं कि जो लोग पिज फा हूँ, जिससे जौव निकल जाता है? 
भारतभूमिमें जन्म लेकर निवास करते है, वे धन्य हैं। सुणाण णी अपने जौवनकालमें पुष्व और पाप जो भी 
भी स्वर्ग एवं अपवर्शलूप फलको ग्राप्तिके लिये पुनः करता है, जाला प्रकारके दान देता है, वे सब शरीक नट 
भारतभूमिये अ्ुष्यरूपयें जन्य लेनेकी इच्छा करते हैं--. हो जातेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? यो हुए प्राणीके 

















'जलिये सिण्डीकरण क्यों होता है? इस कृतयमें ्रेतपिण्डका 
मिलन किसके साथ किस विधिसे होता चाहिये? इसे आप 
तातेको कृपा कहें। 

जो मनुय पापी, दुराचारी आघवा इतबुड हैं, मसे 





गरही कहते हैं कि हे विश्वत्पर्‌! पने कतहलवर 
सम्पूर्ण जगतुका भ्रमण किया है, उसमें रहनेवाले लोगोंको 





ह मृत्यु कया है? इस भारतवर्दें यह कैसी विचा है? 
आयसे मैने पहले ही इस विषयमे सामान्यतः यह सुन 
रखा है कि जिसकी विपूर्व वर्षिक किया नह होती 
हैं, उसकी दग होती है। फिर भी प्रभे! इसकी विशेष 
जातकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हँ 

है उपे! पुणी मलये सम उसके ऊल्वानके 
हे कया करमा चाहिये? कैसा दान देश चहिये? मूलप 
और स्मशानभूमितक पहुँचनेकौ कौन-सो विथ अपसि 


है? धितम शवको जलानेको कया विधि है? तत्काल 
अभा विलम्बसे उस जौवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती 
६? चमलोक (संयमनी नगरी)-को जानेवालेके लिये 
अर्षपर्वेस कौन-सो क्रियाएँ करती चाहिये? ब अर्थात 
दुत जयि मृत्यु होनेपर उसका प्रायक्षत क्या है? 
चक्षकादिये सृत्यु होनेपर पक्षकशान्तिके लिये क्या करना 
चाहिये? हे देव! आप मेरे ऊपर सन हों। आप मेरे इस 
सर्को चिन केम समर्थ हैं मने आपरे यह सब 
लोकमङ्गली कामनासे पूछ है, मुझे बतनेक कृपा करें 
मरणासन्त व्यक्तिक कल्याणके लिये किये 
जानेवाले कर्म 

कृष्णजी गे कहते है--आपने मदे हितों 
हु हो महत्रण बापू है। जिसको देवतगण, योगीजन 
जी देख सके, जो गि है; उसे मैं बता रहा हँ। 

हो महिगा भते हुए भवान्‌ के हैं- यदि 
तुष्पको यकष नं पिलता है तो पुत्र नरम उसका डार 
कर देख है। पुश और पीपरो मरे हुए प्राणीको कन्धा देगा 
चाहिये हथ उसका यथाधिधान अस्निदाह करन चाहिये। 

सबसे पहले गोबर भूमिको लौपना चाहिये। तदतततर 
जलको रेकासे मण्डल बनाना चाहिये। इसके बाद उस 
स्पर विल और कुरा विकर मएणासन व्यक्ति 
कुरूसनपर खुला दा चाहिये तथा उसके मुखं स्वर् 
आदि पहा डालना चाहिये। यह सब कार्य फसेसे वह 
लौ अपने समस्त पोको जलाकर पापमुक्त हो जता है। 
भूधर भरल अनानेका अत्यधिक महत्व बताया गया है। 
भृमिषर बनाये गये ऐसे मण्डले ब्रह्म, विष्णु, रु, लक्ष्मी 
तथा अशि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः 
अच्छलका निमाण अवश्य करा चाहिये। घण्डलविहौत 
भिर ललयग केप उसे अन्य योनि नहीं प्रात होती, 
उसकी जौला वायुके साथ भटकती रहती है। तिल और 
कुकी महा जताते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरड 
हल मेरे पसीने उत्पन्न हुए हैं, अत: तिल बहुत हो पवित्र 
हैं। विलका प्रयोग करनेपर असुर, दानव और दैतय भाग 
जाते हैं। एक ही ठिलका दान स्वर्णके बली सेर तिलके 
बर है। तरण, दान एवं होममें दिया गया तिलका दान 
अक्षय होता है। कूरा मेरे शरे रमो उत्पन हुए हैं। 
कके सूलमें कह, सध्यमें विष्णु तथा अग्रभागे शिवको 
जानना चाहिये। ये तीनों देव कुर प्रतित माने गये 
हैं। इसलिये देवताओंकी दृष्तिके लिये मुख्यरूपसे 











कुराको और पितरोंको तपे लिये तिलको आवस्पकला 
होतो है। देवताओं 





और पिकरोंकी दति ही विकी ततमे 
वाको जो विधियां बतयी गयो हैं, उरे 
अनुसार मतुप ह्म, देवधर तथा पूनोको सद 
करना चाहिये। ब्रा, मन्द, कुश, अणि और ुलसो-- 











ये बार-बार प्रुत होनेपर भी बसो नहो होते। 
"हे पिरे विष्णु, एकादी, गत, 
असस 


दुली, 
आहण और गौ--चे छः सोगोको 


मुखिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए ्रीकेशरोएगत 
तिभन सयनम सोनकी रलाकाओंको रख़नेका विधान है, 
जिसके अतुसा क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक 
शलाका नाकके दोनों छि, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और 
कान, एक शलाका सिङ्ग तथा एक शलाका उपरे 
ग्रहणं रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कम्मे 
तुलसी रखे। उसके शको दो यसोसे आल्कादित करके 
कुंकुम और अक्षते पूजन काना चाहिये। हदन! 
पुण्मोकी मासे विभूषित करके उसे बन्धु-बान्यवों तथा 
पुत्र एवं पुर्वासियोंके साथ अन्य हारसे ले जाय। डस समय 
अपने आन्पयोके साथ पुरो मरे हुए पिठे शाको 
क्येपर रखकर स्वयं ले जाना चाहिये। 

समान देशमें पहुँचकर पु पूाभिमुख या उतरभियुख 
वहाको उस भूमिप चिताका निर्माण करवाम, जो पहलेसे 
जली न हो। उस चितायें चन्दन, तुलसी और पलासादिको 








लकडी प्रयोग करना चाहिये। 

जब यरासन भ्यकिको दयक समूह व्याकुल हो 
उ है, चेतन शर जडीभूत हो जाता है, उस समप प्रण 
तरको छोड़कर यमतजके दूतोके साथ चल देते हैं। 

स समय जो प्राणी दुशता होते है, उरे यूत अपने 
अलबत्थनोंसे जकङकर माले हैं। जो सकती हैं, उनको 
स्वके पर्थ सुपू्वक अपने लोकको ले जाते हैं। 
अमलोकके दुर्ण माणि पापियोंको दुःख झेलते हुए जाना 
चडुण है। 

अभराज अपने लोकम शक, चकर तथा गरा आदिसे 
कभत चतभु रूप धारणकर पुण्यकर्म करनेवाले साधु 
पुरुक साथ भिजवद्‌ आचरण करते हैं और पापियोको 
निकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डसे रजन देते हैं। वे 
'पलपकालौन भेके समन गरजा करनेवाले हैं। अज्नतिरिके 





करे होनेवाले विका दान, आदसपूर्वक वाणी, कह, 
धर्म, आयु और पोका हो सरू ै। यमलोक ले जते 
हुए यमदूत जीको बार-चार नरका तौत् भव दिखाते हुए 
टकर यह कहते हैं कि है दृट्‌ ू शी चल। तु 
नवरके घर जता है। शौर हो हम सब तुझे 'कुप्पीणाक' 
मक नरम ले चलेंगे। उस समय इस प्रकी वानी और 
कतो स्न सुनकर केले सदं हा-हा कले 
विलास करठा हुआ वह मृतक यमदूतोके दाण यमलोक 
चुँचादा जठ है। (शेष पषठ-संख्या ५१५ से] 


Sm 


ॐ मे मम 
गनेव ममः 
ॐ नो भगवते बलेर 


संक्षिप्त गरुडपुराण 
[आचारकाण्ड] 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा उनके आवतारोंका वर्णन 


जर नाकृ भर सैल नोब्‌। 
दी सवती व्यास सतो जवे 
“नष्ठ भगान्‌ ्ीनरनाणयण और भगवती सरएवती तथा 
देवको नगन के पुणव प्रवचन काल हय" 
जो जन्म और जसे रहित कल्याणस्वकप-- अजन्मा 
तषा अनर हैं, अन एवं स्व है, महत हैं, विशु 
(पलएहित), अनादि एवं पाकथौतिक शरौरसे होन हैं, 
'सपस्त इन्द्रिये रहित और सभौ प्राणियॉँमें स्थित है, 
मायासे परे है, उन सर्वव्यापक, परम पवित्र, मङ्गलमय, 
अद भवान्‌ हरी मै वदना करता है। मै भन-चानी 
और क्से चच शिव, ब्रह्म, णे तथा दच सरको 
सर्दा नमसकार करता हूँ।' 
एक बार स्सास्तपरङत, पुराणविाकुशल, शान्ति 
महाता सूजी तीर्यस्म गैषिषय आवे 
(और एक पवित्र आसनपर स्थित होकर भगवान्‌ विष्णुका 
भ्यान करते लगे। ऐसे उन क्रान्तदर्शी तपस्वीका दर्शन 
करके नैमिषारण्यवासौ शौनकादि मुनि्योने उनकी पूजा की 
और सतति करे हुए उनसे यह निबेदन किका- 
आधियोन कहा--है मूतजी। आप हो सब कुछ 
जानते हैं, इसलिये हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओमें 
सर्वश्रेष्ट देव कौन हैं ईशर कौन हैं और कौन पू हैं? 
ध्यात करके योगय कौत हैं? इस जरे कट, 
"पालनकर्ता और संहर्ता कौन हैं? किनके द्वार यह 
(सनातन) र प्रतित हो रहा है और दुष्टेके विक 
कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस 
सम्पूर्ण जगत सृष्ट हुई है? किन खतो पालन केसे 


चे देव संतु होते हैं? किस चोगके ड्वार उनको प्राप्त किया 
जा सकता है? उतके कितने अबतार हैं? उनको यंश 
'फरम्पता कैसो है? वर्णावभादि धोक प्रवर्तक एवं रक्षक 
कीन हैं? है महामते औसूतजी। इन सबको और अन्य 
कियो हमें बले तथा भगवान्‌ नातापणकी सभी उत्प 
कषाओंका चरणन को। 





सूतजी बोले हे ऋषियो! थै उस गरुडपहापुराणका 
जन करता हूँ, जो सारू है और भयन विष्णुकौ 
कासे परिप है। प्राचीन कालमे इस पुणणको 
गहने कर्यप ऋषिकों सुतया था और ने इसे 
जसजसे सष था। है ऋषियों! भगवान्‌ तातवण हो सब 
दो ओह देव है जे ही पला एवं परह है। ऊस 
स जगती उत्परि, स्थिति और संकी किए होती 
है। ये जता-सतनसे रहित हैं बे भगवान वासदेव अजना 

















(सित गपु 





होते हुए भी जातको रक्षाके लिये सत्कमार आदि अनेक 
रूपमे अवतार ग्रहन करले हैं। 


है र्‌! उत भगवान्‌ ह स्वरम कौसार-स्से 
(स्कुमाएदिके रूपमें) अवतर धारण करके कठोर तथा 
अखण्ड ब्रह्मर्य्रतका पालन किया। दूखो अवले उह 
येर हरनि जगतको स्थितिके लिये (हिरण्ये 
द) समालम ले जायी गयी पृिवीका उदार कले हुए 
“यरह' सरको धाएन किया। सोसे ऋषि-सर्े देवष 
(लाएद)-के रूपमे अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तन 
(एदा) -का विस्तार किया, जिससे निषा कर्मका 
परतन हुआ। चौथे नारायण ”-अयताएमे भगवान्‌ रहे 
धर्मकी रक्षके लिये कठोर तपस्या की और बे देवहओं 
तथा असु पित हुए। पयते अबले भगवान्‌ 
हर 'कपिल'-सामसे अधि हुए, जो सिदे सेह 
हैं और मिहने कतके प्रभाये लुश हो चुके सांठपशास्वकी 
शिक्षा दी। छठे अवतार भगवान्‌ पचने महद अको 
जी अनसूयक गभे 'द्तजेय' के कमे अबी होकर 
गजा अलर्फ और प्रहर आदिको आप्यो (ज्र) 
राका उपदेश दिया। सातवे असतम ्ारपणले 
उदि दैषगणोंके साथ पका अनुदान किया और इसी 
स्वायध मन्ये चे आकूतके गे सूचि प्रजापते 
रूपम 'यहदेव' नामसे अवतर हुए। आठवे अवतार 
जे हो भगवान्‌ विष्णु नमि एज मेदेवीके पुरूप 
“देव” नमसे परात हुए। इस अवताएने इकॉने 
जारियोकि उस आदर्श मर्ग (ृस्था्)-का निर्न 
किया, जो सभी आशा नमस्कृत है। ऋषियोंकी 
आर्थे भगवान्‌ हल नें अवार फर्थिय र अर्त्‌ 
“पृथका रूप धारण किया और (गोरूप पृथिबोसे) 
दधू ( अनादिक) महौषाधियोंका दोहन किया किससे 
रजके जौजनकी रक्षा हुई। दसवें आवाम मलया 
ग्रहणक इसने चाप मा बद अनेके प्रे 
(लिगि) ैवस्थत मतुको पृथ्वौरूपी नौका बैठाकर 
मक्षा रदान को। स्याव अवतार देवों और दनवने 
समुह मतथन किया तो डस समय भगवान्‌ आतायणने 
“करक ग्रहण करके घत्दराचल पर्वतको अपनी पठार 





रण किया। उह बहवे अबतार “तरि” तथा 
देए अलले मोहनो” का रूप ग्रहण किया और इसी 
स्हो्पें उने (अपने सौदे) दयक मगध करे 
इर देवलको अमृतणान कराया। चौदावे अवतारे 
(वात विने "जसि" का रूप धारणकर अपने तेज 
जासे परळी दैल्यताज हिएण्यकशिपुके इदयको उसी 
कमाए विदोर्ष किया, जिस प्रकार चटाई बनवाल व्यक्त 
केको चौर डालता है। पवे अवतारे "वामन रूप 
जरणकर थे राजा बलिके यहे गये और देवोकों नों 
लोक प्रदान करकी इच्छे उसे तीर पग भूमिको 
(वा को सोलह (पम सपक) अवलं ज्र्होही 
दके आताचारको देखकर उनको क्रोध आ गया औ 
उसी भवाव उ इक्कीस बार पचियोको यसे 
रहित कर दिा। तएन सते अवतां ये परश 
गवते (ब्यास-जामधे) अबतरित हुए और मुक 
अल्पक्षककों जानकर इने चेदकूपी पृक्षकों अनेक 
जाओ विभ किया। हे दवहाऔके कार्यो 
कलको इच्छासे राके रूपये ' म “नापे मदा 
अवार लेकर समुन्न आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य 
कया उनसे तथा बसचे अवाम हरि पृषते 
“कृष्ण” एवं 'बलतम'का कूप धाएग करके प्के 
(एका हरज किया। इक्कौसें अतां भगवान्‌ कलिपुगकी 
सिके अल्यं देबद्रोहियोको मोहित काके लिये कौकर 
दशे चिनु ' बढ के नमसे अवतीर्ण होंगे और इसके 
इकात्‌ कतियुगकी आठवी सत्यमे अधिकांश राजबाकि 
समाल होनेपर चेही हरि विष्णुयशा नामक क्राह्मणके 
पर “कल्कि' नासे अवार ग्रहण करेंगे 

है ियो। (मने यार भगवान्‌ नाएयणके कुछ ही 
अबतारोंकी कथका वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि) 
तुने अधिया भवान विष्णुके असंख्य अबत हैं। 
उ ददवा तथा सृष्टप्ररतक सभी ऋषि उ विष्णुकी 
भत कही गयो है। उ मतु आदि ह ऋषियोंसे इस 
जी कटि आदि होती है, इसौलिये गत आदिके द्राण 
उसके पज करनी चाहि प्रचीन काले भवात देने 
से 'परुङमहच को मुझे खुनाया था। (अध्यय १) 








'गरुडपुराणकी वक्तृ-ओ्रोतृ-परम्परा, 


'विष्णुद्टारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा 


'गरुडजीको पुराणसंहिताके प्रणयनका वरदान 


ऋषये पुनः कहा--(है सतजी मातन!) आपको 
महातमा व्यासजीने विष्णुकपासे आद्रित इस तेह 
गणमहापुरणको किस प्रकार सुनाया थ? बह सब आप 
हमें विधिवत सुलानेको कृपा करें। 

'सूतजी ओले एक बार मुनिषोके साध मै बिका 
गया था। वहाँपर परके ध्यावे निस भगवान्‌ व्यासका 
मुझे दर्शन हुआ। उ प्रणाय करके थैं वहॉपर बैठ गया 
और उन मुनीका ने पाहे व्यासजौ! आप परेर 
भवान्‌ रहे सयूप और जगती षटि आदिको युझे 
सु, क्योंकि थै जानता हूँ कि आप उत्हों परण पुरुषका 
ध्यान कर रे हैं और उन सर्वज़के स्वकपका परिजन भौ 
आपको है। है विप पैन व्यासदेवके सायन जब ऐसी 
जिज्ञासा कौ तो उने मझे जो कुछ कहा था, वह सब 
अ आप सभौसे कह रहा हू, सु्ते 

व्यासजीने कहा--हे सतजी। जने जिस प्रकार 
नाएद एवं प्रजापति दक्ष आदिसे तथा मुझसे इस पुराणको 
कथा कही थी, उस प्रकार मैं गह्डभहापुराणको सुका हूँ। 
आप सब (उसे) सुने। 

'सूलजीने पूछा-- (है भगवन्‌!) ही देवा मद 
और प्रजापति दशषसहित आपसे किस प्रकारके पि एवं 
सारत चतावेवाले पुराणको कहा था? 

ज्यासजीने कहा--एक बार नरर, दकष तथा भू 
आदि ऋषियोंके साथ म ्हमलोकमे विषयान श्रनरहाजोके 
घास गया और उ प्रणामकर मैने प्रथा को कि हे पभो! 
आए हमें सातव अतनेकी कृपा कोें। 

हाजी बोले-यह गस्डमहाएुतण अय सभी शोका 
सर है पचन कलमें भगवान ने अन्य वरि 
रेव (रिय) और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसो 
प्रकार मैं भौ इसका वर्णन आपसे कर रहा हँ 

व्यासजीने कहा--भगवान्‌ ले अन देवोके साप 
सदेवको किस प्रकारे सारभूत और महात्‌ अथं बललानेवाले 
इस गर्डमहापुरणको सुताया था? हे हन! उसे आप सुरे 

बाजी बोले-- एक बा इनि टेवताओंके साथ बै 
कैलासपर्वतपर पहुँच गया। वहाँ ने देखा कि ख्व रुर 





रम तल्वके ध्यानमें निम्र हैं। मैने प्रणाम करके उनसे 
पूछा-हे सदाशिव आप किस देवका ध्यान कर रहे हैं? 
ज तो आपसे अति अन्य किसी देवताको नहीं जनता 
हँ इन सभी देवताओंफे साथ उस परम सासासवको 
जलेको मेरी इच्छा है। अतः आप उसका चरणन करें। 

कीने हयजीसे कहा-- पै तो सर्वफलदापक, 
सी, सर्वरूप, सभी ज्रणियोंके इदयपें अवस्थित 
परा तथा सर्वेकषर उन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
हूँ। है पितामह! उन्ही विष्णुको आतथना केके लिये मै 
शे भस्म तथा सिरपर जटाजूट धारण करके राचे 
तिरत रहता हूँ। जो सर्वध्यापक, जयलील, ह, निराकार 
एवं पाध हैं, जो नमल (शुद्ध) तथा पवित्र हंसस्वरूप 
है, थे उको परमपद परेर भवान्‌ बरहरा ध्यान करता 
हूँ। इस सस्य (ऑषिष्णु)-के विपे उके पास 
चलकर ह सीको पूछना चाहिये। 

नम सर्ज जगतका चास है। प्रलयकालमें जिनमें 
मू ज्‌ प्रथिष् हो जाता है, सब प्रकारसे अपनेको 
उहको शरणमे करके मैं उका चिना करता हूँ। जिन 
सर्वेक्ष सतवगुन, रजोगुण एव तमोगुण एक सूतमें 
अवक मियोके समान विधान रहते हैं, जौ हजार 
ज, हजार चरण, हजार जप तथा के युखसे पक हैं, जो 
पसे भी सूह, स्वूसले भी स्कूल, गुस्से गुलाम और 
पो पूज्यत तथा श्र भ ब्रा है जो सत्ये परम 
सत्य और सत्यकर्मा कहे गये हैं, जो (पणो) पुराणपुरुष 
और द्वितिय आह्न हैं, जो प्रलयकालयें सङग 
कहलाते हैं; मैं उरी घर उपासयकौ उपासना करता हूँ। 

लिन सतू-अखतसे परे, ऋत (सत्यस्वरूप), एकार 
(वस्व) पहा देव, यध, राक्षस और नगणण 
अर्ना करते हैं, जिनमें सभी लोक उसी प्रकार स्मृ 
हते है, जिस पकार में छोटी-छोटी मछलियां स्कुरित 
कोहो हैं, जिनका मुख आशि, बराक घुलोक, नाभि 
आका, चरणपु्म पृथ्वो और नर सर्व तथा चन हैं; ऐसे 
उन (कषु) देवका म ध्यान करता हूँ। 

(नके उर्व मर्त एवं पताल - ये तौनों लोक 











विद्यमान हैं। समस्त दिशां जिनको भाई है, पवन 
जिनका उच्छास है, मेयमालाओका समू जिनका केश 
पुज है, नदियां हो जिनके सभी अड्डॉको सनयो है और 
च समद्र जिनकी कुक्ति हैं, जो कालातीत हैं, च एवं 
सत्‌- असते परे हैं, जो जगतूके आदि कारण तथा स्वयं 
अनादि हैं, ऐसे उन नारयणका रै चितन करता हूँ। 

जिनके मने च्म, म्र सूर्य और मुखसे अ 
उत है, जिनके चरणोंसे पृथिवौकी, कानोंसे दिशाओंकी 
और मकस स्वर्गको सृष्टि हुई है, जिन परेसे सर, 
प्रिस, यं, पयत तथा यानु प्रित हुआ है; 
उ देवको मै आणथना करता ह। परम सयका ज प्राण 
केके लिये हम सभीको उनकी शमे जाना चाहिये। 

जीने कहा--ह व्यासो! प्राचीन काले सके 
हरा ऐसा कहे जानेपर शतप निवास करनषाले भगान्‌ 
विष्णुको प्रणाण करके उनकी स्कुतिकर उस परम तयक 
सारो सुनेकी इणे देवलोके साथ में भी यही 
थत हो गया तदार हर सध्य अवस्थित रहने उन 
प सारतल्वस्वकूप विषो प्रणाम करके (ह) जिजा 
करते हुए कहा-है देवधर! है हरे! आप हय सबको यह 
बतायं फि फौत देशाधिदेव हैं और कौन ईड हैं? कौन 
रोय तथा कौत प है? कि वतसे परम शल सट 
होते ह? किन थोके द्वा, किन निपणोसे अघया किस 
भार्मिक पूजासे और किस आचरणे चे प्स होते हैं? 
उन धरा चह स्वरूप कैसा है? किन देवके रा इस 
जगरकी सृष्टि हुई है और कौन इस जतका पालन करते 
है? वे किन-किन अवतारोंकों धारण करे है? प्रलयकाले 
यह विश्व किन देवम लन होता है? सरण प्ति, च 
तथा मन्वनतर जिन देवस प्रवरशित होत है और यह सब 
(दरशन जगत) किन देवम प्रतित है? हे हरे! इन 
सभी विषयोंके साथ अन्य जो भ सरतत है, उन्हें ये 
और इसके साथ हो पेक घहाल्य तथा ध्यानयोणके 
षये भी बतानेकी कृषा कॉें। 

तदार भगवान्‌ विष्णु सहरको उस परेर 
महाण एवं (उसकी प्राहिके साधनभूत) ध्यत और 
औगदिक तियो तथा अशदक विद्गेा डान (इस 
प्रासे) दिया- 

ऑहरिने कहा-- हे रूट! मैं बताता हूं, बहा और 


अत्य देवोके साथ आप उसका श्रवण के 
अ हो सधी दोका देव हूँ। मैं हो सभी लोकॉका 
सवी हँ। देवकाम हो ध्येय, पन्य और स्तुतियॉँसे स्तुति 
कले चेयं हे रद! बै ह मुस पूजित होकर उरं 
द गति प्रदान करत हूँ तथा ख़त, नियम और सदाचरणसे 
सत होकर है शिव! मैं हो इस संसारकौ स्थितिका मूल 
कार हूँ। य हो जगत्को रचना कणेचला हूँ। हे शहूर! 
ह ही दुष्क लिग्रह और धमकी रक्षा करता हूँ। थे ही 
म्य दिके रूपमे अवतीर्ण होकर अखिल भूमण्डलका 
फलन कला हू। मैं हो मन हं। वै हो मनका अर्थ हूँ और 
द हौ पूजा तथा ध्यानके द्वा प्राप्त होनेवाला पत्म तत्य 
हैं। के हो स्वर्ग आदिको सृष्टि को है और मैं हो स्वादि 
चो हैँ।चैं हो चोगी, आघ योग और पुराण हूँ। ज्ञात, ओता 
तथा भलनकर्त मै हो हूँ। शका और सम्भाषणका विषय 
दक क्क मर से मे सला 
है और हं हो सब कुछ हूँ। मं हौ भोग और भोका 
परदापक परम देख हूँ। हस ध्यान, पूजाके उपचार और 
(षोभ) मण्डल आदि सब कुछ पै हो हूँ। हे शिव! 
ह ही सण थद ह। मैं हो इतिहासस्वूप हूँ। मैं हौ 
सर्वकानमव हैं थै हो ह और सरवात हूँ, मै हो अहा 
है हो सर्वलोकमे हूँ तथा वे हो सभी देवॉका आतस्य 
है। है है सका सदाष्ार है मैं हो धर्म है। है ही वैण हँ 
ह ह च है। मै ही सभी यणो और आरोका सनन 
प हं हे स! मै हो यय-नियम और विधिथ प्रकारका व्रत 
है। ब ही सू, चन्र एवं मंगल आदि ग्रह हैं 
चीन कालमें पृिबौपर पक्षिराज गहड़ने तपस्याके 
ण चेते ही आराधना की थी। उनकी तपसयासे संतुष्ट रोकर 
से उनसे कहा था कि आप मुझसे अधीष वर मग लें। 
'उस्न सय गरूडने कहा-- है हरि! जगने मेर माता 
'किलताको दासौ कला लिया है। है देव। आप प्रसल होकर 
मुझे यह ब प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृ प्राण 
कले समर्थ हो सफ और मॉक (नागोंकी माता) कदूकी 
सके मुक करा सक, मैं आपका वाहन बन सक, मह्‌ 
जला, महत्‌ शक्तिशालों, सर्वज्ञ और नागोंो विदीर्ण 
लें समर्थ हो सक तथा जिस प्रकार पुराण-संहिताका 
रचनाकार हो सक बसा हो करनेको कृपा करें। 
ऑविष्णु खोले--हे पिज गरड! आपने जैसा वर 











माँगा है, वैसा हो सब कुछ होगा। आप नागोंकी दासतासे 





बे ही साहाहव्यको कहनेवाली पुराण-संहिताका प्रणयन 
के मे जैसा स्वरूप कहा गया है, बैसा ही आपमें भी 
कट होता। आपके दा प्रणोत यह पुरणसंहिता 
“गरुड जामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी। 

है विलतासुत। जिस प्रकार देव-देवॉके मध्य मैं र्य 
और में विख्यात हूँ, उसी प्रकार है गरड! सभी 
पुच यह गरडमहापुराण भी खाति अर्जित करे जैसे 
हिव ये कोत होता है, वैसे हो गस्डके नमसे आपका 
भ संकीर्तन होगा। है पसि! अब आप मेरा ध्यान करके 
उस पुराणका प्रणयन करें। 

है स्ह! भेरे डाय यह वादान दिये जनके बा इसी 
स्मे करप ऋषिके वा पूछे जनप गहड़ने इसी 
पुलको उं सुाय। यपत इस गरुडमहापुराणका श्रवण 
करके गाडवे बलसे एक जले हुए वृषको भी जवत 
कर दिया था। गएडने स्वयं (भी) इसी विछाके हाण अनेक 


अपनी माता विनताकों मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवहाओंको. .प्रणियोंकों औचित किया था। 'याज्षि ॐ उ स्वाहा यह जप 
जीतकर अमृत ग्रहण कलमें आपको सफलता पराप होगी। के -योगय गाडी परविद्या है। हे स पेरे स्वरूपे 
अत्य शकिसम्पनन होकर आप भरे आहन होंगे। विधोके पर्ण गाय कहे गये इस गरुडमहापुराणकों आप सुने। 
विनाशको शक्ति भो आपको पाश होगी। भरी कृपाले आप (अध्याय २) 


गरुडपुराणे प्रतिपद्य विषयका निरूपण 


सतीने कहा--हे शौनक! जिस गस्डमहापुरानको 
रा और वने धगवान्‌ वणु, नत्र वासने हसे 
और मैंने व्याससे सुता था, उसे ही इस मैमिाएयवे आप 
सबको थै सूना रहा हूँ। इस गरडपहापुराणके क्ारमधवें 
सर्ववर्णन तनन देवार्चन, तथाल, भुवना, 
मनत, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, दानधर्म, राजधर्म, व्यवहार 
चरत; यंतु, निदानपूर्वक अश्न आयु, प्रलय, 
ध्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान्‌ विष्लुकी 
मायामय एवं सहज लौलाओंको विस्तारपूवक कहा गया 
है। भगवान्‌ वासुदैवके अतपहसे इस गर्डमहापुरणके 
उपदेशहेपें गुड सब प्रकरे अतयतत सामध्यान हो 
गये और उसोके प्रभावसे उन्हे वाहन बनकर वे टि, 
स्थिति तथा प्रलयके कारण भी बत गये। देवको जीतकर 





(अपली मतको दासतासे भु करके लिये) अमृत प्राण 
केव भौ उने सफलता प्रा कौ। 

हि भवान्‌ विष्णुके उद समर ब्रह्मणड वधमान 
है, उको धको धी उन्होने (अपनी भिसे) शानत 
किरा, जितके दर्सत था समाया सपॉका विनाश 
हो काला है, जिस गडपलके बलसे कश्यप तने 
जले हुए वृक्षको थी जीवित कर दिया था, उरा 
इरिकप गरड इस गल्डमहापुराणका वर्जन ्करपपसे 
किया झा 

हे तक! यह ओमद्पस्डमहापुणाण अत्प्त चित्र तथा 
फट कपर सब कुछ प्रदान कसला है। व्यासजीको 
स्कार करके मैं यथावत्‌ उसे कह रहा हूँ। आप सब 
उसको सुनें। (अध्यय ३) 








' पुराण गरड स्ये सर विष्णकाअयम्‌ + 


(सित गरुङ 








सृष्टि-वर्णन 


रजी जोले-- है नदन! आप स, प्रति, वंश. 
आयार एवं वंतषरित इन सबका विस्कापूवक 
कर्णन कहें! 

ह्नि कहा--हे रूट! सण आदिके साथ हो 
पाना केवाली सृ्त-स्थिति एवं फ़लवकूप भगवान 
'विष्णुकी सनातन क्रोडाका अब मैं वर्णन करण, उसको 
आप सु 

जरनारायण-रूपमें उपाय थे कासुदेव प्रकाशस्वकूप 
पालमा पसह और देखाथिदेव हैं तथा इस जगतको 
सृष्टिस्थिति एवं परलपके कं हैं यह सब जो कुछ दृ- 
अत है, उन भगवानूका हो व्यक और अव्यक्त स्वरूप 
है। वे हो पुरुष एवं कालल विदान हैं। जिस पकाए 
बालक कोडा करता है, उसी प्रकार व्यू भगवान्‌ 
ण्ण और अवय काल एवं पुरुष (निकर 
अहम) कौ क्रौड़ा होती है। उह लौलाओंको आप 
रा] 

उन परमात्मा परमेधएका आदि और अना नहं है. थे 
हो जणो धारण करेबाले अक पुवशम है। करी 
पसो अव्यक उत्पत्ति होती है और उने आता 
(पुरुष) भी उसन होता है। उस अच्यक्त प्रकृतिमे बुड, 
ये मन, मनसे आकाश, आकाशसे बु, बादुे तेज, 
तरसे जल और जलसे पृष्चिकोकी उतत हुई है। 

है रू! इसके पक्षात्‌ हिसण्मण आण्ड उन हुआ। 
उस आण्ड वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगतूकी सृष्टिके 
लिये सर्वम शरीर धारण करने हैं। तहदकलर च्म 
जाके रूपे शर धारणकर रजोशुणके आये उ 
देवने इस चरचर विश्वकों सृष्टि की। 

दव, अमुर एवं योसत पह सूरण जगत उसो 
अण्डं विधत है। वे हो परात स्व सह (जरह) 
क रूपमे जगको संपता का है, विषुरूपे जगतको 
रका कणो हैं और अने सहल शिवके कूप चहो देव 
संहार करते है।इस प्रकार एकमा वे हो पेर प्रहे 
म स्ट विके से पालन और कल्फलके समय 





रके रूपमे सम्पूर्ण जगतको बिष्ट करते हैं। षटके समय 
जे हो बहरा रूप धारणवर अपने देसे जलमप्र 
'जृषिबौका उदार करते हैं। हे शङ! सेप हो मै 
देादिको सृष्टिक वर्णन कर रहा हूँ; आप उसको सुे। 

सबसे पहले डन परेसे सहरत्वकी सृष्टि होती है। 
बह महत्त्व उन्हीं का विकार है। पक्ष तमात्राओं 
(क, एख गन, स्पर्श और शब्द)-कौ उत्पतिसे मुकत 
हितोय सरग है। उसे धूत-सर्ग कहा जाता है। (इन पड 
कम्माजऑँसे पिव, जल, तेज, वायु तथा आकाश -ूपमे 
हूल सृष्टि होती है।) तौसए वैकारिक सर है, 
(उसमें कीय एवं नयको सृष्टि आती है इसलिये) 
इसे ऐश्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चुद्धिूर्वक 
की है, यह प्रकृत-सर् है। चौथा सर् मुख्य-सरग है। रत 
और यादि स्थावरॉको मख माना गया है। पाचवा सं 
हिय -सर्ण कहा जाता है, इसम तिर्यक्ता" (पशु-प्षी 
आदि) आते हैं। इसके पक्षा र्त सष होती है। 
इस छट सर्मको देव-सर्भ भी कहा गया है। तदन सातय 
सरण अक्का होता है। यही भावुष-सर्ग है। 

आठवा अमु नामक सर है। वह सात्विक 
और ठावि गोसे संयुक्त है। इन आढ समं पौँच 
बैकृत-ऊरण और हौत पकृत-स् कहे गये हैं। कमार 
थक सरण ना सरण है। इसमें प्राकृत और बैंकृत दोनों 
सूद विधणात रहती हैं। 

है रूट! दोसे लेकर स्थावर चार प्रकारकी षट 
ही गयी है। सृष्टि करते समय हसे (सबसे पहले) 
मानसपुत्र उत्पन्न हुए। तदनन्तर देव, असुर, पित्‌ और 
अतुष्क-इस सगा पुर्व हुआ। 

इसके बाद जल-सृष्टिको इच्छासे उन्होंने अपने मतको 
सृष्टिक सलपर किया। सृष्टि कायम प्त होनप प्रजापति 
जे तमोगुणा पराभव हुआ। अहः सूष्टिको अभिलाषा 
रखनेवाले ब्रो जहास सर्वप्रथम असर उत्पन हुए। है 
रू! रनर आने उस तमोगण यु शरक परित्याग 
किया तो उस शते निकली हुई तमोगुणकी बान स्वयं 





पं पका ख (आहसा) छह (ज) सख उ सकळ ब ह. स पाक लहत कह जरूर 
ते द खे गये अजात आदिक इनके उद (टे बह (क-न) गे संचाण होत है। 





उसो वका आचक है क्योकि इनका आहार-संचार उपरको ओर होगा है। 


३. ' रसतः शः मुक वाचक है, क्योकि तका अदर-संचार अ (के ओर) होता है। 


आचाएकाण्ड] 
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रात्रिका रूप धारण कर लिया। उस राविरूप सृष्टिको 
देखकर यश और राक्षस बहुत ही प्रन हुए। 

है शिव! उसके बाद सलवगुणको माजके उत्पन होनप 
पति रहे मुखसे देवता उत हुए। तदनतर जब 
उत सत्वगुण-समाचित अपने उस शका परित्यान 
किया तो उससे दिनका रभव हुआ, इसीलिये रतिम 
असुर और दिनम देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके 
पश्‌ राके उस सात्विक शीसे पोको उत्पत्ति हुई। 

इसके बाद ग्रहे द्वात उस साल्वक शरक 
पाग कलेपर संध्याको उत्पति हुई जो दिन और 
तिके मध्य अवश्थित रहती है। तदना हके रजोभद 
शो मनुष्या पुर्व हुआ। जब ब्रह्मने उसका 
'परत्याण किया तो उससे जयता (प्रधातकाल) उत्पन 
हुई, जो प्राये नामस जानी जाती है। ज्योलना, रि, 
हिन और सव्या--ये चहो उस ब्रह्मे हो शर हैं। 

तात्‌ र्मे रजोगुणमय शरे आरसे शुधा 
और धका जन्म हुआ। उसके बाद बहते हो 


र आद हो गपे-यहो सर्पण है। इसी सर्प 
(तिथ) के कारण उ सवका शवा। उसके जद 
जाके रोपे भूतका ज हुआ। (इसलिये इन प्रव 


पकी मा अधिक होती है।) तदननत ब्मेगन्वोो 
उत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभीका जन हुआ था, 
इसलिये इरे नर्व और अप्सराकों ख्याति प्राप्त हुई। 

उसके बा रपति के बकष्थलसे स्वर्ग और 
लोक उत्पन हुआ। उतके मुखसे अज, उदर-भागसे तथा 
र्धा सौ, पैर-भागे हाथीसहित अ, महए, ठट 
और भेडको उत्पत्ति हुईं। उनके रोगॉसे फल-फूल एव 
औषधियोंका प्रार्य हुआ। 

जौ, अज, पुरुष-ये मध्य (पवि) हैं। पोहे, खचर 
और गरे रम्य पशु के आते हैं। अब मुझसे वन्य 
पशुओं सुरो-इन बत्य जसुं पहले रपद (हिंसक 
जयादि) पहु दूरे दो खाले, तोरे हाथी, चौधे बंदा, 
जवं पशो, छठे कच्छपादि जलचर और सातवें सरसू 
जौब (उलन हुए) हैं। 

उन बाके पूर्वादि चारों मोसे आ, युए, साम 
हषा अधरव-इन चार लेदोंका आभाव हुआ। उनके 
चुखसे हण, भाओ त्रि, कर- ागसे बहप तथा 
ससे श्ट उन हुए। उसके बाद उन हमे लिपे 
ब्लोक, शिक लिये दोक, वैस्पॉकि लिये वापुलौक 
और शके लिये गन्धर्वलोका निर्धारण किया। उन 


दायके लिये स्तर्वलोक और संन्यामी तथा 
कच्छानुकूल सदैव विचरण करनेवाले परम तपोनिधियोंके 
शिये अक्षपलोकका विर्धारण किया। (अध्याय ४) 


ee 
'मानस-सृष्टि-वर्णन, दक्ष प्रजापतिद्वारा मिथुनधर्मसे सृष्टरिका विस्तार 
हरि पुतः काहे रुट  प्रभापति खाने पलक आन्य, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक (सात 
रहनेबाली मानस-प्रजाओंकी सृष्टिके अन सृष्टि बिसर पितृगन) उत्पन हुए। इन बहिंषदादि सण पणम प्रथम 
करनेवाले मानस-पुतरोकी सृष्टि कौ। उनसे धर्म, स. मनु, होन पणन अमू्तरूप और शेष चार पूर्नियान हं। 
सक, सनातन, भ; सनत्कुमार, सच, ढा, मरि कलयो हाके दक्षिण असे ऐश्व्सप्पन दक्ष 
आति, अजिर, पुलसूय, पुलह, तु यसि और नएदका परारि और चाम अगस इनको भार्याका जन्म हुआ। 
अणव हुआ। साथ हो बहि, अता, र्द, प्रजाप अपन उस एक ग्य अनेक शुध लक्षणोवालो 
ए. ल लक मस उ स हे का म व हे ले र बदन आ बे 
कक है 
३. कक धरे देवता हे लिये पू हे ह भड पाका सक भाग है। स व के क कामना बसेल 
णको अपेक्षा खते है, इसे दे पके आध क क समह चाहिये। चहल अर्थ मू थी हो सकता है। इसके लिये 
उहलेद (3।८१।५)- का पनथ दह है। 




















'कत्याओंको उत्पन किया और उं दके मानस पको 
समरित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्रीका विवाह 
से साथ किया, उनसे सदे असं महापराक्रमशालो 
जोली उत्ति हुई। 

दशने असाधारण रूपवतो सुदर लक्षणोंचाली खाति 
जामक पुरी भगको सम्प को, जिससे भगे भला और 
विधाता नामक हो पुत्र हुए। उसो खमातिसे भगवान्‌ 
जारायणकी जो श्री नयक पत्री है, उनको थी उति हुई। 
उन कके गर्भसे हि 'बल' और 'उत्पाद' कके दो 
पुजौंको उत्पल किया है। 

महात्मा मुके आयति और नियति नाषदाली दो 
कन्याएँ हुई, जिनका विवाह भप भला और विधालके 
साथ हुआ। उन दोसे एक-एक पुरका जलम हुआ। 
आपतिके गभे धाताने प्राण और नियतिके गर्भसे विषे 
"मकण" को उत्पन किया। उह मणडु मुनि 
सार्कण्डेयको उत्पति हुई 

मरीचिकी पलो सम्भूतिने पौभास नामक एक पुको 
ज्म दिया। उस महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए, जिनका 
जाम विएजा और सर्वा है। 

अश्लिरने दक्षकनया स्मृतिसे अनेक पु और सिनीवाली, 
कु, रका तथा अनुमति नमक चार कत्याओंकों उत्प दिया। 

अतसूबाने आत्रे चन्र, दुरा एवं योगी दलाय 
नामक तीन पुरक उत्पन किया। पुलस््पको पढ प्रदिस 
दोसौ नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षास 
कणश, अयच तथा सहिष्णु नायक होन पुत्र त हुए। 
तुको पली समिस साठ हजार चालखिल्य ऋषियोंको 
इ क म चन न 
दीपन सूरे समान तेजसी हैं। 

चिली पी ऊ्जासे रन, गा, ऊधव, हान, 
अनप, सुतश और शुक्र-यै साल पुत्र हुए। ये सभी 
सष थे 

है हर! उस दक्ष जापति शरौरकषाी अको स्वाहा 
नमक पी प्रदान की थी। उस सेवने अधिदेके पवक, 
पवमान तथा शुचि! नामक ओजस्य तन पुपर किया। 


दकया स्वधन पतसे मना तथा वैतरणी नमवाली 
हो पुलरियोको जन्म दिया। ये दोनों कनयाएँ प्वादि" 
थ। मेका बिवाह हिमाचलकेः साथ हुआ। हिमाचलने 
जासे याक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरो 
(पाक) -जे प्रसिद्ध पुजीको उत्पल किया, जो पर्वे 
खो थी। 

है शिव! तदत! भगवान हने आपने ही समान 
गुले स्वायम्भुव मनको जन्म दिया और उने ्रजापालनके 
कमे नपु किया। उन्हीं रहास देयो रतकूपाका 
आवि्ाव हुआ। सरवदैधवसम्पन महाराज स्वायध्भुव 
कपा्याके भावस रम शुद्ध तपस्विनी उस शतला नापक 
काको पलक ग्रहण किण, जिससे प्रिपत्रत और 
'उत्तपाद नामक दो पुन तथा प्रसूति, आकृति और दहति 
मको जग पत्यक जन्म हुआ। उनसे मुने आकृति 
जामक कत्याका विवाह प्रजापति 'रचि' के साथ किया। 
परसि तथा देवएूति ऋतः रकष एवं कर्टधयुनिकों प्रदान 
को गयीं। 

पिसे य़ और दक्षिणाका जनय हुआ। पतसे 
दे बारह पुत्र हुए जो महावलशाली 'चाप' (देवगण 
विशेष)-के नायसे प्रसिद्ध हैं 

दकष पतिन (प्रतिस) चौबीस श्ट क्याओंकी 
उत्ति को। उन कन्याओंमे अरा, सकी, भृति, प्ट 
जेष, क्रिया, बुद. लस, यपु शानि, ऋदि और कॉ 
कौ जो तेरह कत्याएँ थीं, उनको प्के पमे 
दकष पुत्र ध स्वीकार किया। इसके आद शेप जो 
पति, सतो, सम्भूत, स्मृति, प्रौति, म, सनात, 
अनसू, ऊर्ज, सवाहा और सवधा नामक गय कनयाएँ 
स उनका बिकाह मरः मुष भु महादेव, मरि, 
अहिर, पलल. पुलह, ऋतु, अणि, यसि, अपि और 
िलृगघोंके साथ हुआ। 

रे काम, तकन दर, धूतिने नियय, तुहिने संतोष 
कथा पुषिन सोधको उत्पन किया। मेधसे शुतका तथा 
क्रिया दण्ड, लय और विनय नामक ती पुत्रॉका जन्म 
हुआ। कुडते ओोधको, सज्जे चिनयको, यपुने व्यवसाय 








प सतक पकन कर क्र लक का पल बह रू हा उ सम फल जनक तन मसे रूख मके 
“प” का जत है और जो यह सूर्य नमकक है बु (कक) आफ बहला है 
चकः पमत गुष्पित: दु; वक मः 


त गि स्मृ, षि 


सर 


आचारकाण्ड] 
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एवं शिते क्षेमको उता किया। ऋसे सुख और 
कोर्तिसे यशा उत्पन हुए। ये सभी धके पुत्र हैं। 
धके पुत्र कापको प्रका नाम एति है, उसके पुत्रको 
हर्ष कहा गया है। 

दक्ष प्रआपतिने किसी समय अश्नमेथ-यज़का अलुडात 
किया। उस यतमे र्र और सतोके अतिरिक निमित 
दसे सभी जागाता आपन पिये साथ उपस्थित हुए। 
ऐसा देखकर बिना चुलाये ही सती भी उस यहे जा 
पहुँची, किंतु वहाँ अपने पिता दक्षके द्वार किये गये 


'तिससकासपूर्ण व्यवहारको देखकर उनसे न रहा गया और 
उन्होंने वहींपर अपने प्राणका परिल्याग कर दिया। चे ही 
सी पुनः हिमालयसे मेनाके ग्म उत्पन हुईं और 
जातके नामस प्रसिद्ध होकर शम्भुको पती च्नों। तदनतर 
उनसे गणेश और कारिकेय हुए। (सतीके देह्यागसे) 
त्यना कध भहातेजस्थी भगी पिनाकपाणि भगवान 
जङ उजा विष्यंस करके उस दक्षको याह शाप 
दिया कि ठुम धुके बामे षय होकर जन्य प्रहण 
करोगे। (अध्याय ५) 


श्रुबबंश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओंकी सन्ततियोंका वर्णन 


हिने ( से) कहा - उक्तनदकी हण कवक 
पी उत्तण और सुनीति कामवाली भाते धय कषक पुश 
उत्पन हुआ, उगे धने देवष नएको कृषे प्रास 
उपदेशके ण देवाधिदेष भगवान्‌ जनएंनको आधा 
करके मह स्या प्रा! किया। 

धुरे महाबलशालों एवं पराक्रमशौल सिल नामका 
पुश हुआ! उससे प्राचीन नामक पुणो उति 
हुई इससे उदारधी नामक पुने जनम लिया। उसके 
दिवजञय ममक पुग हुआ। उसका पुत्र रितु हुआ। रसे 
कषप नामक पुन जतम लिया। उसौने कु मुकी 
छयति प्राप्त की थी। उस चाक मुस रूह उत्पन हुआ। 
तदनतर उसके भी ऐश्रयंसग्पल अङ्ग कमवाला एक घु 
हुआ। उस पुसे थण (बेन)-ने जन्म लिया. जो नासत 
एवं भुत था। नि द्वार किये गये कुलापातसे उस 
अथी नकी मृत्यु हुं। उसके बाद पु जाल कसेके 
लिये त्ने उसके ऊर-भागका मनन किय, जिससे 
एक पुत्र हुआ, जो आतपा छोटा और कृष्णवर्णका था। 
मुपे उससे कहा “सब॑ निषीद अयत्‌ तुम बैठो। इसी 
शब्दे कथनसे उसको निषाद नामको सिद शर्त हुई 
और वह विख्याचलयें निवास केके लिये चला गया। 

तदना उन मुनय पुनः उस वकक दाहिने हाथका 
य किया। उस मन्धन कर्मे वेनक वु मासक 
धारण केवला पृषु ापक पुत्र हुआ। राजा पुने राक 
जीवन-रक्षके लिये पृथिवीका दोहन किया। उस पृषुताबका 
अनन नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक 
रकी उतपि हुई। उस हबका पुत्र रात हुआ, 


सेग्गठपु०अंठ २- 





जो पृषिबौका एकच्छा सम्राट था। उसने लवण-सपुदरकी 
पु सामुदके साथ विवाह किया। उस प्रचीन 
सुने दस पोको जन्म दिया। थे सभ प्रायेतल नमवले 
पुद विध्यात हुए। धर्माचस्‍्यें निरत फहते हुए इन लोग 
दस हक चेतक जलम नमा होकर आस्या कठिन तपस्या 
'की। (तपस प्रधावसे) प्रजापतिका पद प्रण केवल उन 
तपवक बियाह मिण नामक कन्यसे हुआ। 

'शिकके शापसे त दके इसी भारिषाके गस पुनः 
ज्य ग्रहण किपा। दक्षे सबसे पहले चार प्रकाएको 
मावस प्जाओंको सृष्टि को, किंतु महादेवके शापसे उन 
तस संतनोकौ अधि वहाँ हुई। अतः उन प्रजापति 
“ी-पुुय के संचोगसे होंनेवाली मधुन सृष्टिक इच्छा की। 

इसके बाद दके प्रजापति चौरणको पु असिक 
साथ बिवाह किया। इस असिक्नौके गर्भे उन दक्षे 
हरर पुत्र उत्पन हुए। नारदके उपदेशसे वे सभी पृथिवौकी 
अच्तिष सौमाको जानेके लिये निकल पड़े, किंतु पुन: 
आपस नहीं आये। 

है हर! इस प्रकार डन हजार पोक ग्ट हो जनप 
दके पुः हजार पुश जन्म दिया। च सभी "बला 
जासे सिङ हुए। उन लोगोंने भी अपने बड़े भाइयोके 
जगा हो अनुसरण किया। पके ऐसे विनाशको देखकर 
(कुड) दके नएदको हाप दे दिया कि 'तुममें भौ 
(षीस) क लेखा होगा।' अतः नए कहके 
पुरूष उत्पल हुए। 

इसके बद दक्ष प्रजापतिने असिवनीसे साठ रूपवती 
काको उल दिया, जिनसे उन्होंने दो कन्याओंका 
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विवाह अन्जिरके साथ किया। उनके झा दो कत्याएँ 
कसा, दस कन्याएँ धर्म, चौदह कत्याएँ क्यप तषा 
अदस क्याए च्माको दो गयों। हे महादेव! इसके 
पक्षात्‌ दने मनोरम, भानुमत, विला तथ्य बहुदा समक 
चार कन्याओंका विवाह अहइनमिके साय किदा। 

दक्ष पतिन कृसाको सुप्रया और जया नामक 
कल्याओंको परान किया। अर, यसु खम, लम, 
भामती, मस्व, सङकलप, पू, स्या ता लिआ-- 
ये धर्मकी दस पतिया कहो गयी है। अब मैं कसपपको 
पिके नागको भी कहता हैं, उनके नाम है- अदिति, 
दिति, दतु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कटू, साधय, 
इए, क्रोधा, चित, सुभि और खा। 

है स (धर्मकी पत्नी) विशसे विभेव और साध्यासे 
साध्यतणॉंकी उत्पत्ति हुई है। मतवते मतान तथा 
वससे (आठ) वुगणोंका आविर हुआ। है शहर! 
भलु (द्द) भानु और महसे महगणोकी उत्पत्ति 
हुई लम्बसे घोष तथा यामीसे नणयीचिका जन्प हुआ और 
सङगे स्तक सङ्का पुय हुआ। 

आए, धुव, सोम, घर, अनिल, अनल, रूप तथा 
परभास ये आठ बसु भने गये हैं। आपके वेतुण्डि, श्रम, 
आनत और ध्यति नामक चार पुत्र हुए। धुवके पुरे 
भावान्‌ कालका जन्म हुआ, जो लोके संहारक हैं। 
सोमस पुरुप भगवान्‌ वर्चा हुए. जिनकी कृषे हौ 
मुय रथस्य होता है। मनोहरासे धरके हु, हुत 
हव्यवाह, तितर, प्राण और रमण मामाले पु उत हुए। 
अनिलको पका नाप लिवा है। अनिल और किकाले 
पुलोमज तथा अधिज्ञातगति नायके हो पुश उतना हुए। 
अनल (अग्नि)-के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उतपि 
शरकानवपर हुईं थी। कृतिकाओंके पालित पुत्र होनेस इ 
कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शख, विशाळ और 
षेय नामक तीन अन्य छोटे भाई भौ हैं। 

महि देवलको पूष नमक युका पुत्र मा गया 
है। प्रभासवसुसे वित देवकिल्पो विक्का जन 
हुआ। विश्कमके महाबलवान्‌ अजैकपाद, अहयः 
ष्टा तथा पराक्रमी सरवे चार पुत्र हुए। त्वप्यके 
विरूप नामक एक महाता पुत्र हुआ। इर, हू, 
र्क, अपराजित, वृषाकाप. शम्भ करा, वत, 
याभ, शर्व और कपाली- ये ग्यारह ह कहे गये हैं 





दे सोनो लोकॉके स्वापो हैं। 

परको पढी अदितिसे द्वाद सूर्योको उत्पत्ति हुई 
है हे विषु शा, अर्थमा, धाता त्वष्ट पूषा, वयस्यान्‌, 
सवि, मित्र. बरुण, अंशुमान्‌ तथा भग कहा गया है। ये 
स रपर आदित्य कहे जाते हैं। 

रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध सास नधत है, वे सब 
खोस (रदा) -की पि हं। दितिके गे ण्यक 
और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन हुए तथा सिंहिका 
कमको एक कन्या भ हुई, जिसका विवाह विप्रचित्तिके 
राथ हुआ। हिएष्यकलिपुके सहापरक्रमशालो चार पुत्र हुए। 
उनके चम अनुछद (अनु) हाद (हद), (प्रहा) 
ना संहाद (संहाद) हैं। नम प्रहद विष्णुपतपण भके 
कपे प्रसिद्ध हुए। संहादके आप्त, शिवि और बाष्कल 
कमक तीन पुत्र हुए। प्के पुर विरोचन हुए। विरोचसे 
जलको उत्पत्ति हुई। है वृषध्वज! बलिके सौ पुत्र हुए 
ते दाण सबसे जे है। 

हिरा सभी पुत्र महाबलवान्‌ थे। उनके नप उक, 
उशु, भार, माभ, सहाकाहु तथा कालना है। 

दके हिम, शङ, अयोमुछ, शङ्कर, कपल, 
वपा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक 
पु विख हुए। 

स्वर्ाुो कन्या सप्रभा तथा वराकी पुरी शि 
(इसके अतिरिक उसे उपदानबी और हयशित नामकी 
दो अनय बेह कवार ुई। 

बाण दो पुत्रियाँ थौ। उनका नाम पुलोमा तथा 
कालका था। उत दोनों परम सौभालालिनी कत्याओंका 
विवाह मरोधिके पुश करपपके साथ हुआ था। उन दोगॉसे 
ठ हा ओह सनव उत्पन हुए। करपपरे इन पुतरको 
लोम और कालक कहा गया है। 

सिचितिके पु्ोका अन्म सिंहिकासे हुआ उनके 
कम ल्य, शल्य, चलचान, नध, महाबल, यतपि, नमु, 
इल्वल, खत्म, अंजक, नरक तथा कालनाभं हैं। 

उके कये निातकयच नामक हैल्योकी तपति हुई। 
का सल्वपुणसब्पन्त छ: डनयओँका जन्म हुआ। उनके 
काम शुको, उदन. भास, सुक्रीवी, शुचि और गिकाहं। 

के शुरू. उलूक एवं उलकोक प्रतिप काकादि 
न हुए। रेस न (बाज), भासीसे भास, कामे 





आचारकाण्ड] + देवपूजा-सिधान, विष्णुपुओोप्योनी वजनाभघणडल, विषदी तथा लक्ष्यी-पुजा २७ 


गध (णीध), शुचिसे जलचर पश्षिगण तथा सुबरीीसे अ७, उतर मणि एकन्योति, योत, जिज्योति, त्यति, 
कट और गधोंका जन्म हुआ। इसको तामरावंह कहा एकतुक, दिस तथा महाबलशाली जिशुक्र--इन सातोका 
णया है। एक गण है। ईंदूकू, सदूक्‌, अन्यादृक्‌, प्रतिसदृक्‌, मित, 

'चिनताके गर्भसे गरुड और अरुण नामक दो विख्यात समित, सुमित नामवाले मरुतोका परम शकिसम्पन 
पुत्र हुए। सुरसाके गर्भसे आपरिमित तेजसम्पन्न सहस्रों दूसण गण है। अलात, सत्यजित्‌, सुषेण, सेनजित्‌, अतिमित्र, 
'सपोकौ उत्पति हुई। कदरूसे भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रो आमिज्र तथा दूर्सभत्र रामक मस्तोंका तोसर अजेय गण है। 











सर्प हुए। इन सभी सपो प्रधान स्प गोष, वासुकि, व्ष, 
शक, थेत, महाप, कम्बल, आधा, एलापड, चग, 
क्षोटक और धत हैं। इस सर्पसमूहकों रोषे 
पर्ण जाे। इन सभीके बड़े-बड़े दत हैं। 

'क्रोधाने महाबली पिश्ञाचोंको उत्पन किया। सुरभिसे 
गायों और भैसॉका जन्म हुआ। इसे समसत वृक्ष, लता- 
वल्लरी और तोकी उत्पत्ति 

खासे यक्ष-र कस, मुने (पृत्य-गान केवाली) 
प्स तथा अरे परम सत्यसम्पन गर्व उलन हुए। 
दिते मरत नामक उतचास देवॉका जनय हुआ। 





उ, इधर, विह, वरुण, धुव, विधारण और दुर्मेधा 
चामवाले मस्ता चौथा गण है। इर, सदू, एता, 
मिन, एतेन, परसक्च और सुरत नामक महातपस्यी 
मर्का सचर्व गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, दस, 
यता, विज्षिप तथा सह जामयाला मस्तक छठा गण 
है। घत, बसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयौ विरद तणा 
उद्दवेषण नामका सातवां बादु-गण (स्कन्ध) है। 

ये सभी उतचास महदण भगवान्‌ विष्मुके हो रूप 
है। राज, दमण, देव, सादि ग्रह तथा भतु आदि इसी 
औहरिका पूजन कणे हैं। (अध्याप ६) 


em 
देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी वञ्रनाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी-पूजा 


हलि कहा--हे रूद। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष प्रदान कानेबाली सपदि दैवॉकों पूजाका बै वरन 
करता हूँ। है वृषभध्वज! प्रादेवताओंके आसनकी पूजाका 
ति मतर- 

ॐ जमः स्वगत) ॐ हां हों स सूरणय भय: 
ॐ सोषा नमः| ॐ मरा नयः । ॐ बुधाय नबः। 
ॐ बहते नमः। ॐ शुक्राय पः । ॐ शरैक्षणय नकः। 
ॐ शाहले नयः । 3 केतवे नः । ॐ सेजक्षण्डाय नमसे 
आसन, आवाहन, पाद, अर्घ, आचमन, सहत. बस, 
यहोपबीत, गन, पु, भप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और 
विसर्जन आदि उपचारको प्रान करके सूपाँदि ग्रहोको 
पूजा करनी चाहिये। 

ॐ हां शिवाय नबः-पतासे आको जाकर ॐ 
मू शिवाय चमः-मे नमसकार करे और साधक 
विपा सर्वरधम ॐ ह इयाय नमः। ॐ हीं शिसे 
सवाहा ॐ हूँ शिखी बचद्‌। > हैं कबचाय हूं। म हीं 
नाय चौ ॐ हः अस्थाय नष -इत मने पङ 
रे तत्पश्चाद- ॐ हां सछोजाताय नमः । ॐ डेय 
नः। क हूं अधोशाय ष। ॐ ह लयाय बः । अ हो 











इजाकाय नष: इन मे शिये पाचों मुखको नमसकार 
करता चाहिये। 

इस प्रकार विष्युपजाें ॐ बासुदेवासपाण नष मे 
भगात्‌ विके आसनकी पूजा को औए- 3 सुषम 
जब । ॐ अं ॐ नमो भगवत जासुदेबाय नयः । ॐ आ ॐ 
को भवते सङ्षाय नभः। ॐ अं ॐ» नमो भगवते 
जु का. । ॐ अः ॐ नमो भवते अनिद न~ 
इस भनक द्वा साधक हरिके चर्हको नमन करे 
उसके आद- ॐ» जायाय नयः। 3 तदह नमः। 
ॐ ह वचे नम: । 3 कष नमो भगवत सिंहाय नः । ॐ 
भः ॐ नषे भगवते चाहा नमः। ॐ के पश चैनतेयाय 
नमः । ॐ जं खं सदनाय जयः। ॐ छ फ थ गदावै 
नः ॐ व लं धाकृजन्याय चघः। ॐ ब हि 
नः । ॐ ज॑ चस पह चयः। ॐ थ चस बनमाला 
नः । ॐ सं द स॑ औवल्ाच नपः। 3 च भ॑ य॑ कौसतुधाय 
न । ॐ गयो नम: । ॐ इन्दो नम: । ॐ वाप 
नकन गोसे भगवान्‌ औहरिके अयाते, आयुध एवं 
कहन आहिको नमस्कार करे हुए उन्हें आसनादि उपचार 
पान कर चाहिये। 








है वृषध्वज! भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति देवी सरस्वतोको 
मक़लकारिणी पूजाम ॐ ह सरस नव इस मनसे 
दौ सरतीको नमस्कएकर विस्त मोसे पढ 
कला चाहिये- 

ॐ हा हाय चपः । ॐ ही शिसे कयः । ॐ हूं फिकादे 
जप 3 ह कवचाय नयः । 3 हीं पास न । ॐ हः 
आसाच मः। 

इस प्रकार रा, ऋक कला, मेधा, दुष्ट, पुष्टि, प्रथा 
तथा मति = ये जो सरसतीदचोको आठ सि हैं इनका 
पूलन तिन नामसखोंसे के 

ॐ हीं यै नपः। ॐ ही ड नमः । ॐ हीं कलै 
नमः। ॐ ही मेधायै न । ॐ ह तु तक: ॐ हीं पु 
नपः। ॐ हाँ राद नाः । ॐ हीं नमः 

(एल शक्तियोंकी पूजा करके पकात्‌) षेल, गुरु 
और परण पक्का ॐ क्षे्रणलाथ भः। ॐ भुय 
नमः । ॐ घरणणुरूध्यो नइ मनसे नमसकार करका 
चाहिये। 

तदार कमलवासिनी सतीदेवीको आसताहि उपचार 
प्रदान करने चाहिये। पूजनके अनना सूर्यौ देवशाओंके 
लिये प्रयुक्त होनेयाले मसे उनका पविआतेहण काजा 
चाहिये। 

आऔहरिने कहा--है शिव! भगवात्‌ विष्णुको विशेष 
'पूजके लिये पाँच प्रकारे रसे बने हुए भके दाण 
अज़नाभ-मण्डशका निमाण करना चाहिये, जो सोलह 
समान कोडकोसे संपु हो। 

'बनवाध-मण्डल बनाकर सबसे पहले त्यास करे और 
उसके बाद भगवान हिक पूजा करे। इदयके मध्यमे 
भगवा विष्णु, कण्ठय सङ, सिरप पर, शिका- 
आमे अनष, सम्पूर्ण शरी ब्रह्मा तथा दोनों घे 
धका न्यास करे । तत्त्‌ `हे विष्णु: (मही विष्णु 
हैं)- ऐसा ध्यान करते हुए के कािा- भगे भक्‌ 
हरिकौ स्थापना करे। इसी प्रकार मण्डलक पूव सङ, 
दक्षिण परध, पे अनिस और उवे को 
स्थापना करे। तदना ईशनकोणमे धर तथा पूर्ाद 
'दिशाओंयें शाद देवॉकी स्थापन करनी चाहिये। पथा 
पूर्व दिशायें (ॐ इय नमः मनसे) इङ. अशने 





(ॐ आनतद जकः मने) अगिन, दक्षिण दिराम (3 
काय न: ने) यम, नैईल्यकोणमें (ॐ निरते नः 
जन्ते) निति, पि दिशां (ॐ खहूणाय नमः मत्से) 
रु, वायुकोजें (ॐ यवे नघः मनसे) वायु, उतर 
हिका ( ॐ कुबेर नः भतस) कुबेर और इ्ानकोणमे 
(ॐ चाच जयः नसे) ईशान नामक दिकयालकी 
स्थापना करे। उसके बाद उत्त सभी देवकी गन्धादि 
[उपे पूजा करल चाहिये। इससे सधक परमपदकों 
आ हो जता है। 

हरे पुतः कहा-हे र! रकित शिष्यको 
बस्स अपने दोनों मइ बंद करके अश देवक 
मूलमन्रे एक सौ आठ आहुतियाँ रान करनी चाहिये। 
है रूद। पु-लाभके सिये ट्विुुण (दो सौ सोलह), 
सापवादे निषि गुण (तीत सी चौबीस) और 
मोश-्शिको कामनासे देशिक (उपरेष्ट आचार्य)-को 
चाहिये कि बह त्न (चार सौ बोस) आहूतिय उसी 
क-म रन करे। 

दा देशिको सबसे पहले भगवात्‌का ध्यान कन 
चाहि । तदना! चे चापयी कला (घ॑ बोज-मन)-से 
किष्योंकी स्विति, आलेय कला (र बौज-मखके)-ड्रात 
उनकी घतस्ताप-बेदना तथा वारण कला ( च॑ यौज-भन) 
सै हदको स्थिति (मको अभिचि)-का विचार करें। 
इसके बाद देशिकको उस पर तैजमें आत्पतेजका मिसे 
के जबाला और परपात्याके ऐक्य अर्थात्‌ अध 
तका चितन करना चाहय। तर्त ये आकाश हले 
“ॐकार"का यनक शरीरमें स्थित अन्य कारणभूत थए, 
अग्नि, जल तथा पृथियो-तत्वका चिन कें। इस प्रकर 
णव (अअका)-सत्का चिन करते हुए प्रक काएणभूत 
ततवर जो साधक विजय प्राण कला है, यह शरारी 
'ोनेके कारण उस पक्षपहाभूतके जनरूणी शको ग्रहण कर 
लेक है। अतः है वृषभध्वज! अपने आनः उस सक 
जरात (ष) जनको उत्पन के प्रत्येक महाभूतको 
उ सुरू कले प्रथल करना चाहिये। 

अच्डलादिके निर्माणे जो लोग असमर्थ हैं, थे मात्र 
माससमण्डलको कल्पना करके भगवान्‌ ्रहरिका पूजन 
करें। [सरे झतीादिकी कलपना कौ गयी है। 
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अतएव] उसी कमसे वह (भनस-मणडल भी) चार 
हासे युक्त है। हाथको पय तथा अँगुलियोको पचपन कहा 
गया है। हथेली उस परको किक है और नखा उसके 
केशर हैं, इसलिये साधकको उस हाथरूपो कमलम सूय, 
चन, इन, आति तथा यमसहिल ओहसिका ध्यान करके 
उनकी पूजा करनी चाहिये। 

उसके बाइ वह देशिक सावधान होकर अपने उस 
हाथको शिष्यके सिरर रले. (क्योंकि हाथमें विष्णु 
तिन रहते हैं, अत:] यह हाथ स्वयं विष्णु-स्वकप है। 
उस हाथके स्पर्शभातरस शिष्पके समस्त पप चिन्ह हो जे 
॥। ततार गछ शिष्यकी विधिवत्‌ पूजा को और उस 
ष्यक नामकरण को। 

हल (सहसे) कहा--( अब म] सिद्ध रात 
कोके लिये सथरिहल आदियें की जानेवाली लक्की 
पूजके सम्बध कह रहा हूँ। सबसे पहले- ॐ की हीं 
महालकषनमः -- यह कहकर साथक- '# औं भ औं 
#१ इन बोजे करम: हद, सिए, शिखा, कय, 
नेग और आसम इस प्रकारसे घढड्नत्यास कौ- 


ॐ झा दयाय नमः। ॐ औं शिरते स्वाहा।ॐ भ 
कलाई वट्‌ ॐ कं कयाय हूम्‌। ॐ न्रा 
खट्‌। ॐ अः अश्वाय फर 

साधनात भक्तको अत्यास करके आनसहित 
पहलको पूजा करनी चाहिये। 

इसके आह चार प्रकारके वोस अनुरजित दथ 
चर ए और चौंसठ प्रकोष्टे युक मण्डलके मध्य सक्म 
और उतके आग्गॉका तथा एक कोषे दुर्ग, गण एवं 
गुरुक, उततर अभी सिद्धि प्रणा करनेके लिये तत्पर 
साधक अहिन आदि कोणो पाल देको पूजा करके 
हरन करे। तक्षत्‌ य 'ड> घं ड॑ ह महाला 

कब: *-इस महामे पूर्व उल्लिखित परिवारे सहित 
गहालश्यदेवीा पूजन बरे। 

[दतरा उस साधको ' 3 सँ सरा नगः ' ॐ 
ह स ससत नः ॐ हीं बद जद खाप्यादित सा, 
“ॐ हीं सवी नघः“ इन मनो कका सएयतीको 
जभस्कार करना ऋहिये। 





(अध्याप ७-१०) 


mm 


वब्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण 


हरिते ( रे) कहा (गएन) करप ऋषिको 
जो नवह पूजाका वर्णन सुनाया था, उसको (अब) 
ब कह रहा हँ, आप सुने 

साधक समसे पहले (योग-करियाके द्वार) जौवात्पाको 
और (इदपरूपी) आकाश नामक तत्वमें 
प्रष्ट करे। तदननार वह 'रै' (इस अध्तिबौज) मन्दसे 
पाशभौठिक शंतीरका शोधन करें। उसके बाद वह 
“च (इस वपु) चौजमनसे उस समू रके लपकी 
बना कर। तपात्‌ वह "ल॑" इस बोजे चतचर 
जगत-(के साथ उस विलीन हुए शरौर)-के सम्प्साकित 
होनेकी भावना करे। उसके बाद वह "ब इस डने 
पुः स्वयंमें अमरो भावना करे। तदकततर [अमके] 
'मुखुदोंके कच यै ह पोतदार तर्ज भगवान हरि 





हूँ! केक मानकर आत्यतत्वके ध्यानम विमान हो जाय। 
इसके बाद शरीर तथा हाथमें तौन प्रकारका मना-नयास 





साधक साकषा नयणस्वरूय हो जाता है। साधक दक्षण 
अङगु धर मध्यमा अङुिपर्यत नयास करे। 
उसके बद बह पुनः ध्य अहुलिपर ही दो बजने 
उ्यास करके पुनः शरीरके विभिन अङगोपर व्यास करे। 
कमतः हदय, सिए, शिखा, कबच, मुख, नत उदर और 
जेठ भसे अङ्यस करते हुए दोग बु, दोनों हाथ, 
दोनों जा और दोनों रे भी नयास करना चाहिये। 
तदकतर अपने दोनों हाथोंको कमलयत्‌ आकृति प्रान 
करके उसके मध्य-भागमें दोनों अहो संनिविष्ट करे। 





(सल तर पक असल कक असल सल्ला सब सकद से ऋस झा 








ततत्‌ उसी माकृ परमतत्वस्वकूप, अनामय, सरेर 
भगवान्‌ नायका चितन करे। 

इसके याद इही बोजमनोसे कमग: तजनी आदि 
अङ्गुलि तयास करके यथाक्रम सिर, नत, मुख, कण्ट, 
हदय, नाभ, गु, ज्य तथा पायय भी न्यास 
का चाहिये। 

जमतो दोनों हथो न्यास तथा घडडू्॒यास करके 
सून शरं न्यास करना चाहिये। वह अहु कॉरिहा 
अपुलितक पोच जोजमनॉसे न्यस करें। उसके बाद 
हाके भध्य-भागमें नपरे चीजे नयास करलेका 
विधान है। अङ्यम भ इसो कमसे इदप-भागमे हरय, 
कमे मस्तक, शिखामें शिखा, दोनों स्तत-्रदेशये 
कवच, ते ने तथा दोतों हाथोंसे अस्थ-बौजघतपको 
अथस्थित कला चाहिये। 

तदनार उन्हीं बीजफ्ओँसे दिज्ाओंको प्रतय करके 
साधक पूजनी क्रिया प्रभ करे। सबसे पहले एकात 
होकर उसको अपने पमे योगपीठका ध्यान करना 
चाहिये। उसके बाद वह आणेपदिे पूर्व दिशां 
यथाकम धर्म, जा, बैग और ऐको विल्यस्त काके 
पादि दाम अधिका न्यस करे। बच अध्निकोचे 
“ॐ पा न, कोणे ' आता न; कमो 
ॐ षाय नः" और शाको "3 ऐया नयः; 
पूर्व दिता ‘ॐ अध्य नभः, दकिन दिखायें 'ॐ 
अह्ाताय शयः पश्चिम दिशम ' 3३ अबैायय नः तथा 
उत्तर दाय ‘ॐ अवश्याय नघः कहकर नास करे 

साधक इस प्रकार इन त्यास-विधियोंसे आच्छादित 
अपने शरीरको आराध्यका पीठ और स्वयंको उसका 
स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख नत अवस्था स्थिर होकर 
अनत भगवान विष्णुको आपने प्रतित करे। तदत 
ज्ञानरूपी सरर उत्पल ऊपरकी ओर उठी हुई कर्मिकासे 
युक्त शतपले आठों दिशाओं प्रसरित बत अषदल- 
कमलका ध्यात करे। 

तक्षत्‌ साधकको इल्वेदादिके नसे सर, च 
तथा ऑपिस्वरूप मण्डलका क्रमश: एकके कर एकका 
उत कला चाहिये। उसके बाद वह पादि दिशाओं 


भवान्‌ केजवके पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियोंको 
अहदल-कमलपर विन्यस्त करके नयी शक्तिको कर्णिकामें 


स्थापित के। 

इस परकार धयान करके उस साधकको योगपीठकी 
धवत पूरा करनी चाहिये। ततत वह पतः मसे 
णात्‌ विष्युका अहित आवाहनकर [उस योगपौठमें 
उन्हें) रतत करे। सदकलर पादि चारों दिशाओं 
अवस्थित चतु्दल-कमलपर हृदपादित्यास करना चाहिये। 
कमलके मध्यभागमें तथा कोणोंपर अस्त्रमखका न्यास करे। 
अर्थात्‌ उसके पूर्व दलम "दयाय चमः; दक्षिण ले 
हरा स्वा पक्षि दलम "शिखा चद; उत्तर लमे 
कयाय ह्‌! मध 'मेजजवाय चौजद' तथा कोणप 
“आलाय फ्‌ कहकर न्यास करना चाहिये। 

तत्त्‌ पादि दिशाओंमें पधाक्रम सङ्कंण आदिके 
ोजनोको वन कालेका विधान है। तदकसर शह 
र्ण और पक्षिम दिखाके ट्वाएपर '३> चैतया भप! 
कहकर बैनतेयको ग्रतिशित करे। उसके बाद दक्षिण एए 
"ॐ सद्य चव, ' > सहस्याशय चपः का उच्चारण 
करके हजार अशॉवाले सुदर्शन चक्रको यह स्थापना करे। 
दलन दक्षिण वरपर ' 3 शि घः मनसे का न्यास 
करके उत्तर द्वाएपए 'अ सकष न मरे लक्ष्मैको 
त को। 

साधको इसके बाद उत्तर दशमे ' 3 गदा नए 
चसे गदा, कोणोंमे ॐ शङ्का नयः' मत्रे शका 
जास करना चाहिये। 

ततत उन विषुवे दोनों ओर आयुधॉका नयास 
जा चहिये बन्‌ साधक दकषिणकी ओर शाई (धनुष) 
तषा देके जायी और झप (बाो)-का न्यास को। इसी 
उर दोनों भगे खड्ग और चर्का न्यास करे। 

त्तर चह साधक मण्डलके मध्य दिराभेएके 
अदुः पादि दिशाओं इदि लोकपालो प्राति्ित 
कर और उसके आयुधोको भी स्थापित करे। उसके बाद 
हा साधवो ऊपरकी ओर ' ॐ आणे नः मने 
जा तथा जौनेको ओर "ॐ अनाय नगः" मनसे 
अतस्तदेकका न्यास करना चाहिये। 











आचारकाण्ड] 





इसप्रकार साधक सभी दवा न्यास एवं ध्यात करके 
उनको पूजा को और उनके सामने उनकी ही मुद्दाका 
प्रदर्शन करे। अजजलिबड होना प्रथम मुहा है। इसके 
प्रे शीघ्र ही देवसिदि हो जतो है। दसत चिनो 
मुद्रा है और तसर मुद्रा इदपासका है। इस पुय 
जाये हाथको पसे दाहिने हाथके अँगूठेकों बोधकर 
जाये हाथके अगूठेको ऊपर उठाये हुए इदयभागसे संलान 
रखना चाहिये। व्यूह-पूजायें पूर्तिभदसे इन लोन मुद्रऑको 
साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथमे असे 
किदर्य तीन अगुलियोको नवाकर क्रमश: उन्हें मु 
करोमे आठ मुदा बनती हैं। 

दोनों हाथोके ओगूठोंसे अपने-अपने हाघको मधयम, 
अनामिका तथा कनिष्ठा अपलियोको नेकी ओर झुकाकर 
जो मु बनी जाती है, उसको "नसि कहते हैं। 
दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उन स्थितियें रखकर 
प्रतिमाके ऊपर धौर-धौरे पुमानेको "बाही मु" कहते 
है। भगवान्‌ घाराहको सदा ही यह रिय है। तों रो 
उत्तान रखकर क्रमशः एक-एक अंगुल साधे खोलते 
हुए सभीको खोल दे। तदकतर उन सभी अगुलियोंकी 
पुः ब ले। यह अङगु हाती है। साथकको 
इन मुद्ऑका प्रदर्शन करमशः दसो दिक्यालोके लिये 
करना चाहिये। 

भबान्‌ यसर, बलम, धुण कथा अतिर्ड 
रः प्रथय, द्वितीय, पृतीय और र्य देव-स्थानके 
अधिकारी देव हैं। सापकको-* अं बासुदेवाय नकः" 
मत्से वामदेव, ' ७ आं बलाय नबः' मनसे बलराम, ॐ 
अं ्रधुलाय नषः' मासे प्र्न तथा ' ० अः अनिरुद्धाय 
जः" मतरे अनिको पूजा करो चाहिये। 

अकार, तत्सत, हुं, कँ तथा भू:--ये पाच क्श: 
नारायण, ब्रह्म, विष्णु, रसि और महावराह भगवनके 
यजन्त हैं, इसलिये साधक --'3ॐ ऋरायणाय जब 
नसे भवन्‌ नारायण, "ॐ कद्‌ ह नम" ते 














राय कः मने नरसिंह तथा 'ॐ भुः महावह्ाय 
कष रसे आदिवराहका पूजन करे। 

उरक इन न देवताओं (वासुदेव, बलस, परु, 
असद, सरवण, आह, दिष्यु, नरसिंह तथा महावराह) 
(ल्ह) वर्ण मशः त, अरूण, हरिद्वावत्‌ पीत, 
कोल, सामल, लोहिठ, मेषवा्‌ श्याम, अष्लिव्‌ पीत एवं 
बधु पिङ्गल है। अथात्‌ बासुदेव श्वेद, बलदेव अशम, प्रुषन 
हरदावत पोत, अनिर जोल, नाएयण रयम, हा 
रखा, विष्णु मेपव्‌ शाय, नरसिंह अशयत पीत था 
देश अध पिङ्गल रणको तेजस्वी आभासे सूरोभित 
रते है। 

+(७७) के हं पं ले'औौजनलसे गर ' (ॐ) जं खं 
क चीजे सुरस , (ॐ) च॑ च॑ फ च॑' बीजम 
गदेव, ' (ॐ) चस म ष बौजमनसे शङ ' (ॐ) प 
ड भ ह" दोजमत्े लकी, '( ४) गं ज॑ च श 
जज पुष्टि, ' (ॐ) चं ज यौजपचासे यतता, 
(ॐ) दस बीजमनसे बला और ' ॐ) छ प 
दजमत्यसे कसुभमणि युक्त हैं। [इसके अतिरिक्त) मैं 
सवयं अन्त (विष्णु) हँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णुकै 
अङ्ग हैं। 

रुह कमलके समान सवाल, ग कृ, पुष्टि शिप 
पुणे सघन आधासे समाय तथा सकष सुरण 
किते सुशोभित हैं शद पूर्ण घरकी कारे समान केत 
और कौस्टरभमानि नवोदित अर्के सदृश वर्णवाला है। चक्र 
सहर सकी कालिके सदृश और ब्रवत कुन पके 
रात जह है। वतथाला पौंच वर्णे यु पडवणी और 
अनत भगवत्‌ मेको भी श्याम वर्णक है। जिन अस्रे 
रंगका वर्णन यहाँ नही किया गया है, ये सभी विधुत 
राके सात है ( भगवान्‌ विणणे इन समस्त अङ्गको) 
“जुषा नामक विघसे अर्घ्य और पाद समर्पित 
कले चाहिये। (अध्याय ११) 








हरिने कहा--हे रूट! देवे पजनका जो म है. 
उसके ज्ञानके लिये पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा है। 
स्फ्रधप साधकको "ॐ न: मने पर्मात्माका स्मरण 
करना चाहिये। तदनतर बह "ब इन बीजसत्तोके 
हारा शरौरकी शुद्धि करके ' ३ नमः" इस मे चलुर्ुल 
भगवान्‌ विष्णुके रूपये हो अपनेको मान ले। 

तत्प्‌ क्यास तथा देइन्यास करे। तताए 
हदये गोपीठकी पूजाका विधान है। जिसको इन 
मोसे करें- 

“ॐ अननाय नपः। ॐ धरा भय: | ॐ ताय नमः । 
ॐ णयाय ना; । ॐ ऐया न । ॐ आधर न । ड 
अज्ञाचाय नयः। ॐ अध्याय भय: । 3» अमक्या भः । 
ॐ पदाय नः । ४५ आदित्यणणडालाथ न । 3 च्राहरा 
तपः ।  चड़िमणडलाथ जपः। ॐ विमलाधै षः। ॐ 
उति नमः। ॐ जाय नमः। ॐ क्रियायै नयः। ॐ 
गाय नः । ॐ हन । 3 सै नभः । 3 नायै 
न 3 सगु पः 3 साङा होय नः 

इसके बाद साधक काथिकाके मधयम “अं बासुदेबाय 
जमः" कहकर भगवान यामुदेवको नमसकार करके निन 
मोसे इदान्यास बरे 

“आ हृदपाय नष, । हँ शिरवे षः । कँ शिखा चष । हैँ 
कयाय भपः। आनय नमः । अ फ्‌ अय चः 
“आ सहू्षणाय नषः। अरुषा नः । ३ 
अनिद्य नप: । ३» अ८ नायणाय मः। ॐ ते का: 
ॐ हिषे । य कक भय वः 
मत्रे संकर्षण आदि ज्यूहदेबॉकों नमस्हार करे। 

ततश्‌ साधक मिन मोसे भतान निषु वाहन 
एवं आयुधादिको नमस्कार करे- 

कदं जं वैनतेयाय (नमः )। ज खं सदाय 
(तमः)। ख चंच गदायै (नः) सं पञ्ञ्च 
(षः) चढ भ हि (नयः य ह (नष) 
च॑ च॑ यनभलाय (नमः) द शं औवत्सा (नमः )। छ च 
कौस्‍्तुभाव (जनमः? शं ङ्गाय (नभः ई उुधिष्यं 
(उप: )। च चर्षणे नमः)। खं डाय नमः )। 

ततक्ष इन बोजपनोे इद्ादि दिक्यलोंको नमसकार 
करा चाहिये- 

















(ॐ) लं सुधि ( नघः)! (ॐ) र आलये 
दोधत (नमः )।( ॐ ) ययाच थर्मांधपतये (नमः) । 
(3 ) इ कलाय रहिते (पः )। ॐ) च चरणाय 
क ज्मः )। 3) यो जायते प्राणाधिपतये म 





(32) ध धाव धनाधिषतरे (चष; )।( 3») हां ईशानाय 


(3 ) बकाय (नमः (3) शाकै नमः) ( ॐ) 
[णा (नः )। (3) खणा ( नः )। (ॐ) घाप 
(जः )। (ॐ) ध्याय (नयः )। (ॐ) गदा (म )। 
(ॐ) फिशूलाब (नमः) 

इसके बाद भगवान्‌ आत्त तथ ्रहदेवको इस मन्रो 
लाम करे 

(5) ल॑ अकाय घातालाधिपत (नभः )। ( 3»), 
खं बे सर्वलोकाधिपले (नप )। 

अब इसके बाद साधक धयान वासुदेवकों नमसकए 
कोके लिये ट्वादककक्ष-मतका प्रयोग करे, साथ हौ 
झदलाकषर-मखके बीजमनों और दशाक्ष-मखके बौज- 
कोको इस प्रकार भमरकार करै- 

“ॐ नो भगवते आासुदेाथ चः ।' 

3 ३ कः ॐ नः । जः । ॐ ॐ भन 
ॐ स चक। ॐ ब सयः । ॐ हैं गा: । ॐ वा जमः । ३ सं 
कः । ॐ बम । ॐ चां जयः । 3 य मः । 3» ॐ भक। 
ड नः ॐ मों षः । ॐ न ः। ॐ रा जय: । ॐ स 
क ॐ जज । ॐ य चः। 

दरम ४ नो धवते याचाच, दहा 
मॐ नो जरणा भः तथा अष्यक्षा-मन्र- ॐ 
'पुरचोलघाव जयः- इन मोका यथाशि जप करके न्न 
कसे भगवान्‌ पुण्डरीका नमस्कार करे- 

कले पुणतीकाक भगस विभावन! 

सुब्छल्य नपे मपु पूर्वज 

है पुण्डरीका (कमलनयन) आपको नमस्कार है। 
है दिके कारून! आपको मेरा प्रणाम है। हे पदे 
आफ नमसकार है। है महाप! हे पूर्वज! आपको मेरा 
जास है। 
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स प्रकार भगवान्‌ विष्णुको स्तुति करके साधकको 
हवन कर चाहिये। तदनरार साधक (महापुरुषविद्य 
नामक) सत्वका विधिपूर्वक एक सौ आठ यार जप करके 
अर्थ प्रदान करे और 'जिल न (यह स्लोज ही महापुरुवबिा 
है) इसी स्तरे उन भगवान्‌ नारायणकों ब्र प्रणाम 
करना चाहिये। 

तक्षत्‌ (आको स्थापना करके) साधक उस 
अभिदेसी पूजा कलेके बाद हवन करे। अपने (पराचि) 
चौजपतयसे देवाधिदेश भगवान्‌ विष्णु तथा अङ्गम द्रा 
अच्युत्ादि आशिक देवताओको आहुति प्रदान करे सदसे 
पहले मनावद्‌ साधकको कुण्डमें अकारक दा (होर 
रेखाओंका) उल्लेखन काना चाहिये और उसके बाद 
यहकुष्डका अभ्युक्षण' करना चाहिये। तदनतर सावि 
अामणपूर्वक हवनकुण्डमें अष्न स्थापित करके उत्तम फल 
आहिसे सिधि इसको पूजा काली चाहिये। 

रल सङो देव ब्रह्मका मनसे ध्यानकर मण्डलम 
ठग सभीको स्थापित करे। तदतनार यह साधक जासुदेव- 
ये एक सौ आठ कार आहति दे। ततक बह सङ 
आदि देवक बीजमन्से उन छः दवॉकौ भी पूजा करके 
अङ्ग दवताओको तीन-तीन और दिक्पालॉकों एक-एक 
आहुति प्रदान के । उसके घाद हवत पूर्ण होनेपर साधकको 
पुतः एकात स्थित होकर पति देनी चाहिये। 

तातन बह साधक 'वाजौसे अतीत उस परा 
अपने आत्पाको लीत करे और निमनलिकित भने 


आासुदेव और उन सभी देवॉका विसर्जन करे 

“गछ गच्छ परे स्थानं यत्र देवो विएहजगः॥ 

गच्छतु देवलः सर्वाः स्वस्थानस्थ । 

“ह देकाघिदेव भवान वासुदेब! अब आप उस अपने 
परम स्थानको प्राप्त करें, जहाँपर मल (प्रकाशस्वरूप) 
चरण बरहा निवास है। अङ्गदे, सहूपणादि और इनद 
दिल्काल! आप सभो देव अपने-अपने सथानम निवास 
कलेके लिये प्रस्थान करें!" 

सुदर्शन, श्रोहरि, अच्युत, ज्िविक्रम, चतुर्धुज, वासुदेव, 
इन, सङ्ण और पुरुषसे युक्त देयोंका (एक जो समूह 
है उसे) नशम मला गया है। इसमें दसवें पएम तत्वका 
चो होनेसे यह दरत्मक कहा जाता है। इसी नणम 
अनिर तषा अनसा संनिवेश होनेसे यह एकादश व्यूह 
दरात कहलाता है। 

अङ्कित चके उस प्रधान देवकी पूजा करोपर दह 
(सपकके) घर आदिको रखा करता है। अतः तिल 
मन्दसे चक्रादिकी पूजा करनी चाहिये- 

ॐ काय स्वाहा।ॐ विलक्राय सथाहा। 3» सुचक्राय 
स्काहा। ॐ महाकाय स्थाहा। 3» असुत ह फ्‌ ॐ 
ह स्यव्यर है कर्‌। 

उपप भोसे की गयी पूजा द्वासकायक्रकौ पूजा 
कही ली है। इस प्रकार सष्पल की गयौ चकौ पूजा 
"पए" सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली तथा मङ्गलदापिती 
है। (अ्याष १२) 


i 


विष्णुपञजस्तोतरं 


हि पुतः कहा-हे रूद च मै विष्ण नमक 
तोश कहता हँ। यह स्तोत्र (या ही) कल्याणकारी है। 
से सुम 





च् 
मुसल 


डगमादाय जर्माच अप्ल्ादिके इर 
उषे राक्ष रक्ष ऐसान्यां शरण गतः। 
झां ब्हाकद्भसतुषोष्॑ च.. पहुजम्‌॥ 
णा रक्ष मां विष्यो आमेब्यां चज़शुकर। 
जस्य समागृष्ण खइग॑ चाम्स तथा 
लां आं रक्षस्व दिम नृकेसर्‌। 








ए अण जतके कर कप केक रू ऊर ह ह 
३. "पका अर है 
३. आपु अध्यय १७ के अगस 'यद्कर'पाट अधिल है 





ह वु सहम सा एक है. रे “ष्णो सा जा है। 





पुं कर कहे सा विध्युकाकबस्‌ « 


(सित गरुड 








जयी समा औय कण्ठभूषणम्‌ 
चापल्यं रक्ष मांदेव इप्ीय षो ते। 
दनय ` समाहा त्वरि जनादन॥ 
आ रक्षस्वाजित सदा नमसतऽस्वपगाजित। 
दिया समा रक्ष मा त्यं रपाल ॥ 
अकूपारं जषाधयं षहामीन नमोऽ ते। 
सत्य स॑ आहम्‌ ॥ 
कृत्या रक्षस्व मा विष्णो नमस्त पुरुषोचन। 
एतदु शङ्खाय वैष्णव पञ्जरं मात्‌॥ 
पुण रकार्धवीजान्या: काल्यायत्या सषध्यन। 
नाशयामास सा चेन आापर॑ महिवाल 
दाल रीज ज अन्यं सुरकणटकात्‌। 
एसम्जफनती भवया शत्रु विजयते सदा॥ 
(rte 
है गोकिद। आपको नमस्कार है। आप सरसच 
लेकर पदाय मेरी रक्षा के है वण्णो! मै आपको 
शरणमे हूँ। है पचताथ! आपको घेरा नमन है। आप अपनी 
कौमोदकी गदा धारणकर दक्षिण दिता मेर रक्षा करें। है 
विणो! मैं आपकी शरमं हँ है पुरुषोत्तम! आपको भेण 
प्रणाम है। आप सीन नामक हल लेकर पश्चिम दामे 
मेत रक्षा करें। है विष्णो! मैं आपकी शमे हूँ। हे 
पुण्डतैाक्ष। आप शातन नामक मूसल हाथमें लेकर उत्तर 
दिशम मेती रक्षा करें। हे जगनाथ! मैं आपको शरणमें हूँ। 
हे हे! आपको मेरा नमसकार है। आप खड्ग. चरम (बाल) 
आदि असा-शस्त्र कर ईशातकोणमें मेरी रहा करें। है 


केयविनाशक! मैं आपकी शरणमे हे पवय (महावराह)! 
आप पाकजन्य नामक महाङ्क और अनुघोष (अनुबोध) 
षक पप ग्रहणकर अस्निकोणें येती रक्षा करें। है 
ष्य! मैं आपकी शरणमे हूँ। आप येत रक्षा करें। है 
'िव्य-शरीर भगवान्‌ तिह! आप सके समन देदौष्पयान 
चने समन चमकत खडगको धाएर वैहत्यकोणमें 
वती रक्षा करें। हे भगवान्‌ हयग्रीष! आपको प्रणाम है। 
आप दैजपनत भाला तथा चठ सुरोभित होनेवाले 
व्य नामक आभूपणसे विभूषित होकर वायुदोणमें 
जती र्ष करें। है जाई! आए वैनेय गस्ड़पर आरुढ 
सोकर अनरकं भेरे रक्षा करें। है अजित! हे अपरत! 
आपको सदैव से प्रणाम है। हे कर्ज आपको नगसकाए 
है। है महामीन! आपको नमस्कार है। है सत्यस्वकूप 
चहाविल्को! आप अपनी बाहुको पज (रक्षक)- जैसा 
स्वीकार करके हाथ, सिर, अब्रुलो आदि समस्त अङग- 
उपाङ्गे गु मेरे शरक रक्षा करें। है पुरुपोतम| आपको 
नमस्कार है। 

है वृष्य शे प्राचीन कालयें सरव्रधप भगवती 
इती ऋत्यायनीकी रक्षके लिये इस विष्णुपज्र नामक 
स्लोजको कडा था। इसी स्तोके प्रभावसे उस का्यापतीन 
सो अमर सम्हाल महिषा रीज और देवताओंके 
(वे कष्टक बने हुए अन्यन दानवा विनाश किया था। 
स विष्णु नयक स्तृतिका जो भुय भक्तिपृक जप 
कण है, बह सदा अपने रुप विज पराण केम 
सफल होता है। (अध्याय १३) 


or 
ध्यान-योगका वर्णन 
हरिणे पुनः कहा-- अब थे भोग तथा सोकष दन मै ही विष्णु हूँ, मै ही सभीका ई ह गै हो अन 
करनेवाले योगको कह रहा हूँ। योगियोंके द्वा ्यगम्य हूँ और मै ही छ: ऊ (शोक, मोह, ज, मुधा 
जो दव है, उह ईक्ष कहा जाता है। है महे शर! उनके एवं पिछसा)-से रहित हँ बै हो चलदेव है, मैं ही जगनाथ 
लिये किये जानेवाले योगको सु यह योग समस्त पापका और यहं पै हो सम प्राियेकि श स्थित रहनेचाला 
विनाशक है। योगोको आत्यस्य पणता स्वये इस आत्मा और स्वदेहविभुक्त रातमा हँ। मैं हो शमे 
प्रकार भावना करनी चाहिये- र, कर (सात प्रय), अश (थ चेतन धोछा)-से 
ए काक व (कदन 
अषा न (टो) 
३. "नकोशी मल घः (ब्लु 
४ त भि क उ के १५५ 
य अ दत भोक किस है। 














जु म नड कर है। कषक अ करै बधे 


आखासकाण्ड ) >ि्णुसहसतकथ a 
अतीत, मके साथ पाँच न्दर मूल शासे स्थित मैं रहित हूँ और आहंकारजन्य विकारोंसे भी मैं रहित हूँ। 
स्वयं अतीदिय (इये अग्रा) होता हुआ र, ओठा मैं जगता साक, जगतका निया और परमानतटस्वरूप 
एवं ऋता (गनध हण कसेवाा) हैं। हैं। आप्र, स्वप्न एवं सुषुष्ति-इत सभी अवस्थां 

मैं इद्धिव्भसे रहित, जगतका स्ट, नाम और गोरे जगता साथी होते हुए भौ मैं इन अवस्याऑसे रहित 
सून, मननसील सबके मनें स्थित देवता हूँ, कि मुझमें मर हँ। बह तुय गर्म और विधाता हूँ। मै ही दुग्रूप' हूँ 
कहीं है और न तो उसका धर्म हो है। मै हो निन! तका में हो विगुण, मु, जुड शुरु, अनर, सर्व्या, 
सवस ह मै हो समस्त जनक आश, कु गु सत्वस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमाय हूँ। 
स्थित प्राणिमात्रका साथी (त्थ छ) सथा सर्व और इस प्रकार जो विद्वान इन परमपद-पसमश्वरका 
बुद्धिको अधौसतासे पुर हूँ। मै हो खुडे धसे भी शून्य ध्यान कराते हैं, थे क्षप हो ईश्वरका सारू प्राण कर 
हूँ, पै ही सर्वसवरूप, सर्वगतमनस्स्वकूप और प्राणिमाज़के लेते हैं, इसमें संदेह नहीँ है। हे सुत रा! आपसे ही 
किसी भी प्रकासके बन्धनसे सरवधा चिरम ता प्राणधर्ष' इस ध्यानदोगकी चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैष इस 
(बधु एवं पिणासा)-से विमु हूँ। मैं हो प्रालियोंका ध्यानपोगकय पठ (चिसतत-मतन) करता है, वह विुलोकको 
प्राणस्वहूप हूँ, मै ही महासा, भयशूत्य तथा अहंकासदिसे प्रा करता है। (अध्याय १४) 

विष्णुसहस्रनाम 


राले पूछा-हे प्रभो! मुष्य किल मनका ज 








करके इस आधाह संसार-सागरे पार हो सका है? आप सन 
अप करने-बोष्य उस बे गाको चुझे बातें कुतकः प्सा, ्िः। 
फद्यगर्धक्ष पर्जन्यः पदास॑स्थितः॥ 


शर भगवान्‌ विष्णुकी सहसतामसे स्तुति करोपर 
न्य भवसागएको पार कर सकता है। है सृषभध्वज! मै 
उस पित, बहम और जप कणे-योण्य (विष) 
'सहस्ताण' को कहता हूँ। याह समरत पापको चिन पिसारा: घाः पुरुषः प्रकृतिसासा॥ 
वाला स्तोत्र है। आप उसे सावधान होकर सुने = पा पृ नाधः प्रिर (पिः )। 
ॐ चासुदेघों घहादिषणुवायरो चासणो चसुः। सवतः सर्वगः सर्वः सवच सर्वदः सुरः (पर )॥ 
(आलचन््निभो चालो बलभद्रो चलाधिपः॥ सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभृत्‌। 
शिक्का ण्यो चेदवित्‌ किः। सर्वके: सर्वभूत थितः 
जेदकर्ता चेदयो चेशो चेदपतुतः॥  सर्वपृन्धछ सराधः ` सर्वदेबनमस्कृतः। 
जदङगयताचेदेशो यलाधाते बलार्दनः! सर्वस्य जगतो मूलं सकलो निष्कलोऽनलः 
अधिकारो देशक वरुणो दरुणाधिपः॥  सर्वणोरा सर्वीन्हः सर्वकारणकारणम्‌। 
जीणा च बहरे चि परेः! सर्वतः सवमिः सर्वदवस्वसपधू्‌॥ 
आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्पा वियत्पा:॥ सर्वाण्य सुयशः सुतसुरपकृतः। 
ए पाना उ का 
५. एव का य यह लक पड द. एव दृ लो अहि है पक विजय हो पर है ही द है, दट 
चोद है। हि है ए से कहो जज है। 


दसा; 
सहः 

अ्रीहरिने कहा-- है रु! परम राह, परणता, नित्य... चाह 
अरः 
शितः 
शरः 








३६ = पुराण गाड क्सार विष्णुकराअवण्‌ [सत गलडपुराणाङक 








जानो वाधनो धतूदन एण च॥ 
जीयो म्हणो रवणेयिादलः। 
ल्या आवया बळ वया तु वितः 
जुलल यैन सहा (रा) सो महाह 
“महाबाहुमौहादान्तो ( ्हादन्तो ) भरणेन विवर्जितः ॥ 
चहावको भाया च हाकायो महोदरः। 
बहााटो महाले मायानी भयत 
जरो मुः 
धुक्ष साधवहैल प्रहादेशो पहेरः। 
मेने लायी च सनम मे (महेः)। 
वहारो महाभागो होऽ 
कतवर मुहीष माशशा्ा िङः। 
कृष भृथ मृणा चच पाधा 











दसपच च पतिरिलाय पतिताया धस्य च्ञ  पतिक्षैक. पतिक्ैण. चूहस्यो)। 

अन्य पतिक्षेक षस्य पतिरेष ॥ तिः शै राहः केतोः तिसा 

कुथएसय पतिष्ीय नकषणां पति 

आता पति यक्षाणां च पतिसतथा॥ 

जणाना पिकस्य दक्षस्य पतय ष 

साधं .च पतिक्ीव तृपां च पतिलाधा॥ 

गर्णाति असूनां पतित्तः। 

पर्वतानां यतिच ि्ानां पतिस्तथा 

सुपणा अू पतिः षः कपिलस्य पतिस्तथा 

ततता च पतिक्षीक सीधा च पतिसाधा॥ धूयवणः सौवण नानार ( नानावर्ण) ) हावर्णक: ॥ 

मुना च तिङ सूरस्य पतिरतरः। चिकुरो करपरकषष शुकलवर्णस्ैव च। 

पतसः हः शुकस पतिरेव ज॥ स्वव महायोगी यज्ञो (यानथ) यहकृदेव च 

जाणां च पतिङच शाकानां इतिता। सुवर्णत्वं सुवर्णास्ता 

(कलां पतव ` दिशतां पतिरलणः१  सुकर्ावययक्षेव सुवर्णः स्मेल 
च पिय समुद्राणां पतिसादा। सवर्च सवमेव ( सव च) च 
(नांच) पत्य भूतानं च पतिसतथा॥ सुवर्णस्य प्क्ष सुवणादयलधैव च 


सु्र्णी च यापी सुपर्णस्थ च कारणम्‌। 
बनतयपलादल्य आदिरादिकरः 


EEE 





_बालाधरे हादेदो षहादेवेन पूतः, कारणं चेतसक्षैय आहङ्कास्य कारणम्‌ _ 
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भ्रस्ता भां भकिमान्‌ भक्तिवर्धन: # 
तलो भक्तपरः कारिः ` कहिवनः। 
कॉिदीणिः ` कषमाकसिर्भका्लय दा परा॥ 
दानं दात्य 'च कतां च देवदेवप्रियः शुचिः॥ 
सिमत्‌ सुखदो पोकः कामकारः साहसरात्‌॥ 
सहरगी्ां दै मोक्षद त्थेब. च। 
प्ररे साखा: सहस्रक एन च॥ 
कक्ष (सु) सुकिरीटी च सुप्रैच: कौस्तुभस्तथा। 





दान सपानक्ष भेषजं च भिषक्‌ तथाह 


च्षरि्िहीनक् जियः 
हसिना पादाभ्यां च विः । 
जगूप्थिहीनक्च हातापवियाितः॥ 


आकाशेन विहन वणन परिवर्िः। 
असिना च विहीनक्च उदकेन विलर्जिल:॥ 
पिय च विहीत शेन च विर्नः। 
स्पेन च िहीतक्ष॒सरवकपनि्ाितः॥ 





सगेण िगतङैय अघेन परिवर्जितः 


दाेरसिकाल कालः कालतः 
स्यो द्वप ओता प्रजाद्धारंजिविक्रप:॥ 
विको दण्ड(र) हत झोकदण्डी निदण्मक्‌। 


समेटे झव सुकृतः सुतकूपणः। 
अधवेदच्वेव हृर्ाचार्यं एन ॥ 
जारी व जयेद हणेषु परतिषिः। 
जुल यजु्वदो युवदविदेकयत्‌॥ 
हुज्च सुशाच्चैव तैद च सहसात्‌। 
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जाणकूद, शाता घ्राणेनियनियामकः। 


देता व्याकरण चैन वाक्य चैब च घाकयित्‌। 
दृश्य चैव तु जिड़ास्थो रसक़क्ष॒ वियासकः ॥ 
कलो वक्ता च स्य सन साइनियमकः। 





पयो याकरणं चैव वाच्यं चैव तु शाचकः॥ 


कलर बुध इछि उ. २-मकेल 





















यो धर्म सुखं शो विध्युधकिसयत्वितः॥ 
है यृषभभ्वण! बने सरवपपदिनाहक, जगदीश, 
देवाधिदेव, विष्नुके इस सहरूामका जो कीर्तन किया है, 
इसका पाठ करेसे ब्राह्मण विष्णुत्व अथात्‌ विष्णुस्वरूप, 
कृति तामसं ने वृष्भष्यज ित्‌। तरय विवद, वरय धन तथा सुख और शु वुको 
देखस्य विष्णोरीशस्य सर्वपापविनाशनम्‌७ भि प्राप्त करता है। (अध्याय १५) 
oi 


भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं सूयार्चन-निरूपण 


रहने कहा-हे संख-चक्र और गाको धरण 
करनेवाले भगवान्‌ हरि! आप पुतः देवदेवेशवर खुदरूप 
परमात्मा विके धनका वर्णन के। 

हरि कहा-- स सारणी या विता कलेचाले 
चे हरि शानक, अनन, सर्वया, अजा और अब्यप हैं। 
थे अधिनाशी, सवामी, निय महन अद्वितीय ब्रह हैं। 
रण संसाएके मूल कारण तथा समस्त चरा गतिमत्‌ 
परर हं चे समत प्राणियोके हरमे निवास केकाले 
तथा सभीके ई ह समू जगतका आधार होते हुए भौ 
चे स्वयं निधार हैं। सभी कारणोंके कारण हैं। 

सांसारिक पिषयॉकी आसि परे उनको स्थिति है 
ते तिक है। मुक्त योगियोंके ध्येय है थे स्थूल शरीरस 
रहित, ने, पणि, पाद, पायु, उपस्थादि समसत इदे 
तिन हैं। थे हरि भन एवं मतके धर्म सङूलप-विकरप 
आदिसे रहित है। थे युद्धि (भौतिक इश्रियविशेष)-से 
रहित, बुधि वियात, अहक शृतय, चिते अह, 
प्राण-अपान-व्यानादि आहस रहित हैं। 

हरिले कहा-- अब पै सूर्यको पूजाका पुनः वर्णन 
करता हू, जो प्राचीन कालम भग ऋषिको सुता गयी थो। 

“ॐ खोल्काय नवः यह भगवान्‌ सू्दियका मूल 
मनर है, जो सापकको भोग और मोक्ष दन करवा है। 





ॐ खखोल्काय तिदय नम: । ॐ बिचि ठठ शिरसे 
"ॐ जाते ठठ शिखायै नमः" २ सहर ठठ 
कवचाय नमः ' ३ सर्वतेजोडबिपतये उठ असाय नवः 








“ॐ ज्वल जाल र्ल प्रन्यल ठठ नयः 
सुपका यह अनय साधकके समसत पापोंका विनाश 
ऊस्लेबाला है। इसे औ्लि-प्राकार मन्च थी कहते हैं। 
बा सूर्यको रसर करनेवाला मनर इस प्रकार है 
उ सूरथ-गायी- भय कहलाता है--इस भख-जपके पक्षात्‌ 
साधकको सूर्य एवं गायश्रेक। सकलौकरण करता चाहिये- 

“ॐ आदित्याय विषहे, विश्रभावाय धीष, त सूरः 
पणेत" 

साधको प्रतेक दिसा-प्रदिशामें निपललिखित दिवपाल 
दवो लिये प्राव नयेन करना चाहिये- 

“ॐ जे नःप, ' ॐ चाय नम किण, 
“ॐ दणहनायकाय नबः* पि, 'ॐ दैवताय नयः 
उव, “# हुजाभिंगलाथ नयः" ईनम, 3 दीक्षिताय 
जः" अप्निकोण्ें, '3» चरणाय जप” न ऋत्यकोणम, 
“ॐ भुः स्वः नः" जायुकोजवं। 

है बृण्वज! साधकको चाहिये कि वह दि 
नो पू्वदि दिशाओे प्रारम्भ करके ईखतकोणतक 
चादि प्रकी भी पूजा करे 

“ॐ जनाय नह्षधिपतये नभः।' ' > अङ्गारकाय 
सकय नः ॐ बुधाय सोपसुलाय नयः" ्ागी्प 
सिधेः । ॐ श्य बये भृगु तप: 
“ॐ जतय सू्यजाय नमः ।' ॐ रहे नमः । ` ॐ 
कले नः 

कि तीन मसे सदेवको प्रणाम करके उन देवको 
अच्यादि रान करके लिये आवाहित करता चाहिये 

“ॐ अनुरकाय नवः ॐ प्रपधनाधाय नमः।' ड 














आचारकाण्ड] युव -प-सपको हि 
कुव नः है शिव! इसके बाद साधक अग्रिकणमे (अशो) 


"४४. भरमव्नपरिमितमयूखयालिन्‌.. सकलजगत्पे 


समाश्नवाहन चलुर्धुज घरमसिदद विस्फुलिक्षपिक्ल लत्‌ करके १#ल्यकोणयं शिखाका विन्यास करे। वह पुनः 


एहि इदयं शिरसि गत गृह गृह तओ अन 
जल जवल उठ नम:।' 

उपक मनसे आवाहित इन अभा देवका निप 
अखसे विसर्जन करे- 

“ॐ नो भगवते आदित्याय सहसि गच्छ सुर 
पुतणमताय। 

है सहारिम भवात आदित्य! आपके लिये मे प्रणाम 
है। हे कृपालु! आप पुगः आमनके लिये सपर्क पधे। 

हरिले कहा--हे स! मैं पुः सूर्-पूजाकों विधिका 
दरण कहग, जिसे म पहले कुबेससे कहा था। 

(पूजा आध केसे पूर्व) एका होकर 
प्र स्थानपर कर्मिकायुक्त अहदलकमल बनाये । तदना 
सदियका आवाहन करे। का्‌ भूमिप निर्मित कमलदलके 
मध्य यकी खखोल्क भगवान्‌ सूवकों उनके परिकरेके 
साथ स्थापना को तथा उन्हें झन करावे। 


देके इदको स्थापना करे। ईशानकोणे सरको स्थापना 





राच होकर पूर्व दशाम उनके धर्म, वायुकोणमें 
उनके े् और पिम दिखें उनके असरा विन्‍्यास को। 

इ प्रकार अहदलकमलके इंशानकोणयें चन, पूर्व 
हिमे मगल, अग्निकोणमें बुध, दक्षिण दिशामें यृहस्पति, 
ईको शुक्र सिम दशाम शि, वायुको केतु 
रवं उच दाये रहे पूजका विधान है। अतः 
(स्पपकको झन सभी होक पूजा करके) द्वितोय काम 
काथ ही ड्द सूयक भूशा भी करनी चाहिये। 

भग, सूर, आर्या, मित्र, वरुण, सबिता, धात, 
वस, तह, पूषा, इ और विष्णुचे सूय 
कहे गये हैं। 

र सूचको पूजा केके बाद पूवाद दिशाओंमे 
उद देशकी अर्चा करे तथा जया-विजपा-जयनौ एवं 
अपताजिक रुषतियोंकी और शष, वासुकि आदि नगक 
पा को। (अध्याय १६-१७) 


Sm 


पजय घत तप महिमा 


सूतजीने कहा-अब मैं पृत्यक्रथ-पूणका यरचत 
कैग, जिसको गरडने कल्‍्यप ऋषिसे कहा था। बह 
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिती एवं स्वदेषणय 
पूजा है, ऐसा सभौका अभिमत है। 

सूतमीने कहा--मृत्युज्प-मत्र 'ॐ जु सः" होत 
अकबाला है। पहले 3>कारका उच्चारण करे जु 
(ह)-का उत्चाएण करे। तदकतर विसाकि साथ “स 
(सः )-का उच्चारण करना चाहिये। यह भत मत्यु और 
दरिदिताका मन काेबाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य 
आदि सभी देवॉका कारणपूत है। ' ॐ ज स: "वह महाम 
अमृतेशके नमसे कहा जाता है। इस माका जप केसे 
णी स पापस छू खाता है और गपि हो जता 
है अथात्‌ पृते समा होनेवाले उसके कष्ट दूर हो 
ते हैं 

इस मनका सौ जार जप कलेस वेदाध्यवनजनित 
पुण्यफल तथा यहकृठ फल एव तौर्थ-सरान-दान-पुष्वादिका 
फल प्त होता है। लन संध्याम एक सौ आठ बार इस 


मन्वा जप केसे त्य मृत्पुको जीत लेत है। कठग- 
चे-कठिन विष्त-बाघाओंको घार कर जाता है, रपर 
विजय प्ल कर लेता है। 

भवन मृत्युञ्जय धेत कमलके ऊपर बैठे हुए बरद- 
हस्त तथा अभव-ुदा धएण किये रहते है। तारय यह 
ह उसके एक हाथमें अधय-मुद्दा है और एक हथ 
जरद-पुद्। दो हथो अमृत-कलश है। इस रूप 
अमतेाका ध्यान करनेके साथ हौ अमत्र भगवाते 
आय्य रहनेबाली अमृतभाषिणी अृतेवीका भी ध्यान 
कला चाहिये। देवीके दायें हाथमें कलश और बायें हाये 
कमल सुशोभित रहता है। 

है शिव! यदि एक भासतक अपृतादेबीके साथ 
अमृते भगवानूका ध्यान करत हुए मानव ' 3 जुं स: 
इस मनका नों सन्यऑमे आठ हजार जप करे तो वह 
जण मृत्यु तथा महाव्याधियोंसे गुक हो जाता है और 
जाओ विजय प्राह कर लेका है। यह मना महन्‌ शाति 
उदन कललवाला है। 


डर 


«पुणं गाड दशे सारं विष्णुकधयआपन्‌ * 








अमृते भगवान्‌की पूजामें आवाहन, स्थापन, रोधन 
(दति), संनिधान, निवेश केके बाद पाध, आच, 
घान, आचमन, बौजन (पंखेसे हवन करा), पुद्ा-प्रदर्सर 
भल-जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुत, स्तुति, या् और गौत 
हा तृत, त्यासवोग और प्रणा, सह प्ति, 
ग्या, वदन आदि उपचारको निवेदित करके उनका 
विसर्जन करना चाहिये। 

गङ्ग प्रकाएका पूजन जिसे परमेश परमात्माने अपने 
मुखस स्वयं कहा है, वह मे बतलाया गया है, उसे जो 
जागता है वही पूजक है। पङ्का इस प्रकार है- 

साधकको प्राम्भ अर्चय प्रा करे लिये पु 
तारौ पूजा करके आस अर्त फर मे हसतताइन 
(दाहिने हाके दा बायें हाथपर ध्यम) करा चाहिये। 
उसके बाद कय (हूं) मने शोधनकर अमृतकरणको 
(याको पूर्ण कर। ततपक्षत्‌ आधारकषकि आदिकी पूज, 
प्राणाबाष, आसनोपणेशन तथा देहशुद्धि करके भगवान 
अपृतेशका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्याको 
दस्य स्वीकारकर अङ्यस; कात्यास करके साधक 
दयक स्थित ्योति्य आत्पदेवका पूणत को। 


उसके बाद मूर्तिपः अथवा यज्के लिये बो हुई 
बैदौपए चित्रित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित करे। हारपर 
अवस्थिव रहनेवाले देवॉका आवाहन और पूजन केक 
किये पहले आधाररत पूजा करे। तदना देवताको 
पति करके उनके (देव) परिवारका पूजन करना चाहिये। 
क्योकि विदाने बतलाया है कि मुखय देवके पूजाके साथ 
उसके अङग-परिचार आदिको भी पूजा कालका विधान है। 
आयुधो एवं परिवारोंके साथ धर्म आदिको तथा इस 
आहिक, युगं, चों और मोक भो मुछ देवके रूपें 
पूछा करो चाहिये। यह पूजा भुक्ति और सुक प्रान 
केवली है। अह: साधक वि्ानोको उनको पडङ्ग-पूजा 
कसी चाहिये। 

देवमण्डलबो पूजा करके पूर्व माका, गणदेवता, 
ती और गङगा पूजा करके देवस्थानके देहली-भागपर 
महाकाल तथा दमुनाक पूजा बरनी चाहिये। इस पज 
“ॐ असृ पाच नयः तथा ' सुः सूर्य भः 
कड़क चाहिये। इसी प्रका भे पणव सना 3>काएको 
जोड़कर नयोच करते हुए असमं "नः शब्दका प्रपोग 
कके शिव, कृष, ब, गण, चणका, सरस्वती और 
महालकौ आदिकी पूजा करती चाहिये। (अध्याप १८) 


fe ० 
सर्पोके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रबॉंको दूर करनेके मन्त्र 
(प्राणेश्वरी विद्या ) 


असूतजी बोले-है ऋषयो! अब मैं शि 
पिज गरडको सुताय गप प्राने महामना वर्णन 
कराता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानॉका वर्णन कहूँगा, 
जहाँ सर्पे काटनेसे प्राणी जित नहीं रह सकखा। 

श्मशान, वल्मीक (जो), पर्व, कुआँ और मूके 
कोटर इन सयनम स्थित सपे डार काट लेजेपर यि 
उस दौत-लगे स्थानपर तीन छन रखाएँ बन जाती हैं तो 
चह प्राणी जीवित नह रहता है। पहीले, कर्क और 
मेष रातिम आनेवाले नक्षत्रों तथा मूल, असले, मषा 
आदि कूर नशम स्पदे होनेसे प्राणौका जीवन समाल 
हो जता है तथा कॉ, कि, गला. सम्धि-स्ान, मस्तक 
था कनपटीके अस्थिभाग और उदरादिमें काटनेफर नी 
जीवित नहीं रहता है। 


दद सर्पदंशके समय दणड, शतधार, भिक्षु तथा ना 
चीका दर्शत होता है तो उसे कालका ही दूत समझना 
'चहिये। हाथ, मुछ, गरदन और पीठम सपके काठे प्रणी 
जौबित नहीं बचता है। 

हके पध भके पूर्व अर्थ याका भोग सूर्प करता 
है। उस दिवाकर-धोणके पक्‌ गणकम जो ग्रह आते 
है, उस प्रहोंके दाता यधाक्रम शेष यामोका भोग होता है। 
इस कालत प्रत्येक दिन छ; परिवतोके साथ अन्य 
जोष रोका भग माना गया है । यथा-्योतिषियोंने काल- 
चके आधारपर रतिकाले सेपनाण 'सूर्य, बासुकि नाग 
“चर”. तक्षक जाग “मङगल”, कर्कोटक नाग “बुध', पत 
और 
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त या दिलमें वृहस्पतिका भोगकाल आनेपर सई, 
दोका भी अना कसलेवाला हो जाता है। अत: इस काले 
सर्पा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिते रूनि- 
परको चेलाके आनेपर राह अशुभ धर्मस संयुर रहता है। 
अत कह अपने यामार्थ भोग और सन्धिकालकों अवश्ये 
काल अर्थात्‌ यमराज गतिके समान तमात्‌ रहता है। 

रात्रि और दिनका मान लगभग तोस-तौख पटोडा 
होता है। इस मानके अनुसार निर्भित कालचक्रे चन्रमा 
तिपा विधिको पा, ्विौयाको पैससे ऊपर, कृतोचाको 
गुल्फ, चतुर्षीको जु, पक्षणीकों लिब्र, पहीको नि, 
सीको इदय, अटमीको स्तन, नवमीको कण्ठ, दकमौको 
तासिका, एकादशीको नश दहीको कान, अरोदशोको 
भह, तर्दतीको शंख अपात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं 
अमासयको मस्तक निवास कस है। पुरुके दिग 
तथा स्के बामभागपें अनक स्थिति होती है। युको 
स्ति जिस अङ्गम होती है, उस अद्गम सके डसनेपर 
पणौ जौधित घच सकता है। यपि सर्पदंशसे शीर 
उत्र हृ मछ पर समा होनेवाली नहीँ है, फिर भौ 
शैर-मदनसे बह दूर हो सकती है। 

सिके समान निर्मल ' ओ हैस कमक बमन, 
खाधकका परम मनर है। विषरूपी फाफको नष्ट कामे 
सरथ इस जौज-सततका प्रयोग स्पदे मूष प्रपर 
करना चाहिये। इसके चार प्रकार हैं। प्रथय झा बौज 
दुसे युक्त है। दूसत पाच स्वे सपुत है। तीसरा छ: 
स्वरोंवाला और चौथा वसप है। चीन समे पक्षिण 
गएन तों लोकॉकी रक्षाके लिये '3 कु कुले साहा” 
इस महामत्रको आत्मसात्‌ किया था। अतः सर एवं 
सर्पिणियोंके विषको शानत करके लिये इनक व्यक्तिको 
मुखम "3; कण्ठमें "कुरु! दोनों गुल्मं 'कले' तथा 
दोतों पे 'स्वाहा' मत्रा नयास करता चाहिये। जिस 
पए प्प म भली ग्रकारसे लिखा रहता है, सर्प उस 
परको छोड़कर चले जाते हैं। जो मदुष्य एक हजार बार 
इस मतके जपसे अभिमत्त सूत्रको कानपर थाएण करता 
है, उसको सर्प-भय नहो रहता। जिस घरमे इस मनसे 
अभिमनित र्कशखण्ड फेंक दिये जले है, उस घरको भी 
सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुन इस मन्दा साल 





लाख जप करके सिद्धि प्रात की थी। 

इसी प्रकार एक अल पका रेखाडूनकर उसके 
पलक दलपर इस--'ड सुचणे कुक्टविग्रहरूफिणि 
स्वाहा'- सके दो-दो वर्ण लिखे तथा 3 पक्ष स्वाह'- 
इस मसे अभिमत जलक रा खान कसे वपव 
नौका विष दूर हो जाता है। 

“ॐ षि ह्म" इस भने द्वारा अहुषट-भागसे 
सोकर किर्या कन्यस तथा मुख-हदप-लिङ्ग और 
कत अङगनयास करे हो विषधर माग ऐसे भृष्पकी 
जादाको स्वरम भौ लौध नहीं सकता। जो पुष्य इस 
कनरका एक साख जप करके सि प्रात कर लेता है, वह 
अपनी दष्टा ख्ाधित ध्यक्तिके शार या विषको 
ज कर देता है। 

"ॐ हीं ही हों भि ( भी ) रुणडाव सवाहा :- इस मत्रका 
जप सपदशित व्यक्तिके कात कलेपर विका प्रभात 
कोण हो जाता है। 

ददो बे अपरां ' अ आ, गले ' जु 
"ड ऊ! कटियें 'ए रे, निषे ' ओ', इदयं 'औ?, मुख 
„अ तथा मस्य `अ" वणक स्थपनकर 'ॐ ई 
जयने सहित व्यास करके साधक इस ममन ध्यान 
पूल और जप को तो यह सर्प-विषको दूर कर सकता है। 

“4 (स्वयं) गर्ह हूँ! यह ध्यान (भावना) करके 
_रापकको चिए-शनका कार्य काना चाहिये। 'ई'बीजमलका 
की विन्यास विधादिका हरण करनेवाला कहा गया है। 
आम हाथतें 'हसः* पका न्यास करके जो साधक इस 
मनका ध्यान-पूजन और जप करता है, यह सर्प-विषको 
दू कसे सरथ होताहै; क्योंकि यह म विषधर नगे 
ािकाधाग और महको धास-नलिकाको भी रकन पूर्ण 
समरथ है। यह मत्त्र शरीरकी त्वचा-मांस आदियें वयात 
सर्प-विषको थी विनष्ट कर देता है। 

सर्पदेशसे मूष प्राणीके शरे ' ॐ हंस. मत्क 
जस करके भगवान नीलकण्ठ आदि देवॉका भी ध्यात 
करा चाहिदे। ऐसा कलेसे यह मना अपनी यायु सक्तिके 
डरा उस सम्पूर्ण चियका हरण कर लेता है। 

परतङ्गणकी जड़को चावलके जलके साथ पीसकर 
केसे विपका प्रभाव दूर हो जाता ह। पुरब प्रि 





गाड बके सार वलणज्‌» 
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ब्रज (आही), थेत, बृहती, कृष्माण्ड, आपराजिताकी 
जड़, गेरू तथा कमलके फूलको जलसे पीसकर पृतके 
साथ लेप तयर करना चाहिये, इस प्रकार बना हुआ लेप 
भी जरम लगनेसे विषको शाना कर देता है। सपे 
काटोपर जो मुय उष्ण (गरम) घूतका पान कर लेला 
है, उसके करौरमें विषका अधिक प्रभाव कहाँ बढ़छा। 
रपद होनेपर शितीष नामक वृके पाङ (प, पु, 
फल, मूल एवं छाल)-के सहित गाजस्के जौजोंको पौसकर 
सर्ाज्रमें लेप करनेसे अथवा पेसे भो विपका प्रभाव 
सभा हो जाता है। 

"ॐ ह बीज, गोत (गोहुअन) आहि विले 
सोके विपको दूर कलनेमें समर्थ है। इस मतके साथ 
“का प्रवोगकर अर्थात्‌ हीं अ ' का उच्चारण करते 
हुए हृदय, सलार आदियें विन्यास करके उसका ध्यान 
करोमे ही सादिका वशीकरण हो जाता है। इसका 
पह हजार जप करके साथक गरडके समान सर्वम, 
कि =, वेदबिद्‌ हो जाता है तथा दर आयु 
प्रा काता है। 

सूतजे पुनः कहा--अऋषियो! अब मैं आप सधको 
के द्रण कथित अतप गोपनीय न्को बलाऊँग: 
जिनसे अभिमत्त पर, धुय, चक्र, मुए शूल और 
पिश नामक आयुधोंको धारण करके राजा शहुओंपर भी 
विजय प्रा कर लेता है। 

मोरे लिये कमल-पत्रर आवर्ण बाकर पूर्व 
(द) -से शुरू करके क्रमशः ईरान-कोणतक चौजमनर 
(ॐ हीं हीं )-को लिखता चाहिये। “ॐकार रहमज है, 
“होकार विष्णुबीज है और 'हं'कार शिवबीज है। 
किशलके तीनं स्पर 'डॉँ' लिखकर क्रसालुसार व्यास 
करे। मच ' हीं हीं! है। 

साधक हाथमें शूल ग्रहण करे। तत्पशात्‌ उसको 
आकाशे चुमावे, जिसे देखते ही दु पह और सर्च कह 
हो जाते हैं। साधक पूषरवर्णक धुपको हाये लेकर 
आकातकौ ओर भुजा उठाकर इस मनका चितन करे। 
ऐसा कणसे दट विले सर्प, कतित यह, विनाशकारी मेच 
और राक्षस नह होते हैं। यह मनर तो बिलोककी रक्षा 
कोम समर्थ है, मृत्युलोकके विषये कहना हो क्या है? 

“ॐ ज स फ वह दूसरा म है। साधक खैरकी 


आठ सकड़ियोंको इसी मनते अभिमनवित कर उन्हें आठ 
'दिक्तओमें गाइ दे तो उस कौलाडित सेरे वज़पात 
(सि-न) तथा इसकी गर्जनाका उव नहीं होता। 
गर कहे गये इस मतरे आठ कौलोंको इकौस बार 
अधिमन्जितकर रके समय अपने अधीष्ट रकी चार 
हओं और विदे गाइ देता चाहिये। इससे भी 
हाँ विप्रद-विषात, ब्रन तथा चूहा, दी आदिसे 
ोलेबाले पोका भय नही रहता। 

“ॐ हां सदाशिवाय यः ' ऐसा कहकर साधक तर्जनी 
अंपूलिके ए असा-पुके हूर कानितपान्‌ एक पिण्डका 
तिच करे। उस पिके पराइ हो दुष्ट जन, मेष, 
कुद, विष, रक्षस, भूत और डाकिनी आदि दसो 
दिसाओँकों छोड़कर भाग जाते हैं। 

“ॐ हीं शणेशाय न: ‘ॐ हाँ स्तण्थनादिचक्रा 
षः "ॐ ऐं आती बरैलोक्यडापतय नघः इस गन 
यहो ध -पणड कहा जाता है। यह एव-पिणड विष 
तथा पपप कुप्रधावको समात करे समर्थ है। पह 
साकके कार्यशेत्रकी रक्षा और भूत-रकषसादिकी उची 
राकियोको नश करता है। 

“ॐ नमः 'ह कहकर साधक अपने हाथ इरा 
ध्यान करे। इस वज़पुद्ोसे थिए, सु और भूतगण विनह 
हो खाते हैं। ' कष (कष) नयः" इस मे बा हाचे 
काका समरण करे, जिससे विष तथा भूतादिका विनाश 
होठा है। इसी प्रकार “३ हां (हो) जमः” इस मनक 
'उच्चारणसे उपवार भेष और पापे प्राव नह हो 
ते हैं। कृताना-- पमराजका धान करके साधक छेक 
अस्त (भाले)-से शहु-समृहका विनाश करे। '# ग 
(इस) जरः इस मोचक साथ कालैरबका ध्यान 
करके पुष्य पपप, भूत, वपके प्रभावका शमत कर 
सकल है। 

“ॐ लदि स्वाह इस सका ध्यान करके 
मुय खेली-बाड़ीमे वि्न डालनेदाले ग्रह, भूत, विष और 
यका निवारण कर सकता है। ' ॐ क ( इण) नमः” 
इस जो रकू-वर्णकी स्थाहौसे नगाड़ेपर लिखकर उसे 
बाता चाहिये। उसके शब्दोंको सुनकर पापग्रह आदि सभी 
उकारो तस्व भवभीत हो उठते हैं। 

(अध्याव १९-२०) 
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पञचवकार-पूजन तथा शिवार्चन-विधि 


सूतजीने कहा -- है ऋषियों! अब म पडमुख शिवको 
पाका वर्णन कहूँगा, जो साथककों भुक्ि और झुि 
दोनों प्रदान करती है। साधकको सबसे पहले निर नासे 
उन देवका आवाहन करना चाहिये- 

“ॐ भूषय आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्त स्वाह 

पुनः ॐ हा सयोजाताय जमः।' कहकर साधक 
सणोजातका आवाहन करे। इन सोजातकौ आठ कलाएँ 
कही गयी हैं। उनका माम सिद्धि, ऋ, भि, लख, 
मेध, कानि, स्तथा और स्थिति है। संघोजातको पूरा 
कणेके पक्षात्‌ '3 पि नमः" इत्यादि मोसे उन 
सभी आठ कलाओंकी पूजा कानेका विधान है; तदननाए 
“ॐ ह बाघदेवाय नमः" इस गने साथक यामदेशको 
पला करें। वामदेवकी तेरह फलाएँ हैं, रजा, ए, 
री, पाला, काम, तृष्ण, मह, क्रिया, काया, बुडि, रि, 
आसती तथा मोहिनी कसा कहा गया है। इन कलाओके 
अतिरि मनोमनी, अघो, मोहा, धधा, नि, मृ मादा 
तथा भपका नामक आठ कलाएँ (अपोएकी) हैं। 

उक्त समस्त कलाऑका पूजन करके बाद साधकको 
“ॐ है तुहषाय जपः इस मनसे तत्युुपदेवकी पूजा 
करली चाहिये उनकी निप, प्रष्ठ वि, सा और 
सम्पूर्ण-थे भाच कलाएँ हैं। साधक कसाऑकी पूजा 
करके ' ॐ ही शताय नयस ने ईशानरेवकों पूछा 
के। ततपकषात्‌ई्ञानदेवकौ निकला. निए, किनी, 
आगता, मीचि और जालिनी नामको जो छः कलाए है. 
उनकी पूजा करके पूजत पूर्ण करे। 

सतीने पुनः कहा--हे ऋषियों! अब मै शिवकी 
अर्चनाका वर्णन कहग, जो भुक्ति और सि दोनों परान 
करनेवाली है। बारह अंगुलके मापे किरा (किसी 
पारमे) भगवान्‌ शिवकी मति बात चाहिये। उसमें शा, 
सवगत और निकारा चिन्तन करना चाहिये। बिनु 
बनायी गयी मूं ऊप ओर जौ कु लगे चाहिये. 
जो शिवका मुख है। बह छोटे आकारे होना चाहिये और 
नौचेकी ओर मूर्तिके अनुसार बिन्दु लगाकर जड़े-बड़े अङ 
बनाने चाहिये। र्ते अधोभागे छठा विटु वसक सा 





होना चाहिये, जो अस्व है। इसके साथ 'हाँ' लिख देत 
काहये--पह मामत्र है और सम्पूर्ण अथॉको देनेवाला 
है। साथक मूके ऊध्ष्यभागसे लेकर मूर्तिक चएमपर्य 
अपने दोनों हाये स्पर्श करे और महामु दिखे; इसके 
ज सम्पूर्ण अक्लॉमे न्यास-कात्यास़ आदि करे। 

त्तर वह अस्र 'ॐ फ्‌ का उच्नारण करता 
हुआ दाही हेली स्पर्स करके शोधन करे। उसके बाद 
कारा अगुलीसे लेकर महामना ह तर्जनी औगुलीतक 
जास करना चाहिये। 

अब मैं दय-कमलको क्काम पूजनकी विधि 
बतला उसमे धर, जान, वै, ऐस्वर्पादिकी अर्चना 
करे। सर्वपरथय आवाहन, सथापन, पा, अर, आयग, 
खान आर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारको 
कणे तदाकार हो आय । उसके बाद आमे आहति देनेकौ 
किध कह रहा हूँ। साधको पूजा-सयलप अ प्रष्यलित 
लेके शिषे 'ॐ फ्‌ ' अस्मे एक कुण्डका निर्माण 
करा चाहिये। ततष्‌ ' हूं' इस बचपन उस 
कुष्डका अभयु करके मासिकरूसे उसमें शक्तिक 
वि को । उसके जाद साधकको हय अथवा शिकणे 
कषर झारूपी तेज तथा अप्रिका विन्यास करता चाहिरे। 
तपात्‌ अग्रे विष्कृति-संस्कारकों छोड़कर गर्भाधानादि 
समस्त संस्कार केका विधान है। निष्कृति था मोक्ष 
संस्कार आहुतके पक्षात्‌ किया जाता है। [इसलिये 
आहिक पूर्व उस संस्कारका निषेध है) समस्त संसारके 
कद साधको उस पर्चति अगि समसत आजको 
साथ मानिकरूपे शिवको आहति देनी चाहिये। 

तदन्त कमलादि गर्भवाले उस मण्डलम नौलकण्ट 
षका पूजन करा चाहिये। इस भष्डलके अप्निकोणं 
अथच्ार कल्याणकारी एक अष्निकुण्ड बनाना चाहिये। 

दतर अष्निदेवताके अस्स युक्त हदयादियें व्यास 
केका विधान है। उसके बाद मण्डलके अनतं बने हुए 
कमलको कर्णिकापर सद्याशिवकी तथा दिशाओं अस्त्रकी 
पू करे। 

अ जपो स्थित पृथ्वी, जल आदि 





_तल्वॉको 
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दीक्षा बतलावी जाती है। इन दोनों शान्तियोके लिये परू 
पृथक्‌ रूपे सौ-सौ आहुतय पौंच कार देनी चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ साधक पूर्णाहुति देकर प्रसपतापूर्वक जिसूली 
भवान्‌ शिवका ध्यान करे। 

उसके बाद प्रायक्षित-सुद्धिके लिये आठ बार आहुति 
देनी चाहिये। यह आहुति अस्व-बौज “ह फ्‌" भन्द 
प्रदान करका विधान है। इस प्रकार संसारे शुद हळ 
वह साधक निःसंदेह शिव-स्वरूप हो जाता है। 

(शिवको विशेष पूजामें साधकको चाहिये कि बह 
प्रपम- ॐ हां आत्पतत्वाय साह ' हीं वाताय 
साह तथा "ॐ हूं शिवय स्वहा ऐस उच्चारण 
करके आचमन करे। तत्वक्षात्‌ उसे भातसिक रूपसे 
करक स्र करना चाहिये। उसके बाद भस्म-धारण 
और तर्पण आदि क्रियाओं सम्फा करना चाहिये। "3 
सं प्रधितामोभ्य: स्वधा”, ' ॐ ह माताम स्वधा' और 
“ॐ हां जः सर्वधादृ्य: स्वधा' इन पने तर्पण करे 
इसी रतिर पिता, पितामह, प्रभातामह तथा बृराहमह 
आदिका भी तण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये। 

इसके आद आचमन तथा मार्जन करके सापकको 
शिवके गात्मा जप काना चाहये। बह सत्र इस 
प्रकार है- 

“ॐ हां हेप विषहे वाध्विशु्धय धोमह, तो 
र प्रओदवत।' 

अधात्‌ प्रणयसे युक्त 'हाँ' बीजसकिसे समका उन 
रका हम सभी चिन करते हैं। यनीक पविज्ताके 
लिये उनका हम ध्यान करते हैं। वे रद हम सभोको 
स्पर चलने लिये प्रेरणा प्रदान करें। 

अत -गायज्रोसजज- पके पैकषत्‌ सूोक्‍सथान करके झूरव- 
नसे ूरयरूप शिवकी पूजा करनी चाहिये। उन मनका 
वरूप इस प्रकार है- 

"ॐ हां ही हूं है हों ह: शिवसूरयाध का! "ॐ हं 
ऊोलका सूये न । ॐ हसः ससा नवः 

- इस पूजाके बाद क्रमशः नामके आदि और अन्तमं 
` ॐ नयः ब्दा प्रयोग करके दण्डी तथा पिङ्गल आदि 
भूतनावकॉका स्मरण करे। तदन आरि आदि कोणो 
(ॐ तिमलावै नपः, ॐ ईशानादै नमः आहि मोसे 








'चूछ करी चाहिदे। ऐसा केसे उपासकको परम सुखफी 
पपि होती है। [इन शकियकी पूजाके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
जोजन नि हैं) पथा 

“ॐ पायै नष अको), “री दीपाय जपः 
(यकोजमे), “क सूक न" (व्योम), 
३ जादै नकः (ईशानकोणे), "धै मः (ूर् 
हा), “वभत (दक्षिण दाम), ' र विमलायै 
जकः" (पिय दिखायें), “ई अमोधिकाद नमः, "र 
कियाद नयः" (उत्तर दिशायें) और ` सरवतो नम" 
(ण्डके मधयम) । इसके बाद शिवस्वरूप सूरयप्रतिमाको 
सर्वस प्रदान करके “हां हँ (ह) इस मले भगवान्‌ 
सरकी अर्चना को और फिर निप्र मोसे व्यास करे- 

“ॐ आ काय नमः, ‘ॐ भ्धुः स्वः शिसे 
स्वह “3 भर्षः स्यः शि षट्‌, ॐ ह ज्वालिनी 
कः, ॐ» हुँ कवचाय हम्‌, 3 हुं आलास फट्‌, ॐ है 
फ्‌ रै नय, ' हं फ्‌ दीक्ष गए।' 

थकको अक्नन्यासके पकात्‌ नपर मसे सयदि 
सभी चब्रहोंकी मानसौ पूजा करनी चाहि 

“ॐ सः स्या नमः, ॐ सॉ सोमाय नमः, ॐ मे 
लाय भयः, ॐ बुं चुधाय मः, ॐ भ गृहस्यतपे तम, 
ॐ अ भाय नः, ॐ श शकण भः, 
ॐ राहे न, ॐ ऊ केतवे न, ॐ तेजक्षण्डाय तय," 

इस प्रकार सूर्यदेव आदिको पूजा करके साधकको 
(आचमन करना चाहिये। उसके बाद बह कनिका आदि 
अंगुलियोंगे करत्यास तथ पुनः कत भरसे अल्ञन्पास 
क 














“ॐ यच न, ॐ ही शिसे साह, ॐ दूं लिफाे 
ष, ॐ है कवचाय हम, 3 ही नाय चौषद, ॐ हः 
असाय फर॥ 

दर भू करे तथा पु: न्स करे। अ्स्थापन 
करके उसी जलसे अपने ररक परण का चाहिये! 
उसके जाद था साधक शियसहित ननी आदिको पूजा 
के 3 ही तिय नः मसे पे स्थित शिक पूजा 
कतके की, महाकाल, गगा यमुन, सत, ब्त, 
कुदे, हा, गनपति तथा गी पूरा करे। 
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तत्पक्ष साधकको परके सध्यमें शक्ति एवं अनत 
देवकी पूजा करे पूर्व दिलामे धम, दषे जा, ममे 
दा, उत ऐर, अफ्िकोणमें अध, ले अ, 
चाव्यमं अवा, ईशम अनश, पकी कर्षका ामा 
और चेच उसके बद पूर्व आदि दिशाओं रै, कालो, 
शिवा तथा असिता आदि शक्तियोंकी पूजा कली चाहिये। 
तदननार साधककों शिवके आगे स्थित चीठके मध्यमे 
“ॐ हीं कलविकरिण्य॑ नम:, ॐ हों यलविकिदै नर, 
ॐ हँ बलप्रमधिय नमः, ॐ सर्वभूदन्य नः, ॐ 
मनोः इत मोसे कलपिरिणी एल जलविकिणी 
आदि शक्तियोंकी पूजा करली चाहिये। साधक भवान्‌ 
शिवके लिये आसन प्रदानकर महामूर्तिकौ स्थापना करे। 
तदन मतके मध्यमे शवको उहि करके आवाहन- 
स्थापन-सम्रिधान-स्रिरोध-सकलीकरण आदि नुद्रा दिखावे 
और आ, पाउ, आचमन, अध्यक्ष, उन तथा समीय 
जल स्पत करे एवं अरणि-मन्थन करके पूम्यदेवको 
वस्त, ग, पुष्प, दीप और तैम चह समित करे। 
वेके अन्तर आचमन दे करके सुखदे लिये 
ताम्यूल, करोन, छत्र, चामर, पशित्रक (यज्ञोपवीत) 
प्रदानकर परमीकरण (अर्चनीय दवम ्वत्कका भय) 
करे। तदनतार साधक आराध्यके साथ तदाकार होकर 
उनका जप करे तथा वितप्रभावसे स्तुतिकर उरे प्रणाम 
करे। इसी हदयादिव्यास आदिक साथ पूर्ण की गयी पूजाको 
पडून" यह नाम दिया गया है। 
इस प्रकार शिवपूजन पूर्ण करके पक्षात्‌ साधकको 
आर आदि चतुद कोणो, मध्यभाग तथा पदि दिाओें 
अप्रि आदि दिग्देवताओं तथा इन्दि दिकपलॉकी पूरा 
करती चाहिये। तदतत्तर उसको उन देवोके मध्य स्थित 
चण्डेवरकी पूजाकर उनके लिये निर्माल्य समर्पित करना 
चाहिये। उसके याद वह म्र सतुतिसे कषमापत (क्षमा 
याचना) करके उनका विसर्जन को- 
्ि्ोला व पृहाासमरत जघण्‌। 
सिद्धभवतु मे देव सवतासादत्‌ तवि स्थितः॥ 
पतकिचित्‌ क्रियते कर्ष सदा सूकृलदुकृतम्‌। 
कसे शिवपदस्थस्य हर॒ क्षपय जङ 
कियो दाला शिदो भोक्ता शिव: सबमिट जगत्‌। 


को जयति सर्व यः शिवः सोमेव च॥ 

ल्क यत्‌ कर्याधि तत्‌ सर्च सुकृतं तव। 

ज ला विश्नेता च ज्यो नाथोऽसति से शिव॥ 

(स) 

है जो! आप गु्-से-गु तत्वॉके संरक्षक हैं। आप 
बे किये हुए जपको स्वीकार करें। हे देव! महे सि 
ण हो। आपकी कृषामे आपमें मै निष्ठा बनी एऐ। है 
र! हे भगवान्‌ शङ! म्वा सर्वदा पाप-पुण्यरूप जो 
कर्ष किया जाता है, उसे आप नष्ट करं। मैं आपके इन 
क्याणकारी रोमं पढ़ा हूँ। है शिव! आप आएने भक्तोंक 
सर्वस्व देनेवाले हैं। आप ही भो हैं, हे शिव! यह दृश्यमान 
समूर् जगत्‌ भी तो आप हो हैं। हे शहर! आपकी विजय 
हो। सर्व जब शिव हो हैं तो मै भी वही हँ। जो कुछ मैने 
किया है और जो कुछ भविष्यपें कहैगा, वाह सब आपके 
रण हो किया हुआ है। आए रक्षक हैं। आप विश्वतायक 
है। है शिव। आपके अतिरिक मेरा कोई स्वमी नहीँ है 

(इलि पुनः कहा--हे रूह!) इसके बाद मैं 
िवपूजाकी दूसरी विधि कह रहा हैं 

'इस विधिके अनुसार गजेश-सरस्यती-नतदी-महाकाल- 
गङ्ग-बमुा, अस्र तथा वास्तुपतिदेवकी पूजा मण्डलके 
पर करती चाहिये और साधक पूर्वादि दिशाओं दादि 
सभी दिक्पालॉकी पूजा करे। उसके बाद कारणभूत सम 
तत्वोंकी पूजा करे। 

डत ततो वी, जल, तेज, वायु और आकाश! 
चे पकरमहाभूत हैं। गनध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द- ये 
उनकी पाँच ताए है। वाक्‌, पाण, पद, पायु एवं 
उपस्क- वे पौच कर्मियों और भ त्वक, चु, जि 
तथा घरान-ये पाँच जातिया हैं। इनके अतिरिक्त 
ब, चुद्धि, चित और आहंकाए--चे अनतःकरण हैं। 
इनसे ऊपर ' चुल” की स्थिति है। इक (पुरुष)-को शिव 
कहा खाता है। 

ज तस्वोकि साथ राण (गानशास्त्रीय रविजे), बुद्धि, 
किध! कला, काल, नियति, माया, शुद्धविणा, ईश्वर 
ओर सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी 
ाहिये। इन समस्त ततवे जो शिव और शक्ति अर्थ्‌ 
पुय एवकृत ततव अनुसू है, उसको जानकर जानी 








[षि गबा 








साधक जोव होकर शिवरूप हो जाता है। इन वस्मे 
जो शिवत्त्व है, बही विष्णु है, यही ऋ है और बहो 
रत्व है। 

भगवान्‌ सदाशिवका मङ्गलमय ध्यानस्‍्वकूप इस प्रकार 
है- वे देव पचचासतपर विजान रहते हैं। उनका बर्च 
शुक्ल है।सदैय सोलह रको आयु स्थित रे हैं वे 
पच ुखोंवाले हैं। उनके दस हाथमे ऋ: रकषिागको 
और अभम, रसद, रि, सूल तथा खट्ग और 
चामभागकी ओर सपं, अक्षपाला, डमरू, नोलकयल तथा 


जड चौजपूरक (बीर नू) स्थित रहता है। इच्छा, जात 
और किया नामक तीन शक्तियों उनके तीन नेत्र हैं ऐसे 
जे देव सर्वदा कल्याणको भावनामे अवस्थित रहते हैं, 
उस्लोलिये इने सराशिव कहा गया है 
रसे मूर्त देवका चितन करलेवाला साधक सदैव 
कालभे रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करनेवाले 
सघको न ठो अकालपृत्यु होती है और न शोत तथा 
चकि कारणे हो उसकी मृ होती है। 
(अषयप २-२३) 


भगवती त्रिपुरा तचा गणेश आदि देवॉकी पूजा-विधि 


सूतजीने कहा-अब मैं गणेश आदि देवकी तथा 
तिपुशदेवोकी पूजाको कह, जो अपने भोको सर्वदा 
अभी प्रदान केवली तथा ठ है।साधकको सबसे पहले 
गरपतिदेकके आसन एवं उनके सृह॑स्वकूपका पूजन करके 
नयस्व उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक “माँ आहि 
जमे गि रौतिसे हदपादिन्यास को 

ॐ भा हयाय नमः, ॐ मीं शिरसे स्वाहा, ॐ मू 
खादै चण, ॐ कवचाय हुम, 3 ग नेशाय बद, 
ॐ गः अस्म्रय फट 

इस यासक प्‌ साधकको-' ॐ दु पाुकाध्णा 
जफ ', 3 गुरपादुकाध्यां चमः '- सतसे माता दरण और 
गुकी पाडुकाओँकों नमस्कार करके देवी बिपुएके आसन 
और मूर्तो प्रणाम करा चाहिवे। पक्षात चह (साधक) 
“ॐ हीं दुगे रक्षिणि:- इस मनसे हृदयादित्यास करे और 
फिर सीमे परव, चणो डाका, 
चण्ड, चण्डवती, चण्डरूपा, चण्डा तथा दु इन जी 
जयोक पूजन करे। तदकततर व, खङ्ग आदि मुझओका 
प्दर्शककर उसके अग्कोमें सदाशिव आदि देवॉकी पूजा 
करे। अतः साधक पहले ' ॐ सदाशिवमहप्रोतपासकाथ 
जप: "कहकर प्रणाम करे। तत्पक्ष 3 ऐं कली (ही) स 


रिपु नथः" ह मनोर करते हुए उस जिपुराशक्तिकों 
नमसकार करे। 

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुतके पासन, पूर्क 
और हरयाद अगो प्रणाम को। ताकत उस पदपठपर 
णी, बहे, कौमार, वैष्णवी, घाही, इण, 
चाुणडा और चण्डिक)-इन आठ देवियोंकी पूजा करे। 
[न देवियॉकी पूजाके बाद धैरब' नामक देवॉकी पूजाका 
किन है। असल, रुक, चण्ड, क्रोध, उन्पत, कपाली, 
भषण तथा संहार नामवले-े आठ परव हैं। 

ध्व-पजाके पक्षात रति, प्रीति, कामदेव, प्ण, 
जोशिन, बढुक, दु, विन, गुरु और कषेताल-देवॉका 
औ पूरन को। 

सधको फद्र्थ-मण्डल था त्रिकोणपीठ भताकर 
उसपर और इदप शुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्षमाला, 
पुलक एवं अधव-मुद्रासे सुशोभित भगवती सरस्वतीका 
ध्यात करना चाहिये। एक लाख सका जप और हच 
केसे भगवती जपरर साधकके लिये सिद्धिदाजी हो 
जाती है। पूजाम देवोके आसत तथा पाहुकाकी पूजाका भौ 
किन है। वेष पूजें मयस तथा मण्डलादि-पूजन 
भो कसा चाहिये। (अध्याय २४-२६) 





(नपातः खिल: ककरः 


पवर कर सी धारन्‌। अप्रिल ङ 
दैः कांकरच भंगं चाकषकूकूम्‌॥ नसं ल चक्‌ (२३। ५४-९९) 





„ औोचालजीकी पूजा, बैलोडयभोहन-फल सा औधर-पुजनविधि « 





डर 





सर्पों एवं अन्य विषैले जीब-जन्तुओंके विषको दूर करनेका मन्त 

सूतजीने कहा-_अब मैं सपांदि विभिन्न विषैले जोब- 
जन्तुओंके काटनेसे कष्ट पहुँचानेवाले विषको दूर करलेमें 
समर्थ मन्त्रको कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है-- 





पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, इसे सु पूजा प्रारम्भ केसे 
पहले पूजा-मण्डलके द्देशे ग्रा और यमुनके साथ 
भाता और िाताक, आके साथ शङ्क पपि एवं 
ाजभतुष और शरभकी पूजा करनी चाहिये तथा पूर्व 
दाये भर और सुभदकी, दक्षिण दिशे चण्ड और 
प्रचण्डकी, पशम दशाम बल और प्रबलकी, उच दिखें 
जय और विजयो तथा चारों दरवाजॉपर बी. न, दरण 
और साएतीकी पूजा करनी चाहिये। 

अण्डलके अग्रि आदि कोणोंमें और दतओं परम 
भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरुका एवं तल-कूबरका पूरन 
करे। पूर्व दामे विष्णु, विष्णुतपा तथा विष्णुको 
अर्चना करे इसके बाद विके परियार अर्ना के। 





सके लिये विणो हो ु्ाए नाम विस्थताएापणी 
है कथा लुन शुकमुण्डा हो और कानॉमें शइकु पहनी हुईं 
हो। हे वराल मखवाल, भर एवं प्रचष्ड स्वभाववाली 
ण्डय! वोम आ्लन-सकि पैदा क, शका हनन 
कए हनन कर। सब प्ररे विधोंका काश केवली है 
देष! से सर्वे फैले हुए विषको प्रभावहीन कर 
उघ विषको तम देख रही हो। [उस काटनेयाले जनुको) 
स्ह करो. सॉ्मोहित करो। हे दें! तुम भे रशा क, 
स के इस रा र एवं सि काके म 
फफ ठठ' इसका उच्चारण करे तथा कदको 
तपर, शुओं और विधोंका हरण केवली हे शाला- 
माल नाता प्रकारके चिके वेगका हरण कर, हरण कर।' 
देख उरण करे और 'ह हा चरि ह' शरि कहकर 
दपर्ण गतिलो अतिगतिज्ञौल सर्वत सयानी 
जपमालाकपिनी देवि! मेरे सधी गदि विपजतुओँसे 
डका विपका हरण करो। 

(स ब्रकार चिन और प्रा करे हुए रके प्रति 
सपदि करे हुए मना करे!) 





(अध्या ३७) 


अष्डलके सध्ययें शक्तिकी और कूर्ण, अन, पृ, धर्म 
डान तथा बैरगयकी अग्रि आदि कोणोंये पूजा करें 
आयब्ध-कोणके साथ उत्तर दिशायें प्रकाशात्पक एवं 
देको पूजा करे। 'गोपीजनवल्लभाष स्वाहा'-यह 
गोफालपत है। मण्डलकी पूर्व दिशासे आएम्भ करके 
करत: आठों दिशाओं जाम्यवही और सुशौलाके साथ 
सकी, सतवधाय, सुदा, प्रिती, लक्षणा और 
मिकी पूजा करनी चाहिये! 

साथ हो श्रोनोषालके शङ्क, चक्र, गा, पप, मुसल, 
जङ्ग, पार, अङ्कु, वतस, कौस्तुभ, मकुट, यनमाला, 
इद ध्वजवाहक दिक्लाल, कुमुदादिगण और विष्यक्सेनका 
पूरन करके लक्ीसहित कृष्णकी भी अर्चना करनी 
चाहिये। 

जोपोरनवल्लभके मन्त्र जफनेसे तथा उनका ध्यान 








> पुणं खरं यशे सारे विष्णुका * 


(सत गुणाङ्क 








केसे एवं उनको (साङ्गोपाङ्ग) पूजा करसे साधक 
सभी कामनाओंो पूर्ण कर लेता है। 
अलोक्यमोहन श्रधरके मा इस प्रकार हैं- 
“ॐ औं ( और: ) श्रीधराय ैलोबयचोहराय पक 
पषा गलोक्यपोहनाय तप: ॐ विषे ैलोकययोहय 
जफ । ॐ औं हीं कललीं बैलोक्यपोहलाथ विवे नम:। 
>पे सन समस्त प्रयोजनको पूर्ण करनेवाले हैं। 
ऑसूतजी पुनः घोले-अब मैं रधर भवान्‌ 
(कष्णु)-कौ मकूलमयी पूजाका वर्णन करला हूँ। 








साधको सर्वप्रथम “3 कां इदपाय चः, ॐ ह. 


(शिरे स्वाहा, ॐ भ शिखापै जद, ॐ मैं कवचाय ह, 
ॐ नाय चीट, ॐ भ अय फर्‌:- इन मसे 
अङ्यस और कल्यास करल चाहिये ।तदतनार भगवानको 
सङ, च, गदास्वकपिणी मुद्रा प्रदर्शिकरर शङ, चक्र तथा 
द-प सुझोधित आतपस्य धर भगवत्‌ पुस्दोत्मका 
धान करना चाहिये। तत्पक्षाद्‌ स्वस्तिक या सर्तोभ्- 
मण्डलम श्रोधरदेवको पूजा करती चाहिये। 

र्रम शतप धारण कालेकाले देवाधिदेव भगवान्‌ 
णके आसनको पूजा करनी चाहिये। 

“ॐ ऑधतसभदेषता आणच्छत' इस मनसे आवाहन 
करके ' ॐ समस्तपरिकारायास्पुतासनाय नमः, ' ॐ घे 
नण, ' ॐ विधा नः, ` 3 गा नयः, ॐ सपना 














(ह खू) पूरो भाता, विधाता, गगा आदि देवॉको पूजा 
करी चाहिये । तदनतर हरिका आवाहन करके पूजन करे। 
उसके बाद ' ही औधराय लोकययोहाय विच्णवे चचः 





ने षवक आवाहन तथा पूजन 





आप्क।-इस म 
कला चाहिये। 
इस चूजके पत्‌ 'ॐ भि न-इस मने 
लसीका पूजन करना चाहिये। 'अ» क दयाय न: 
“ॐ शिते नमः, "ॐ भूं शिखायै नमः, ॐ ऑॉ 
'ऋषचाय म; ॐ बाय नमः, भः अस 
न, ॐ सङ्क नय, 3 पद्व नः, ' चाण 
ॐ सदै, ॐ वा मः, > वसुधा 
“ॐ बनमाला नमः, ' ॐ चील ग' 











“ॐ सोमाय नम, 'ॐ इशानाय नम, 
क, `> बहे षः, ' ॐ सत्वाय 
नः, ' ॐ यसे नयः, ' ॐ विष्यकसेवाय भमइ 
मनो पढच्या, अस्व-पूजा तथा उक्त देव-परिवाएकी 
पका करती चाहिये। 

दतरर सपरिकर भगवान विष्लुका अधिपेक करके 
बसव, यलोप, गनध, पुष्य, भूप, दप तथा बैलेध निवेदित 
रे प्रदक्षणा कर। मूल मका जप १०८ बार को और 
किया हुआ जप अधीष्ट देव भगवान्‌ श्ीधरको सर्मा 
ऊर दे। 

त्क्ष विद्या साधको चाहिये कि महभ 
अपने हदयदेमें स्थित विशुद्ध स्फटिक मणिके समान 
कलियान, करोड़ों सूक सदश प्रधावाले, प्रसरपुत, 
सौम्य मुले, चमचमते हुए धवल-मकरकृति-कणडोसे 
सुशोभित, सिरपर मुकुटको धारण किये हुए, शुधलकणसम्फा 
अङ्गे तथ बनमालासे अलंकृत पवर रेका 
न करे। 
उसके बाद इन स्तोत्रोसे भगवानूकी स्तुति कली 














Git 

है देव! आप लक्ष्यनिवास और पति हैं, आपको 
र नमस्कार है। आप आधार हैं, शङ हैं एवं 
साधककों लक्ष्मी प्रदान करनेबाले हैं, आपको मेरा 
जमस्‍्कार है। आप ही शरवल्लभ, सात्सवरू तषा 
ऐ्यसम्फा दे हैं, आपको ये प्रणान है। 

आप श्परतपर नवास कराले हैं, समसत पङगलके 
सामी, सर्वकल्याणकर्ता तथा सर्वङगलाार है, आपको 
मे बार-बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐपत 
केवले हैं, आपको भेण नमन है। आप करण दनेकले 
तथा सत्रे है, आपको बारा प्रणाम है। 

इस प्रकार देवाधिदेव क्षर भवात्‌ विष्णुका स्तवन 
और तमत करके उनका विस्त काना चाहये। भिपूर्क 
इस पूजाको करेवाला परमपदको प्राप्त करता है। जो 
िष्णुपूजाको प्रकाशित करनेवाले इस अध्यापका पठ 
करता है, यह इस लौकमें समस्त पासे मु होकर 
अततम विष्णुके परमपदकों ज्राण करता है। 

कै कहा प्रभो। है जगदे स्वामी! पुन: उस 
परकारकी पूजा-विधिकों बतानेक कृषा करें, जिसके ढा 
इस अत्य दुस्तर भवसागरको पार किया जा सकता है। 

औहरि बोले--है वृषभध्यज! मैं विष्लुदकके पूलन- 
विधातको कह रहा हूँ। है महाघाग! उस भोग और मोको 
देनेवाले कल्याणकारी पूजनके विपये सु 

है रद) सर्वम मनुष्यको खान करना चाहिये। 
तदन संध्यासे िृत्त होकर यमदव प्रवेश करा 
चाहिये। हाथ-पैसका प्रथालतकर विधिवत्‌ आचमन करके 
ज्यासधिधिके अतुसार दोनों हाथोंके द्वारा व्यापक रूपयें 
सूलमनरका कस्यास करना चाहिये। हे स! उन 
देवके मूलमन्को कह रहा हूँ, आप सुके- 











बह भत देवाधिदेव परमेश्वर विष्णुका याचक है। 
ह समस्त रगोको इरण करेवाला तथा सभी ग्रहोंका 
मनकरता है। यह सर्वपपविनाशक और भुक्ति-मुक्त 
पावक है। 

रपरो इन भनक द्र अङ्गन्यास करना चाहिये- 

“ॐ हां इया नयः, ॐ हं शिरसे स्वाहा, ॐ हूं 
(शिखा वषट, ॐ ह कवचाय हु, ॐ हा नाप बौघद, 
ॐ हः असाय फट 

_आत्ससंघभो साधकको चाहिये कि वह अन्यास 
कके आतु रदित कर दवना दगा विराजमान 
रङ्ु-चळसे पु, कुल्द-पुष्ष और चाके समत शु 
कालि, षत और कौस्तुभमणिसे समन्त, चनमाला 
तषा रहार धारण किये हुए परेर भगवान्‌ विष्णुका 
जात को। 

तदार “विषुणे अवस्थित होनेवाले आप 
सभो देवों, परं तथा शक्तियोका यै आवाहन करता 
ह यही आप सब पथा --ऐसा कका 

“% समापरवाराच्ुलाण भयः, ॐ धाते नगः, 
ॐ किते चः, ॐ गदै नमः, ॐ यमानम, 
ॐ शङ्कि नः, ॐ प्नि नयः, ॐ चण्डाय नप, 
ॐ प्रचर्य नमः, ॐ दारि जपः, ॐ आधारशक्ी 
ष, ॐ कूच नघः, ॐ आवनाच नघः, ॐ मि प 
ॐ छ्य नमः, ॐ जञा नमः, ॐ बैरा भय, 
ॐ ऐच नमः, ॐ अधर्माय मः, ॐ अपानाय नप, 
ॐ अयाय नयः, ॐ अवैय नयः, ॐ स साय 
क, ॐ हैं रजसे नमः, ॐ स॑ तमसे चम, ॐ क॑ काय 
कक, ॐ न॑ नालाय नमः, ॐ सां पश्य नमः, ॐ अं 
अर्कषाडलाप नगः, ॐ सों सोधयण्डलाय नयः, ओ स॑ 
अफ्िसष्डलाय भरः, ॐ विपलाये जपः, 3 उत नमः, 
ॐ काद नः, ॐ करियवैनयः, ॐ योगायै 
ॐ रय नगः, ॐ सत्यायै नमः, ॐ ईशानायै नम, 
ॐ अलर नयन नयमनय गन्थ-पुष्दि उपचारोके 
ण घाल, विधात, गज, अमुत्र आदि देवताओंका 
स्का पूजन करना चाहिये। 























सभी पापोंको दूर कसलेबाले परय भगवान्‌ विष्युका 
मण्डलम आवाहन करे इस विधिसे उनका पूजन करता 
चाहिये। 

जिस प्रकार सर्वपरधम अपने शे न्यास किया 
जाता है, उसी प्रकार ग्रतिमामें भो सर्काचम नयस काना 
'चाहिये। तुक परदर्शतकर मर्घ्य-पाादि उपचारको 
अर्पण काला चाहिये। उसके काद सला, यस, आचमर, 
गन, पुष्प, धूप, दौप तथा तैवेश्रूपमें चरु आर्षित करे 
उता देवकी प्रदक्षिणा करनो चाहिये। तदलत्तर उनके 
नरका जप करके इस जए-पूजनको उरे ही सित कर 
दना चाहिये। 

है दषभध्यन। उन श्रपरदेककी पू उके मूल मने 
करो चाहिये। हेप इस समप मै उन मोको भौ 
कह रहा हूँ, जितसे न्यास तथा विष्णुके परिवार, दिवता 
और आयुध आदिकी पूजा काली चाहिये। उरे आप सु 

ॐ दया भः, ॐ हीं शिरे चः, 3 हूँ शिखायै 
नगः, ॐ ह कयाय भः, ॐ हीं श्ायाय नम, ॐ ह 
असाय न, ॐ कि जप, ॐ शङ्का नः, ॐ चाय 
न, 3 चक्राथ नम, ॐ गाव नघः, ॐ औय तः, 
ॐ कस्तुभाव नः, ॐ जगयालाप नमः, ॐ चीलाध्यतव 
नगः, ॐ खा कफ, 3» मुसलाय नमः, ॐ पराय चष, 
ॐ अकुशाय नमः, ॐ शङ कमः, अ जय नमः 
ॐ ब्रह्मे भष, ॐ ऋआरदाय नकः, पे नः 
ॐ भागवत्यो नमः, ॐ गुठध्यो नमः, ॐ पाण्य 
जपः, ॐ ह्य सुाधिपतये सबाहरपरिाय नः, 
ॐ अपे तजोऽधिपतचे सवाहनपरिवाराय नमः, 3 यमाय 
परधपतथ सवाहनपरिवाराय तरफ, 3 गोपतये 
सवाइनपरिवाराय नमः, ॐ वरुणाय जलाधिएतये 
सवाहनपरिवाराय ॐ दाये प्राणाधिपतये 
सवाहरपरिवाराथ ॐ सोमाय कश्ज्रधिपतवे 
सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ इनाय विधवे 
सवाहनपरिवाराय न, ॐ अननाय नागाधिएतये 
सवाहनपरिवागय नप, ॐ शाणे लोकाधिपतये 
_सबाहनपरिशरय नमः, ॐ ञ्य ह फः, ॐ क्य 
हूं फद नमः, ॐ दण्डाय हुं फद क, ॐ खाप ह फ्‌ 
नः, ॐ पाशाय हुँ फद्‌ मः, ॐ घाय हँ फट्‌ ष, ॐ 








> पुणं गाठ यइ सार बिषणकचायय्‌ * (संक्षिप्त गक्डपुणणाकू 
तदनतर है स्र! सषि तथा संहार करनेवाले. गदादे ह फट्‌ चमः, ॐ शूलाय हूँ फट नमः, ॐ चक्राय 





फट क, 3० पाय हुँन तथा ॐ ची वसाय 
है महादेव! इस प्रकार इन न्स अधिकारी म्यो 
चाहिये कि थे विष्णुके विभिन्न अद्लॉकी पूजा करें, तदनतर 
'अहमस्वरूप भगवान्‌ विका पूजन करके इस स्तुतिसे उन 
अिनाजो परमा प्रभुका सावन करे 
हिचे देघदेवाय चयो दै प्रधाविष्णवे॥ 
हिव चासुदेवाय नमः स्थितिकराय च। 
जिवे नमह जपः प्रलयशाधिने॥ 





() 

देधे, तेजोपू्ि भगवान्‌ विदेशे लिये तपस्कार 
है। संसारको स्थिति (पालन) करलेबाले वासुदेव विष्णुके 
'लिखे नमन है। प्रलयके समय संसारकों अपने मूल कारण 
परकृतिम लौ करके आतयसातकर शयन करनेवाले विषको 
रम है। दवोके अधिपति तथा यज्ञॉके अधिपति विष्णुको 
जमन है। सुतियों तथा यक्षे प्रभु और समसत देवॉपर 
विजय रा कसोवाल, सबमें व्याह रहनेयाले, महात्म, 
जा, इतन-स्टरादिके बरती सर्वर भवान्‌ विणणे 
हिद नमसकार है। 

समस्त लोकॉका कल्याण केवले, लोकाध्यथ, 
स्वगा, सर्वा तचा समसत दुष्टॉके विनाशक भगवान्‌ 





लिखे बार-बार प्रणाम है। 

है शहूर! इस प्रकार अस्वरूप, अव्यय, परतप 
भगवान्‌ विष्युकी स्तुति करके अपने इदयमें उनका धयान 
करता चाहिये। ततप मूल मनसे उन विष्णुको पूजा 





करनी चाहिये और मूल मन्त्रका जप करना चाहिये। जो पूजविधिको कहा है। हे श्र! जो वदान पुरुष इसका 
अधिकार व्यक्ति ऐसा करता है, वह भवात्‌ विष्णुको पाठ करता है, वह विष्णुभक्त हो जाता है। इसे जो सुनता 
प्राप्त कर लेता है। है रद्द! इस प्रकार बने आपसे इस हैं आथवा सुत्ता है, वह विष्णुलोकको प्राणा करता है। 





रहस्यपूर्ण, परम गु, भुक्ति-भुक्तिप्रद और उत्प विष्णुको (अध्याय २८-३१) 
em 
'पञ्चतत्त्वार्चन-विधि 
मेले कहा--हे शङक-चकर-गदाधर! आप दे जामुदेव कृष्ण जगतूके स्वामी, पीतवर्णक कौजेय 





'परात्त्वॉकी उस पूजा-विधिको मुझे बलेको कृषा करें 
जिसका जान प्रपत कर लेनेमाजसे हो मनुषय परमपदको 
ल कर लेता है। 

अरहरिने कहा-ै सदत शिव मैं आपसे पकतत्व- 
पूजा-विधिको कह रहा हैं, यह दिव्य, सद्नलस्वरूप, 
कल्पाणकारों, सपूर्ण, ह तथा अधीष्टोंकी सिद्धि 
करवली है। है महादेव! ऐसे उस परम पचित कलिदोप- 
विनाशक पूजन-विधिका आप श्रवण कें। 

है सदाशिव! एक हो परमात्या जो बासुदेव औहर है. 
च ही अधात, शान, सनातन, सह-स्थकूण हैं। वे धच 
(कित, अचल), शुद्ध, स्वध्याफ तथा नान है। चे ह 
विष्णुदैव अपनी मापे प्रभावसे च प्रकरे अबब हैं। 
से जातका कल्याण करेयाले है। थे हो अद्वितौष विष्णु 
सुदेव, संकर्षण (बलराम), प्रधः अनिरुद्ध तथा 
जारायणस्वरूपसे पाँच रूपों (तत्वो)-में स्थित हैं। 

है पृषध्वज। जनात विष्णुके उत पडरूपोके याचक 
मल इस प्रकार हैं- 

ॐ अं जासुदेघाप नः, ॐ अं संकर्षणाद नमः, ॐ अ 
परप शः, ॐ आः अभिकद्धाय नः, ४ ॐ ऋशयणाय 
न 

= चे पाँच मन उ पाँच देवताओंके याचक हैं, जो 
सभी पातक, महापातकोके विनाशक, पुष्यजनक तथा 
समस्त रोगोंको दूर करवले हैं। अब मैं आपसे मङ्गलमय 
पत्र्चन-विधिको कह रहा हूँ। हे शिव! उसको जिस 
विधिसे और जिन गने दत समर करना चाहिये, 
उसका आप श्रवण करें। 

जाच देवॉकौ पामे सर्वप्रथम खान करके 
विधिवत्‌ संध्या करनी चाहिये। नर हाथ-दैर थोकर 
पूजा-गूहमं प्रवेश करके विद्वान साथकको चाहिये कि वह 
आचरण करके मनोऽतकूल आसन लगाकर बैठ जाय 
और अं ष रपः-इल मत्रोसे शोषणादि क्रिया करे। 





(वी) वसवस विभूषित, सहसो सूर्यकी किरणोंके 
समान तेज/स्वरूप तथा देदीप्यमान मकरफृति-कणडलोसे 
सुशोभित हैं, ऐसे उन भगवन्‌ कृषणका अपने इरप- 
कमले ध्यान करना चाहिये। तदनसतर भगवान्‌ संकर्षणबा 
ध्यान करे। उसके बाद यथाकम पप्र, अगद तथा 
पारायणे स्वरूपका ध्यान करके उन देवाधिदेव 
अर्त इद देवॉका ध्यान करे मूल मने हार दोनों 
रासे उपक रूपयें कान्यास कर, ततष्‌ अयसे 
मोसे अङ्यस करे। है महादेव! सुत्रत। उन नयास एवं 
पके बता इस प्रकार है- 

“ॐ आं इदसाय भमः, ॐ $ शिरसे भमो, ॐ ॐ 
काव जः; ॐ ऐँ कयाय गए, ॐ औ नयाय भम, 
ॐ अः अस्शाय फ्‌, ॐ संस्तपरिधाराधाध्युताप कय, 
ॐ धेन, ॐ विधये नमः, ॐ» आधार नम, 
ॐ कूरा भः, ॐ आकनाय जमः, ॐ पष भ, 
ॐ ध्य चः, ॐ ह्ागाय नमः, ॐ याय न, 
ॐ दाच नमः, ॐ आधाय नयः, ॐ अनप नमः 
ॐ अनश्च नमः, ॐ अं अर्कमण्डलाय भपः, ॐ सों 
सोमघणइलाथ पक, ॐ» च हराय नयः, ॐ च॑ 
आसुदेकण पाबे शलाय ेजओकपाय यापन 
सर्वदेवाधिदेवाय नमः, ॐ पाक्जन्याय नमः, ३ सदाय 
ष, ॐ मदा नमः, ॐ प्याय नमः, ॐ भि नमः, 
ॐ न, ॐ पीतः, ॐ गीः, ॐ क्यै नम 
ॐ री जब, ॐ न्रा नगः, ॐ अद्रे नयः, ॐ» यमाय 
ज, ॐ किते घः, ॐ सखणाय नयः, ॐ यायले नमः, 
ॐ सोमाय नयः, ॐ शताय नमः, ॐ अननाय नयः, 
ॐ जहे नन, ॐ विष्यक्सेकाय पक. 

त्यरथात्‌ ‘ॐ पाय नयः" ऐसा कहकर स्वस्तिक 
और सर्वतोधद्ादि मण्डलका निर्माण करके उस मण्डलमें 
जो नसे देवा पूजन करना चाहिये। 

मूल मने पाथ आदिका निवेदन करके सान, वस, 


पड 





«पुणं गार क्सार विध्णुकबाअयबू * 





[सि गुणाङ्क 








आगन, गन पुष्प, धूप, दीप तथा ने रान करके 
नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करती चाहिये। हे शहूर! उसके 
द यथात मूल मका जपकर उसे प्रभुको सर्त 
कर दे। 

तदनतर भगवान्‌ देवक स्मजकर इस स्तोकका 


6308०-४०) 

“है आदि! है संकर्षण (बलगम)! आपको नमस्कार 
है। है प्र आदिदेव, अनिस! आपके लिये नमस्कार 
है। है माय! नराधिपति! आपको नमन है, कर्तन काने 
दोय, मुय पूजनीय, स्तुति करने योग्य, बर देनेवाले, 


आदि तथा अनतत रहित सनात प्रभुको बायर नमसकार 
है। सृष्ट और संहासकर्त, त़्मके भी स्वमी तथा शङ 
हारी भगवान्‌ विष्णुको नमसकार है। नमस्कार हैं।' 

कलिकालके रोचोको नष्ट करनेवाले, देवॉके ईश। 
आपको बर प्रणाम है। सम्पूर्ण जगत-रूपी मूल वृक्षका 
केन कसेल, माडा भेदन केल, बहुत-से रूपोको 
करण कतवा, स्प सत, रजस्‌ तथा तमोरूप एवं 
जसु: रु तथा रह, विषु और शिक-पत तीत रूपमे 
अवस्थित रहनेकाले मोकापक भगवान्‌ विषु पणोधको 
तकार है। मोहक द्ारभूत, धर्यस्वरूप, निवांणरूप, समसत 
अधीषे प्रदान कलेवल पयुप आपके लिये 
आए-खार नमस्कार है।इस गहन संरा चै दूब रहा 
हूं, आए भेण उद्धार करं। देवद! हे जगएके स्वायी। 
आपके आरि वेश कोई भी रक्षक नह है। सर्व व्या 
रेवले हे भगवान्‌ विष्णु! मैं आपको शरणमे हूँ 
है भण्‌! रूपी दौफकको प्रन्पलितकर मेरे (अजारी) 
अनवाक दूर करके मुझे प्रकाशित कर हें। 

इस प्रकार सघस्त ऋष्टॉको दूर करनेवाले दनेश 
भगान्‌ लासुदेवको सतुति करके हे नीललोहित शिव! अन्य 
दि स्लोज-पाठोंसे भी स्तुति करके पतव पुत उन 
भगान्‌ विष्णुका अपने हयम धयान करे। इसके बाद 
शिस्न करना चाहिये। इस प्रकार है शङूर। सम्पूर्ण 
कापलाओको प्रदान बनवाली वासुदेवकी श्रेष्ठ पूजा 
डी शयी। इस पूजाके केमसे म्य कृतकृत्य हो 
जात है। 

है ट जो व्यक्ति इस पहतत्वाचंनको पढ़ता है, सुतता 
है अथवा दरको सात है, वह विष्युलोकको प्रा 
होला है। (अध्याय ३२) 





सुदर्शनचक्र-पूजा-बिधि 


कहने कहा-हे शक्व-गदाधर। उस सर्तक पराके 
विषयर् मझे ताये, जिसे केसे ग्रहहोष और रोगि 
सभी कट विन हो जाते हैं। 

हरिन कहा-हे यृषभध्वज! सुदर्सनवक्रकी चूआ- 
धिको मैं कह रा हूँ, आप सु सर्वप्रथम खान करके 
हिक पूजन फरे। साथकको चाहिये कि अपने निर्मल एवं 
जुभ हृदय-कमलगें भगवान्‌ सुदेव विष्युका ध्यान 
करे। है महदेव! उसके बाद मण्डलम ङक, चक्र, गदा 








उदय पय धारण कलेवाले, सौष्य आकृतियाले, किरीटी 
भगवान्‌ विष्णुदेवका आवाहन करके गन, पुष्प, धूप, दौप 
आदि विविध उपचारोंसे पूजा करे। 

जूके अनाय मूल सत्रका १९८ जार जप करे। 
है रुह! जो इस प्रकर सुदर्जतथक्रका उतम पूजन करता 
ह; वह इस लोकें समस्त रगे वमत होकर विष्णुलोकको 
आण करता है। सन्र-जपके पकात्‌ सभी व्याधियोंको वियह 
कलेकले इस स्लोजका पाठ काता चाहिये- 





५५ 





कालाप मूतये चय भौमाय च नमो नभ: 
अक्तानुणदाओे च भक्तो भयो नघः। 
'विष्णुरूपाथ शानाय आयुधानां थाय च 
णु्ाप चक्राय मो भूयो नमो जयः। 
ह सोर महु चक्रस्थ तव करिम्‌ ॥ 
घ पहेत्‌ परया भका विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 
अफपूजाबिधिं यश पढे ितेजरिः। 
स पाप भस्मसात विष्णुलोकाय करपते» 
et 
सहस सूरे समान तेज/सब्पन सरतगचकरके लिये 
तमार है। तेजस्वी किरणोकी मालाओंसे प्रदी हारों 


रे (चक्रके अवयव)-चाले. नेत्र्वहू।, सरदषटिनातक 
था सभा पराके पापोको नह करनेवाले आपको नमन 
है। सुचक ठथा विचक्र मधर, सम्पूर्ण म्रा भइन 
कलेवल, जगतो सृष्टि करनेवाले, जालन-पोषण करनेवाले 
एबं जगदा संहार केवले है सुक्र! आपको 
जमस्कार है। (संसारको रक्षा केके लिये) देवताओंका 
कल्याण कलेवाले, दुष्ट राकसॉझा चिनार करनेवाले 
टेका संहा कसलेके लिये उपर-सवरू एवं प्रचष्ठ- 
स्वरूप और सजनोके लिये सौम्य-स्वरूप धारण कसेबसे 
आपको झार नमसकार है। जतके लिये नसय 
संसारभवको काटनेबाले मायारूपी पिंजड़ेका भेटन करनेवाले, 
कल्याणकारी सुदर्चक्रको नमस्कार है। प्रह एवं 
आयूय, रापत, घस्य, म्व, पाकि 
शदे महाभयंकर आपके लिये बार-बार नमन है। भोपर 
कृता करनेवाले, उतके अधिर, वणुवरुप, शानास्यधव, 
समस्त आधुधोको रक्तको अपने धारणकर स्थित नेवाले 
कि्युके ससू है सुदर्शनचक्र! आपके शिये चास्या 
नमसकार है। 

है शूर! सुदर्कनचकरके इस भहत्यण्यशालौ सोका 
जो ष्य पएम भिसे पाठ करता है, यह विष्युंतोकको 
आर करता है। (अध्याय ३३) 


me 


भगवान्‌ हयगरीवके पूजनकी विधि 


कने कहा-रे हपीकेश। हे गदाधर। आप पुन: 
दवार्चनविधिको बताये। आपके द्वा बार-बार देख 
पूजनविधिको सुनकर भौ युझे रि नहीं हो रही है। 

हरिन कहा-हे स! अब मैं हयप्ीव नामके 
देवके पूजनविधानकों कहता हँ, आप सुरें। उसके करलेसे 
जके स्वामी भगवान विष्णु अतप संतुष्ट हो जकी। 

है शङ! उस पूजाका मूल मन हये हो 
घायक है। वह परम पुण्यशाली मन्न इस प्रकार है 

“ॐ सी झीं शिरसे नषः* यह प्रणव-युक मनर सभी 
प्रकारकी विद्याऑको प्रान करनेवाला है। 

“ॐ षा दयाय नमः, 3० किते स्वाहा, > क 
शिखा वषद, ॐ कै कवचाय हम, + क नयाय 
सौद, ॐ हः अस्वा फद्‌- इन मनसे अङग्यास और 





क्स करना चाहिये। 

हे शङ! वे हयप्र देव शु कुदपुण, भने 
सूर बेतयण, कयलाललनु और रजतथातुको कातिक 
समान देहकान्तिकों धारण केवले, गौके दुष्घकी भाँति 
और करोड़ों सोके सहता प्रतिभासित होनेबाले, शह 
चक्र, गदा तथा पपको धारण किये हुए चार भुजावाले हैं। 
बे सव्र देवला मुकुट, कुण्डल, वनालासे सुरोधित, 
ुद्सनचकसे चुर, सुतदर- सुन्दर कपोलॉकाले, पीतम्बएको 
(न किये हुए हैं। सभी देवॉसे युक्त उन विराट्देवकी 
अपव झवना करके अङ्गम तथा मूल मने न्यास 
कता चाहिये। इसके पक्षात्‌ मूल मने हो शक पदिक 
मयो मुए देत करनी चाहिये। हे शङ्कर! इस 
पर मुए दिखा करे मूल मनसे विष्णुका ध्यान करके 











अर्चा करनी चाहिये। 

है रद! इसके बाद हक्के आसतके संतिकट 
अवस्थित रहनेवाले जो अन्य देव हैं, उनका आवाहन 
करना चाहिये। यथा 

“5 हयग्रीवासनस्य आगच्छत च देवताः 

- इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक पा सर्वत्र 
'पण्डलके अनार्त उन दोका पूजन करके द्रा पाला 
और विधाताकी पूजा सम्फा कानी चाहिये। 

है सृज! "सपस्तफरिवाताय अच्युक्व नम: -इस 
से मण्डलके मधयम भवात विष्णुका पूजन कर्के 
रप ङ्गा, महादेवी तथा शङ्क एवं पछ नवक निधिकी 
पूजा करके अग्रभागे गरड तथा मध्यकाें आधार 
नापयाली शक्तिकी पूजा करनी चाहिये। 

है महादेव! तदत कर्ण, अगन एवं पीक पूजन 
करे और अप्निकोणपें ध, १ईल्यकोणमे सान, वायुकोणे 
णय तथा इंशनकोणम)ें ऐथ्यका पूजन काला चाहिये। 
हपले बाद पूरव दिशामें अधर्म, दक्षिण दिशायें अठ, पिय 
दामे अवैय तथा उत्तर दामे अडा भौ पूजन 
करा चाहिये। इसके बाद मणडलके मध्य सा, रजस्‌ तथा 
तगस्‌-एन तीन गुणोंकी पूजा करके मध्यभागे हौ कन, 
जाल और पकी विधिवत्‌ पूजा करे। तदना मणे 
अर्कः सोम और अिमणलका पूजन कर चाहिये। 

है वृषध्यज! विमला, उत्कर्षी, जान, करि, योगा, 
पी, सत्या, इतना तथा अतुप्रहा नामक थे शि है। 
पाद दिम पदि, पिय तथा उन अवस्थित 
पोर यधाक्रम, ॐ विपलाद नप, ' ॐ उति 
जा, ॐ आगाद नम, ॐ करिया नवः, ॐ योगा 
जः इत्यादि मसे विमलादि शकियका पूजन करर 
चाहिये। कल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि ये अतु 
जापक शक्तिको पूजा परकी कर्णिका "ॐ अलुफ्हाव 
जः इस मनसे कें 

इस विधिसे स्तात, गन, पु भूप, दीष, मैवे 
समर्पण करके देके आनका ङ्गम पूजन कस्त चाहिये। 
इस पूजाके पशष देवदेव भगवान्‌ हवफ्रोवदेवका मण्डले 
आवाहन करना चाहिये। आवाहन करके समाहित होकर 





उसका वयस भी करना चाहिये। न्यास करके पक्‌ देव 
और असे सकत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान्‌ हयग्रीवका 
जः घ्यात करना चाहिये और श्ध-चक्रादि मङ्गलमय 
कुँ रशत करनी चाहिये। उसके बाद पा, अ, 
आचमन तथा सा प्रदान करे। है वृषध्वज! उततें दस 
उदान केके बाद आचमन प्रदातकर उनको सुदर 
कोपवोत समापित करना चाहिये और उके पाध, अप 
आदि प्रदान करना चाहिये। अनन मूल मने पैरकदेवको 
कादि प्रदान करते हुए उनका विभिष पूजन करना 
काहये। 

है शिव! इसके बाद शुधदाधनी तथा देश प्रदान 
केवाली पएमादेकी लक्की पूजा करे। पर्षदि 
“ॐ शङ्क नभः" कहकर शाका, दक्षिण दिशा 
“ॐ काच नः" कहकर पपरक, पष दिशायें ' ॐ 
चका नमः से चरका तथा उत्तर दिशामं ' ॐ गदाए गण" 
से गदाका यथाक्रम पूजन करे 

इस रकार पुनः पूर्व दशाम 'ॐ खङ्गाय जम से 
ख, दखिण दरें ' 3 घुसलाथ नयः" से घुसल, पश्चिम 
हा ‘ॐ घाशाय तक से पाए, उत्तर दिश 
“ॐ ऑकुशाय नथः से अं तथा मध्ये 'ॐ+ सशय 
लु कः" कहकर शुक्त धुक पूजा करनी चाहिये। 

है रु! पनः पूर्व आदि चार दिशाओंमें तस, 
सुभ, बनमाला और मङगलयय पौताप्यश्की पूजा करके 
पः शध चर, गदाधरो भगवान्‌ हथप्रौयक पूजा करे 
जदकलर '3ॐ हणो जघ से ब्रह, “ॐ नारदाय 
न्स नए, “ॐ सिद्धाय का: ” से सिद्ध, 3 गुरुध्यो 
जक से गुर, ' ॐ पर्यो घः" से परगुर और 
“ॐ गुरुफादुकाध्णा नथ "से गुरुपादुकाकी पूजा करे। 

तक्षत्‌ “ॐ सवाहनाय सपरिवााय इन्र न: 
“ॐ साहना सपरिवाराय अचे नम, ॐ चाय नयः 
“ॐ तितचे नमः, ` ॐ बरूणाय न, ३+ जाये नमः, 
“ॐ सोषाय नमः, ‘ॐ ईशानाय नमः, 'ॐ अगताय 
नः, ' ॐ जे चपः --इन मत्से पूर्व आदि दिशाओंसे 
दिप्त इ, अशनि आदि सभी दिए-देवताओऑकी 
पका करती चाहिये। 














इसके बाद “ॐ बजाय नवः, 'ॐ जातये नमः, 
“ॐ दण्डाय गगः, ‘> खङ्गाय तयः", ' ॐ पाशाय तमः, 
“ॐ ध्यजाय नमः, ' ॐ गदावै नमः, ' ॐ शूलाय नः 
“ॐ चक्राय नमः", ॐ स्य नमः >-इन मनसे व 
शक्ति आदि आयुधोंकी पूजा करे। 

तत्त्‌ इंसानकोणमें "ॐ विष्के नमः" इस 
अनस विष्यक्सेतक पूजा करे। इसी प्रकार अनलको भो 
पूजा करे। हे वृषपभ्कज! भगवान्‌ हय्रौवके सूल मते 
गथ, पु, भए, दी तथा मैवे दार उनकी पूजा कली 
चाहिये। तत्पशाह्‌ उन (देव हयपीव)-की प्रक्षि करके 
नकार को और यथाशि मूल मनका जफ्कर उरे 
स्मरत कर दे। तदना वेर भगवान्‌ हयपरवकी इस 
प्रकार स्तुति करनी चाहिपे- 

ॐ णो हयशिससे विपक्षाय चै नमः॥ 

















के हे सुरेशाय सर्वगाय कमो कम: ॥ 
(९०-५० 
“सर्ववि्धाधिपति, अकचि भगवानको नमस्कार हं 
विछास्वरू५, विारायक उन देवके लिये बार-बार नमन 
है। सासतस्वरूप, जिगुणात्मक, सुर तथा असुका निप 
कलेवल, सी दोका वनाश करनेवाले, सर्वलोकाधिपति 
जम्यरूप उन देव हयप्रोलके लिये नमस्कार है। महे 
शिये भौ बदौर, शद्धु-चक्रधारे, जगतूके आदि काएण, 
चरण उदार तथा सभौ प्राणियॉंका हित करनेवाले देवके 
शे मकार है। विगुणत्थक, विगुणातीत, र वणव, 
जती सिके कर्ता संहर्त, देश तथा सर्वव्यापक उन 
भान्‌ हप्रीषकषो चाहम्बार नमसकार है। 
इस प्रकार स्तुति करके अपने इृदयकमलके ध्य 
सकः चक्र और गदाकों धारण करवाल, करोड़ों सकि 
समत कालिमा साबु, अधिनासी महेकके भो ईत, 
देकधिदेव, परपात्या हयप्रौषका धयत करना चाहिये। 
है कर! इस प्रकार मैने भगवान्‌ हयप्रीवकी पूज- 
धद दर्जन किया। परप भ्रक्िपूक जो इसका पाठ 
कए है. वह परपद प्रा होता है। (अध्याप ३४) 


गायत्रीन्यास तथा संध्या-विधि 


और कहा शट! अब वै गायतीदेवीके [परलय] 
यासद ध्न कहैगा, आप इसका श्रवण के। इस 
(तावतरी-मनर)-के खि विश्वामिज, देवता सविता, मस्तक 
जरा और शिखा रुर हैं। ये विष्युके इणे रहेली है। 
ये चितियोग-काले एरा हैं इनका प्राव क्पान- 
गोरं हुआ है, तौ लोक इतके चरण हैं तथा ये पृष्वोकी 
कोशें स्थित रहती हैं। गायत्रदेवीके स्वरूपको इस प्रकार 
जानकर (गायत्री-यखक्ा] बारह लाठ जप काना चाहिये। 

इस मके प्रिपाद तथा चतुद अर्थात्‌ तीन चरण 
तथा चार चरण होते हैं। ज़िपादके प्रत्येक चामे आठ 


अक्षर सथा चतुष्के पतक चरणय छ: अशर होते हैं 
जे रपा और चूजनयें चतुद गायके सका प्रयोग 
केके लिये कहा गया है'। 

जद ध्यत, पलादि कृत्य एवं चूजनके कायो नित्य 
इस सरवपापदिारिती गायत्रैदेवीका विधिवत्‌ अपने ङ्गं 
उ्यास करना चाहिये। 

रके अंगुषट-भाणमें, गुल्फेके मध्यमे, दोनों जंघाओं, 
दोनों आानुओं, उ्ें-भाग, गुष्ास्थान, अण्डकोष, नाही, 
कि, शतके उदरभाग, दोनों स्तन, हृदय, कष्ठ, ओड, 
जु, लात, दोतों सकने, दोनों नेत्र और भह तथा 





(समाती शलाका जप किस जता है, वह निज यरो बदलले है। एजरेमवदोन यह क तय द है। स 
जण गारी प्रयो सपय, पूजन आदिये होक है। - मलक (करक ट्री) सच ट ३- जु (घटा) ।४- उरुक 


सं०ग०पुश अं» ३ 








पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशामें इनका नयर करना 
चाहिये। 

हे रूट! इन गायजौदेवोके मने कणँ (रंगों)-को कह 
रहा हूँ। क्रमशः इसके (चौबीस) अक्षर इदनोलमाच, 
अग्निसदृत, पोत, श्याम, कपिलवणं, धेत. विपुला, 
मौिकवर्ण, कृष्ण, रक, श्याम, शुक्ल, पोत, बेत, 


'सराणतुलय, ङर्ण, पाण्डर, रक, आसवके समान 
लाकृष्णमि्रित, सू्वदृश, सीष्य, श्वेत, शदली आके 
सात तथा बे हैं। 

गाये मलका जप करके मनुष्य जिन-जिल 
'वस्तुओंका हायसे स्पर्श करता है और ने जिनका- जिका 
अवलोकन कराता है, थे सभी पवित्र हो ते हैं। गागरे 

कछ कोई दसरा मन नहीं है, ऐसा समझा चाहे 

यशात हस्तेन पच्य पहपति चकुषा। 

पू भत तत्‌ सबं शायत्या न पर चिुः॥ 
Gt 
ओहि पुतः कहा-हे श! अब पापविनासिनी 
सं्याकौ विधिका चरणन कर रहा हूँ। उसे आप ुनं। हीन 
जार प्रणया करके संप्या'-शानका उपक्रम को नाको 
संयततकर प्रणव (कार) तथा सज व्यतिसे पुू 
गायत्री: पका ( आपो ्योतीरसोउमतत भूरध: स्वम्‌) इस 








कहते है। द्विज ्णयामॉके द्रात मानसिक, वाचिक तथा 
किक दोषोंचो भस्म कर लेता है। इसीलिये यथाविधि 
रियत स्थी कालों प्राणायामपतयण होना चाहिये। 
जतः ' सष" इस मके द्वार, भध्याहमें 'आपः 
जतु" इस मन्वसे तथा सायंकाल ' अशिक या भन्छ 
इस सके द्वात याचि आचमन करके ग्रणव-मखसे 
चुक "क हि 'इस ऋचासे कुशोटकके दा मार्न करते 
हुए पर्क पदपर जल पिर छिड़के। 
रुस उतर नेवाले पाप, तोगुण और अज्ञानक्य 
जप, जर, स्वप्न और सुषुष्तिकी स्थितिमे होनेचाले पाप 
का कारिक, काचिक एवं मानसिक -े नबो पाप इन नौ 
मन्यसे (माराण) भस्म हो जाते है 
रजता जापरसवलूुषतिात्‌। 
दाइमनःकर्षजान्‌ दोषान्‌ नवैतान्‌ नवभिदहेत्‌॥ 
(३९४६) 
दाहिने हाधमे जल लेकर उसे 'हुपदा०' मने द्वारा 
आभिमन्चितकर सिएपर छोड़ दे। अघमर्षण म्री तौ, 
३६ आठ अथवा बारह आवृत्ति करके अपमर्षण करे। 
प्‌“ स्ताः इन ञे रोप्न 
का चाहिदे। इससे दिन ताराम किये गे समस्त 
जप उसो कषण नह हो जाते हैं। 





(स प्क रा क अ र ह जय क प म कल र रमन 
पराल आदि पेशा विधान है तक आष, छ पहर जकर क के आत एस नते आच करण 
हद! तन गौ पनते िण कानेके पाला मिनत रक पडो ह। सोसा ते शिके 
ले उरक कं गरः र छ च 
२. सा से है।चह काल र एण आक । 
6 पक स ग न स च घ न ह मुन त सदु 
राजद मि एटपहकणे:शुतवोज मद न्‍वक तह खथा। (७ 7० ६, ० २५) 
४-३ आ पु पृ पग कम) टल एज च चुत म सर 
त कोसल च प्रः स्क 
५-३३ अभा पु मा मूः न न्‌ । द कांप चाचा स्क ुाृोण किएग 
आसपुर दे र्जे (१ ; १४, ३४) 
(त हि पभ न हज रक प सः ह नचो भः तमा अ 
गपा के स त विल आले रक व ३४३ (चद ११५०-६३) 
3-33 त मचः क मर सः ह (बढ ९०२०) 
घ जदह न ल आ न त अजन असि 
को दत र्र प व्क हित च एक न्दी ४ (ऋजेद १९) 
ज हाद देह के वि मः सक (चडु० ३) 
St RR CT PN 
(नकाच) 
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प्रःकालकी संध्या खड़ा होकर तथा भध्याह एवं 
सायंकालको संध्या बैठकर करनी चाहि प्रणव (ऊर) 
और महाव्याइतियों अफ “भ, भुवः, स्वः से संपु 
करके गापत्री-म्रका एस बार जप कलोसे इस 
जके पाप, सौ बार जप केप पूर्व्ये पाप तथा 
हजार चार गपत्ीका जप केसे तीन युगे पच नह हो 


शुक्लवर्ण और सापंकालमें सती कृण्णर्णा कहो गपो 
हैं।! शापत्रो-पलकी प्रथम व्याहति “भका “ॐ भूः 
हणाय भमः'से हदये, दोय व्याइति "धकः 'का 
"ॐ भुवः शि स्वाहा से सिरमें तथा तोय व्याहति 
सः 'क '3 सवः भिय बसे शिखायें व्यास को। 
गापतो-मनके प्रथम पाद ( तितु) का कयम, 
वित पाद (भो देय महिका न तथ तीप 
घाद (धिष यो नः प्रचोदयात्‌) का अस्वे और र्ष पार 


(ो्ऽसावदोम्‌)-ा सर्वा न्यास करे । संध्याओके 
समय इस कथित विधिसे न्यास करके वेदमाता गायत्रीका 
जप करलेवालेका सब प्रकारे कल्याण हो है। प्राणायापके 
अनर सभी अङो न्यास करे। 

पदा गाप रहि और शिवस्वरूपा है। इसके 
षि, छर और विनियोगकों भलोभीति जानकर जप 
कला चाहिये। ऐसा कसेसे साधक सभी पासे विमुक्त 
सोकर आलोको पराण काता है। 

“उतोरजसेऽराबोम' यह गाया तुरीय पाद कहा 
जाहा है। जो व्यक्ति संध्योपासन नहँ करता है, उसको 
सूदे चिन कर देते है। तुय पादे ऋषि निर्मल तथा 
छू शायत्र एवं देवता परमा हैं 

जो मुषय योग और मोक्षको प्रदान कनेवाली 
परा देवी गापतरीका जप करता है, उसके घहातू-से- 
जह्‌ चाप नह हो जाते है। 

तः, मध्या एवं साप इन तत संध्याम १००८ 
र १०८ काए गाकती-मका जप छेवला व्यक्ति हलोक 
तेका अधिकारी हो जाता है। 

(अध्याप १५-३७) 


pa 
देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्य-ध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि 


हर कहा -है रुद। नवमी आदि तिथि "ॐ 
ही दग रक्षिणि/-पस मनसे देवी द्का पूजन करना 
चाहिये। माशी (अगहन)-मासकी वतीया लिधिसे आए 
करके नमकमके अतुसार गौरी, काली, उम, दु, भ, 
काति, सरती, हसा, विजय, लशी, शिवा और नगाफ्यो- 
रूपमें उन दीका पूजन करनेवाले अधिकृत मुका र 
(यजो का प्रिय वस्तुओं)-से वियोग नही होल 

ददिव अहह हाथ है। उन हाथो खेटक' ट, 
द, तरजन-म, धनुष, ध्य, पर पठ पाल, रक, 
मु शूल, कपाल, शरक (बाण), अंकुश, या, चक्र और 
शलाका-ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुस्त डन 
अश्टदशधुजा दैघौका स्मरण करना चाहिये। 

अदस भुजावाली या अह भुजावालों अथवा राख 


कवाली दा आठ भुजा अथवा चार भुजावाली हदिया 
' ध्यान करता चाहिये। महिफासुरका वध केवली थे 
देवौ सिंहपए विराजमान रहली हैं। 

आासुदेवने कहा हेस! चनम भवा सूर्यका 
इस प्रकार धयान काला चाहिके- 

जे धवास तेज/स्वरूप, रक्त वर्णवाले, सेत पपप 
'कितजमान, एक चक्रवाले रथपर समासीन, दो भुनाऑसे 
जु तथा कमल धारण करनेवाले है। इस रूपयें उनका 
सदैव ध्यान कला चाहिये। 

दरि पुः कहा दृषध्वज! (अब) मै महेश्वर- 
पूल बर्न कर रहा हूँ, उसे सुनो-पहले खान तथा 
आचमन कर ले। इसके बाद आसनपर बैठकर न्यास 
कके मण्डलम महको पूजा करे। हे मशान! हरको 





एग सि ए ससय फडके हो कन स्क है. 
क खेत भमि अते ति खेटकः 
जेट से है। दवे हे रत है 





क अ भन उता करकी यहि (दण्ड विशेष)-ओो खेटक या 


पेण खेट पिरक: दोहरी नि नन रक च ३ (शमी दपूलाएद्ि, अ- पाण) 
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+ ना बश सा विष्कबारम्‌ » 





(सत गुडा 








पूजा परिवाएके साथ करे । हे रद! '3 हा फिजासबदेबका 
आगच्छतः-इस मनसे आसनके देवताओंका आवाहन 
करे। मण्डलक मुख वापर खान, गन्ध आदिकाय 'अ हां 
गणपत भ मन्ेगणपतिकी, ड हं सासवैः" 
मसे सास्वतौको, 'अ हां नदिने नष मनले दोक, 
“ॐ हां पहाकालाय नपः' मने महाकालको, “अं हा 
ङा मः ' मसे गङ्गाकी, 'अ हां यै नम" मत्रे 
लक्ष्मोकी, ' ॐ हां महाकलायै नमः मत्ये महाकलाको 
तथा *ॐ हां अस्वाय नप सरसे असी पूजा करे। 

सौ प्रकार "3% हां हणे जास्वश्िपतदे ष से 
तासतयिपतिकी, ' ॐ हा चुरध्यो मः से गुर्को, '# हां 
आधारशकतपै नमः" से आधारशक्तिकी, “ॐ हाँ अननाय 
जगः से अनन्तकी, '# हाँ धर्षाय भा से रकी 
"3 हा नाय भय: से जानकी, ' अ हां बण का” से 
वैशापपकी, ' ह ऐया” से ऐको, 'अ हां 
अधयाय जपः" से अधर्मकी, “ॐ हां अक्ाकाथ कक से 
अहानकौ, '४% हां अवैतष्याथ चयः" से अवैएगपकी, 
"ॐ हं अनयाय नमसे अष, ह र्षा 
कसे डरको, ॐ ह अघाय नम से 
अधस्कनदकी, 'ॐ हां पदाय नयः से पकी, “ॐ हां 
किकाय न" से कणिकाकी,' ॐ हाँ बाद से 
माकी, ' 3 झा नप से ज्ेहाक, ॐ हां री 
जः" से रौकी, 'ॐ हां कालै कयः" से कालौकी, 
"ॐ हां कलविकाणैनयः' से कलविकाजीकों, ॐ हां 
बलि नप; से बलप्रमधिनीकी, ' 3» हाँ सर्वभूहदयनी 
जः से सर्वभूतदमनीकी, "ॐ हां मनो नब से 
सनोत्सनौकी, ' ड हां मणइलब्तियाय नघः से मरल, 
“ॐ हां हों है शिवमय नयः से किवपूर्तिको, 'े हां 
'सिकाश्िपतये नकः से विध्ाधिपतिकों और 'अ हां ही हीं 
काय नमः से शिवको पूजा करे। 

अनतत "ॐ हां दयाय नयः" से इप, "ॐ हीं 
षे नव: ' से सिएकी,' ॐ है शिखा नमः" से शिखाकी, 
'ॐ हैं कवचाय नगः" से कवचकी, “ड ही कयाय 
जफ से नेको, “ॐ हः असाय नण" से अस्वक 
और ' ॐ हां सधोजाताय 





सधोळतकी आठ कलाएँ जाननी चाहिए, जो पूर्व 
आद दिसाओ स्थित हैं। उनको पूजा [गन्ध आदिसे) इस 
जकार करजो चाहिदे-- * हा सिद नफ से सिक, 
“ॐ खड नसे ऋक, 'अ हां विय नयः 
-हे वु," हं लइ नमे लकी, 'ॐ हा 
कोथा नः” से ओोधाको, 'अ» हां काय नमः" से 
कालीको, “3 हं सवै से स्वधाकी और 'अ हा 
राद सकः से प्रधाको अर्चना करनी चाहिये। 

है वृषध्थज। खामदेवकी तेरह कलाएँ जाननी चाहि, 
उनको थी पूजा गन्ध-पुष्प आदिखे करनी चाहिये। उनकी 
'चूजामें पहले 'अ» हां घामदेवाय चपः" कहकर चामदेवको 
पू करोके खाद उनकी कलाओंका पूजन करता चाहिये। 
जसे ॐ हां रजसे नसे रजसूची, ॐ हां रक्षा 
कषः से राको, “3 हं रत पः' से रतिकौ, ' ॐ हां 
क्वै नवः से कन्याको, 'ॐ हाँ काणे नमः से 
कामको, '# हा जकन्‍ले नष से जननी, '४ हां 
रियाद कर "से फ्रियाको, ' ॐ हां द्धै नमसे पदिक, 
“ॐ योद जः से कार्या, 3 हारा (भा) 
अर 'से रा (था)-प़ि (ज)-की, ' ॐ हाँ षणः 
मणीकौ, “अ» हा मोहच नम" से मोहिनौकी और 
“ॐ हां क (त) गै का” से ष (त)-रकी अ 
कलौ चाहिये। 

हवषय! हुप चार कलाएँ हैं पहले 'ॐ ह 
पाच भः "इस म ततपु्पवी पूजा करे। नए 
“ॐ सृ से विवतिको, ' 3 हो प्र गए 'से 
अल्क, “ॐ हां विया नयः से विकी और 'ॐ हा 
क्न नः से शानक पूजा करनी चाहिये। 

अलसी चैरव-सम्बन्धी छः कलाएँ जाननी चाहिये। 
उसकी पूजाम पहले “अ हां आधोशब नष मना 
आपोरकौ पूजा केके पकषत ' हाँ उचै नथः" से 
उमाको, "ॐ हाँ षायै नमसे शाकी, ' 3 ह तिर 
जसे निकी, "ड हां च्याय नमः" से ज्याधिको, 
“ॐ हु नसे खुधाकी तथा * ड हं षै मः" 
से तषा पूजा करनी चाहिये। 

है कषध! ईशालदेवको पौ कलाएं हैं, इनको 























पूजामें '3 हाँ इशानाय चमः इस 
कलोके पश्षात्‌ “ॐ हां समिती नमः” से समितिको, 
“हा आगा नमः' से अ्गदाको, “3 हां कृष्णादै 
जः से कृष्णाकी, ' ड हां रचय न "से सरोचिकों और 
“ॐ हां ज्यालादै नगः से ज्वालाको पूजा के। 

तदनतर हे शङकर। '# हां शिवरकर नम" से 
(िवपरिवएका,'3 य सुरािपतये कक "से सुरधिएति 
इनका, 'ॐ हां अये नजोऽधिपतवे नसे तेजो3जिफति 
अ्निका, ॐ हाँ याय प्ेताधितवे नमः से प्रतपति 
यमका, ' ॐ हा निवे रक्षिते बः से रखोऽधिएति 
तिका, ' 3 हां चरणाय जलाधिप क 'से जलाधिपति 
जरुणका, ' ३ हां चयव प्रा्ाधियते चय; से प्रानिति 
ायुका, “३ हां साय नश्यते नः से धरति 
सोमका, 'ॐ हाँ ईशानाय सचियाधिपतरे गाय: से 
सर्वचधाधिपति ईशातका, ॐ हां अनाय नागाधियतये 
"से गाधि अनक ' डा सरोकार 








के सवलोक ाका और ‘२ ह चे 
न से धूलिखण्डेशएका आवाहन, स्थापन, संनिधान, 
संतित तथा सकलौकरण करना चाहिये। 

तद्र हल्व-न्यास करके मुहा दिखानी चाहिये 
रा ध्यान करना चाहिये। इसके बाद पाध, आचमन, 
अद, पु, अध्यक्ष; न और खान तथा सुनेन, 
बसू, अलंकार, भोग, अङग, धूप, दीप, ने 
अपन, करोन, पाए, अण, आघपन, गन्ध एव ताम्बूल 
सिवदन करेके चाद गीत, बाध, तपसे महेधाको 
संतुषटर: छ आहि समर्पित करना चाहिये। मु्राका 
दशत करके आवाहित देवे रूपका ध्यान, जप 


चाहिये। (अध्याव ३८-४९) 


ae जा 
शिवके पवित्रारोपणकी विधि 


हरल कहा-- है महदे । असज॒लका कक केवले 
भात्‌ शके पविद्नरोषणके पूजा-विधासकों कह रहा 
हूँ। यह पूजा आपा वण, मा था धाइपर मासमे होती 
है।पति्रेपणकौ इस पूजाम पदिक (जनेऊ) बनतेके 
लिये सह्यपुण आदिके भसे सू धारणका नियम है। 
असे- सत्यपुणमें सुवरणके, जता रजतके, पे ताके 
और कलियुरमैं कन्याके हाथसे जनये गये कपासके सूत्र 
(सूत)-को ग्रहण करा चाहिये। सूह्को लेकर पहले उसे 
तिना करके पुनः उसका तिना काना चाहिये। इस प्रकार 
जवगुणित ससे पविश्रकका निर्माण करके वमेवे 
उसमे ग्रन्थ देनी चाहिये। तदनतर हे शिव! सोमे 
उसका प्रक्षालन करके अघोएमासे उसका शोधन कला 
चाहिये। तत्युसुवक्से उसमे बन्न तथा ईनम 
कतुदेवताओको सुगन्धित धूप दिखाना चाहिये। 

तुआ कमश: अंधकार, चक, अप, बा, ग, 
शिखिष्यज, सूर्य, विषु और शिवका वास है-ये जी 





दुक देवता हैं। है रुद! उस पिकें एक सौ आठ पा 
क्स अघा पीस तलु होने चाहिये। थे मशः उत्तम, 
अध्यक्ष कथा किह हैं। पचि दस नधा मान है। 
आतणव प्रत्येक चार अंगुल या दो अंगुल अथवा एक 
अंगुलका अन्तर देकर एक-एक प्र्धिका बन्न देना 
ाहिये। हे सदाशिव! उन प्रथो नाष इस प्रकार हैं- 
उक, पौ, याण, अपि, जया, विजया सर, 
असि, मोत्नी था सर्वशुखी। 

है शिव।प्र्नधनके पशात उस पवित्रकको कुंकुम, 
चदन आदि सुगन्धित पदाथोसे रहित करता चाहिये। 
उस गुल भविरको देवको सर्य्षित कर देना 
्हिये। तदनतर यथाविधि सभी क्रियाओंको करके 
“हे देवेश! हे महे! आप अपने गणोकि साथ यहाँपए 
आन्ति हैं। परताल चहाँपर आपका पूजन करेगा 
अतः आप यहाँपर उपस्थित रहें।'-इस परकार देवताको 
ररह करे और गौठ-वाह्मदिके डा रात़ि-जागएण करे। 


६ 





= पुणं मारं दे सारं विणणकायम्‌ * 








र: उतर आमस्जित पित्रकोंको भगवान्‌ महेशवरके घस 
स्थापित करके चतुर्दशी तिथिमें खन करे और सबसे पहले 
सर्च तथा स्की पूजा करे, तदनतर ललाटस्य विद्वकूपका 
नकर आपने आत्मस्वरूपक पूजा करे। 

ततत्‌ अस्वा प्रोक्षित और इदपमके ण 
अर्पित तथा संहितम भूषित पिको भगवानको 
समापित करना चाहिये। सबसे पहले शिवतत्च और 





लतो पूजा करके आत्पतत्व और देवशल्वका 
इस नि भनो करे 

“ड ही ही शिवलल्याय नः, ३ ह (ही; वद्तत्वाय 
ज, ॐ हां (हो: ) आत्पतलवाय चपः, ॐ हां हीं हूं की 
सर्वतल्वाय चय: 

भगवान्‌ महे रको पविज्रक विधिपूर्वक निवेदितकर 
स्वयं भो धारण करना चाहिये। (अध्याय ४२) 





विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि 


हरले कहा-हे वृष्पध्यज! अब मै आपसे 
णुके पित्ररोपणका वर्णन करूँगा, जो भोग तथा मोक्ष 
'ोनोंको देनेवाला है। प्राचीन समये हो रहे देाुर- 
सगरं [ अपनी विजय न होते देखकर) बाद देवगन 
ष्णौ शरे गये। उन सबकी प्रथा सुत करे किणे 
'पिजय-प्राणिके शिये उह अपने गलेक हए, पिश नामक 
वैयक तथा एक ध्यज प्रदान किया और कहा कि गरें 
देखत हौ दानव नह हो जाकी।तधीसे उन पतित्रकॉंकी 
पूजा आए हुई। 

है हर प्रतिपदासे लेकर पौर्ममासतक जिस देवशो 
जो ति कही गयी है, उसके अतुसार ही उस तिथिय उन 
देवताओका प्रेण करना चाहिये। हे शिव! शुक्ल 
पक्ष हो अथवा कृष्णपक्ष, दस तिथि विळे लिये 
पविजरोपणका विधान है। व्यतयातयोग, उप, दकषिापन, 
चन््र तथा सूर्यग्रहण, विवाहादि मङगल एवं यृद्धि-कार्यों तथा 
शुजतके आगमन इत्यादि अवसरॉपर यह पूना करनी 
चहिये । पिके उरेहपसे भी ततय पूजन हो सकला है; 
कित वर्षाकालमें इसका पूजन आवरपक है। 

है स! शत पिरका निर्माण वर्णातसार होता 
चाहिय, जैसे आणक पदिक कौसेय', कपास, कौस 
अथा कुासूसे तित होता चाहिये। क्षिया पवित्रक 
कोपे, बया कसू तथा दल्कलसूदसे” और 


दोका सनस घना हुआ पादिक प्रसत माना गया है। 
कशास था पज (कमल)-से निषि पिरक समला 
कोके लिये प्रसत है। 

का, शि, क्रम, आ, ह, शेप, सू, गणे 
और विष्यु--इल नौ देवताका इस पदिक तनुम 
वास है। 

जहा. विष और रथे एविके तो सूत्रके 
देवला हैं। जो उनमें अधिहित रहत हैं। इन सोको सवर्ण, 
रजत, सा स का मिहे बे हुए पा रखना चाहिये। 
एक सौ आठ हनुओका सूत्र उण, चौजन तनुका सू 
ब्व तषा सलाईस तसुओका पिर काठ होता है। 

इल पिक परते प्रध-पबोको कुं, इलदौ 
'क कदतसे चश्ितकर उपवास रजे हुए उरं शसम 
में रखकर अधियासित को। 

पिको पक्‌ पधक अभिषन्लित करके उसका 
सम्यक दंत तथा पुनः पूजन काना चाहिये और पपरक 
उसका वस्याष्यादन करके उसे मण्डलस्य देवप्रतिमके 
समक्ष कर्क स्थापित कर देगा चाहिये। 

जद अन्य देवको स्थापना करके काकी पूजा 
करे। पण्डलका निर्माण करके बैध स्पि करे। 
वरको पुनः अधिवासित के तीन या नौ बर सूम 
पुरर वेदोको चेटि करे। तदननार आपनेको तथा 








हु 
हलो, केलेची जाल या न्य सलिले बे कर 


वप दे के बेकर बस (से कल 


३-पत्ा- भोजपते ना चेष अथक अ लालय लाले तरी सालसे बना काल (बल्कल सस)! 
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कल, घौ, अध्रिकुष्ड, विमान, मण्डप और गूहको सूबसे 
चेष्टित करके एक सूत्र देवलके मस्तकपर आत करे। 

इस प्रकार सम्पूर्ण सरमग्रो निवेदितकर महे र विष्णुको 
पला करके इस सका पाठ करना चाहिये 

आयाहि देवेश पूर पे्र॥ 

ताभ्याम साप्य: संविधी भव। 

(eR) 

है पलो! देवरेवेधर! आप पहार पूरके लिये 
_आवाहित हैं। इस समस्त समस प्रभाठकालमें वैं आपका 
पूजन करा। आपको संनिध यहाँ बो रहे। 

एक रात्रि या तीन राशितक पॉविजञककों अधिवासित- 
कर स्वयं रामे जगरण करके प्रत:काल भगवान्‌ 
कैसबका पूजन करे और निर्मित पवित्रकोको उन देशको 
अपि करे। पतित्रककों धूफसे धूपित करके मके व 
भिमात भौ करना चाहिये। 

गात्री- मसे पूणत इस पविज्कके द्वा देव-पूजन 
करके उसे म पढ़कर देवताके समक्ष स्थापित कर दे- 


(ai) 

है देव! यह पवक विशुद्ध कपसे प्रि, सुत्दर तथा 
महापातकॉको नह करलेवाला और सम्पूर्ण पारोका 
कप कलैवाला है। इसे बै आपके समक्ष स्थापित करता 
हूँ। तदनतर इस मत्रा पाठकर सवप थी धारण करा 


चह 
पिं चवं तेजः सर्वयतङाशतप्‌॥ 
काचस्य स्वकण्ठे धाययहम्‌। 
Cte 
(ह देव] यह विषणु-तेज्यू, सरवपप-विनाक 
पलित है। मैं धर्म, कास तथा अर्थ इस वर्क 
सिके लिये इसे अपने काप्ठमें धरण करता हूँ। अनार 
इस प्रकार प्रार्थना को 
नमला यथा देव कसु सततं इदि। 
उत जका सूतं लां तव॑ इदे धर॥ 
Cw 
है देव। आपके हदयपर जिस प्रकार वनमाला और 
सुभ विरात है, उसी प्रकार तनुऑको बनी हुई पह 
माला और पविज्रक आप अपने हृदपपर धारण कें। 
इस कार प्रार्थना करके ड्राह्मणॉंकों भोजन काकार 
और डरे दषा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन 
प उसी प्रकार पूजा सम्फा काके पमन पढ़ते हुए 
सजन रे 


(ni) 

है पिरक! बने इस सांवत्सरी पूजाको विधित 
स्यादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसरत आप 
िष्जुलोकको पो। (अध्याय ४३) 


fd 
्हू्तिके ध्यानका निरूपण 


औहरिने कहा-- हे रुद्र | भगवान्‌ पकित्रक आदिसे 
पाकर रहा ध्यान करके साधक हरि यन जहा है (मे 
स्वरूप हो जाता है)। अब मैं मायाजालको तषट करनेवाले 
जके धानक र्ण करता हैं। आप सुले- 

अह्के ध्यानके लिये प्रवृत्त प्राइ (विशेष साधक) 
अपनी आणी एवं मनको नियन्तरितकर अपनी आत्मामें हौ 
जातस्वहूप ढाका पजन करे और जिस प्रको यह उट 
इच्छा हो कि मैं अपनी आत्पामें ब्रह्मका दन (जोब- 


जता अभेद) क, उसे महरा (प्रकत 
पर)-ने तको भावना (ब्रह्म एवं निर्विधय-वित्य- 
मे अभेदभाव) करना चाहिये। 

जर धया हो साधि है। “व ब्रह्म हँ' इस रूपमे 
सदा स्वयंको अवस्थिति हो ररा धयान है। सवयस 
अधिर अहा देह, इरि, सन, बुद्धि, प्राण, आहार, 
पहाभूत (पष, जल. तेज, बायु एवं आकार). 
डतम (गन्द, रसता, रुपता, स्पत, 








एख शबा) विविध गुण, जन्य और भोजन, शयन 
आदि भोगसे सर्वथा रहित, स्पत, तिश! सदा 
तिय, नित्य आनदसवरूप, अनादि, कल्य, शुद 
चु सरवतः परिपूर्ण, सत्यसव, परमसुखस्वकूप, परमपद 
एवं तुष (कूटस्थ निरत पाह)-के ल्पे बेरे 
षित है। 

है वृषभध्यज! अपनी आत्माको रची और रको 
रथ समझना चाहिये। बु उसमें सारि तथा मन लगाम 
हहै। इक्रियोंको उस रथम जुते हुए अस्यके रूपमें स्वीकार 
किया गया है। ये इन्दा ही रूप, रस. गन्ध आदि 
विषयका अनुभव कसती हैं। 

इतिय और मनसे पु आतपाको हो मनीष 
ओखा कहा है। जो मुय वितू सापे पुछ है, 
रूपी लगाषकों अपने चशये रखता है, घही उस 
'परमपदको प्राप्त करता है, फिर बह उत्फत कहीं होका। जो 
विजञाककपी सारधिसं निया्तरित मनरूपी लगाघवाला मुय 
है, कह स्री! (अज्ञान)-से पार हो जाता है और वहीँ 
षणु परमपद है'। 

इस योगको परण साथतायें अहिंसादि भोको यण 
तथा शौचादिक कर्को नियम कहा गया है। पादि 
(आसत हैं। प्राण, अपाादिक वायुपर विजय प्रा काना 


आचायाय है। इत्यपर विजय प्रयाहार और ईश्ववका 
(तन कसा ध्यातावस्था है। मनको नियति करना ही 
रा है और बहे मनो केत केकी जो स्थिति 
होतो है, वह समाधि है। यदि पहले इस योगके द्वार च्ल 
लत स्थिर हीं होता हो उस पूर्ति (प्मेश्व)-का इस 
परार चिन कला चाहिये 

जो हदपकमलको का्िकाके मध्य विराजमान रहनेवाले 
हैं तथा शङ्क चक्र, गदा और कमलसे सुरोभि हैं, जो 
स तथा झौस्ुभमणि, चनमाला एवं लक्वीसे विभूषित 
है. जो तितय-शद ऐशर्वसम्पत, सत्य, पए्मातलटस्वरूप, 
_आत्पस्वकूप, परम तथा परम ज्योति स्वरूप है-- ऐसे वे 
जोस स्वरूप (अवतार)-चाले, शालप्रापक शिलाम 
शिर, शिलाओंपर अधस्थित रहनेवाले पे 
ज्यते योग हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हँ- ऐसा 
सहा चाहिये। 

स प्रकार आत्यस्वकूप नाएायणका यम-नियम 
इत्यादिक दोगके साथनॉते एकाप्रचित होकर जो 
ध्यान कराता है, चह मवोऽभिलषित इच्छाओँकों प्राणकर 
अैसानिकं देव हो जाता है। यदि निष्काप होकर 
उतर हरिको सूर्खिका ध्यान और सतयन करे तो मुक्ति 
ज हो जाती है। (अध्या ४४) 


SRR 








एकदल पश कम रर स र प द बः दयक सोत है इ 
क्रु “स नका भोक अ कर मोड कर्य (फिश) कराले अलो स्म" कह सके है।इस त 
अतो प का लेत को फ करक सहा आिदे। 
२-आात र विदि शती रेव त बुध च रा क घनः नेष च। इया इयानो ग ॥ 
आ्िपनगको  भोल्ु्षिनः। त विता युत मयस स 
स त खपरगणोि स हि भतो न गायो) विनि मारायरः॥ 
ई; परोत तद्र पट्‌। (४४।६--९) 
३ अतु हाके शेली तिला भी भाक्‌ कि यी जात है। से बै गणी दे नेशी 
चय शिला (यामनि) मे विणा सर! सि है बसे हो झाकली किले भी किर सनात है। 
(कक देक- शब्यकर्पटुसके -' विगत म उप स ्ुके अु् निेको ि कहा आ सकता हवित 
त वातिः इस युके अदु बाक रब भी निके (उक) -कः ओोधक हो सका है।इस प वैक 
दस का र्थ तलोप उपशासहिए-- ट चम किरा सका है। 











विविध शालग्रामशिलाओंके लक्षण 


औहरिने कहा-हे दृषभध्वज! अब यैं प्रसंगवश 


'शालग्राषका लक्षण कहता हूँ। शालग्रामशिलाओंकि स्पर्शमगाउसे चक्र, 


करोड़ों जन्मेकि पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविन्द 
तथा मधुसूदन आदि नामोचाली विभिन शालदानशिलाएँ 
होती हैं, जो शंख, चक्र आदि हसे सुशोभित रहती हैं। 
इत शिलाओकि लक्षण इस प्रकार है 

शंख, चक्र, गदा तथा परके चिहसे सुशोधित फिला 
“केशव! प, कौमोदकी! गद, चकर तथा शंखके चिहसे 
सुशोभित शिला "नारायण: चक्र शंख, पद तथा गदाके 
चिहसे विभूषित शिला 'माधव' और गदा, पपर, सं तथा 
चक्रके थिइसे शोभायमान शिला 'मोकिल्द' नायसे जानौ 
जाती है। 

पप, शंख, चक्र, गदासे युक्त 'विच्णु' नामकी, संत, 
पछ, गदा तथा चकसे युक्त 'मधुसूदव" पकी, गदा, चक्र. 
शंख, पदे संयुक्त प्रवि” नामको, चक्र, गदा, पप, 
शंछसे चिहित ' वामन" नामकी, चक्र, प, शंख एवं गदासे 
समत्य 'ओ्रौधर' नामकौ और पय, गद, शंख, चसे 
अंकित "षीकेश नामकी शालग्राम-पूर्णि कही गयी हैं। 
इल देवपूर्तियोंकों बार-बार नमन है। 





'परयूण' तथा गद, शंख, पण और चसे शोभित 
शालप्राभशिला ' अनि मे अभिहित है। इरे ब्र 
प्रणाम है। 

पद, शंख, गदा, चक्रके चिहसे विभूषित “पुरुषोसम' 
जापकी, गद, शख, चक्र, प्-चिह॒से विभूषित अधो 
नाही, पश, गदा, शख चसे विधूषित तिह नामकी, 
पप, चक्र, संस, गदाले अंकित “असुत नामको और 
रा, चक्र प, गदासे सपु "बदन को सालकय-मूर्ि 
हसत देवनामोे अभिहि मूको नकार है। 

गदा, च, पथ, शंखे अकित शाल "बे: 


चक्र, पछ, गदा. शंखसे यु शालप्राम 'हरिं: गद, पद, 
जछ-चिहसे शोभित शालग्राम 'ओकृष्ण' नमसे 
असिड हैं और शालघ्िलाके ढ्वारदेशपर चिहित दो चक्र 
धारण कसतेवाले, शुक्लवर्णवाले भगवान्‌ वसुरे हैं। इन 
सभी रो एवं नाको धारण करनेवाले हे गदाधर भगवान्‌ 
विष्णु! हम सबको आप रक्षा करें। 

दो चक्रॉसे यु, एक आभावालो और पूर्वभागमें पच्य- 
(हसे अत शालप्रामशिला 'संकर्षण'की मूर्ति होती है, 
कित छोटे-छोटे चक्रॉवाली तथा पीतवर्णकों होनेपए बह 
किला "प्रन" कही जाती है। यदि शालग्रामशिला बढ़ी 
तषा छसे संपु शिरोभगवाली और चर्तुलाकार हो तो 
उसे 'अधिकदद्ध' नामक कालग्राप-मूर्ति कहते हैं। जो 
'झर्मुखपर नौलवर्णकौ सीन रेखाओसे युत होती है और 
जिसका शोष सम्पूर्ण भाग कृष्णवर्णे सुशोभित रहता 
है. वह रलप्रामशिला 'जाशयण' शिलाके नामसे जानी 
खो है। 

(चि सिलाके मध्ये गदाके समत रेखा हो, यधास्थान 
किक उन्नत हो तथा ब्षसथल विस्तृत हो, वह ' 
जामवालौ शालप्रामशिला है और इन चिह्ोके साथ हौ 
उसमें तीन चु अथय पौच चिदु हों तो वह “कपिल' 
मक शिला है, वह शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका 
पून ब्रह्मचारियोंको करना चाहिये। विषभ परिमाणवाले दो 
डोसे चिहित किचि युक्त शिलाको "बारह शिला 
कहते हैं। यह हम सबकी रक्षा करे। नौलवर्णवाली, तन 
रेखाले बु, स्थूल तथा विन्‍दुपुकत शिला ' कति है 
और बही आगर बर्तुलाकार है तथा उसका पौठेका भाग 
जुका हुआ हो तो वह किला “कृष्ण” कही गयी है, वह 
हम सबकी रक्षा कर। पौण रेखावाली शिला 'औषा' 
मक कही जातो है। गदासे ऑकित शिला “बनमाली” 
हदे हम सबकी रक्षा करें। गोलाकार तथा छोटी फिला 
“कचन किला है, चावें भागे चक्राङ्कित सिला "स्की 
जह है। चिन चाली, अनेक रूपालो, नके समान 
कंसे यु किला “अननक है। स्थूल हो, नोलवर्णकी 

बह दामोदर 








एसी नला न रक ह। 








'किला ै। संकुचित द्वाली, स्कवर्णवाली, लम्बी रेखाओंनालो.. 
'किहयुक, एक चक्र तथा एक कमलवालो वस्तं किला 
“शिला” है, ये सथ हम सबको रका करें। वितृत 
(छली तथा समूल चक्रवाली शिला “कृष्णाशिला' तथा 
बिल्वाकार शिला 'विष्णुजिला' है। अंकुशके आकारवालो, 
'अॉच रेखाओंवाली तथा कौस्तुप-चिहसे युक्त किला हयव 
जिला है। एक चक्र तथा एक कपलसे अंकित, मणि तथा 
की आभासे युक्त कृष्णवर्णकों शिला “बैकुल्ह' शिला 
और द्वाएफररेखावाली, वितत कमलसहू किला ल्य 
है-पे हमे सबको रक्षा कों। दाहिनी ओर रेखायुक, 
रामर समस्य, रारे अंकित विक 'नमसाली 
शिला हम सबकी रक्षा करे। दकाय स्थित, शालग्रामं 
तिवास केवले गदाधार भगवानको नमस्कार है। एक 
रसी, चार चक्रॉसे युक्त, बनमालासे विभूषित 
स्वणीखासभा्दित, गोपदसे सुरोभि तथा कम्य पुष्पकी 






एक चक्रवाले शालगरमको 'सुदशन' कहते हैं, 
उनके रूपें वे यदाघारी विष्णु हम सबकी रक्षा करें। 
जो चकर नेसे सालग्रामक्षिलाको 'लक्ष्मीचरायण' संहा 
होली है। जिसमें शन चक हैं, चह (शिला) 'त्रिविक्रम'कौ 
मह है, चार चक्रवाली चुरू, पच चक्रवाली सुह; 
छः चकवाली शाल़ासशिला “प्रन! सात चक्रवाली 
ला संकर्षण; आठ चक्रवाली "पुरुषोत्तम: नय चक्रवाल 
कला नवः दस चक्रवाली “दज्ाबतार” तथा ग्यारह 
(कयाली शिला “अभिरुद्ध' कहलाती है-पे हम सबकी 
रक्षा कॉं। जरह चसे युत शिला 'प्रादशात्पा' है। 
एसे अधिक चक्रकौ किला 'अचक' जामवाली है। 

जो तष्य इस विर्य सतज पाठ करता है, 
उसे स्वी प्राप्ति होती है। (अध्याय ४५) 


mm 


'वास्तुमण्डल-पूजाविधि 


हरे कहा-- पृहनिर्माणके प्ररे जिसके करनेसे 
समसत विन नह हो जत हं। संप उस ासुपूजाकी विधि 
कहता हैं, यह पूजा ईशकोणके पाभ होकर इक्यसी 
पदवाले मण्डपे अन्तर्गत पूर्ण कौ जाती चाहिये। 

इस मण्डलके ईशानकोणमे वास्तुदेबशाका मस्तक 
होता है। शैयकोणमे उनके दोनों पाद तथा आ और 
जायुकोणतें दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात्‌ भवन, गृह 
आदि, मए ग्राम, व्यापास्किफद, द, उत हु, 
देवालय तथा मठ आके निर्माण चावता सापावर 
पूजा करली चाहिये। बाईस' देवता बहाभगे तथा हेर 
देवता अनतःभगमे अवस्थित रहते हैं। 

अया-ईश, शिख, पर्ज. जपन, कुलिशाबुध, 
सूर्य, सत्य, भए आकाश, वादु, पू, वितथ, रहे, 
स, गन, भृगुज, मूग, पितृगण, दौवारिक, समरी, 
पुद, गणाथिप, असुर शेष, पाए, रोग, अहिमुख, 
पल्ला, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति-े वासतुमण्डलके 
ह्म देव हैं। 





सत ब दवॉका पूजन करके बुद्धिमान स्यो 
चाहिये कि वह ईशानादि चारों कोणप स्थित देवताओंकी 
पा करे। पथा- ंशानकोणमे आप (जल), आतिकोणमं 
साबि, गैल्यकोणयें जय और बयुकोणमें सेवको 
पूछा के । नवपद परिमापके मध्यमे अरह्ाकी पूजा करनी 
आाहिये और उनके समीप हौ अन्य आठ देवताओंका भी 
पून के पादि करसे उन पूजनीय देवोके नाम इस 
परार है 

अका, सचि, विवस्वान, विदुधाधिए, मउ, रजयश्या, 
पृष्वोधर और अपवत्स थे आठ देव हैं, जो ब्रहमके चारों 
ओर मण्डलाकार स्थित हं 

दुतम ईकातकोणसे गैत्यकोणपर्थनत सु 
(किया गरा रेखाडूत वंश कहा जाता है और अष्निकोणसे 
अब वुको दूसते रेखा खीची जाती है तो घह चश 
का, दुष रेखा कहलाती है। ब॑श-रेखापर ईशानकोणे 
जिति रषयोग विर हिव, नईल्कोण अर्थात 
जम्तुमणडलके अनम त्य बिन्‍्दुपर जयनतके पूजनका 





(ल त ज्व के बर र ज सन च 
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„ जाएुपणडल-पूजाचिधि » 





७ 





विधत है। तत्पशात्‌ दुर्घर-रेखाके यवे अस्निकोणपर 
जायिका तथा अन्तिम छोर वायुकोणपर कालिकादेवीको 
पूजा करली चाहिये। तदनन्तर शुक्र अर्थात्‌ से लेकर 
गर्त उत वासतुदेवॉकी पूजा करके भवन-िरवणका 
कार्य प्रभ करना चाहिये। 

जातु (भवन) -के सम्मुख भगे देवालय, अगो 
पाकशाला पूर्व दिशम पह मण्डप, ईरातकोणमे काह या 
रस बनी पहटिकाओंके द्वात पि हुआ सुगत पराच 
तथा पुष्योको रखनेका स्थान, उतर दिजामें पाष्डारणार, 


छापुकोणमें गोशाला, पिम दिशां खिडकी तथा जलाशय, अङ्का 


अयकोचमे सामिषा, कु, इन तथा असव- शका 
कक्ष, दक्षिण दिखामें सुन्दर रप्पा, आसन, पाएुका, जल, 
अलि, दीप और सन भोसे पक अतिगा नि्सण, 
करना चाहिये। 

गुहे बीच समस्त तिभ कूर, जलसिंचित 
कदलौगृह और पौध प्रकारके पृषपफदपॉकों सुनियोजित 
करे। भवने बा भागने चाहें ओर पाच हाथ ऊँची 
दौजाल अनाकर यन और उपचनसे आच्छादित धान 
णुका मार बनाता चाहिये। 

इस मनद नि्माणकापके प्रएम्भयें चौ0सठ पदका 
तास्तुमण्हल बनाकर यालुदेवताकी विधिवत्‌ पूजा करे। 
उक्त रतिके अतुसार चासलुमणलके मध्य भामे चर 
पदके मणात प्रह तया उनके समीपे हो 
पदपए अर्पमादि आठ देवॉकी पूण करल चाहिये। 

तदनतर कर्णधाणपर काहिकेय आदिका पूजन करके. 
दोनों ओर पार्थ विुआपर दो-दो परकी दसे स्थित 
अन्य पार्थ देवा पूजन करे। तक्षा वास्‍तुमण्टलके 
नादि कोणौपर कमश: चरकी, विदत, पूना और 
पपरी नामक देवतयॉकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद आहट भगम हैतुकादि देवोंका पूजन के। 
इनके नाम हेतुक, जरिपुरासक, अगद वताल, यम. 
अहः कालक, करत और एकपाद हैं। उनको पूजा 
कके पश्‌ ईशानकोणे भमर, पालम प्यक, 
आकाल गन्थवाली तथा उसके बद जाल देवकी पूरा 
कती चाहिये। 


साध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षे्रफकी 
राशिको बसुओंकी संख्या अर्थात्‌ आठसे पहले भाग हे, 
उसके बचे हुए शेष भागको यम माने। पुनः उरू 
जा्तरशिको आठे गुणा करे, जो गुणनफल हो उसको 
हक भाग अधात्‌ सलाईससे भाग दे, जो शष हो उसे क्ष 
घा नरि कहते हैं और जो भागफल है, यह अब्यय 
कहलाता है। 

उस ऋणिको चसे गुणा करके गुणनफलम नसे 
आश दे, जो शषा हो उसका जाम स्थिति है। इसी स्थिति 
अआस्वुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा 
देवल ऋषिका अधिमत है। 

उक चासतुतकिकों आठसे गा करके जो गुणनफल 
हो उसे पिण्ड कहते हैं। उस पण्डको साठसे भाग देना 
हये, जो शेकांक हो उसके द्वार गृहस्थापौके जौबन- 
रण और परिजनोंके विवाकका निर्धारण होता है। 

लुष्पको चाहिये कि बास्तुमण्डलके मध्यमे हो सदा 
गृहका ताण करे। उसके प्म न को। इसी प्रकार 
अआस्तुमण्डलके वामपाम ध गृह-निर्माण काला उचित 
नही होता है, क्योंकि चमप चालु सोप रहते है 
अतः इसमें गृह्ण नहीं करना चाहिये। 

(ह, कतया तथा तुला राशि रानेपर उत्तर दिशाके 
दएका शोधन को और उसी प्रकार वृक्षिकादि अन्य 
यके रहतेपर पूर्व-दक्षिण तथा पक्ष द्वारका शोधन 
काला चाहिये (कोकि भइपद, आिन तथा कार्शिकघासमें 
प दिशे मस्तक, उत्तर दिशां पृष्ठ, दिण दशाम 
कोड और चकि दशाम चरण फैलाकर बालुनाग सोये 
राते हैं। आलः उत्तर दशका द्वार इस कलमें प्रसत होता 
ह ृखिक, धतु एवं मकर राशि अर्थात्‌ मार, पीय और 
जारं तुगा सिर दक्षिण, पू, कोड पश्चिम और 
दर उत्तर दिखायें रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका 
षत उचित है। कुम्भ, मौन और मेष राशि अर्थात्‌ 
फालपून, चैत्र तथा वैशाखपासमें वास्तुतगका मस्तक 
जिय, पृष्ठ क्षण सथा पैर उपय दशाम रहता है। 
अतः दक्षिण दिखाके एका शोधन इस कालम श्रेयस्कर 
है। इसी प्रकार दूध, विधुन और कर्कराशि अर्थात्‌ यट 








आषाढ़ तथा श्रावणपासमें वास्तुतागका सिए उततर पृष्ठ 
पिष, क्रोड पूर्व और पैर दक्षिण दिराम रहता है। उस 
समय पश्चिम दारका शोधन कराता उचित होता है)! 
सुके विसताएके अनुसार आधे भागगे का नर्मण 
काला चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओये आठ द्वार कहे 
जे है। 
दि उपर्पुक शास्त्र-स्मत विधे ट्वार-शोधन नहीँ 


सेख है लो हानि होती है। 

अलः उपयुक्त विधिसे जासाद या भवनका निर्माण 
करके उसके पूर्वमे पीपल, दक्षिणमें पाकड़, पिमे 
बरगद, उत्तमं गूलर तषा ईशानकोणमें सेमलका वृक्ष 
लगान चाहिये, जो परके लिये शुध-फलदापी होते हैं। इस 
पार पित जास्त प्रासाद और घरे विस्नॉका ताश 
करवला होता है। (अध्याय ४६) 


me 
प्रासाद-लक्षण 


सूतजे पुनः कहा--े शौनक! आब थीं ज़ासाद- 
र्णा एवं उसके लक्षणेकि विपे कह रहा हूँ। आप सते 

स्र कुनाल वासतुतिदुकी देख-ेखावें चारों दिशाओं 
चौंसठ-चौंसठ पद परिापका एक चतुष्कोण भूखण्ड 
तैयार करना चाहिये। जिसमें अइतालीस पए-परमाच- 
भूमि दौ्ालका पि्माण करे। साथ ही चारों दिशा 
कुल बार द्र (बारादरी) बनाये जायें। 

पसादमी कैचाककि परिमाणको अर्थ्‌ पृष्वीतलपर 
आसाइका बनाया गया ऊँचा जो भरल है, उसको 
प्रसादिक-जपा (कुसा) कहते है। भवनको पह जंपा 
तथ जाकी अपेक्षा दाई गुता अधिक होती चाहिये। 
उसके ऊपर निषि होनेवाले गर्धधागके विस्तार-परिमपको 
शार कहते हं गर्भको पुनः तीत अथवा पाच भागम 
विधक्त करना चाहिये और शुक्रे रएको ऊँचाई 
किख भागकी आधी करनी चाहिये। चार शिखर बनाकर 
उसके तीसरे भागपर वेदि-बन्धन करें। उसके चतथ 
गएर पुन प्रसादक कम्ठ- भागका नाण काना चाहिये 
अथवा भवनका निर्माण करेके लिये भूमिखन्डको सबान 
सोलह भाणोंमें विभक करके उस सोलहयें भागके तु 
णके मध्यमे गर्भगृहका निन करवावे। बचे हुए करा 
आगे भित्ति (दौवाल)-का निर्माण करे चहुरवभागकी 
चाके अनुसार ही अनय भित्तियोकी ऊँचा्का परमान 
निश्चित करना चाहिये। भिक ऊैचाईके मानक अपेक्षा 
खरक कैच दो यन हो। मति चारों ओर बननेकाले 
प्रदक्षिणा-भागका विस्तार शिखर भागकी ऊँचाईके सनका 


त॒त होना चाहिये। 

कुमालको चाहिये कि थे उस देव्ासादमें चारों 
(राचे निर्म (बाहर निकलने) वा रखें। गर्भगृहकी 
चदि भिये प्रतेक थितिका शौच भाग करके 
उसके भध्यके पचते ध्रा लगाना चाहिये। ऐसा हौ 
अर्भगूहके प्रत्येक दरका मान चासति नोन नर्त 
कया है। गर्भगृहके सभत ही उसके अप्रधाम मखमण्डप 
कला चाहिये। यह प्रसादका सामान्य साकषण कहा गया है। 
अब पैं लिब्रनिमाणके परिमाणको कह रहा हँ। 

है रौनक! सिके परिमाणके अनुसार उसकी पीठका 
तिश होना चाहिये। चौठभागका दुन चारों और पीठका 
र्षा हो। जौठगर्भके अनुसार हो उसकी भिति तथा 
उसके वितरक आर्धपरिषाणयें उस सिङ्गपीठका जंघा- 
कण लिधिंत को। 

हे शीतक! जंघा-भागके परिमाणकी अपेक्षा हित 
ऊँचा शिखर होता चाहिये। पौठ और गर्भभागके मध्य जो 
परिमाण हो, उस परिमाणके अनुसार शक्र निर्मित 
होळ है। प्के समप पहले जैसा कहा जा चुका 
है, शेप कार बसे हो होगा। सङ्गा पराण बमा जा चुका 
है। आब दरक परिन कहते हैं। चार हाथ (छः फुर)- 
का द्वार बनाया आय, जो वसते आठवा हिस्सा होता है। 
स्वेच्छलुखार इसका दगा विस्तर हो सकता है। 

के सदू पठे मध्यभागको छरुत हो रखना 
आहिये। पदिक कोष तथा भिदा परिमाणके अनुसार 
ह उसके अ्ध-अर्ध परिमाणको दूरीपर निर्मित करे। उस 
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र्भके विस्तारके समान हो मण्ठफके जंधाभागका 
निमांण करके उस जंबाभागके ढ्वितुणके पानें ऊँचे 
शिखरभागकों निर्धित करे। शुक्राग्रिभागको पएलेको हो 
त बनवाकर निर्म अर्थात्‌ दवारभागको ऊँचा हो बनके 
ऐसा मणडपनि्माणका मान है। इसके अतिरि सष ्रााद- 
भके स्वरूपको कह रहा हूँ, सुने 

प्रासाद-मण्डफपके अपरधागे जवर अर्था नीका 
लमाण करवाना चाहिये, जिसके क्षेत्र देवगण विधान 
त हैं। इस प्रकार राके मनका अवधारण करके चाह 
भका निर्माण करे। 

इस निम्ाणकार्यमें प्ासाके चारो ओर एक पार 
परिमाणवाली नेमि या मॉचका निर्माण करना चाहिये। बैसे 
संसारम गृहे परिसाणके अनुसार नेपिका सात उसका 
हिुण है। भित्तिकी चौड़ाइसे दो गुणा ऊषा उसका शिखर- 
(ण होता चाहिये। 

लष एव॑ स्वको पमे कारण राद अनेक 
प्रकारके होते हैं। यप--बैन, पुणक, कैलास, मालिका 
(आणिक) तथा प्रवपे पाच प्रकारके प्रसाद हैं। 
लम प्रधम प्रकारका वैराज नामक प्रासाद सब प्रकारसे 
चौकोर और समतल होता है। हवितय प्रकारका पुष्पक 
साद आयताकार होता है। तृतीय प्रकारका कैलास तापक 
प्रासाद वृत्ताकार, चौथा मालिका नामक सार मृताया 
और पाचा विप नामक प्रासाद अहरोणाका होता है। 
इस प्रकारसे बने हुए ये प्रासाद बड़े ही मनोहरी होते है। 
पल सदसे ही अन्य रके प्रादा सवू नित 
हुआ है। 

यचा मठ, मनद, विमत, भक, ,सरतोभ, रुचक, 
जत, नदि और ब्रोवल्स-ये नौ प्रकारके चौकोर 
प्रासाद बैशाज नामक प्रासाद निर्माणकों कलासे हो उत्फा 
हुए है। 

लभी, गृहराज, शालागृह, मान, विमान, ब्रह्मि, 
धन, उतम्भ और शिविकावेश्म-े न परसाद युक 
जापक प्ासादकलास उल्फा हुए हैं। 

जलय, हुुभि, पर, महाप, मुकुली, उच्नीयी, संख, 
कलर, गुवायृक्ष तथा अनय कृतताकार प्रासाद कैलास 


पदे निकले है। गाज, पध, हंस, गरड, सिंह, सम्मुख, 
पळ भूधर, औय तथा पृथिबीधर-इन रादा उद्भव 
"मालिका' (मधि) नामक वृत्तवत प्रासादसे हुआ है। 

चक्र सुष्ट बक्रस्वस्तिक, खङ्ग, गद, 
आवृ. विजय तथा तइन नौ प्रासादोंका प्रदुभाव 
प्ट नामक फ्ासादसे हुआ है। 

के अतिरिक पिलो, पाढा अरा तोप 
र घोडसकोणीय प्रकारे भी मण्डफके संस्थातका निर्मा 
जहा-तहाँ किया जा सकता है, जो क़्मश:-शाष्य, ऐर, 
आयुवर्धर, पुत्रलाध और स्पि करनेवाले होते हैं। 

जुरे स्थाने ही ध्यजा आदि तथा गर्भा 
खज करा चाहिये। सूक टा सम संछयाऑसे गुणित 
मण्डपका निर्माण करके उस सण्डपके चतुरधाश अर्थात 
चा परिसाणका एक भइणृह निमित करबये। भएको 
समान चाहापन (रोशनदाव)-से अधवा वातायससे 
रहित बनाना चाहिये। कहाँ मण्डपकी दौघालके बव 
आघवा कही उससे डेढ़ गुरा अथवा कहाँ दुगुने मापके 
ण्डय बनावे आने चाहिये प्रासादके लतापण्डपकी भूमि 
किम तथा चित्र-बिचित्र (रैग-बिरंगी) पर्णकी बताती 
आाहिये। परिषाज-विशेध रहनेपर उसे विषम रेखाओंसे 
अलंकृत किया जा सकता है। 

पसाको आधा प्रतेक दिशाऑमे अवस्थित चार 
करे और चर मच्छफेसे सुशोभित होन चाहिये। जो प्रसाद 
सौ मंगला आ सौ मौनारोंसे युत रहता है, उसे मेर- 
रंक अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रासाोंकी अपेक्षा 
उम कोटिका होता है।इस प्रकारके प्रसादय रत्ये मण्डप 
क-न भएतृहोसे अलंकृत होने चहिये। 

तर्जति, आकार और परिमाणके वैभयके 
काल बे साद भिन“ प्रकारके हो जाते हैं। जिनमे 
कुछ खोरा आधार होता है, किंतु कुछ आधारे रहित 
ते है। च प्रासाद अपने छन्दक अर्थात्‌ छत-तिमाणके 
भदे भी भित्न-भि्न राके हो जाते हैं। रचन 





प्रकारके खाद हो जाते हैं। 
देबकओंकी विशेषताके कारण बहुत प्रकासके प्रासाद 


= पुणं गारुडं चशे सारे विष्णुकथाअयपू * | सक्षिण गुणा 


बताये गये हैं। यधि स्वयंभू (स्वः पर्त देवमत) चाहिये। प्रसादके विचित्र दिशाओंके मुख्य ड्रॉप अलग- 
देवलाओंके लिये नित होनेवाले प्रासादके निमित कोई अलग ड्रारपाल बनाने चाहिये। उस देवप्रासादसे कुछ दूर 
हयम नह है, तथापि देवोके लिये उक मानके अुखर हो देवालयमें रहनेवाले सेवकर्गके लिये आवास बनवाना 
उ प्रासादा निर्माण करवाना चाहिये, जो चुरस चाहिये। 
अधात चौरस भूभिपर समान चार कोचोंसे समित हों। चे देासदको भूमि फल, पुष्प और जलसे पर्ण हनो 
परसाद चतरासाओं (जातदरी)-से यु तथा भेतीशिखए चाहिये रसे प्रासादो देबताओंको स्थापित करके उनको 
(नौबतखानो)-से संयुक्त होने चाहिये। उनके सामतेके अध्यॉदेक विविध प्रकारके उपचा पूजा कली चाहिये। 
आगम चाहनोंके लिये लघु मण्डप भी निर्मित हों। सुरेव हो सवयच हैं, उनके भवनका निर्माण कानेवाला 
दैवपासादके ट्वारदेशकी सक्षि नटाला बनानी व्यक्ति सभी फलॉको प्रा करता है। (अध्याय ४७) 
mm 
_देव-प्रतिष्छाकी सामान्य विधि 
'सूतजीने कहा-- अब गं सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा- कुछ लोग मण्डपे ईशानकोणको भूमिको गायके गोबर 











किक संझषेपमें कह रहा हूँ। प्रसत विधि-वक्षजदियें 
प्रतिष्ठा करवाती चाहिये। 

सर्काधम आपनी बैदिक शाखामें कहे गये विधानके 
अंतुसाए या प्रणव-म्त (अकार)-का उच्चारण काके 
पौध था उससे अधिक जोक साथ सथाने स्थित 
आधा्यका वर्ण करे तदनतर पाच, अर्य और मुका 
यानः गन्ध-मात्य एवं अतुलेपनीप यसे उनका पूजत 
करे । गको चाहिये कि थे सततत्यासपूरवक प्रतिहाकर्मका 


(पादिक चारों दिशाओं और ईशानादिक चार विदिकाओें 
एक-एक ध्वजा-इस तरह) कुल आठ ध्यजोंको प्रतित 
करना चाहिये। तदकततर भच्डपके मध्यभागे चार हाथ 
परिमाणकौ एक बेटीक निर्माण करये। उस वेदौके 
ऊपरी भागम नदियोंके संगम-स्थलके किने लापी गयो 
जालुआा बिछाये। प्रधान कुण्डका निर्माण करवाकर उसके 
दिशामा, दिने धुका, श्चि रुला 
और उतत पाकाए-इस प्रकार भाच कुण्डॉका निर्माण 
करताना चाहिये अपया सभी कुष्ड चौंकोर रखे जा सकते हैं। 
'कुष्ड-निर्माणक पक्षात्‌ समसत कामनाओंकी सिद्धिके 
लिये आचार्य, शान्तिकर्मके लिये विहित विचिसे हवन करे। 





क स्वच्छ भिट्टीसे लौपकर उसमें होम करो हैं। 

जडं लग ोरणोकि समीप हो पृर्णादिक दिशाओं 
चा द्ाकानर्सण करणा चाहिये। मण्डपके तोरणसतभ्भ 
जोध (वट), उष्य (गूलर), अश्वत्व (पील), 
किल, पलाल, खदिर (खैर) काहे नि होने चाहिये। 
'त्वेक तोरणस्तम्भका परमाप पाँच हाथ होता चाहिये और 
क स्तम्थको चल्त-पुष्मादिसे अलंकृत काना चाहिये 
तथा उसके निचले भागको एक हाथ नापकर पृथ्वी गाइ 
देता आाहिये। शेष चा हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखें। 
सी प्रकार ने बणडपके चारों औरकी दिशम स्थापित 
एवमा चाहिये। 

मणके पूर्व हवारपर मग, दक्षिण वार हयाताज, 
रपर गोपति तथा उत्तै एर देशरदलका नयास 
करे। पहले 'अषीळे०' इस भसे पूं द्वी दिराम 
जका न्यस करे। सदनततर त च७' इस मे 
षण रकी दिखें हययाजका, 'अल आयाहि»'इस भते 
क्य रकी दां गोपतिका और “जो देवी" पने 
उतर वएको दिशम देवशाूलका नयास काला चाहिये। 

अष्डपकी पूर्व दिराम मेघवर्णके समान श्याम, 
अक्रनकोणयें धूघवर्ज, दिण दिशाये कष्ण, कोणं 
शूरय, पक्षिय दिरा फाण्सवर्ण, वायुकोणमें पीतवर्ण, 
उतर दाचे रखवर्ण, ईशानकोणमें शुक्लवर्ण तथा मण्डपे 





(कान साथ तु फर है और बो कम प पाव ह। 








इस मनसे अम्निकोणमें अग्नि, "योग" इस मतरे 
दक्षिणमें यम, 'रक्षोहणालेति०" मासे (अये नि) 
पां यरु तथ * # वातिः" ण्य देका 
अभिषेक करके उत्तमे 'ॐ आप्यायस्वेति० मत्रे 
बेरकी पूजा करे। 'ॐ तीशान०' इस मन्त 
दिम ईशान और मणडपके मध्ये ' ॐ विष्णोलॉकेलिल' 
सरे विष्णुका पूजन करना चाहिये। 

पतयेक तोरणके समीप दो-दो कलस स्थापित करके 
पक स्पा उपबस्तसे आच्छादित, चादि सुगन्‍्थित 
पाथो अलंकृत, पुण, वा एव अत्य पू -उपचासे 
सुशोभित दिलको पूजा करनी चाहिये। 

“ॐ आतातर मसे इन, ॐ अशि मरो 
आ, '# अस्पियृक्ष०' मने तिति, 'ॐ कि चे 
पु! मतरे नर, 'ॐ आचा» मनसे कुबेर, ॐ 
हा कतिश" मनसे छ आदि दिक्पालॉकी पूणा करके 
दित आचार्यको चाहिये कि यह वायव्यकोचयें होमट्य 
एवं अन्य पूजामे प्रुत चस्तुओंको स्थापित करे। 

दतत वह गरु वहाँ रखी गयी भेत शंखादिक शास्त- 
विहित समस्त वस्तुऑपर एक जार शष्ट कर ले, ऐसा 
करतेसे निश्चित ब्यक शुद्धि हो जाती है। 

तत्पश्चात्‌ इदयादि घड़ज़ोंका न्यास व्याहति और 
अणवे संयुक्त करके करमशः (ॐ हणाय कषः, 
ॐ भः शिरस स्वाहा, ॐ धुवः शै बघ, ॐ स्वः 
कवचाय हम, ॐ भू: स्वः न्याय जयद, ॐ भः 
सवः करतलका्य फ्‌ मन्त्रका उच्चारण करते हुए) 
हदय, पिए, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपा 
स्पर्श करें। तदेकतर "ड आज्राय फ! मनसे असता 
नयस भी करता चाहिये, क्योंकि यह व्यास-कर्म समसत 
इच्छाओंको पूर्ण करेवाला होता है। 

अस्व-मरके दाता आशत और चिटरको अभिमत्त 
करके उसी विहरके द्वारा यज्ममण्डपमें एकत्रित समस्त 
योक स्पर्श करे ततत असमने पवित्र किदे गये 
उन अक्षतो अपने चारों ओर बिखेर दे। उसके बद पूर्व 


आकषक विक्षेप करके सम्पूर्ण यज्ञ-मण्डपका लेपन 
करवाना चाहिये। 

उदन्त चाज्ञिक शुकं चाहिये कि वह अर्ये 
'मन्धादिसे चुछ जलको पर्णक मनयसे उसे अभिमत 
'करे। उसी अभिरत जलसे यज्ञभण्डपका रोषण कला 
'चाहिये। उसके बाद जिस देवक प्रतिष्ठा करनी है, उसी 
देके मसे सण्डपके ईशानकोणयें कलश स्थापितकर 
उसके दक्षिण भागव अस्थ-मलयसे अभिमत र्िनीकौ 
स्थापना करें। उसके बाद कलश, बानी, ग्रह और 
अआस्लोष्पति देवकी पथाधिहित आसनपर प्रतिष्ठे साथ 
पूजा करके आचाय प्रणव-मतका जप करे। तदरनर 
से वहित, करके युक्त दो चस्बॉसे आच्छादित सब 
प्रकारको औषधियों तथा चन्दनादि सुगन्धित पदाधोसे 
अलुलिणा उस कसशकी पुनः पूजा कर, साथ हौ उस 
तते प्रित देवताकी धी भूशा करनी चाहिये। 

ददजनार उष वससे वितीको आच्छादित करके 
उसके साथ कललको घुमावे। ्नौकी जलधारासे उस 
कुष्पको सित करके उसके आगे ही बानीको स्थापित 
करे। डिके साथ उस कुम्भका पूजन करके स्थल 
मूल दैवलाकी पूजा कौ। 

उसके आह चापध्यकोणये एक घटकी स्थापना करणी 
हय उसमें गणपतिका आवाहनकर ' ३ गभा वे 
नसे उनको पूजा करके ईशानकोणमें दूसा घट स्थापित 
'करें। उसमें आस्तुदोध-परिहारके शिये 'अ» वास्तोष 
इस मनसे चाहेकी पूजा करनी चाहिये। कुम्भके 
गये भश और शणदेवकों बालि प्रदानकर वेदौका 
लम्भ करे तदन ' ड चगो" मत हो कुसा 
आस्टरण करे और ऋत्विजोके साथ आचार्य तथा य्ीषित 
बह ठ यजमान स्वान-घीठपर उस देवमूर्तिको प्रति 
करे। उस समय विविध बैदिक मनचे साथ जय- 
जारकौ मङल 'वनि करनी चाहिये। 

सान बराक लिये पीठसहित उस देवपूर्तिको 
अद्रथपर बैठाकर ईशानकोणमें अवस्थित मण्डपणीठमे 
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स्थापित करे। न्तर ‘ॐ भाई काहि" मरे स्न 
कराकर यजय खूब या वल्कल बस्स पोछकर सूर्तिको 
स्वच्छ करके तु्यादिक वाद्य-पत्रॉका चदन कणे हुए 
लक्षणा (मूर्तिका नामकरज) करे। 

उसके बाद कांस्य या ताम्रा स्थिक चूत और 
मधुसे मिश्रित अज्ञनकों सोनेको कलाकासे लेकर उस 
प्तगाको आँखोंगें अजज करे। अजञन लगा लिये 
“ॐ अभिनीत ' मसे देवके नरको उद्धात करना 
चाहिये। 

अजादे सुकोभित उस देवग्रतिमाकय नामकरण सपना 
कलेवल व्यक्ति क तदना ' इंमे 
तिके ने ीतल- क्रिया (झौतलौकरण )-का सम्पदनका 
“ॐ अभिमत" मसे यी अर्थात्‌ दौमकादिके दारा 
एका की गयी मिट्टी उस ेमूर्को समर्पित को और 
विल, गूलर, पौल, वट, पलाश नित पञ्करापको 
लेकर ' 3 च़्ायजञेलि७' न्ये प्रतिभाकों स्नान करावे। 
तशात पक्से सनान कराकर सहदेवी, बल, शतमूली, 
शताय, पका, गुढूची, सिंही तथा व्याधरी-पुत 
औषधियोंसे युक्त जलसे 'अ या ओषधीति०' मना 
सान कराये। तदनतर ' ॐ याः फलिनीति यने णा 
फल-सलान करानेका विधान है। 

ततप 3 हुपदादियेकि3 "रे बिदाको उदन 
कृत कला चाहिये। आन्त उत्तर आदि दिखाओ मत: 
चार कलशॉंका स्थापन कला चाहिये और उन कलशो 
विविध रज, सफधात्य' और शतपुष्पिका' नामक औषधिका 
क्षे काना चाहिये। इसके अतिरि उन चारों कलकोमे 
चां समु एवं चारों दिस्तओंके अधा देवक! अवाहन 
करना चाहिये। साथ ही दूध, दही, क श कृकोदकसे 
चारों कलशोको पृथक्‌-पृथक्‌ परिपूर्ण करके 'आध्यायस्व' 
इस मतरे दुषु! “दधिकाल्णोऽ' रे दधु, 
"या ओषधी०' इस मनसे क्षोरोदककुम्भ तथा “तेओसि' 
ने पृतकुष्भको अभिमनजि काना चाहिये। अभिमत्त 
इन चां कलशॉको चार समोका प्रतिनिधि समझते हुए. 
के दा देवप्रतिमाको स्नान कराना चाहिये। 


इस पका स्न-सम्पन उस देवप्तिमाको सुद वेश 
भूयसे अलंकृत करके गुण्णुलका धूप प्रदान करे। तपश्‌ 
पुनः कुमो पृध्वौपर विद्यमान सभी तीयं, नदियों तथा 
खणो विन्यास करना चाहिये। उन कुम्भोंको 'अ या 
ओषति” मन्दसे अभिमातित करके उनसे पुनः उस 
देवप्रतियाका अधिपेक करे। जो व्यक्ति अभिषेकके अविष 
जलसे स्न करता है, वह सभी पास मुकत हो जाता है। 

सुके परतिनिधिरूप उन कुम्भे उस देक 
अधिवेक-कृत्य समन हनक पशात अय प्रदान करके 
„ॐ मख्य सुगन्‍्थित चाद पदादा 
अतुेषकरे। साथही शास्यो विविध दमे दयम 
ज्यासकी प्रक्रिया भो सम्पन्न करे। तयकष '३ इम 
बस्त पके टव बोस गूर्तिको आच्छादित करे। 
उसके बा ' ॐ कविहाबिति' माका उच्चारण करे हुए 
उस प्रतिमाको सुदर मण्डपमें ला करके ' ॐ शब्भवापेकि' 
से दपर स्थापित करे। तदननार ' विश्र्षशु० 
नरका उच्एणकर समस्त पृजाविधिको सब प्राकारसे 
जूल करे। ताक वहाँपर बैठकर पत्मतत्वका ध्यान 
करते हुए आचा्यको शीय विधानके अनुसार म्या 
कर्क चाहिये। मन्यासकी प्रक्रिया भारो बायी 
गी है। इस व्यासे बाद मण्ड प्प ऐवप्रतिमाको 
दसरे आच्छादित करना चाहिये और उसकी यधाविधि 
पुः पूजा भौ करती चाहिये। शास्त्रीय विधिके अनुसार 
जो देवताको समापित करना हैं, वह उनके पादमूलमें 
सिव कर दना चाहिये। इसके अतिरिक्त देवताके 
होणे दो बस्स हित, स्वरसे यक्त एवं रवसे 
अंकित कलश स्थापित करना चाहिये। 

दन कुम्पके साल्रिकट बैठकर आचार्य वेदपतो्चाएके 
स्काथ अस्निकी स्थापना करे। तदन पूर्वदिशा दवता 
आक कुण्डके समीप बैठकर ऑसूकत तथा पवमन आदि 
सूछोंका पाठ करे। 

कुण्डके दकष दशमे स्थित अध्वर्यु अथात जुवा 
आव ससू तथा पुसुषसूकतका पारयण करे। कुण्डके 
जपे बैठा हुआ उद्ाता सामवेदीय आचार्य व्रत, 











पक जन छल कलो, मू कल सेक ए पलक लक स बल हा 


३ कतिका सँ या सीको कहे है। 





¬ देव-भरगिक्की सामान्य विधि * 











वामदेव्य, यसाम, रथा एवं भेरुणडसामका पाठ करे। 
ऐसे ही कुण्डके उततम स्थित वेदवे अधस, 
कुम्भक, नौलस्ट्सूक एवं मै्रसका झल करे। 

तदनार आचार्य असनका भलोभोति कुण्डका 
रोष करके स्वसामर्ष्यके अनुसार प्रात ताम्र या अत्य 
किसी धातुसे तिवत पार आस ग्रहणकर उस मूर्तिके आये 
स्थापित करे। पषात उस औग्निको असमने प्रथित 
करके कव-मत्वके द्वार वेष्टित कर देता चाहिये (इसे 
आशिका अपृतौकरण-कृत्य कहते हैं)। 

इस प्रकार अमीत अधिको गर चेदम अभिसत्खित 
जरे परहित कुण्डके च ओर पुमे और वैष्णवयोगसे 
उसे पर्वालितकर वहाँ कुण्डके मधय स्थापित करे। 
अतिक दक्षिण जा और उरे परभौताकों स्थापितका 
कुण्डकी रते दिशाओं एव विदिशाओंमें कुराके बटे 
पर्तिधका निर्माण करे। 

तदननर गह ह, विष्णु, हर और इंशानकी पूछ 
करके दभोकि उपर आगतको रखकर दर्घसे ही चेहित 
करके दर्भगलसे हौ रोषण को, क्योकि का दत 
जलका प्रौक्षण करनेसे बिना मके भी शुद्ध हो जाती है 
और पूरा, उ एवं पिमा अखब्डित तथा विस्तृत 
कासे चेष्टित सहम देवताका साति सवयं ही हो 
जाता है। 

अनयौ रक्षके लिये भनो जो उप्पर नपण कहे 
है, उनके विपययं कुछ आचापॉका विचार है कि उन सभी 
कृतको जातकर्म-संस्कारके पकात्‌ करना चाहिये। 

आणिका पविजीकरण करके आचार्यको आन्सार 
करना चाहिये। अनार आज्य (पृष)-को आहुतयो 
बनानेके लिये उसका अवेशण, निरीक्षण, नरान एवं 
अभिपनरण करे उसके वा मुख्य हवतके पूर्व करनौय 
आज्यभाग एवं अभिषार' नामका कृत्यविश्ेष समप करता 
चाहिये। तदनतर उस आण्ये पौँच-पौंच आहुति देत 
चाहिये। उसके बाद गर्भाधा-संस्काससे लेकर गद सस्र 
अनिका संस्कार करके आचार्थको अपनी शाखे अनुसर 
विहित मनसे अथवा प्रणयसे आहति प्रन करो चाहिये; 
आचार्य अलम र्ति प्रदान के, क्योंकि पूर्णा देने 


अजमानकी अभिलाा पूर्ण हो जाती है। 

इल चेद-विहित निययोंसे उत्र हुई आन सभी 
कोच सिड प्रदान करनेवाली होती है। अतएव पुनः 
उसको पूजा करके अन्य सभी कुण्डो उसे प्रति 
करता चाहिये। वहाँ प्यक आचाय अपने शाने 
इदि सभी देवको सौ-सौ आहुतियो प्रदान करे। सौ 
आहतिपोक पक्‌ पूणत समरित करके सभी देवॉको 
[एक-एक आहुति पुः प्रदान करती चाहिये। 

होता आपने दारा अनष आज्याहुतियोंके शेष भागको 
थाविधान करे सपत करे। इसके आद भारय 
देष, भत एवं आतके साथ अपने तादाल्यको भावना 
करते हुए पूर्ति सपन करावे। 

अज्रमण्डपसे बाहर आकर आचार्य दकल बलि प्रदान 
'करे। इस बलिफृत्यके साथ भू, देषताओं और कागको पति 
देनो चाहिये। तिल और समिधा ही दो होग-पदार्थ 
हित है। आण्य हो उत दोनोंका सहयोगी है, क्योंकि पृतके 
बिता हचनौय इज्य अक्षय (पण) नहीँ होता। 

इस हवनकृत्वमें पुरुपझृकत, ससू, ज्येाम तथा 
“नत्वा इस मसे युक्त भाहणडसूक्त, महामना रूपयें 
अ चलल्सूक एवं अधे कुम्पसूकका पाराषण 
काळम पू, दक्षिण सथा पश्चिम आदि दिशाओं आसीन 
उसे कराना चाहिये। इस हवनकर्म एक 
सास आहुतिका विधान है और इन आहतियमे वेदौंके 
आदि मने, देवलके नाम-मनो, अपनी शाखाके वहित 
न गाने साथ यधाबिधान व्याहति एवं ्रणवका 
जोग काला चाहिये। साथ हो यह भावना कन चाहिये 
कि हम इन आहतियोंको देवताके शिोधग, मध्यभाग तथा 
अदभाग आदियें समापित कर रहे हैं और स्वयंको देवमय 
समझा चाहिये। 

इर होय. विधिको समा करके देशिक (आचार्य)- 
को चाहिये कि वह देव-विग्रहमें मनका न्यास करे। 
था अं» ऑष्निीके»' मका देवके दोनों चरणोमे, 
“ॐ त्मका दोनों गलो, ॐ आन आयाहि" 
रे देवकी दोनों जंगाओमे, ' 2» श॑ जो देवी" मनका 
देत जु, म बह्मा दनो ऊरुओंमे 














(अ (जपा) एख आया आ न ह टा क करे समन -काले म आहते 


त अवाद कसे है। 





[संक्षिप्त गलडपुणणाक् 








ना विहित है। देवके उदर भागने थी इसी रकार व्यास 
करता चाहिये। तदनतर ' दीायुद्ाब5' मनका देवे 
दमे, ' ॐ षे" मरा गले, * ॐ आलात 
तका वक्ष्ये, 3 ज्यब्बक»' मनका दोलों जे 
तथा ' 3 मर भव०' माळा मस्तके नास करके विहत 
खल हवन करे। 

सके पशात ॐ ष्णा "मनसे 





विधि विन्यास एवं अभिमन्त्रण के । साथ ही सतिष 
दकम चधाविधान समपतकरके जलसे ही स्नान 
करता चाहिये। 

तदनतर धूप-दौए, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा से 
स देवप्ातिमाको विधिवत्‌ पूजा करके अर प्रान करे 
और प्रणाम निवेदन करके मा-पा करे। 

उसके बाद अपन रक्िके अनुसार यजमान को 
कार, वस्त्र एवं उपवस्त्र, सुन्दर बहुमूल्य अगूठी तथा 
झा देकर सट करे। तनन सावधान होकर यजमान 
चुर होम करे। सौ आहुतियोंकों देकर अनम वह 
पाहि प्रदान करे। 

इसके आद आधाव मण्डपसे बाहर आकर दिक्यालॉको 
ल परात करके पुष्प लेकर 'क्षणत्व” इस वाक्यसे उन 
दोका बिसर्जन कर दे। 

इस प्रकार यज् पूर्ण होनेके पक्षा्‌ आचार्यकों कॉपिला 
धु चाषा, मुकुट, कुण्डल, छ, कय, रिपू, व्यजन 
(दछ), वसा यस्तु पराय तथा साज-सजापूर्ण सुर 
भदन प्रदान करता चाहिये। इनत! आधार्य तथा अन्य 
सयोगीचनॉके लिये सुन्दर बिशाल भोजका आपोजन 
कराकर सबको संतुष्ट करता चाहिये। ऐसा करसे जमात 


/'.. कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेवकी प्रसपतासे उसे मुक्त 


ज्य हो जाती है। (अध्याय ४८) 


>> कब०->> 
बर्ण एवं आशअ्रमधर्मोका निरूपण 


जीने कहा हे व्यालजी महाराज! स्वयम 
मतु आदि शास्वा दा पूज्य तथा सट, स्थिति और 
परय करनेवाले भगवान्‌ रिक पूजा णादि चारों वर्ण 
अपने-अपने धर्मके अगुसार करत हैं। थै पृथक पृषक्‌ 
रूपसे उनके धर्मोकों कह रहा हूँ। आप उसे सुे। 

है जत्र यजन, याजन, दा, प्रतिग्, अध्ययन 
और अध्यापत-पै छः कर्म ग्रह्मणके धर्ष हैं। दान, 
अध्ययन तथा यक्ष-ये क्षत्रिय ए वैश्पके साधारण धर्म 
हैं। इसके अतिरिक्त दण्ड के लिये और कृषि करता 
पके लिये विशेष ध्म स्वीकार किया गया है। 

जण, त्रिय और वैश्य-इत तौतों द्विजातियोकी 
सेवा करना शोका धर्म है। शिलपकारी उनको आतका है। 





परुसाः वे पाकयल-सस्ाा निर्वनभी कर सकते हैं 

षच, गुरु, स्वाध्याद, संध्या तथा अनि- 
कार्-ै खरह्मचारियोंके धर्म हैं। 

चणे आयि दो भेद जाने गये हैं। इसके अनुसार 
ज्रचारीके उपकरणा तषा निके दो द हैं। जो डिन 
कित्‌ वेदादिका अध्ययन करके गृह्थ्रम प्रविष्ट हो 
जात है बह उपकुराण है। जो यृत्युपत गुल्कुलमें निवास 
करते हुए वेदाध्ययत करते रहते हैं--ब्रहमत्पर होते हैं, 
रें बडि ्रहमचारौके नामसे जानना चाहिये। 

है दिह! अहिकार, अतिथिसेवा, यह-दात और 
ैवार्चत-वै सभी गृहस्थोके सक्षणा धरम हैं। गृहस्थके 
स्व और उदासी दो प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवारके 


_आचासकाण्ड ] _+ चर्म एवं आजका निरूपण * 
अरण-पोषणें लगा रहता है, यह सापक है। जो गृहस्थ सतुष्यको धर्मसे हो मोषो प्राप्त होती है, अर्थसे 
पि, देवऋण और ऋषिऋण-इत तीने मु होकर काल-पुरुा्यकी प्राप्त होती है। चेदय प्रयति और 
'पत्नी-धनादिका भी त्याग करके एकाको धर्माचरण करता निवृते भसे दो प्रकारके कर्म कहे गये हैं वेदशाासा 
हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्य है। आगि आदि देव एवं गुवाक प्रस्न केके लिये 
उसीको मौकषिक भी कहते है। जो कर्म विहित हैं, वे प्रसतिकर्म हैं तथा सविधि 
भशन, फल-सूलका आहार, वेदाध्यदन, त कर्मानुछनसे चुद अनन्तर आतमा सा रत 
और अपनी समपतिका यथाधिकार यधोचित विभाफ-ये रहना निवृत्िकर्म है। 
सभी वानप्रस्थे धर्म हैं। जो वानप्रस्थ आण्य तक्षन क्षम, दम, दया, दान, नला स्वाध्याय, सरलता, 
कणा है, देवा और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा अतसूए सीर्थका' अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, 
स्य सदत अनुरक्त रहता है, वह वनरथ ापसोतम इनन, वन = विशेषकर हका पूजन, अहिंसा, 











कहा जाता है। ऐसे ही जो चान हफके त शरीरको 
तपन ष करके ईक ध्यानमें सदा निम रहता है, 
चह यानाम रहता हुआ भी सयासोके के जाना 
जाता है। 

जो भि (सन्या) नित्य चोगाध्यासयें अनुएक 
होकर की प्रापक लिये प्रयासरत एवं जिते बना 
ता है, उसको पाक सास कहते हैं। जो सदैव 
आत्पात्त्यानसंधानमं प्रेष रखनेवाले है तित तृ हैं, जो 
संघम-तियमसे रे हैं, ऐसे महामन योगी पु कहे जाते 
है। धिशाचएण, वेदाध्यवन, मौनायलम्यन, तप, ध्यान. 
सम्पक ज्ञान और वैफ थे चिशुक (सयामी). 
सामात्य धर्म माने गये हैं। 

परमेहिक सन्यासी हीन प्रकारके हैं-झानसंनयासरी 
जदसन्यासी एवं कर्मसंन्यासी। योगीके भी तन प्रकार है 
जि" भौतिक, (क) एव अन्यही योती कहते हैं बे 
ततं चोगपूर्तिस्वकूप परमात्माका आशक स्थित रहते हैं। 

सल योगियोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ बाभावनाएँ होती हैं। 
प्रथम प्रकारकी रभावना भौतिक योगी रहो है। दसर 
(मोक्ष) भावना क्ष्र योगीवं रहती है, इसको अक्षर भावना 
कहते हैं। तीसरी भावनाको अन्तिम भावना काते हैं, जो 
परते भावनाके नमसे भी जानी जाती है'। 


वादित, अरूक्षा और अपैशुत्य (चुगली न करा) 
इन सीको चारों आक्रा सामान्य धर्म स्वीकार किया 
नका है। 

इसके आर अब शै चारों व्जोको पराण होतेवाले 
स्के विषयये कह रहा हूँ। 

उपप वेह-विहित काको कराल पाहाणे 
विल आपत्य नामका स्थान है (अत राह्म ऐसे 
सोका पालन करता हुआ अन समप प्राजपत्य लोक 
जल काला है)। पुडे न भागेवाले धर्प शरिपॉको 
स्म दका स्थान पराण होता है। सदैव अपने धमं 
अलुरक रहनाले वैश्य अनपे मेवे स्थानको प्राण 
कणे हैं। जाणादि ट्विजोकी सेवायें ततर रहनेसे शको 
ऋ्थर्वलोक प्प होता है। 

ऊषवत्‌ निष्ठ अदासी सहल ऋषियोंने तपस्याके 
ण जिस स्थानको प्राण किया था, बह स्थान गुलम 
तिवस कलेवाले हारको प्राप्त होता है। जो स्थान 
मरीचि, अधि आदि सायको प्राण है, यह स्थान 
नप्र प्राप्त करते है। संयमित चितवाले, ऊद्‌ 
संन्यासियोंको वह आतत्दरूप पप परात होता है। 
जसे पुनः आगमनको सम्भाषा नहीं होती। यह पस्रहपद 
जोय नामके आकषवक रूपे, योगियोंके अपृतस्थानके 








कप ये सन पद सनको कः म्द र अ को देर किये गए ह। 


तौर म्द हत वाचक है। 
३-शा रमो दस दनमलोषा (भो) भड एव 


आव आनसूया च सौ त सो अ तचा अनडवीफक: 





ददा पू आहात विता: | हिसा श्ल । 
पे आनका घब के | (४९॥ ३१-३) 


(संक्षिप्त गठ्डपुरणाकू 


कद 
पमे एवं ई्समबनध परम आलन्‍्दके रूपमे प्रसिद्ध है। रोककर देको स्थिर करना कुम्भक और उस वायुको 
इस स्थानको पा करनेवाला मुक्त आत्मा पुन: संसारे धॉरे-धौरे बाहर निकालना रेचक नामक प्रणायाम है। 


= पुं कठडं यशे सरं विष्णुका * 














जहाँ आता है। अभी जिस मुा्पाको चर्चा को गयो है. 
उसको पराण होनेवाली पुक्ति अशाज़-मारगका सच्यक्‌-झात 
'रखनेसे प्राप्त होती है। आठ: मैं संपे उसे भी कह रहा 
हूँ। आप सुनते 

अहिंसा, सत्य, आय, बह्व ता अपि 
च यम हैं। प्राणको हिंसा न काना अहिंसा प्यके 
हे बोलता सत्य है। दूेकी वस्तु अपहरण न काना 
आलय है। अवैधुतका पालन कान ब्र है और सब 
कुछ तया दना अपाह है। 

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय त प्रिधान-ये पाँच 
लम है। बहा और आधयन रूपसे शौचके दो भेट है इसी 
काश संतोषकों ति इन्टिन-किडको तप, घल-जपको 
स्वाध्याथ और भगव्यूजनादिको परिधान बाते है। 

साधके वाण पादि प्रकारसे स्थित होना आसन 
कहा जाता है। बापुका निरोध काता प्रापय है। प 
दो परकाका होता है। म्ोचार करते हुए देवका ध्यान 
काला सर्भ-प्राणायाम है। उसके विपरीत (अमाक, 
आणायाम) अगर्ध-प्राणायाय है।यह दो प्रकारक प्राणायाम 
परकार तन प्रकारका कहा गया है।पथा-चाु अंदर 
खचकर अवस्थित होता पूरक नामक प्राणायाम है। वायुको 


ण माशाला णाम "लघु है। चौबीस माका 
पाम म्म तथा छतो माशाला फ्रणायाम उतम! है। 

अपने-अपने विषदोसे असम्बद्ध इन्ियोके दा चित्तके 
स्वरूपसाज़का अनुकरण करना एक विशेष प्रकारका निरोध 
है और इसो निधको परत्य कहते हैं। बहे साप 
आलस अभेद चिन करना (ऋरहमकास्यृत्तिक अखण्ड 
जाह) ध्यान है। उस कालमें मनके दा पैयंका अचलब्बन 
करा (घ्य चिती निक्षे स्थिति) धा है। 

“आह जहा” इस प्रकार अभेद ज्ञे साथ हाप 
अवस्थिति हो समाध है। यै आत्या हो परमातमा = प 
हैं। बह परब सत्यस्वकूप, झानकूप और अनना है। वह 
ज है। उसौको विज्ञान कहते हैं। चही आनदयरूप है, 
उसका "तत्व इस शिसे बोध कराया गया है। 'ै 
जम हूँ. "य आरी, इम्द्रयाहत हूँ, घर, बुद्धि, हा, 
आइकूरादिले रहित, जा, यण, सुषु आदि अवस्थे 
मुळ जो हका तेज/यरूप है, मै बह हूँ। नित्य शु, 
जुड़, भु, सत्य, आदस्वरूप, अद्य कहा जानेवाला जो 
बह आदित्य पुरुष है, बही पैं पूर्ण पुरुष हूँ।' इस प्रकार 
जका ध्यान करता हुआ ज्रह्मण भववने मुळ हो जाता 
है। (अध्याव ४९) 


em 
संध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मो तथा आशौचका निरूपण 


आ्माजीने कहा--जो तु प्रतिदिन शासित 
'क्रियाऑको करता है, उसको दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
आतः ब्राह्म-पुहृततमें उठकर मनुष्यको धर्म और अर्थका 
चिन्तन करना चाहिये। 

उपष/काल होनेपर विद्वान्‌ व्यक्ति सर्वप्रथण आपने 
_इृदयकसलमें विराजमान आनन्दघन, आजर, आभर, सनातन 


पुरष भगवान्‌ हरिक ध्यान करे। तदकलर यधाविधि 
जौकादि आवश्यक क्रियाओंसे निवत होकर पिष नियमे 
सान करे। ्ातःकाल सनान केस पापक करनेवाले 
अलुष्प भी सवि हो जते हैं। इसलिये यपर प्रातःकाल 
स्न काला चाहिये । प्रातःकालके स्नानकी लोगों प्रशंसा 
की है, क्योंकि यह स्न सौकिक और पारलौकिक 





(एकल: पड लिसा अहि र्‌ 


पाच भूति स्या स चाप! अ रासवो ॥ 
तयमा: पक्ष सता बहामाध्यलर दि सी्च ति ससे ॥ 


साव; सकय, रिध होन । (९१३०-३३) 

३- पके पको प्रकरे नाजा का विसेद हव है जस कके अनुस् क खा प्रनक-अपके साथ सम्फ फ़लायायको 'कदकाणपक 
जब प्रे साथ प्रको और छो जा प्रचक- मपके साथ सरनामा 
कहा मत है। यहाँ णवे स्पर करमा भ दय का सक है। 


(आचारकाण्ड ] 


« सं्योपासन, तर्पण, देवाराथनर आदि तित कों तथा आशीचका निरूपण + 











कलको प्रदान केचे समर्थ होता है। 

रातिम स्वक सवे हुए उके मुखले निस्तर 
जार आदि अपवित्न मल णिते रहते हैं। (अवः सचयर्ण 
तीर अपचित हो जाता है) इसलिये रमत: स्नान करके 
हो सं्ण-कादके धर्मिक कृत्य के चाहिये (बिना 
'पतःकाल स्ान-कृतय किये संध्याया करना उच 
नहा है)। 

आतःलान लेसे अलक्मी, कालकर्णी अत 
ण डालनेवाली अनिष्टकारी शक्तियों, हवन एवं 
िचएसे हाले चिततनके पाप भुल जे हैं. इसे 
सश नहीं। यह स्मरणीय है कि बिला स्तक किये गये 
क्रत नहं होते। अतएव होय और जके को 
विशेषरूफो सबसे पहले विधिवत्‌ स्नान काना चाहिये। 

अशा होनप बिना सिएपर जल डाले ही समान 
केका विधान है। आई यसे थी शरको पछा जा 
सकता है। इसको कादिक स्नान कहते हैं 

आह, आणे, वाप, दि शान और चौगिक- 
से छ ररे स्त है, यधाधिकार मुपो सान करण 
जहिये।मनोसहित कुरे दाण जल-किुओसे मार्जन 
करना हा-सलान है। मिसे लेकर पैगतक पिधान 
भस्मके द्वारा अज्ञॉका लेपन आग्तव-सनान है। गोधूलिसे 
शरीसको पनि काना वायव्य-स्नान कहा गया है।यह 
उतम स्नान माना जाता है। भे साथ हेली बहे 
किये वे नागको दि्य-स्मान कहते हैं। जलम अपणहन 
करना बाहुण-स्लान है। योग हरिका चितन यौगिक 
सलत है। इसीको घानस-आत्पबेटन (्र्माकार अखण्ड 
सिति) कहते है।यह यौगिक स्मान जहवादियोंके हार 
सि है, इसे हो आतत्य भी कहते हैं। 

(दतक पर) दषा शस उत्का का, गलती. 
अपामा, विल्व अथवा करीर अर्धा कएको दलीत 
सोकर उ था पूर्व दिशाको ओर पवित्र स्थाम बैठकर 
तको स्वच्छ करना चाहिये और उसे धोकर उसका 


पित्र स्याम तयाग करना चाहिये। 

उदर सान करके देवताओं, ऋषियों और पितृणणोंका 
खविधिकत्‌ तर्पण करना चाहिये। यहाँ यधाशास्त्र स्तागका 
अक्रभूठ आचमन एवं संध्योपासन्के अङ्गभूत आचमनका 
किया है। संध्योकासनके अङ्गे ही कुसोदक विनदुओंसे 
“आ हि छ» अहि वाहुकमनत एवं यधाविषान सावितीमखके 
आन करला चिहित है। इसी में डकार और ' भू 
भुः स्कः इन व्याइतियोंसे युकू चेदमाता गायत्रौका जप 
कके अनत्यधावसे भगवान्‌ सूक प्रति जलाक॒लि समित 
करे (साच रान करे)। 

इसी कें पकी और अग्रभागवाले कुशॉंके आसनपर 
_सहिठचितसे बैठकर प्रापाम करके संध्या-ध्यान फेरा 
बि विधान है। यह जो संध्या है, यही जगत सट 
केकी है, मावस परे है, निष्कल, ऐर, केवला 
रा तथा तन त्यस समू है। अतः अधिकारी ध्यत 
(जतःकाल) रखूवर्ण, (मधयाहृकाल) शुक्लवर्ण एवं 
(सबाल) कृष्णवर्ण शायत्ौक। ध्यान करके फायत्रौगखका 
जप करे। 

द्िजको सदैव पू्ाधमुख होकर संध्योपासन करता 
चाहिये । संध्या-कृत्पमे रहित ह्ण सदा अपचि रहता 
है. यह सधी कार्योके लिये अोणय होता है। वह जो थी 
अन्यको कार्य करता है, उसका कुछ भौ फल उसे प्राण 
नहीं होता। अनन्द होकर वदपासत ब्राह्मणेन वपय 
संध्योपासत करके अपने पूर्वजॉके द्वा प्राण उत्तम गतिको 
प किया है। सं्योणासनका तयागकर जो हितम अन्य 
किसी धर्ष-कार्यके लिये प्र्न करा है, उसे दस हजार 
जयोक नरक भोग करता पढ़ता हैं। अतः सभी प्रकारका 
इ करके संध्योधासत अथर करना चाहिये 

उस संधयोपासतकर्यसे योगपूर्त परतया भवात्‌ 
पण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारको चाहिये कि 
जह पि होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संघत- 
आवसे एक सहस या एक सौ अथवा दस बार गायत्रीका 








(हसः सक वि पनमा स्स स्वकु 
दुरति तस्य कभत । अनेर संसे जा नेः ॥ 
य विप्र पूरव गल्‌ । ऽ कुरत च नः 
किय ध्याति स यति वतकायुकर्‌ मत्‌ वे सेनाच 

उपसले भे च कु घः (५०।२१--२५) 


= पुणं सठडं यश्य सार विष्णुकलाआदस्‌ * 





[सा गरुडपुणणाकू 








जप (अवश्य) करे । गायजौका एक सहल जप उम, एक 
सौ जप मध्यम तथा दस झार किया गया जप कनिष्ट जर 
कहलाता है। 

'एका्राचित होकर उदय होते हुए भगवान्‌ भास्करका 
उपस्थान करे। ऋवे, यजुर्ेद तथा सामचेदमे आये हुए 
विविध सौर मनसे देवाधिदेव महायोग भगवान्‌ दिरा 
उपस्थान करके पृथिवौपर मस्तक टेककर इस भसे 


(७७४ ४-३०) 

शास्वा भगवान्‌ भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और 
संहार-इल तीनों कारणोंके काएण हैं, आप ज्ञनस्वरूप हैं। 
से आपको आत्पनिवेदन करता हैं, आप हो पर हैं, आए 
ह ज्योति/स्वकूप, अपू-स्वकूप, एसूप तथा अमृततस्वकूप 
है। ९, पुषः, स्क-ये तौनों आप ही हैं और आप हो 
अकारक, स्वस्वरूप रुर तथा अविनाशो है, आपको 
नमसकार है। 

इस उत्तम आदित्पहृदय-स्लोज़का जप करके भगवान्‌ 
दियाको प्रात: और ध्याइ (तथा सापकाल) मे नपार 
करना चाहिये। 

इसके पकात्‌ घर आ करके आहण पुन: विधिवत्‌ 





अनिदेवको आहत प्रदान कल चाहिये। मुख्य अधिको 
अशक्तस्य उसकी आगा रा करके तवक पुर अथवा 
पी, श्य या सहोदर भरा भो हवन के। मिहत एवं 
विधिकी उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या 
पणलोकम फल देनेवाला नहीं होता। 

तदननार देवताओंकों नमस्कार करके (अष, पाध, 
चदन, सुगति पदार्थका अनुलेपन, वस्त्र तथा दि) 
पूजाके उपचारको निवेदनका गुल्का पूजन करे और उनके 
हित-साधनमें लग जाय। कत्पसचात प्रयत्रपूक सालि 
दिजको नेदाध्यास काना चाहिये और उसके बाद इट 
सन््रोका जप (वेदपारायण) करके शिष्ये अध्यापन- 





कार्ये प्रवृत होना चाहिये। बह शिषो चार्थ धारण 
कराये और दधित होकर वेदार्थका विचार करे। िनोतम 
र्स्य आदि विविध शाका अवलोकन को और 
बाद निगवशास्तों (उपतिषदों) तथा व्याकरणादि हका 
अच्छो प्रकार अवलोकन करे इसके बाद बह पुनः योग- 
केके लिये रजा या माके पास जाय और अपने 
परवा लिये विविथ प्रकाएके अधोका उपार्जन करे। 
इसके पक्षाद्‌॒ सध्याह कालके आनेप स्नान करनेके 
लिये शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय 
(तावके गोबर) आदि पदाधोको एक करना चाहिये। 
उसके बद नदी, देव, पो, तडाग था सरोवरमें जाकर 
सला को प्रत्येक दिन तडाग, सरोवर या नरी आदिसे 
पच मृतिकापणड बिना निकाले स्नान करना दोषपु्त होता 
है। (आहः पच पिण्ड म्र निकाल करके ही स्नान काना 
चाहिय!) स्नाने समय (स्तानके लिये लायी गयी) 
टोके एक भगे सिर धोना चाहिये, दूसे भागसे नाभिके 
डप भागको और तीसरे भापसे नभसे नचे भागका 
उषा भृतिकाके छठे भागे दैक पर्षान काला चाहिये। 
इत मृत्तिकापिष्डोंकों परिमाण॑ें पके हुए औबसेके फलके 
समान होता चाहिपे। सृत्तिकाके समन ही गोमय स्तन भौ 
सोका चाहिये। तदननार शरीरके अगो विधय धोकर 
आधन करके स्न करना चाहिये। 
जलाकर सि होक ही पतक, गोमय आदिका 
आपल अङो लपन कला चाहिये और इस लेपनके अङगभूत 
सके अनत पुन: काल्य (देवते) मोजले 
(जतरा अधिम्रण इरे पुतः जल-स्नाव कला चाहिये: 
क्योकि जल भगवान्‌ वषा हो रूप है। यह सनी पकरिया 
'फलवस्वरूप भगवान्‌ सूर दर्शवकर जलाशमें तीन्‌ बार 
हिमजल (डुबकी लगाना)-से पूरी होती है। तदनतर 
साङ्ग आचमन करके नोचे लिखे मत्से आचमन कौ- 
अनक्षि भूतेदु ग्यां विशोमुः॥ 
जब यह बकार आयो योती रखो पृतम्‌। 
Cote) 
हे जलदेव! आप समस्त प्राणियोकि अन:करणसूपी 
घुमे विचरन करते हैं। आप सर्वत्र मुखवाले हैं। आप ही 
(ड हैं। आप हो वषट्कार हैं। आप ही ज्योति स्वरूप तेज 
और आप ही अमृतयय रसस्वरूप हैं। 











प्रणव एवं व्याइतियोंसहित सावित्ी-य्लका जप काना 
चाहिये। विदान्‌ अपर्षण-मत्रका जप करे। तदन ' ॐ 
आपो हि हा मयोभुवः; 'इदमाप: प्रहत तथा व्याइतियोसे 
मर्जी काला चाहिये। अन्तर 'आपो हि छा७' इत्यादि 
मोक द्राण अभिनित जलसे अधमर्षण-मन्का लन बार 
जप करते हुए अपमर्षण स्न करा चाहिये। आपमर्षणके 
आगार 'दुपदादिव०' आदि पतन आघव गायत्रौयता या 
“तषो; परणं पदण्‌' आदि मता आथवा प्रणचको आवृत्ति 
कली चाहिये और देवाधिदेव हका स्मएण करन 
चाहिये। निस जलको हायमे लेकर अपपरषण- रिया एव 
आर्-क्रिया स्का कौ जाती है, उस जलको आसे 





पपर धारण कलेसे सभी प्रकारके पलकोले मुक्ति पुष्पादि 


मिलती है। सं्योपासनके अकसर आचमन करके सदा 
परो स्मरण करना चाहिये। पुसे यु अड़लिको 
शिोधागसे लगाकर सूर्यका उपस्थान करना चाहिये और 
उपस्थानके जाद अपनी अजक पुष्पोकों भगवान्‌ सूपे 
चरणों अरित काता चाहिये। उदि होतेह सर्को नहँ 
देखना चाहिये, आत विशेषमा ही उनका दसन काला 
चाहिये। ‘ॐ उदः "कि? 'तब्यकु७:-इत भने 
तथा “ॐ हसः शुचिषद्‌०' इस मने और साविज्रके 
विशेष मे एवं अन्य ससे समबन्धित वैदिक मनसे 
र्का उपस्थान करना चाहये।तदननत परा् कुाओके 
आसनप बैठकर सरका दर्शन करते हुए सघाहिलचिलसे 
गापत्र-मन एवं अन्य नहित मनका जप करना चाहिये। 
मत-जपरे तिप सिक, सा अघा पुरजीय (जोश) 
या अब्जाइसे निर्मित मालाका प्रयोग कस्त चाहिये। 

दि आई वसल हो तो जलके मध्य खड़े होकर 
जप करणा चाहिये। अन्यथा (सूखे यस्बोकी स्थितम) 
पवित्र भूषय कुशासनपर बैठकर एकाग्रचित होकर जप 
करना चाहिये। जपके पक्षत्‌ प्रदक्षिणकर भूमिप दण्डवत्‌ 
नमस्कार करना चाहिये। तदनततर आचमन करके यारि 
अपनी शाखाके अतुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवों, 
ऋषियों और पिकरोंका तर्षन करना चाहिये। मनक 
सभे अकारक और अततम “कफ/'का योगका 
प्क देव, ऋषि और पिका त्न कर रहा हूँ-देसा 
कहकर तर्पण करे। देवताओं और मरीच्यादि ब्रहमवियोका 





देवों और मुतिोके लिये अपने शासक विधाने 
पिक र्ण करे। तर्पण जलाअलियोंके द्वार करे। 
देवताओं तर्षण यडोपवीती अर्थात्‌ सब्य होकर देवतीर्थसे 
करे और निवीती होकर (कषण्ठमें यज्ञोपवीत कर) 
जिका ऋषिस तथा ज्राचीनावीती अर्था अपसब्य 
सोकर पर्स पितरा तपंण करे। 

दननार है हर! साते यू दस्मो निचोड़कर 
जौन होकर आचमन करके मोसे पुष्प, पत्र तथा 
जलसे हम, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्युदेवका 
पूजन कोे। धरित होकर भकिपूरवक अन्य अभ 
देको भी पूजा काली चाहिये। 'पुरुपसूकत' के द्वार 
सत करे। जल सर्वभय देव है अथात्‌ समस्त 
देवता जलमें व्यास रहते हैं। अतः उस जलमा थी वे 
सभौ देवला पूणि होते है।इस पूजायें पृजककों रूपाहितपितत 
सोका चाहिये तथा प्रणतके साथ देवताका ध्यान काना 
अहिदे। उसके बाद प्रणाम करते हुए सात दयोंको 
पृष्क-पृषक्‌ पुष्ाञ्जलि समित को। 

देवताऑको आशधनाके दिना कोई भी वैदिक कर्म 
पप नहं होता है। अतएब समसत यके आदि, मध्य 
और अनम इदयसे भगवन्‌ हरा ध्यान करता चाहिये। 
“ॐ तषो अत तथा पुरुषसूकके मका जप 
कणे हुए उस निर्मल विष्णुके परमतेजके सामने आत्पमिवेदन 
करे अर्थात्‌ शरणागत हो जय। 

उसके आद विष्णुमें अनुरळचित, शालसवभाव यह 
भ '्णोः०' इस भनरसे और 'अप्रेतेस्शिर/०' इस 
मन्दसे अभिमन्ित पुष्पासतपर विराजमान हरिकी पुन; पूजा 
करके देवयह, भूतय, तयज, मानुष्यज्ञ और ग्रम 
मक पडयज्ञॉको करे। तपणे पूर्व ब्र्मपज् कैसे हो 
सकता है? करके स्वाध्याय (ब्रह्म) 
कला चाहिये। 

बेब ह देवयज्ञ है। काक आदि प्राणियों लिये 
जो बलि प्रदान की जाती है, वह भूतय है। ह द्विजोत्तम 
चाण्डाल एवं पहित आदिको घरे बाहर अन्न देना चाहिये 
और कुछ आदि पशुओं तथा पक्षियॉको घरके बाहर 
'भूषिषर अन्न देना चाहिये। पितरेक उद्दे् प्रतिदिन एक 
लको भोजन करावे। पितरेक निमित जो नित्य र 
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किया जाता है, उसोको पिठपड कहते हैं। यह उतम गति 
प्रान करनेवाला है। 

अथवा समाहितचिल होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अर 
निकालकर चैदिक ततवे विद्ान्‌ हलको प्रदान करे। 
प्रतिदिन अतिथि-सत्कार करना चाहिये। घरपर आये हुए 
आततस्वभाव द्विज (रह्मण)-को मत, और वचसे स्तक 
तपस्का! करे तथा उनका अर्चन करे। 

एक प्रस परिमाणमा अको “भिक्षा' कहा गया है। 
उसका जो चार गतता अत्न है उसको 'पुष्कल' तथा उस 
पुष्कलके चार गुना आजको 'हन्तकार भिक्षा' कहते हैं। 

गोदोहनपात्र कालतक आतिपिके आगयनकों प्रतक्ष 
स्वयं करनी चाहिये। आये हुए अभ्यागह (अतिधि)-का 
सत्कार यथाशक्ति करना चाहिये। 

हार भिशुककों विधिवत्‌ भिषा दनी चाहिये। 
लोभस रहित होकर याचकॉको अ्न प्रान करे । तपत 
अपने बन्धुनोके साथ मौत होकर आतकी निदा न करते 
हुए भोजन को। 

है हिज जो देवपतादि पकयपॉकों पिना किये 
भोजन करते हैं, थे मूढाय विर्य-पोति (पश्षियॉकी 
चोनि)-में जाते हैं। यधाशक्ति प्रतिदिन किये जनकले 
वेदाध्यासके साथ पपहायज्ञ एय दवता शौर ह सभी 
पाको नह कर देते हैं। जो मोहयता अथवा आलस 
कारण बिता दवन किये हो भोजन करता है, उसे सता 
प्रकारके क्टर नएको जाकर सूकरकी योतियें जम 


ऋण कसत पढ़ता है। 

अब मैं असौचका सम्पक्‌ प्रकाससे वर्णन करता हँ 
ज अपि है, वह सदा पातको है। अपद यिय 
संसर्गे अशीच होता है और उनके संस्का परित्याग 
कर देनेसे शेर पित्र हो जाता है। है द्विजोत्तम! 
कभी वित्‌ आहण एल दिनका अशौच मातत हैं। यह 
अशीच मृत्यु अयव जन्य दनम होता है। दाँत नकलेके 
प्तक बालकको पृत्यु होनेपर सदः सलान केसे 
अश्लौचको निवृति हो जाती है। उसके बाद चुडा (मुण्डन)- 
संकर चालक मृतयु होनेपर एक राज़िका अशौच 
होता है। 

उपनयन-संस्काएके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर 
तोत राजियोका असौच होता है। उपनयत-संस्कारके बाद 
किसका मरण होनेपर यधाविधान दस शारिका अशौच 
जाको होता है। 

तिय आह दिजे, वैय पंद्रह दिनॉमें तथा शू 
एक मे शुध होता है। क्योंकि इनको यक्रम बारह 
हलका, पह हितका एवं एक मासका अशौच होता है। 
संन्यासिवोंको अलौच नहीं लगता है। गर्क होनेपर 
'र्भयासके अनुसार जितने मासका गर्भ हो, उतनी सिका 
अशीय होता है। (अत एक मासक ग्धा होनप एक 
खि, दो मासका गर्भलाव होनेपर दो तरक अशौच होता 
है। इसी ममे अन्य भासॉको गणना करे अशीयको 
संरिवोका तिय करा चाहिये।) (अध्याप ५०) 
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-दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओंकी उपासना 


जीन कहा--अय मै सोत दानधर्मके विदय 
कह रह हूँ- 

स्पा दायक किये गये अर्थ (भोन्‍्पवस्तु>-का 
प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है-- ऐसा दत्‌ 
जतॉका कहना है। यह दान इस लोकमें भोग और 
परलोक मोक्ष प्रदान केवलता है। मनुष्यको चाहिये कि 
वह न्यावपूर्वक हो अर्थका उपजन करे. क्योकि न्ये 
उपा्जित अर्थका हो दात-भोग सफल होता है। 

अध्यापन, याउन तथा पतितो आहणोी चृत्ति 
(आजीविका) हैं। उनके लिये कुसीद अर्थात्‌ सूदखोती, 


कुकर्म तथा वाजिज्य अधा तरि (पुद कृत्य) 
त्वाच्य है। उक्त सदिसे प्रात हुआ धन यदि सुपोध्य 
पो दिया जाल है तो उसीको दान कहा जता है।यह 
'रिल्य, तैमितिक, कम्य और विमल - चार प्रकारका कहा 
जा है। 

फलकी अधिलाषा न रखकर प्रत्युपकारकी भावनाते 
रहित होकर ज्ह्मणको प्रतिदिन जो दन दिया जाता है, वह 
'हिल्यदान है। अपने पापको शातते लिये वि्ा्‌ ब्रह्मणॉके 
सोपर जो थन दिया जाता है, सतप हारा अनुष्ठित 
देखा दान ममित दान है। संतान, विजय, देश्य और 
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स्वर्-प्रपतिकी इच्छाले जो दान किया जाता है, उसको 
धता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। रकी प्रलक़ताको 
र करनेके लिये ग्रह्मित-जतॉको सत्ववृचिसे यु 
वाले मनुषे दवा जो दान दिया जाता है, वह विमल 
दन है। यह दान कल्याणकारी है। 

ईखकी हरी-भरी फसलसे युकू या य-गेहूँकी 
'फसलसे सम्फत (शस्य-सामल) भूमिका दान चदि 
आहणॉको जो देश है, उसका पुरम कहीं होला। 
भाने ह दान न हुआ है और न होणा हो। 

आहणको विद्या प्रदान कसे ब्रह्मलोककों प्रपि 
होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आझचाीको श्रदाूर्वक वा 
प्रदान करता है, वह सभी पपे वमुकत होकर ब्रह्मलोकके 
पामपदको प्राणा करता है। 

वैसाखमासकी पूर्णिमा तिथिको उप्यास रखकर जो 
यकि पच या सात ब्राह्मणोंकी विषयत पूजा करके उर 
मषु, हिल और पतसे संतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादि 
भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्व 
कहता है- 

रयता धजत पचा भना चतत॥ 

Gre 

(है धर्म! मत जैसा भाव है, उसके अनुकूल 
आप स्न हों) 

ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समस्त पाप 
उसी क्षण वनद हो जाते हैं। 

जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं पके साथ तिलॉको कृष्ण- 
मृगयं रखकर ज्ह्मणको देता है, वह सधी प्रकारके 
पासे मुळ हो जाता है। 

वैज्ञामासमें पूत, अन्न और जलका दान कालेसे 
विष फल प्राप्त होता है। अत: उस मासमे धर्षराजको 
उद्देश्य करके पूत, अन्न और जलका दान ब्रहमनोके 
लिये अवश्य करता चाहिये। ऐसा कलेस सभी प्रकारके 
भयले मु हो जाती है। दाती तिथिं स्वर उपास 
रखकर पापॉका विनाश करनेवाले भगवान विकी पू 
करनी चाहिये। ऐसा केसे निषि हो मतुष्यके सभी पल 


जश हो जाते हैं। जो मुय जिस देवताको पूजा कणेके 
हि इच्छा करता है, उसको पूजा वह अपने इटो प्रा 
केके लिये करे और उसको उस देवक प्रतिम 
आतकर वक आहाणोको पूना करके उरे भोजन भी 
'करावे। साथ ही सौभागयवती सियो तथा अन्य देवको भी 
'चुजन-ोजनादिके द्वा संतुष्ट को। 

संतात-प्राष्तिक इच्छुक व्यक्तिकों इद्रदेवका पूजन 
करना चाहिये। ब्हर्थसकौ कामना केवला व्यक्त 
अरूपे आह्मणोंकों स्वीकार करके उनको पूजा करें 
आरण्यको इच्छाचाला मनुष्य सूर्यकी तथा धन चाहनेवाला 
सतुष्प आत्तिको पूजा करे। काये सिद प्रा केकी 
अभिलाषा केषाला व्यक्ति विनायक (गणेश)-का पूजन 
'करे। भोगकी कामन होनेपर चन्माछी तथा बल-प्रा्तिकी 
इच्छा होनेपर आपको पूजा करे। संसारे घुक्त होनेकी 
आला होनप प्रपापूंक भगवान्‌ हरिको आरधना 
करनी चाहिये। निष्काय तथा सकाम सभौ मुक 
णान्‌ गदाधर हरिकी पूजा करनी चाहिये। 

लदान क, अन्रदानसे अकषय सु, तिलदाने 
अधी संतन, दौपदानसे उततम ने, भूषात समा 
अभिलषत दार, सुबर्णदानसे दौर्ष आयु, ृहदतसे उत्तम 
भन तथा रजतदानरे उक्तप रूपकी प्राप्ति होती है! 

जस प्रदाव केसे चद्रलोक तथा अश्वान कसे 
आतके लोक प्रि होती है। अनह (बैल)-का 
दत देसे विपुल समपतिका लाभ और गोदानसे सूर्पलोक 
ऋष होता है। 

जात और रूब्यका दान करनेपर भाया तथा 
यार्त (भवभीत)-को अभव प्रदान करसे ऐको 
ऋि होती है। धानय-दाकसे शात ( अविनाशी) सुख तथा 
बदके (वेदाध्यापन) दाससे रहका सिष्य लाभ होता है। 
बव ब्राह्मनको ज्नोपदेश कलेस स्वरलोककी प्राप्त 
ता गारो घास दनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जतो है। 
इधन (अको प्रज्वलित कराने)-के लिये काठ आदिका 
दान कसलेपर व्यक्ति प्रदौत्त अध्निके समान तेजस्वी हो 
खाता है। रोगियोंकि रोगसान्तिके लिये औषधि, तेल आदि 
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पदरथ एवं भोजन देनेवाला मतुष्य रोगरहित होकर सुखो 
और दर्पा हो जाता है। 

छ और जूतेका दान करवला मुष्य प्रचण्ड 
'धूपके कारण तोक्षण तापवले तथा तसवारके समान तोक्न 
'भारबालो जुकौली पततिोखे परिण्याण असिप्रन नामके 





नाएकीय मागको पार कर जाता है। जो मुष परलोकमें 
अक्षय सुखकी अभिलाष रखता है, उसे अपने लिये संसार 
था भरे जो वसतु अभीड़तम है तथा प्रिय है, उस वस्तुका 
दान गुणयन्‌ आहणको करता चाहिये/ 

उतशापण, दक्षिणायन', महाविषुवत्काल', सूर्य ता 
चनहणमे एवं कर्क-मेद-मकरादिको संक्रात 
आनप ्रहमनोको दिया गया दन परलोके अश सुख 


देनेवाल होता है। इस प्रकारके नका महत्व प्रयागादि 
जेषे बहुत है, गया-खेके तोयो किया गया दान विशेष 
आतव रख है 

दात-ध्से बढ़कर श्रे्ट धर्म इस संसा प्राणियोके 
किव कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐको 
पत केकी इच्छासे और अपने पापोंकी उपशातिके 
लिये भो किया जाता है। ग, ब्राह्मण आन तथा देवोंको 
हे आनेवाले दानसे जो मनुष्य मोहय दूसॉंको रोकता 
ह, बह पपी हिक (पक्षोकी)-योनिको प्रास करता है। 
जो ज्य दपकालये और मरणास ग्राहमणकों अप्ादिका 
दत नही करता है, बह बत्य करनेवालेके समान तथा 
अति निदि है। (अध्याय ५१) 


mm 


प्रायश्चित्त-निरूपण 


आजीने कहा--े झ्रह्मणो! अब इसके बाद थे 
प्रापक्षित-विधिको भली प्रकार कह रहा हूँ- 

रणको हत्या केवला ब्रह्मा, मदित-पाव 
कोम गिरत मप, चोरी करेवाला सो तथा गुस्की 
पले साथ गयन करषाला गतला (गुरुपराओ)- 
ये चार महापातको है। इन सभोका संस (साथ) 
करनेवाला, पाचयाँ महापातकी है। गोहल्यादि जो अनय 
पाप होते है-ये उपपातक है, ऐसा देवताओंका कहा है। 

जिसने ब्त कौ है, उसे च सवं पर्णकुटी 
बनाकर सीम उपवास करते हुए बारह वर्षोतक रहना 
चाहिये अथवा पर्वते उस ऊँचे भागते गिरकर आपने 
रोका परित्याप करता चाहिये, जिस भासे गेप कहाँ हो झा है। सरस्वती, गा तथा यमुना इन नदियोंके 


चे रुकनेकी सम्धावना न हो और मरण निशित हो। 
इसके अतिरिक जलती हुई आमे प्रेशकर प्रण-परितथाग, 
गाथ जलगे प्रवेशक प्-पलया, ब्ाहमन या गौकी 
रके लिये प्ाण-परित्याण भी हहत्या-रोपके तारक 
होते है। इतना अबस्य ध्यानयें रखना है कि ब्रहमत्पके 
दोष-तिवारणके लिये प्रण-परिल्‍्यागके जो साधन बताये 
गे हैं, उनको केके पहले यथाशि वि्‌ प्रमको 
अक्दान करना अनिवार्य है। 

आधेध-पडके अन्तम होनेवाले अवभृध- साने 
ज्त्याके पापस मुक प्रा हो जाती है। वेदबिद्‌ 
णको सर्वस्वदान केसे ऋरह्मत्याजनित पापका ना 
हो खाला है। सजी, गङ्ग तथा यमुन इन नदियोंके 





एदल #सलोबयमबिसालोबयनकरः। अनर मि टे कत स 


नलो भध 





प! स स बे ४ 


ददल ददा सोके महे । गब पादेन सवः पुच्छ 


हान मेन सी मरः। औय समार 


दिता 


दते गरतः सुज दर्व च! असि र्‌ 
तत च तीनो ग । यन लोके पच्छ दि मृ 
तणवो देव तदेाधच्छल। अदे न चै घ्रे सदेः 
स्रि ल द नचा । (५६५ २४-३०) 
३-मक शि वियन राकितक मपे रहनेके कालको उन कहें पह सा साले आफ भासतकका काल है। 
३-कर रशे धु रकितक से रेके कालको एकायन कहते हैं यह रन मासले पद मासका काल है। 
ह कलमे हिन-एत दत खबर होते हैं. बह विका करा जात हैं यह काल तुला और मेक सूर-संकराशिका होता है। 


(गदि सु रा च वेकः (५९। ३९) 


आचारकाण्ड] 





«प्र निकपण » 











पित्र संगमपर तीन राज़ियोतक उपयास रख करके 
प्रतिदिन तीनं कालो स्नान करके भी दिज ब्रह्म्याके 
पापस मुक्त हो जाता है। सेतुबन्ध रश्म (कपालमोचन 
तौर्ष या वागणसीके पित्रो) -े स्त करके तके 
पसे मुक्ति हो जाती है। 

मष्नपी द्विज अस्तिवर्णके सदृ (अत्प्करणको 
जला देनेबाली) खौलतो हुई भदिश अधवा दूध, 
पूत या शोमूत्रका पान करके तनित पापे मुि जरा 
कर लेता है। सुवर्णकी चोरों करनेबाला राजाओंके ण 
दस्डरूपमों सूसलग्रहारसे पापुक्त हो जाता है अषा जौर्ण- 
सीण वस्त्र धारण करके चने बरह्म्पानाशक प्रायक्षत- 
क़तको केसे पापमुक्त हो जाता है। 

कामस घोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरुको पीके फस 
जाता है तो उसे इस गुरुपकरौगपतरूप पापसे मु होनेके 
लिये जलती हुई तपती हुई लौह-निर्घित सका स्वाह 
आलिङ्गन करना चाहिये। अथवा हतये पापे मुके 
लिये जो व्रत विहित है, उस तका अुान करना चाहिये। 
चार था पाच चादायणत्रत करसे भी गुरुफऔगधनजवित 
पापसे मु हो सकती है। 

जो हिज पतितजनोंका संसर्ग करता है, उसे विभि 
संपे होनेवाले पापॉको दूर कालके लिये उन-इन 
पापोके निमित कहें गये का पालन काना चाहिये। 
आधया जह आलस्यसे रहित होकर एक संब्सरपरप 
तपकृष्छुशतका अनुपालन करे। विधिवत्‌ किया गया 
सर्वस्वदान सभी पापको दूर केवला होता है। अथवा 
विधियत्‌ चान्रयणयत तथा अतिकृष्ण थी सभी पापोको 
दूर कणेबाला होता है। 

या आहि पुण्यको यात्रा कणेसे भी ऐसे 
पापोंका विनाश हो जाता है। अमावास्या ढिविमें जो 


सर्वभूतक्षल- इन नामो उच्चारणकर तिलसे संपत सात 
जलाक॒लियोंसे तर्पण करता है, वह समस्त पसे पुर हो 
जाता है। 

इत तोके पालन करते समय शानत रहकर तथा 
मनका निप्र बमच्यका पालन करते हुए भूमिप 
खोजा चाहिये और उपवास रखकर ज्राह्मणको पूजा करनी 
ाहिये। (कार्तिक) शुक्लपक्षकौ पषटौ तिथिमें उपवास 
रखकर सरो तिथिको सूर्पदेषकी पूजा केसे भी सधी 
प्रक पासे मुक्ति हो जाती है। 

ुल्लफक्षकी एकादशी तिथिमें निहार रहकर जो 
रो तिभ जनान भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, 
बह समस्त महापे युक्त हो जता है। 

सूर्व-चनर-प्रहण आदि समयोमें मखका जप, 
तपस, ठोसे, देवार्चन तथा ब्राह्मण-पूजक-ये सभी 
कृतय भी भहापातकॉको नह करनेवाले होते हैं। समस्त 
जोसे युक मध्य भी पुष्प-तौ्ोंमे जाकर गियमपूर्वक 
आउने परलोका परित्यापकर समस्त पापोसे मूक हो 
जला है। 

पत्रा जाती पत्िके देहाबस्मनके बाद पतिका वियोग 
आसद होनेके कारण पति-धर्मके अनुसार पिके रके 
साथ शास्र विधिका पालन करते हुए अति प्रवेश 
करती है तो ब्रह्मतत्या, कृतप्नता आदि बड़े-बड़े पातकॉसे 
दूषित भी अपने पतिका उड्धार कर दती है। 

जो स्र पतिता है, अपने पतिकौ सेवा-ुश्रपामें 
दतत रहती है, उसको इस लोक तथा परलोकं कोई 
नहीं सगळा बह बैले हीनो शी है जैसे दशप 
मकी पलरी जगद्धिखयात भगवरी सौदी शङ रहकर 
भ तिदो रही तथा (अपने पातिते प्रभावसे) उन 





्रााणोको भोजन प्रदान करता है, बह सभी पोस मू 
हो जाता है। 

जो मत्य कृष्णपक्षकों चलुदशों लि उपचास 
रखकर संयति पवित्र दे स्तन करके अरे 
ग यम, भ्ण, मृ, अनक, बैवसयद, काल तथा 


ने मुझसे बहुत पहले ही 
यह बताया था कि गे स्थित फलु (नदी) आदि तीथे 
विधि श्रे साथ स्नान केवला व्यक्ति सभी 
उदे पाठके मु हो जाता है और समसत सदाचरणका 
कल भो करता है। (अध्याय ५२) 





mm 





(संक्षिप्त गरुणाङग 








'नबनिधियोंके लक्षणोंसे युक्त पुरुषके ऐश्वर्य एवं स्वभावका वर्णन 


सू्तजौने कहा--भगवान्‌ विषु अनिधियके विपे 
सुनकर ब्रह्माने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि 
“प, महाप, मकर, कच्छप, मक, कद (नद), नील 
और शख नामको अष्टविधियाँ' हैं। नबो निधि मित्र 
कहलाती है। अब मै उनके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। 

'फ्निधिके लक्षणे ससान सतुष्य सत्थिक और 
किण्य गुणसे सम्प होता है। बह सुवर्ज-चौँो 
आदि मूल्यवान्‌ थातुओंका संग्रह करके पतियों, देवलओं 
और पा्िकॉकों दान करता है। महा -चिहसे 
लत व्यि भी अपने संग्रहीत भन आदिका दान धार्मिक 
जनॉफो काता रहता है। प तथा महापदयनिधिसम्फा पुरुष 
साधिक स्वभावचाले कहे गये हैं 

मकरमिधिके चिहले चिढह्ेत मतु खाइए, 
आण एव॑ कुन्त (भाला) आदि अस्ोका संप्र कानेबाला 
होता है। वह नित्य य आषमणोंकों दान देखा है 


और 
राजाओंके साध उसको सदैव पित्रता बनौ रहती 


है। जाह न अपनी स्पतिका स्वप उपधोग करता है और 
ज तो उसमैंसे वह किसौको कुछ देखा ही है। बह एकारे 
जाकर अपनी सूर्य्यो पृथि गाङकर छिपा 
दा है। उसकी सम्पत्ति एक पौद़ौतक रहती है। 
सुक॒चदनिधिके चिहसे अंकित पुरुष सजोगुजसम्फा होता 


है। बह य-सं लगा रहता है, वह भोणोंका उपभोग 
कले हुए गायक और वेश्या आदिको धन देता है। 

दनि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणोंवाला 
होल है। बहा कुलका आधार बनता है। वह सतति करेपर 
सक होता है तथा बहुत-सौ स्व्रियॉँका पति होता है। 
पलकालके भिजॉमें उसको परति शिषिल होती है और वह 
अन्य नये मोक साथ प्रेष करने लगता है। 

ऑलनििके चिहसे सुशोभित मानव सात्विक तेजसे 
सुर होता है।यह चस्या संह तथा तडागादिका 
हर्श करता है। उसके दात (जनहितमें) आप्रादिके 
उन भी लवाद जाते हैं। उसकी सम्पत्ति लोन पोतक 
खली है। 

रिध एक हौ पुरुष (चौषौ)-के लिये होती है। 
इससे समति मुच्य थनादिका स्वयं तो उपभोग करता 
है. कित उसके परिजन कुल्सित अन्रका भोजन तथा अच्छे 
ज लगैवाले मैले-कुचले बस्स जीवनयापन कराते हैं। 
दह स्वपंके भरण-पोषणवैं सदैय तत्पर रहता है। यदि यह 
(सीको कुछ वस्तु देता थी है तो वह चरथ चस होती 
है (किसका कोई उपयोग नहीं होता) । 

सिर (विली-जुलौ)-निधिके हे पुत होनेपर 
मुषे स्वभावमें मिश्रित फल दिखलायी देते हैं। 

भगवान्‌ विष्णुने थी निधये ऐसे हो स्वरूपका वर्णन 
किव आदि देवोंसे किया था (उसको मैंने आप सभौको 
सु दिया)। अब हरिने भुवतकोशादिका जैसा वर्णन किया 
ख. वैसा हो मैं का रहा हूँ। (अध्याय ५३) 


mm 


भुबनकोशवर्णनमें राजा प्रियव्रतके बंशका निरूपण 


हरिने कहा-राज परियवतके आली, अशिष 
दपु, तिमत, भे, मेधातिथि, भव्य, रावल, पुद और 
्योतिष्मान नाके दस पुत्र हुए थे। 

इन जो मेथा, आनब तथा पुन नमक तोन चुद 
ोगपणायण (योगी), जातिस्मर (इ ूर्वकमका बू 
हिमत नहीं हुआ था) तथा महासभागपशाली भे। इन 
लोगे राके ति अपनी कोई अधिसि प्रकट कही को, 
अतः राजे सप्र पृियोको अपने अन्य सात पुन 








कभक कर दिया। 

पचास करोड़ चोमे विस्तृत सम्पूर्ण पृचिवी तदीकी 
जल वैसी हुई काके सपान चारों ओर अवस्थित 
अथाह जलके ऊपर स्थित है। 

है शिव! अमद पकष, शाल्मल, कुश, हड, शाक 
दक पुष्कर कामक ये सात होप हैं, जो सात समे चि 
हु हैं। उन खल समुहेकि नाम लवण, इषु, सए, पद, 
धि, ड्ध और जलके सागरले प्रसिद्ध हैं। हे 
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वृष्धध्वज! ये सभी द्रप तथा समु उ करें एक- 
दूसरे हिगुण परिमाणमें अवस्थित हैं। 

ज्म मेरु नामक पर्वत है, जो एक लाख 
योजनके परमाणम फैला हुआ है। इसको ऊँचाई चासी 
हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथे सोलह हजार 
योजन धसा हुआ है और शिखरदेश बलीस हजार योडन 
विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पूचिवोके ऊपर सजित 
है, वह भी सोलह हजार योजने विस्तारमें क्णिकाके 
रूपमे अवस्थित है। इसके दक्षे हिमालय, हेमकूट तथा 
तिप, उतत नील, घेत और भंग नमक वर्षर्वत हैं। 
स्र पल्ष आदि दपक निवासी माणादसे गुर है। 
उम पुण या अवस्थे आधाएपर कोई विघमला कहीं है। 

जम््ोपके राजा आणीध्रे नौ पुत्र उत्का हुए। उन 
सभीका नाम क्रमशः-ताथि, किपर, हर, इलावृत, 
र, हिरण्य, कु, भद्रा और केतुमाल या। यजने 








उन सभी चुओंको उसके तामसे ही अभिहित (पसि) 
एक-एक भूखणड प्रदान किया। हे हर! राजा नाभि और 
उनको पह मसटेवसे ऋषभ नामक पुत्र हुए थे, उनसे 
अस्त नामके पुश हुए, जो झालरी स्थित रहकर 
सिधि खलोंके चालनमें ही निएत रहते थे। उन भरतसे 
सुमति तमक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ। 

सके इ, इदे परह पणी प्रतीहार 
तषा प्रहासे तिहा नाभक पुत्र कहे गये हैं। 

जिहत पुता. प्रसारक पुत्र वि, विभुके पुत्र 
क और नके पुत्र ग नामके राजा हुए। 

नयक पु नर हुआ। नरे वि, विसे महातेजस्वी 
सोन, थौमाइसे भौवन नामके पुत्रकौ उत्पत्ति हुई। 
अवनके स्ह, तटे चिरजा, दिरजाके रज, रजके 
रतत तथा रातजिके विष्याज्योति नामक पुत्र हुआ 
चा (अध्याय ५४) 


mm 
भारतवर्षका वर्णन 


हरे कहा-है पृषभध्वज! जके मध्यग 
शात नमक यर् है। उसके पूव अदधत भ्वर् तथा 
उसके पूर्व-दक्षिण (अप्निकोण)-में हिएणयन्‌ कामक 
वर्ष है 

भेके दक्षिणभागे किम्ुहुपवर्ष कहा गया है। उसके 
दक्षिणभागमें भारतवर्ष कहा गया है। मेलके दक्िज-पढ्िें 
हरिवर्ष, पश्चिमम केतुमालवर्ष, पश्षिमोत्तरमें रम्यक्‌ और 
उत्तरम कुल्वर्ष स्थित हैं, जिनके भू-भाग कलपवृ 
आच्छादित हैं। 

है क्र! भारतवर्षकों छोडकर अन्य सभी वषो सिड 
स्वभावसे ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इदप, करसम्‌, 
ताम्रवर्ण, गरिता, नाटप, कटाह, सिंहल और वाळ 
नामक आठ वर्ष हैं। नां रष भारतवर्ष है, जो चतर् 
समसे पिर हुआ है। 

इस ( भारतवर्ष)- के पव किरत तथा पिमे यवन 
देश स्थित हैं। है स दषम आन, उ तुका आदि 
देश हैं। इस भारतवर्ष ब्राह्मण, ए, दय तथा जू 
वके लोग रहे हैं। 

हाँ महे, मलय, सह, यात्‌, क, विलय और 


कारिक े सात कुलपर्वत हैं। इस यें चेद, समति, 
जर्मदा, बरद, सुरस, शिवा, तापी, पोषण, सरयू, कावेरी, 
गोमती, गोदाबरी, भौषरथी, कृष्णवेणी, महानद, केतुमाल, 
पश्न, विध, शत नामक मङगल प्रदान केवाली 
तथा पापविनाशिनी नदियाँ हैं, जिनके जलका पान 
अध्यदेशादिके निवासौजन करो हैं। 

जात, कुर, आय, यौधेय, पटजए, कुना तथा 
दसे देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। या, सूत, मागध, 
चेद, कोय तथा विदेह पूर्व स्थित ह। कोहल, कलिंग, 
ज, पुण्ड. अंग और विदरभ-मूलकजनोके देश और 
पर्वते अन्त वघयान देश पूर्व तथा दक्षणके 
ठट भूषा स्थित हैं। पुलिन्द, अरुपक; जीमूत, तय 
रे निवास केवल, कर्णाटक, कम्बोज तथा घण 
चे दक्षिकापथ धूधागके निवासी हैं। अब, विड, लट, 
मधो, सत्मु, शक और आलर्तवासी दक्षिण-पक्रिमके 
तिवो हैं। 

स्र, सय, लष्ठ, नास्तिक, पवन, मधुर तथा 
ललक रहनेवाले लोगे देश पहिमी भूभाग हैं। मण्ड, 











मूलिका, अश्वमुख, खश, महाकेश, महानास देश 





लम्बक, स्तननाग, आ, गान्ार आहिक तथा 


चछ देश हिमाचलके उत्तरतटवर्ती भूषाणमें स्थि हैं। रगत, 
कोल, कोलात, जन, सटडूण, अभीषाह और करोर देश 
उल-प्व- दिराम अवस्थित कहे गये हैं। (अध्याय ५५) 


em 


प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदिका निरूपण 


औहरिने कहा--पसवद्वौपके सवाम मघातिधिके सात 
पु थे। उन सबं शान्तभव नामक पुर ज्ये्ठ था। उससे 
छोटा शिशिर था। तदन सुखोदय, नन, शिव और 
क्षेमक हुए। उनका जो सातवां भाई था. वह ध्रुव नमसे 
प्रसि्ध हुआ-ये सभी पक्के पजा बने। 

इस पोको गोमेद, चक्र, माद, हुल, सोमक, 
सुमनस और वान नामक सात पर्वत हैं। यहाँ अनत, 
सिखी, वाला, तिदय, रु, अमरा तथा सुकृता नामको 
सात नदियाँ प्रयाहि होती रहती हैं। 

जपान्‌ शाल्मके स्वामी थे। उस द्वप 
अषस्थित सात वपके भमसे ही प्रसिद्ध उतके सात पुत्र 
दे, जिनके गम षत, हरित, जमू, रोहित, बैत, मातस 
और सप हैं। 

यहाँ कुद, उम, होत, महिष, बलाहक, ड तषा 
ककुचान्‌ नामक सात पर्यत हैं। योनि, तोप, वितृष्णा, 
चा, शुक्ला, विमोचनी और विभृते सा नदिय है। 
ये पापका प्रशमन कसेवालौ हैं। 

कुरी स्योतिष्मानुका स्वामित्व था। उनके भौ 
सात पुग उलपन्न हुए थे। चे उद्धिद, यु, हैर, 
समयन, भति, प्रभाकर और कपिल नमसे प्रसिद्ध थे। 
उराँके नागसे इस पके जो सात वर्ष थे, वे प्रसिद्ध 
हुए। यहाँ विम, मौल, सुमा, पुन्‌, कुरे, हरि 
तथा मन्दाचल नामक सात वर्षर्वतहं। यहाँ धूतरापा, 
शिया, पच, सम्पति, विधु, मही और काला नानक 
ये सात नदियों है, जो सथ प्रकारके पापोको विन 
केवाली हैं। 

है शिव! औडीके अधीर महामा घुतिमा्के भी 
सात पुत्र हुए। कुशल, नद, दच, पचर. अन्धकारक, 
मुनि और दुडुभि--बे उनके नाम हैं। 

वहाँ ड, यामन, अन्धकारक, दिवावृत्‌, महारैल, 
दुभि तथा पुण्डरीकवान्‌ नायके सात वर्षपवत हैं। यहाँपर 


ते, कुत, संध्या, रषि घनोजवा, ख्याति और 
पुटी सात नदियाँ (प्रवाहित होही शत) हैं। 

ज्ञकद्वोपके राजा भव्यके भौ सात पुत्र उत्पन्न हुए। वे 
जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणीबक, कुसुमोद, समोदार्फि 
तथा महादु नामसे ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, 
लित, धेनुका, इछ वेणुका और गभस्ति नासे प्रसि 
खात नदिया हैं। 

पुण्कणडोपके स्वामी महाराज शबलके महावीर तथा 
(लकि मामक दो पु हुए। उके तामसे यहाँपर दो वर्ष 
हैं। इन दोनोके मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत 
है। यह पचास सहर योजनमें विस्तृत तथा इतना हौ ऊँचा 
है। यह चतुर्दिक्‌ विस्तारमे भी उसौ परिमाणको प्राप्तकर 
मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्रीपकों स्वादिष्ट 
अलवाला सपुद्र चारों ओरसे घेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट 
जलवाले समुद्रे सामने उससे द्विगुण जनजीवनसे रहित 
स्वर्णमयी भूषिवाली जगतकी स्थिति दिखायौ देती है। 
अहाँपर दस हजार योजनमें फैला हुआ लोकालोक नामक 
पर्वत है। वह आन्धकारसे आच्छादित है और यह अन्धकार 
औ अण्डकटहसे आवृत है। 

हरन कहा--है यपधध्यज! इस भूमिक ऊँचाई 
सतर हजार योजन है। इसमें दस-दस सहस योजनकी 
दहर एक-एक पाताललोक स्थित हैं, जिं आतल, 
बिठल, नतल, गरिन, महातल, सुतस तथा पाताल 
कहा जाता है। 

(न लोकोंकी भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पोत, शर्करा- 
सदृश, शैलमयो तथा स्वणंभयो है। वहाँपर दैत्य तथा 
णो निवास है। है र! दाहण पुष्कद्ौपये जो नरक 
स्थिति है, उनके विषयमें आप सुनें। वहाँ रौरव, सूकर, 
रोष, ताल, विशसन, महाज्वाल, तमकुम्भ, लबण, विमोहित, 
रुधिर, बैतरणों, कृमिस, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, 
जाताधक्ष (लालाभक्ष). दारूण, पूयवह, पाप, पहिल्या, 
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« भुवम्कोश-वर्णन सूर ला चतर आदि न रहे रोका विवरण + 

संद, कृष्ूझ, तमस्‌, अवोचि, अधोजन, है। उत लोकोंको क्रमशः-जल, आन, वायु तथा आकार 

अग्रतिष्ठ तथा उच्णवोचि नामक नरक हैं। उनमें विष रेरे हुए है। इस प्रकार अवस्थित णड प्रधान तत्वसे 

देनेवाले, स्स हत्या करनेवाले तथा अध्निसे जलाकर आवेहिक है। वह आण्ड अन्य ब्रहमण्डॉकों अपेक्षा 

मालाले पापीजन अपने-अपने पाका फलभोण करते हैं। दस गुना अधिक है। इसे परिव्यालकर सवरं नरायण 
है रद! यधाक्रम उतके ऊपर अन्य सोको स्थिति अवस्थित रहते हैं। (अध्य ५६-५७) 


भुवनकोश-बर्णनयें सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रथोंका विबरण 











हरे कहा हे पृषभध्यज! अब मैं सू की 
थिति एव उनके परिाणसे सम्बन्धित विषयका वर्णर कर 
काहू 

सूदेवके रथका विस्तार तौ हजार योजन है। उसका 
इबादष्ड अर्थात्‌ जुआ तथा रथके बीचका जो भा है, 
वह उस रथ-बिल्तारका दुगा है। उसको धुरो एक करोड़ 
सायन साख योजन लम्बी है तथा उसमें चक्र लगा 
हुआ है। उस चक्रकौ (पराह, पध्याह तथा अपरहरूप) 
हीन नधि है, (परिवत्सरादिक) पोच अरे हैं, (सरदि 
पदइ्ुरुपी) छः नमं है तथा अथयसयरूपाे सबसे 
युक्त डस चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र सिहत है। सूक 
रयकी दूसरी पुरी चालीस हजार योजन लम्बी है। 

है पृषभध्वज! रथके जो पहियोंके अक है, थे साढ़े 
पच हजार योजन लम्बे हैं। रथके कहे गये प्रधान दोनों 
अश्ोके परमाणके समत जुएके दोनों अडक सप्याई है। 
सबसे छोटा अक्ष जुएके अ्डधाग-परमाणवाला है, जो 
रुपके धुवाधारपर अवस्थित है। रके दूसरे अक्षमें चक्र 
जगा हुआ है, जो मातसोतर परवतपर स्थित है। 

गायत्री, बहती, उच्णिकू, जगती, विष, अवु्दर 
ताथा पि नामक--चे सात एन हो सूपे सत घोड़े 
कहे गये हैं। 

चैजमासमें सवके इस रघपर धाता नामक आदित्य, 
ऋतुस्‍थला नामकी अपण, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि जग. 
रकृत रमण, हति मका राक्षस और तुह ग्ध्व 
थित रहते हैं। वैज्ञालमासमें इस सघपर अयमा नवाल 
आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक, पुज़िकस्थला 
अपसर, पति राक्षस, कच्छनोर सर्प तथा नारद नामक 
गधर्व आसीन रहते है। यासम सरके इस रें चित्र 
नामक आदित्य, अबि ऋषि, तक्षक ना, चौस्पेय रास, 


लक आप, हाहा नमक गन्यर् और रथस यका 
काम रहता है। 

आकासे इस रघके ऊपर बरुण नामसे प्रसिदध 
आदित्य, लसि ऋष, रम्भा तथा सहजन्या नामक अपस, 
ह ग, रदिश नमक दकष एवं रस शक्र निवास 
करते हैं। ऋयणवासमे इस रघपर इक नामस खात 
आदित्य, बिस ग्ध, खोत नामक प, एता सर्प, 
आर ऋष, प्प्लोचा अप्सर और सर्प नमक राका 
मिवा रहता है। भाइफदमासमें विवस्थान्‌ नामक आदित्य, 
उसे गन्ध, भ ऋषि, आपूरन नामक यक्ष, अतुप्लौचा 
जाबक अप, शंखपाल नमक सर्प तथा व्यापर कषसका 
ूर्-रषम निवास रहता है। 

आशिता इस रघपर पूया नामक आदित्य, सुरुचि 
नामक गन्धर्व, धता एवं गौतम ऋषि, धनञ्जय जाग, सुषेण 
त पतचो अपसतका बास होता है। कार्तिकमा परज 
जामके आदित्य, विधावस ग्ध, भाज ऋषि, ऐवा 
सप. विषाचौ अपसर, सतित यक्ष एवं आप नागर 
साक्षसका निवास उस रथपर रहता है। मार्पलर्षनासं अंशु 
क आहिल, कश्यप ऋषि, ताक, महापदा नाग, उर्वशी 
अप्स, चिह्सेत सन्‍्धर्थ और विद्युत नामक राधस, स 
रचये संचरण करते हैं। 

षमासमें भर्ग नामके आदित्य, तु ऋषि, उर्णावु 
ग, सूज रक्षस, ककोंटक नाग, अशिशनेमि यश तथा 
पजि ऋमक अप्य सूर्यमण्डले निवास करते हैं। 
आपस तवह्टा कमक आदित्य, जमद ऋषि, कय 
सर, ठिलोलमा अपस, ब्रह्मपेल गाष, ऋतजित्‌ यक और 
पुण नामक गनध सू्ंसण्डलमें रहते हैं। फाल्युतासमं 
विष्णु नामक आदित्य, आतर सर्प, रम्भा अप्स 
स्वर्ग्य, सतयत यक्ष विश्ञामित्र ऋषि और 











ज्ञापेत राधसका उस रें वास रहता हैं। 

है अहन्‌! भगवान्‌ विष्णुको रकिसे तेजोपय बने 
मुनिगण सूर्ममण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति 
को हैं, न्य्व यसोगान करते हैं अप्सं नृत्य करती 
ह। राक्षस उस रके पीछे-पीछे चलते है। सर्प उस र्घको 
बहन करते हैं और यश्षणण उसको बागडोर सँधालनेका 
कार्य करते हैं। वाल्यखिल्थ नामक ऋषिगन उस रको 
सब ओरसे घरक स्थित रहते हैं। 

चराका रथ तौन पहियोकाला है। उसके घोड़े 
कुल्द-पुणके समान शेतवर्णयाले हैं। थे रुके जुएमें बये 
और दाहिने दोनों ओर जुतकर उसे खचते हैं। उनको 
संख्या दस है। 

चने पुत्र जुधका रथ जल तथा अशिसे मित्रत 
ऋर्यका बन हुआ है। उसमें वापुके समान वेगशाली पिसंग 
(५) चकि आठ घोड़े जते रहते हैं। 

शुका महान रथ सैन्यबलसे मु, अतुकर्ष (एपको 
सढ यतणेके लिये सम्पन्न थक नौचे लगा कावर), 
ऊँचे शरवत, पृथिवौपर उत्त होनेयाले घोड़ोसे संपुक, 
उपासङग (तरकर) तथा ऊँची पताकासे विभूषित है। 

भु मगलका महान रथ तये गये स्वके सदृ 


डन वर्णवाला है। उसमें आठ घोड़े लगे रहते हैं 
जो अधस आर्त हैं तथा पद्चरागमणिके समान अरुण 
बके हैं। 

आठ चाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वर्णे 
जोडो युक स्के रथपर वमान बूहस्पति एक-एक 
शिवं एक-एक वर्ष स्थित रहते हैं। 

तिका रथ आकाससे उत्पन्न हुए चितक घोड़ोंसे 
चुक है। बे उसमें चढ़कर यॉरे-धौरे चलते हैं। उनका 
गामी थी नाष है। 

स्वर्भात॒ अर्थत रुके (रषे) आठ घोड़े हैं, जो 
(एके सहत काले हैं। उसका रथ धूसर' वर्णका है। 
है भहश शिव! उन चोड़ोंको एक बार रभे जोत दिये 
आलेषर वे निए चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतुके रमे 
भ जायुके समान वेगवाले आठ घोड़े हैं। उतके यर्णोकी 
आधा पुवालसे निकलनेबाले धुके सद तथा लाकषाससकी 
अंक अरग रकी है। 

(हे शिव! इस प्रकार सूर्य-चक्रादि उप प्रहे 
जुळ) हष, कदी, पर्व, समुह आदिसे सपस्चित सत 
भुवन-मण्छल भगवत्‌ विष्णुका धिएद्‌ शर हौ है। 

(अध्याय ५८) 


mm 
ज्योतिश्चक्रमें वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय 
शुभ-अशुभ योगों तथा मुहू्तोका वर्णन 


सूतजीने कहा-{ ऋषयो) केशवने भगवान शिकसे 
पथिका परिमाण बताकर कहा कि हे सद्र! ज्योतिष्‌- 
शास्त्रकी गणना चार लाखामे है, पर उतमेंसे वैं आब 
ज्योति अधात्‌ नको युछ राशियक्रका संशेपसे चरणन 
करा, जो सब कुछ देनेवाला 

श्रीहरिने कहा-हे शिव! कृतिका नक्षत्रके देवता 
अस्ति हैं। रोहिणी नक्षत्रे देवता ब्रह्मा हैं। मृणशिराके 
चरा तथा आएकि रूद देवता कहे गये हैं। इसी प्रकर 
पुररवसुके आदित्य तथा तिष्य पुष्पके गुरु हैं। आरलेपा 
उक्षत्रके सर्प तथा मघा सक्षत्रके देवता पितृगण हैं। 
गनी नशे देवता भागय (भग), उरक 
अर्यमा, हस्तके सविता और चित्रके देवता त्वश हैं। स्वाती 
नधे देवता वाय और विज्ञा नके देवता इनान 











है। अनुराधा षके देवता मित्र और ज्येहाके शक्र ( इन) 
देवल कहे गये है। नक वनन मूल नधा दयता 
लितिको बताया है पूर्वपद नकष देता आप तथा 
उततराषादके विशवेदेव हैं। अभिजितके देवता ब्रह्मा और 
के विष्णु कहे गये हैं निदाने देवता दस तथा 
'रतधिचाके वरुण कहे गये हैं। पू्वाभादपद न्रे दवता 
अद, उतराधाहपदके आहय, रेवतीके पूण, अधीक 
अधिनौकुमार और भरणीके यम देवता कहें गऐे हैं। 

'तिपदा तथा नवमी तिथिं र्णी नामकी योगिनी 
व दिराम अवस्थित रहती है। हतया और दशी तिम 
हेते नानक योगिनी उतर दिशायें रहती है। पमी तथा 
जयोदशी लिथियें वाहो नामक योगिनी दक्षिण दिशामें 
स्थित रहती है। 





कई जय व पू आर कण कपल लि केर बरक क कह 


_आचासकाण्ड + योतिम वर्जिक नक्ष, उनके देवळा एवं कलियय खुभ-अशुभ योगॉका वर्णन « 
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हो और चहंश तिमे इण नाको योगिनोका 
दास पहिम होता है। सरामी और पीरणासो ले 
पुण्ड नमसे अभिहित योगतोका निवास वायुगोचर 
अर्थात्‌ जायत्यकोणमें एता है। अटी तथा अमावास्ये 
महालक्ष्मी ामकी योगी इरनकोणम रहती ह।एकारलो 
एव तया तिमे ण्ण मामको योगिनो अको 
दास करी है। रती और चतुर्षी शिधियें कौमाते 
जामणली योगिगीका निवास नकषपकोणे रहता है। 
के समु एनेपर याज कहीं काली चाहिये। 

अधिनी, अता, रवली, मगिए, मल, पुर 
पण, हसत और जेष्ट नश र्थन (चाज्)-के लिये 
स्त कहे गये है। 

हत, चिता स्त, विशाल, अना पच नद 
तथा उता, उड, उतततभाइपद, अरव, 
तोहि, पु, पा और पुरव कनीन वस धारन 
केके लिये बह हैं। 

कतिका, भएणी, अस्लेषा, मण, मूल, विस जा 
लाभा, पूर्ाणाड और पूरन पन नक्षो 
अधोमुखी कहा गण है। इन अधोगुखी नशे यी. 
त, सशेष, कूष, भू, तूण आदिका खनन, देवालयके 
लिय नचादिके खतनका काण, भूषि आहि गही हुई 
धन-सब्पत्तिकी खुदाई, ज्योतिस्यक्रका गतार्थ और 
सुवर्ण, एजत, पा था अनय धातु को प्रा करके तिये 
भु-खदाोें प्रष्ट हा आहि अन्य अधोमु कर्य इन 
अधोमुखी क्षमे करने चाहिये। रेवती, अधि, चित्र 
सवा, हस्त, पुन्य, अतु, मृगशए एवं जान 
चाखी है। इन पर्खी नके हाथी, डैट, अक, बैल 
तथा को चलें केका उपाय करा चाहिये। (अर्त्‌ 
लके नाक आदिमे छेद करे छल्ला था रसो डना 
काप कए चाहिये।) 

खेत औज ओजा, गमतणपन, चकर (चज 
जरस, रहट आदि यन) अथवा रण एवं चौकादिका क्र 
और निर्माण उक्त पाखो नकम बरला चाहिये और 
अय प कायको भी इन पर न्रे करक चाहिबे॥ 

रोहि, आ. पुष्य, न, ठा, उद 
उभ्‌, श्प (वहग) तका शवकत-ये न का 
जरुरी कहे गये हैं। इन नो राज्याधिवेक और 
संपु ४-- 


उदक्य आदि शुभ कार्य करवाने चाहिये। ऊरष्बमुखी 
अर्थत अभ्युदय प्रदान करनेवाले अन्य विशिष्ट कार्योको 
भो इन नसर करना सत होता है। 


बहसको रोहिणी, 
जुका पुद, अस्लेषा एवं सपका योग, शनिवारको 
उफी, हस्त तथा चित्रा मका योग हने 
तिक योग होता है। इ योगोचे गना कार्य केसे 








उत्पात, मृत्यु और रोगको उत्पत्ति होती है। 

है रद! रविवासको मूल, सोमवाएको अव, मंगलबारको 
उभट, बुधवाएको कृतिका, सृहस्वतिके दिन 
पुः शुक्रवारको पूर्वाफाल्गुती तथा शनिवारकों सवाली 
जक्ष हो तो अगृत योग होता है। ये सभी कायको 
सिद्ध करनेवाले हैं। 

िल्कुम्प चोगकी पाँच घटी, सूल योगकी सात घटी, 
गण्ड तथा अतिगण्ड चोगकी छ:-छः घटी, वयात और 
चज योगकी न.न घटी एवं व्यतीपात, परिष और वैधूति 
ोग-ये मृत्युुल्थ कशी होते है इनमें सभी क्का 
पि्याण काला चाहिये। 

रिसाएको हस्त, गुरुवारको पुष्य, शुधवारकों 
अनुराधा नक्ष्य शुभ होते हैं। शिवएको रोहिणी उत्तम 
और सोमवारको मार नक्र शुभ है। उसी प्रकार 


जुवारको रेवतो तथा मंगलबारको अधिन नशत शुभ 
फल देता है। इस प्कएका योग होनेपर सिद्धि योग बनता 
है। ये स्व योग सभी प्रकारके दोणॉका विनाश केवले 
सेते है 

है वृषभध्वज! शुक्रवारको भरणी, सोमवारकों चित्र, 
जंगलवारको उत्पाद, चुधवारकों धट, वृहरस्पतिको 
कतभिए, शुक्रवारको रोहिची और शनिवारको रेवतो नकत 
ोनेपर वियोग होता है। 

पु, पुव, रेवती, चित्र, अवण, धनिष्ठ, हस्त, 
आधित, मशि एव शति नक्षत्र होनेपर जार्म 
आहि संस्कार केके लिये उत्त मान गये हैं। 

है शिव! विशाख, उतरा, उद, उत्तभ, 
मा, आ, भरणी, अस्लेषा और कृतिका नक पाशा 
'करनपर मृत्युका भय रहता है। (अध्याय ५९) 


a 


ग्रहदशा, यात्राशकुन, छींकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण 


हरि काहा-[हे शिव! अब मैं प्रकी महादशाका 
चण कर रहा है] सपक दशा छ: व, चको दका पड 
ज, मंगलकौ दरा आठ र, बुधको दरा सम ब, 
रातिको दहा दस वर्ष, पहसपतिकी दरा उध्रस ब, 
रुकी दरा बारह वर्ष तथ शुक्रकौ दशा इक्कोस वर्ष 
रहती है'। 

सूक दशा दुःख देवली होती है और उद्रेको पैदा 
करती है तथा राजाको नाल करती है। चनी दा रद 
दैनेबाली, सुख पैदा केवाली तथा (ष) मतोऽनुकूस 
अन्न हैनेवाली होती है। 

मंगलकी दशा दुःख देनेवाली तथा राज्यादिका विनर 
करवाती है। बुधकी दता दिलय स्का लाभ, म्यप्र 
एं कोपबृद्धि करनेवाली है। शनिकी दला ज्यका नाश 
और ब्धु-बनययको कषट-प्रदान करवली है। चृहम्पतिको 
दशा राज्य-लाभ और सुख-समितथा धर्म दाल है। दे लो या मङलकार होती है। यात्रा ्राणको कन्यका 





रुकी दरा राज्यका नाश कली है, व्याधियोंकी प्राणि 
कराती है और दुःछ पैदा करती है। शुक दसाम हाथो, 
जोड़, राज्य तथा स्का लाभ होता है। 

जेण मंगलका, यूष शुका, मिध बुधवा और 
क दाका कत्र कहा गया है। सूर्यका ले सिंह एवं 
जुधका थत्र क्या है। तला शुक्रका क्र है और 
सिक मंगलका क्षेत्र है। मह्पतिका क्ष धु शिका क्षे 
मकर एव कुम्भ और मन सूहस्पतिका क्षेत्र कहा गया है। 

कर्कि सर्प आ जानेपर भगवान विष्णु शयन 
करे है। 

आखि, रेवत, चित्र, धनिक्ना-ये नक्षत्र आधूषण 
(रज कलेव उत्तम मन गथ हैं। 

आज यदि दाहिने हरिण, सप, बन्द, बिलद, कुत्ता, 
सुअर. पी (नोलकण् आदि). नेवला तथा चूहा दिखायी 
द तो याजा मङलकात होती है। यात्रं आहणको कन्याका 





(नो सो मालक नो ख नन रण उनका म दिल नल है, यह महि सहर आदे क मि विते महदे 
ह है। इसमे क ला भी ग दिखी रे है मा पसरे अख हका रन तथा उगी भोतपवर्-मंखया इस प्रकार है- 
वकी महादश छः ब खी है, चददक दस ब ठी है। से उतार नल ख बर. एट अडा कई, हसि सोलह वरई, नि उभो 
अर चप स ब, र बध तथा श बो दक न कर है। इ घो एक सी बस ई होत है, जो मह पा मलत 
आपुका परि पसे गह निंर मार कहे |. इसे र दूस अतत पहादा र धी है, किंतु गरु ति 


कन च द-या भिर ै। 


आच्ारकाण्ड ] 








हके शुध एवं अशुध स्थान लका उनके अनुसार शुभाशुभ फलका सिस विवेचन « 


३६ 








दर्शन हो जाना म्ल होनेका सूचक है तथा शङ्क और 
भूदंगकी आवाज सुनना एवं सदाचारी त्म च्या 
दर्शन हो जाना, वेण स्री, जलसे भरा कलश दिखायी देन 
जल्याण-प्रापिका सूचक है। 

बामे बयो ओर भुल, कैट और गदहा आदिका 
दिखायी दा मङ्गलकार होता है। यत्ने कपास, ओषधि, 
तेल, दहकते अगे, सर्प, याल बिले, लाल माला पहने 
और नान अवस्य यदि कोई व्यक्ति दिखायो दे लो अशुभ 
होत है। 

अब मैं हिक्का (छौक)-के सुध-अशुभ फलॉका 
वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दशाम शॉक होनेपर बहुत बढ़ा 
फल प्राफ होता है। अनिको छक हनेपर शोक और 
सतप तथा दिण छौक होेपर हानि उठान पहली है। 
यको छक होनेपर शोक और सतप तथा पशष 
छक होनेपर पिकी प्राप्ति हही है। शाण्यकोणय 
छक होनेषर धनको प्राप्ति और उततम शौक होनेपर 
कलह होता है। इंशानकोणपें छक होनेपर मरके समान 
क प्राप्त होगा बतलाया गया है। 

म्ये आकारमें धगवान्‌ सूरषकौ प्रतिणाका चित्रण 
करे। सूर्यकी प्रतिमा बनानेके दिन सूर्य जिस नशत हों, 
उस नक्र हौत पत्र उस प्रतियाके मतयर अंकित 


करे। सुखके मधये अंकित सूतके आगे तोन नक्षत्र 
शिखे और उससे आगे एक-एक नकष दोनों कोपर 
जिखे। फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों भुजाओंपर 
शिखे और उससे आगेके एक-एक चक्र दोनों हाथोंपर 
'लिखे। उससे आगे पौध नक्षत्र हदय-प्रदेशपर लिखे तथा 
उससे आगे एक नकष नाभिमणइलमें लिखे। उससे 
आते स्था एक नक्षत्र लिखें। उससे आगे एक- 
एक नकश दोतों घुटनॉपर लिखे। शेष नधत सरके 
चरणोपर लिखे। 

'सूरवचकरके चरणो जातकका जनमकष पढत हो तो 
कतक अल्फादु होता है। यही नक्षत्र यदि पुटप पढ़ता 
है तो जातक विदेश याज्ावाला होता है और पदि 
सुहस्थातपर पड़े तो पर-स्वीणामों होता है नभय 
पढेर धो हो प्रसन्न हो जानेवाला होता है। यदि 
सामे पहता है तो म र होता है। यदि पाकिस्थानों 
पडा है तो चोर होता है। बही पि भजाऑपर पढ़ता है 
को. उसका काही गित स्थान नह रहता। यदि कोपर 
पड आप को बह धतपक्ि-कुचेर होता है। यदि मुखर 
पड़ जाय हो मिन प्राप्त काता रहता है और यदि 
अस्तकपर. आतक-सक्षत्र पढ़ जाय हों जातक रेशम- 
बसवा होता है। (अध्याय ६०) 


me 


ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप्त विवेचन 


और कहा--ललसे सताम भाव तथा उपचपमें 
स्थित चना सत्र ङ्गलकारी होता है। शुक्तप्षको 
तीया तिथि तथा पक्षम और नवम भावये स्थित च्मा 
गुर्के सदृश पन्य है। 

है शिव! चद्मपाकों बारह अवस्थाएँ हैं। आप उसके 
विषय भी सुने। अधिनी आदि तोच-तौत नकष एक- 
एक अवसथा बनती है। अतः उन अधिनी आदि लोन- 
तग नक्र रमसे" प्रवासावस्‍्था, दृष्यवस्था, मृतावस्था, 
जयावस्, हास्यावस्‍्था, ततावस्‍था प्रदवस, विधादाबस्थ., 
भोगावस्था, ज्यरायस्था, कम्पावस्था तथा सुखाबस्था:-वे 
चरकी बारह अवस्थाएँ होती हैं। 

ही अवस्थाओंके क्रममें चनी स्थिति होतेपर 
करमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, मुख, 





शोक, भोग, ज्य, कम्प तथा सुक्त- ये फल प्राण होते हैं। 

क्रे जन्मले होनेपर दट द्वितीय भावम 
रपर सुख-हानि, तृतीय भावये रहनेपर राजसर्मार, 
र्थ भवम कलह और पय भावम शेप सवौका 
वध होता है। यद चन्र घड (स्थान) भवम रहता है तो 
धल-धात्यकी प्राप्ति, सप्तम भावम रहनेपर प्रेस तथा 
'र्पानको प्राप्ति होती है। नाके अष्टम भाव (स्थान)- 
जे रहेर तुष्ये आणोको संकट ब रहता हैं। नयम 
रे उसकी स्थिति रहनेपर कोपे धनकी वृद्धि होती है। 
दरम भावने चरे रहनेपर कापसे और एकादश 
भवम होनेपर विजय निङित है। जब वह द्वादश भावम 
रहता है तो जातकको नित हो मयु होती है। इसमें संदेह 
जही है। 














ृणशिर, आर, पुव, पुष्य. 
अस्लेषा-इन सात नक्ष पूर्व दिसाकी यात्रा करनी 
चाहिये। मा, पूर्वाफाल्गुनी, उल, ह, चित्र. 
सवती तथा विशाख-इन सत नधे दिलको राजा 
करली चाहिये। अतुराध, गे, मूल, पापा, उचत, 
घण और धनिद्ा-इन सात नक्षसे पिको साज 
करली चाहिये। धनष, शभ, ूर्भदपद, उत्ततभादफद, 
रखती, अधिनी और भएजी--इन सात नकष उको 
श प्रस्त होती है। 

आशिन, रेवतो, चित्रा तथा धनि नक्ष नसोत 
अलंका्ेको धाएण करके लिये लेश हैं। मगि, 
अधिन, चित्र, ष्य, मूल और हस्त नध क्न, पाजा 
ता प्ीषदि कार्यो शप होते है। 

जमले शुक्र और चके रहनेपए शुभ फलकी फि 
होती है। उसी प्रकार ये दोनों प्रह वितीय भावये रपर भौ 


जभ फल प्रदान कण हैं। ठठीय भावमें स्थित च, बुध, 
कु और सपव, चतुर्थ भावें मगल, शान, च, सूर् 
और बुध ड होते हैं पञ्चम भावमें शु, बहति, चरमा 
और केतके रहनेपर शुभ होता है। घड भावमें श, सूर् 
और मंगल, सहम भावमें बृहस्पति तथा चमा शु हैं। 
इस प्रकार अहम भावये सुध और शुक्र तथा नवम भावम 
हित गुरू शुध फल देवेवाला है। जन्मके दशाम भावें 
हि सू, रति एवं चन्रमा तथा एकादश भावय सभी ग्रह 
शुभ कल देते है रेसे ही जनके द्वाद भवं स्थित बुध 
और सुळ सब प्रकारके सुखोंकों प्रदान करो हैं। 

सिंहे साथ मकर, कन्यके साथ मेष, तुलाके 
साथ मौन, कुम्भके साथ कर्क, धुके साथ वृष और 
'विधुनके साथ दृष्ठिकराशिका योग श्रेष्ठ होता है। यह 
षटक घोण है। यह योग प्रौतिकारक होता है', इसमें 
संय नहो है। (अध्याय ६१) 


mm 
लग्न-फल, राशियोके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा 
सात वारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य 


हरन क्‍्का-है शिव! सूर्य उदयकालसे पारि 
राकियॉपर अवस्थित रहते हैं। वे दिनम क्रमशः छ: 
रशो परकर त्रि शेष छ: रियोंकी पार कर हैं। 

मेपल कत्याका जनम हतेपर वह ब्य होती है। 
वृषले उत्पन हुई कत्या कामिनी होती है, बिषुन- 
लगवाली सौधाग्यशालितीं तथा कर्कलणये उत्का हई 
क्या वैश्या होती है। सिंहलललमें जपा कत्या 
अल्पपुन्रॉवाली, कत्यालानवाली रूपसे समक, ुलालपवाली 
रूप और ऐश्वयंसे युक्त तथा वृक्षिकलप्तवाली कर्कश 
स्वभावकी होती है। तुले उत्तर हुई कत्या सौधाग्यवतो 
तथा मकालानवाली मिन पुरुषोके साथ गमन कणेवाली 


हु, कई, यय और मके चर राशियाँ हैं, इनमे 
दि चर कार्प काने चाहिये। सिंह, वृष, 
कुम्भ और वृक सविर राशि हैं। नम सिए कार्य करने 
आहिये। क्छ, ध, भीन एवं मिपि ट्विस्वभावकी 
होहो है। विद्वान ण्यो इन तिये द्िसवभवसे 
जु कर्य करने चाहिये। याजा चलाये तथा गृह 
उरजेलादिका कार्य सथल करना चाहिये। देवताओंकी 
स्थापना और वैवाहिक संस्कारों दविसवभावके लाने 
कस्ता बेसवर है। 

है वृषभभ्वज! प्रतिपा, ष्टो तथा एकादशी तिथियाँ 
जा कानी जाती हैं। दितौया, समी और टासी तिथियाँ 


होती है। कुम्भलनमे जत्म-प्राप कन्या अल्पो तथः भहा कहो गयी हैं। ठतया, अमी और अयोदशो तिथियाँ 
मौतलणयाली वैरा्यपुर होती है'। जपा कही शी हैं। चत, नवमी तथा चरतु्दशी-ये तौन 

प र कल क ब ज ह ब सनक मे बढ क्न जे बछर का उल म गन बाज 
दू पसर जा एके छठी था आठी होगा हो परए कण है अ जि एम सिंह राशि हो और की राणि 
हे येसी गगक कर एक छठ या आउकी पहने वेक, बल डक, कक आ विश 
सन्स चाहिये प्रा ऐसे नि यहीं किस जाल पाठके लक हो जोन त नमस चग वि किया जा है। 

२ षी शाके भुला मन्य यो एक छा हों धेरखर हे एल फरापा विचा राचे यिद है। 
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हिका तिथि हैं। ये शुध कार्यके लिये वर्त हैं। 

सौम्य स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है गुर किए, 
शुक मढ और रि धु स्वभावका है। रति दस, मंगल 
उग्र तथा चन्रको समस्वभावका जानना चाहिये। 

चर और चपर स्वभाववाल (अर्थ्‌ बुध एव बृहस्पत) 
दाया करनी चाहिये तथा मूढ और ध्रुव स्वभावसे संयु 
जु अथवा रवियारकों गृह-प्रवेशदिका कार्य का 
चाहिये । दारूण और उप स्वभायवाले शाति तथा मंगलवाएको 
विजय प्रात करनेकी अभिलाफसे कतरियादि वीरको 
मुके लिये प्रस्थान करना चाहिये। 

साज्याधिवेक और आनका सोमबारको ग्रहस्त 


मा दा है। सोमबार लिपाईका कार्य एवं गृहका 
ष्र करना श्रेषस्कर है। मंगलवात्को सेनापतिका 
हभ बहन करत, सौर, पमा कार्य तथा सखाध्यासका 
आर्थ कर शुभ है। बुधे दिन किसी कार्यकी 
किक लिये पया करा, घत्वणा काला और यात्रा 
करता सफलादायक माना गया है। चहस्पतिवारको 
जेरा, देवपूजा, यस्व तथा अलंकारदि धाएणके कार्य 
के चाहिये शुक्रो कन्यादान, गजारोहण तथा 
स््सहास उचित है। शनिवारको गाए, गृहपवेश 
और गजबन्यनके कार्य शुभ भाने गये हैं। 

(अष्याप ६२) 


em 
सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, 
मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान 


हरिणि कहा-हे शिव! अब मै सत्री-पुरुपके 
लक्षणोंका वर्णन सेमे कर रहा हैं, आप सुवे 

तके हाथ-पौवके तल पसौतसे रहित हों कमलके 
भीतरी भागकी कह मढ एवं रकत हों, औगुलियोँ सी हुई 
हों, यूत तौबेके यणि समान थोड़े रख हों. व सुर 
गुलाल, नसे रहित और कके समा उमर हो, करे 
रह समझना चाहिये। 

रुक एवं थोड़ा पीलापन लिये, धेत तखल, क्र. 
तथा ससे भरे हुए और विरल औपुलियोंसे युक र्का 
चरणोंवाले भतुष्य दुःछी एवं दरिष होते है। 

अल्फोगसे युक्त, गलशुष्ठके समान सुदर जंधा- 
प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोषकूपॉलाला 
शरीर राजाओं और भहात्पाओंका घना गया है। प्रत्येक 
रोमकूप दो-दो रोम होनेपर मुय पिय या 
पंणडत होता है। तीन-तौन शये ल्या रोपकूष दशके 
होते हैं। 

मांह, अस्त कृश जातपुगलवाला भुय रोगौ 
होता है। समान उदरभागसे सुरोभित मुच्य अविकव 
भसे समृद्ध और कुम्पके सदृश उत्त या सरके समान 
उदरभावाले लोग अत्यन्त दर होते हैं। 


खाक परा आपका निर्णय किया जाता है। जिसके 
खलाटपर समान आकाएवली तन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी 
देत हैं, वह दिसे सण रहकर सुखपूर्वक साठ वर्ष पक 
जोषि रहता है। भशतकपए दो रेखाओंके दृष्टगोचर होनेपर 
अलुष्यकी आयु चालीस वर्षकी होती है। एक रेखाके 
होनेपर उस मतुष्यका जीवन औस वर्ष मानना चाहिये, किंतु 
क्प एक रेछाके होतपर बह शतय होता है। 

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके होनैसे 
जु आयु सचा चर्ष तथा दैसी हौ तौन रेखाओंके 
रैपर उसकी आयु साठ वर्ष होती है। ललाटपा 
रेखाओं व्यक्त (प्रकट)- अव्यक (अप्रकट) सित 
हेर मत्य चस वर्षकी अल्पायुको हो प्राण करता है। 
'काबिहौन ललाटके होनेपर मनुष्य चालौस चषक जौवित 
रह है। रेखाओंके छितर पत्र रेप यकी अकाल 
हेव है। 

जिसके मस्तक जिशूल अथवा फरसेके समान थिह 
हाय देता है, वह घन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ 
र्तर जोबित रहता है। 

है रु! तनो और मध्यमा अंगुलीके भध्यभागतक 
आदे पहुँचनेपर मुष्य ज्ञाय होता है। अंके 








(सषि गरुडपुराणाक 





मूलभागसे निकलतेवाली प्रथम रेखा जरे है। मध्यमा 
अंपुलीके मूलस जो रेखा जात है, वह आयुरेखा है।यह 
रखा कनिष्ठ अंगुलीके मूलस निकलकर मध्यमे मूल 
गको पार करती है। यदि यह रेखा विच्छ या किसे 
अत्य रेखासे विधक नहो होत है तो ऐसे व्यक्चिकी आयु 
सौ रष होती है। 


है सट! जिसके हाथये यह आयुरेखा स्पष्ट दिखायो 
देखे है। उसकी आयु सौ वर्ष अवश्य होती है, इसमे 
कदे कहों। जो रेखा किह अंगुलीके भूले होकर 
अध्यमा अंगुलोके मूलतक विस्तारको प्राप्त करती है, वह 
रेखा भदुष्यको साठ वर्ष आयु प्रदान करलेमें सक्षम 
होती है। (अध्याय ६३) 


स्त्रियोंके शुभाशुभ लक्षण 


ऑहरिले कहा-जिस कन्यके केश पपे. मुख 
मण्डलाकार अथात गोल एवं नभि दित होती है, वह 
कु गि कलेचली होती है। जो स्यू आयली 
होती है, जिसके हाथ लाल कमलके समान स होते हैं, 
चह हजार समिम आतप तथा पत्ता हती है। 

जो कन्या यक केोयाली और गोल नासी होह 
है, यह निश्चित हौ दुःख भोगनेवाली होती है तथा उसका 
पति श्र ह मर जाता है। 

पष्क सदृश सुमण्लसे सुशोभित, आलसूर्यके 
समान लाल-लाल काम्तबालों, बिल नरे युक 
विष्याफलकी भौति ओहवालौ कनया चिरकालहक सुखका 
उपभोग करती है। हस्ततलमें बहुत-सी रेखाओंके होनेपर 
कष्ट तथा अल्प रेखाओंके होतेपर बह धतहोनताका दुःख 
भोणती है। हाथमें रकव्को रेखाओंके होकेसे 
बह सुखौ जौबन व्यतोत करतौ है, किंतु, कृष्णवर्नकौ 
रैखाओंके होतेपर चह दा्मवृत्तियाली दूतोका जौन 
जहीत करती है। 

अच्छ स्र बह है, जो पतिके कायम मरके समान 
परामर्श देवली होती है। सहयोगमें मत्रे समान बलव 
करौ है। सहक व्यवहारे भार्या अथवा याता तथा शयन- 
काले वेश्याके समान सुख प्रदान करती है। 

जिस कनया हाथों अकु, कुण्डल और चळे 
(चह विद्यमान रहते हैं, वह पुसे सम्का हवी है और 
राजाको पतिके रूपमें वरण करली है। 

जिस स्त दोनों पार्थ और स्तन-प्रदेश रोमसमस्वित 
होते हैं तथा अधरोष्ठ-भाग ऊँचा उठा हुआ होक है, बह 





त हो सोध पतिका नारा केवल होती है। जिसके 
म्रा! और शोणक रेखाएँ दिखी देती है, वह 
दासकुले भ उर होकर शौक पदको प्राप्त करती हैं। 
(स कको नभि उपरको ओर उठी हुई, सण्डलाकार 
खं कपिलवर्णकी ोभषलिषोसे आवृत रहती है, यह 
क शजकुलमें उत्फ रोकर दामकी वृ जौबनवापन 
क है। 

(स एके चतनेपर दोनों एको अनामिका तथा 
अ पृषिबोतलक्ा स्पत नहँ करते हैं, वह शौ हो 
पतिका नाश करतौ है तथा स्वयं स्वेच्छाचारपूरक जौबन 
(दलो होती है। जिस से चलने पृथि ण 
हो उठता है, बह जो ह तिक नात करे सेच्ाारमी 
उन क है। 

दः मनोहा के होनेसे स सौभगपशातिनी, 
उडत चमर हुए सोफे होनेपर उतम भोजन प्राणा 
केल, ररक त्वचा सर एवं ्ोमल होनैसे उतम 
कारको श्ण तथा कोमल सल चरणोंके होनेपए वह 
ज काहनका सुख राण करती है। 

चिकने. ऊँचे उठे हुए ताप्रवर्णके समान लाल- 
जाल जोसे यु, म, अंकुश, पथ, चक्र तथा 
गल (हल) “चसे सुशोधित एवं पसीने रितं और 
लोकल तलवाले स््रोके चरण सौभाग्यजाली होते हैं। 

जा रसन उज गुड यद उन पपल 
समान विशाल उच रग, दकष मधर जभ, 
सहित ज़िबलों और इदयपर सुशोधिक रोषएहित स्तत- 
उदे उतम समे शुभ लक्षण हैं। (अध्याय ६४) 














आचारकाण्ड) स्री एं चुरुकोंके शुपकशुभ लक्षण 
स्त्री एवं पुरुषोंके शुभाशुभ लक्षण 
औहरन कहा--अब मैं सुकरे कहे गदे स्वो जिवालियोंके होनेपर राजा या आलार्यकी पदवीकों प्राप्त 


और पुरुषके शुभाशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, जिसे 
ज्ञात लैनेसे भूत तथा भविष्यका ज्ञान हो जाता है। 

मरम गमन कस्नेपर विषम रूपसे पड़नेवाले, कराय 
र्से युक्त विचित्र प्रकरे बने हुए चरण बंशका सश 
करते हैं। रइकवाकार चरणे पुत मुय ब्रह्य करखा 
है तथा आगमा सके साथ रमण करनेकी इच्छा रखा है। 

विस रोमभागगु जंघा तथा हाये सडके समान 
सुद ऊह भगोचाले अंग जाके श सुशोभित होते है। 

शी जाए सिपारकी जंपाओंके सपान होती हैं। 
कुंचित केशराशिवाले मष्यकी मतु विदेशपें होती है। 

ांसर्तहत जातु-प्रदेशवाला व्यक्ति सौभ्फयखाली होता 
है। अल्प और छोटी-छोटी जतके होने मनुष्य सर 
रवो तथा विशाल विकयाकार होनेपर दरद होता है। 
आंखे भरपूर जातुओंके होनप सतुष्यको ग्यक परि 
होती है। बढ़ी जातुओंके होनेपर तुय दीस होता है। 

मांसल स्फिक्‌ (कूल्हा)-प्रदेशवाला व्यक्ति सुखी तथा 
हे समान फिक होनेपर बह राजपुरुष माला गया है। 
इस प्रकार सिंहके सदस कटके होनेपर बह राजा 
होता है, किंतु कपिके समान कटिभागवाला जयि निन 
लेत है। 

समान कक्ष (कॉल)-ो्रदेशवाले अत्यधिक 'ोग- 
(लासी होते है। निध्न कथषाओंवाले धनहोन तथा उम्र एवं 
षम क्षाओंबाले कुटिल होते हैं। 

मये समान उदरवाले प्रचुर धनवान्‌ होते हैं। 
'िसतीर्ण नाभि्रदेशसे सुशोधित जन सुखो एवं अत्यधिक 
गहरी नाभिके -होनेपए कष्ट भोगनेवाले होते हैं। 

'लिवलीके मध्यगे नाभिके अवस्थित होनप फ़ाणी 
'लतोगसे ग्रसित होते हैं यमावत मधे होनेपर रुकिसब्फा 
और दक्षिणावर्त होनेपर मेधावी होते हैं। दें आधिके 
विस्तृत होनेसे घनुष्प चिरंजोजी, उत होने ऐपल, 
अधोमु हेप गोधनसे स्क एवं पाकर्णिकाके सदू 
सुदर होनैपर चे राजत्वको प्राप्त करते हैं 

'उदस्थागपर एक वलिके रहनेपर मनुष्य शाय होता 
है। दो चलियोंके होतसे बह ऐका भोग केवला ता 





का है। सरल वलियॉबाला मनुष्य सखौ होता है। वक् 
अलिवाला व्यक्ति अगमम होता है। 

जिसके दतं पार्थभाग मांसल होते हैं, वह राजा होता 
है। मूड कोमल. सुर और समभागकी दूरय 
अवस्थित दातय रोमराशिपॉसे सुशोधित व्यक्ति भी 
र होते हैं। पदि उदर-प्रदेशपर इन लक्षणे विपरीत 
'ोम-राशषियाँ होती है तो ऐसे मनुष्य दूत-कर्म करनेवाले, 
तर्ष तथा सुखसे रहित होते हैं। 

सुत, मांसल तथा कम्पनराहित विशाल वकस्य 
सजाओंका होता है। अथम जनोका वयल तो गर्दभॉको 
दोमािके समान, क्श तथा रोमावलियोंसे पुर सट 
तिलक होेाली सासे च्या रहता है। 

समतल बक्ष:यलबाले मुष्य धतन-सम्पन्न होते हैं। 
तोत (मल) वशस्य युक्त प्राणी शस्यत होता 
है। विषम यकष्यलके होर मुय विर्धन होता है और 
उसको मृत्यु श्रते होती है। 

स्कतथ-प्रदेशके सम्धिस्थात (पलुए)-म विषमा तथा 
आवसता होगेपर भी मुय निर्धन होते हं उप्त 
सकत्थ-प्रदेशके रहकैसे व्यक्ति भोगी, निम्न होनप धहीन 
त्य स्घूल होनेपर धनी होते हैं। 

िपशकाए क्से युत मध्य निर्धन, शुष्क एवं 
त लिएं व्याप्त गलेाला सुखौ होता है। घहिपके 
सदृश प्रौचावाला चौर तथा मृगके समान कण्ठयाला 
कञो पारेगह होता है। शंखके समान ग्रीबाबाला 
अतुष्ण राजा और सम्बे कप्डवाला बहुत भोजन केवला 
हेला है। 

तोपरहित एवं मा हुआ पृछ-प्रदेश शुध तथा उसके 
शपत रहनेपर अशुध माता गया है। 

कफल-पत्रके सदृश, सुगन्थित तथा मृगके सगर 
ोघायलियॉबाली ककष उत्तम होती हैं। इसके विपरीत 
कखाओके जो लक्षण होते हैं, वे निर्धनोंकी दिते 
कारण हैं। 

जल, हिल, विलाल, बलि, ताका तथ जप 
मच सुन्दर भुजाएँ राजाक होती हैं। प्रचुर रोमावलियोंसे 
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यु छोटे-छोटे हाथ निर्षनके होते हैं। हाीकी शुच्डके 
(सपान सुदर भाई श्रेष्ठ सनी गयी हैं। 

भवम वाव-प्रवेशके लिये बने रके समन बन हुई 
अंगुलियों शुभ होत हैं। मेधावी जनको अंगुलियाँ छोटी 
होती हैं। चपटाकार अंगुलं भे पायी आतो हैं। 
स्थूल अंगलियोके होनेपर मनुष्य निर्न होते हैं। जब 
मुष्यकी अंगुलियाँ कृश होती हैं तो चे विनयो होते हैं। 
दके सदृश हाथके होनप म्य तिर्न और बाएके 
समान हाथ होनेपर बलवान होते हैं। 

कतल भागके निम्न होनेसे मुय पिताके दा संचित 
नको नष्ट करवले होते हैं। मणिकन्थके सुगठित, सट 
तथा सुगुक्त होनेपर व्यक्तियोको राजपदकी प्रात होती 
है। कटे-फटे कर- भागे प, शब्द करनेवाले मजिलन्थोके 
रसे मतु धनहौन और नौ प्रकृतिके मान जाते हैं। 

संतत अर्त्‌ गोलाकार एवं गहरे कर्तलॉके होनेसे 
मतुष्योकों धनवान कहा गया है। उतरत कातलके होनेपर 
व्यक्ति दान और वियम भागवाले व्यक्ति कठोर होते हैं। 
जाक्षारसके समान करहलौके होसे प्रण राजा होते हैं। 
पौतवर्णवले करतलॉसे युक्त वयि परके साथ रपण 
करनेवाले होते हैं। जिनके हाप और तल-प्रदेश रूज है, 
चे षय निर्धन होते हैं। 

हुए (भूसी)-के समान रंगसे युक नखणले लोग 
नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए गखाले धहीन होते हैं। 
वर्ण नज़वाले दूसोके साथ तर्क काल होते हैं। 

ताप्रवरणके सदर रकाभ नखबाले मतुष्य राजा होते हैं। 
थ-चिहसे पुत अंगुहवाले व्यक्ति अत्यधिक घत-बैधवसे 
'ुक होते हैं। अगु्के घूलधागपें यब-चिहके नेसे व्यक्त 
पान्‌ होता है। लम्बे पवसे पुछ औपुलियोके होनेपर 
दर्षयु तथा पुत्र -पौजदिसे परिपूर्ण होता है, किंतु विरल 
आगुलियोवाला व्यक्ति निधन होता है। सघन औगुलियोंके 
होसे मनुय भसमन होता है। सचचिक्यसे निकलकर 
तीन रेखाएं जिसके कलल भागको पार कर जाती हैं, या 
राजा होता है। 

दो मताङ्कित करतलभागवाला पुरुष वह़कर्सा खूब 
दाती होता है। वज़ाकाए चिले कातल धनजन होते 
हैं। विद्वानका करतलभाग मोक-पुच्छके चिह़से अत 
होता है। 


'राजके कखलमें शङ, छन, शिविका (डोली), गज 
र पाका चिह रहते हैं। अतुलनीय ऐस राके 
कलले कुष्प, दर, पताका तथा मणालके समान चह 
हे हैं। गोधनके स्वामौजनोंके करहलॉमें रस्सोके चिह 
होते हैं। जिसके हाथमें स्वस्तिकका धिह होता है, 
दह सलाद होता है। राजाके हाथमें चक, कृपण, तोमर, 
पुष और भालेके आकारके चिह होते हैं। 

ओखलीके चिहसे पु व्यक्ति यजादिक कर्मकाण्डॉ्मे 
हिका होा ह जिनके हाथमे वेदिकाकार रेखा होती है, 
वे अनिर होते हैं। याप, देवकुल्या तथा त्रिकोण 
'ैखाओंके नेप मुष्य धार्मिक होता है। 

अह मूलतक रेखाके हने व्यक्त परवान होते हैं। 
दद थे खाएं सकम होती हैं तो उं कनयाए होती हैं। 
कमििकाके मूलसे निकलकर तर्जनौके मूलक ऐखाका 
किर होने मनुय राहोत है, किंतु किसी स्थानपर 
उसके विच्छ होगेपर मीक सृक्षसे शिएकर भृत्युका भय 
अल रहता है। बहुत-सी रेखाओंके होसे मनुष्य दि होते 
है। चिजुक (दु़)-के कृश होनप भी सतुष्योंको धनहीन 
अप चाहिये. किंतु जिनकी दष मसल होती हैं 
'अल-सब्पदाओंसे परिपूर्ण होते हैं। अस्णाथ, विष्माफलके 
समान सुर अधस सुसोभित मुख राजाओंका सता गपा 
है; किं जिसके ओह रले, खण्डित, फटे हुए तथा विषम 
रोते है, ब निधन होते हैं। 

कथ (चिकन), चमकते हुए, सघन एवं समान 
आणबाले सुर सीकण दोका होता शुध है।रखवर्णकी 
सवल, चिकनी एवं दीष जि ह होती है। राजाओँका 
मुख कठोर सम, सौम्य, गोल, मलरहित तथा सल होता 
ह। इख धोगनेबाले लोगे इन लक्षणोके विपरीत लक्षण 
होते हैं कुल्सित एवं भाग्यहीनो स्री पु प्रपत होता 
है। धतो लोगोंका मुख गोलाकार तथा निका मख लम्बा 
रो है। फापकर्माका मुख भयका होता है। धूतोंके मुख 
कोर, पुऋनोके निम्न एवं कंजूसोंके छोटे मुख होते हैं। 
ऑनोजनॉकय चुख सुर, आधाय, मोसे यु, सल, 
जुष तथा कोमल होता है। 

'चौर-बृलिकाले व्यक्ति निस्तेज, मरय हुई लालवर्णकी 
दाहो और मूोवाले होते है। र्वर्णके थोड़े तथा कड़े 
लबु ददीवाले और छोटे-छोटे कानॉवाले भुष्योकी 
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मृत्यु पापकम केस होती है। मांसतहित, चिफ्टे कानवले 
लोग भोगो और अत्नत छोटे-छोटे कासे पु मुष 
कंजूस होते हैं। सदकवाकार कोके होतेपर मतुष्य रखा 
होता है तथा रोमशिसे भरे होनेपर उसे झोन आयुको 
प्राप्त होती है। बड़े कानोचाले पनी अथवा राजा मने जाते 
है। सलग, विस्तृत, मांसल तथा दर कानले रा होते 
हैं। मि गण्डस्थलवाला भोगो और पूर्ण सुडौल एवं सुचदर 
होनप भतुष्य मी होता है। 

सुणेकी नासिकाके समन सुदर नासिकावला व्यक्ति 
सुखी और शुष्क नासिकावाला दर्जीबी होता है। 
जाधिकाका अग्रधाग छि्र तथा कूपके समान निके 
होप मनुष्य आगम्य स्तक साथ सहवास करा है। दौए 
जासिकाके गेप सौधा एव आकुंचित अत्‌ दी 
नासिका होनैसे च्यक चरकं प्रवृत होता है। नासिके 
(पट होने मतुष्यकी अकालपृत्यु होती है। धाप्यवानुकी 
जासिका छोटी होती है। चकर्त समरदको तासिका 
जोट गोल और सौधे छर होते हैं। दकिनभागको 
ओर नासिके चक्र होगेपर मु स्वभाव होल है। 

कर उपानाभाणोंसे युक्त तथा पच-पके समान सुद्र 
जज सखी लोगोंके होते हैं। विल्लौके सदर नजक होनेपर 
तुष्य पापा तथा यधु-पिंगलवर्णवाले जके होनेपर बह 
दाता होता है। कैकड़ेके नको भि ने होसे व्य 
कूर और हसितिय्णके नेवाले पापकर्ममें अनुरक होते हैं। 
दक ने बलवात्‌ पुरुषोका लक्षण है। हाथी समान 
नाले गनुष सेन होते है गणधर चेजॉवाला पुरुष 
राजा तथा स्थूल नेजोवाला भरी होता है। तीलकमलके 
सदू नके होनेपर जयि विन तथा क्यासवरणके 
नवल सौभाग्यशाली होते ं। कृष्णक तारक विन्‍्दुओंसे 
यकत भाले पुष उत्पाटन-शषपता होती है। मण्डलाकार 
रक होनेपर व्यक्ति पापी तथा दैन्यभाजयुक नेवाले 
तुष्य दरि होते है सुर एवं विशाल नशाले संखे 
तिभ प्रकारके सुखोका उपभोग कराते है। जिनके नेत्र 
अधिक उतरत अथात्‌ ऊपरकी ओर अधिक उठे होले हैं, 
चे अल्पायु होते हैं। विशाल और उत नके होनेपर 
तुष सुखी होते है। 


विषम भौंहोवाले दरि होते हैं तथा दौर, सघन, एक- 





दू संयु, आलचनके सूरा पहले, वक एवं उगत 
सुर ीहे सुधित राणो धन-बैभवसे सम्पन्न होते हैं। 
अध्यकाणमें कटो हुई भड़के होने मत्य निर्धन तथा 
को हुई भौहोंके होनेसे आण्य स्वये रत रहनेवाले 
च सव कक है 

उग, विशाल, शखाकार एवं विषम मलक होनेपर 
जु निरता और अचाकार ललाटके हेप ये 
नस्क परिपूर्ण रहते हैं। सौपके समान आभावाले 
रस्य विशाल भस्तकवाले आचार्यके पदको सुशोभित करते 
है. जिनके भस्तकॉपर शि स्ट प्रतीत होती रहती हैं, 
बे जापकं लगे रहते हं उत शिसे घुर स्वस्तिकाका, 
सुर ललाटके हेर घतुष्ण धनवान तथा निम्न ललाटके 
होनेफए कदी बवाये आतेयोग्य होते है और झर कयौको 
करते हैं। गोल ललाटकाले कृषण और उत भालवाले 
करा होते हैं। 

लोगो अवहित, दौकारहित, सण रुत ङगलकारी 
सो है तथा अधिरल अहुधायाला, दैन्यभावों प्रकट 
करल हुआ रूख सदन सुखकारी होता है। 

कपनएहित हैली ह होती है। आँख मकर हैँसनेयाला 
उ सापो होता है। बार-बार साला एट होता है और 
उत्महकी हँसी अनेक प्रकारकी होती है। 

सौ व्क औवत प्राण करनेवाले लोगेके मस्तकपर 
जत रार होली हैं। मस्‍्तकपए चार रेखाओंके होने 
ष्य राजा होता है और उसकी आयु पंचानदे दर्षत 
टी है। ऐेखारहि ललाटबाला चयि मजे धर वित 
रशा है। विच्छ रेखाओये ज्या घस्तकवाले पुरुष 
सब्य होते हैं। मतकपर केशपर्यतत रेखाओंके होनेसे 
अतुष्पकी आए अस्सी वर्षकी होती है। पाँच, छः अथवा 
सात रेखाओंकि होरेसे प्राणीकी आणु पचास वर्ष तथा साते 
अधिक रेखाओके होनेपर चालीस वर्षको आयु माननी 
चाहिये । मस्तकपर रेखाओंको वक़ता एब भीर स्थिति 
होनेसे पुरुष तौस वर्ष तथा यची ओर यक होनेपर बीस 
रषी अल्पाबुको जाप करते हैं। रेखाओंके कु होनेपर 
तुष्य अल्या होता है। 

कक साले मुय राजा और निम्न साले धनी 
होते है। चपटे सरसे यु पुसुषोके पिती मत्य शप होती 
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है। मण्डलाकार सिर होनेपर व्यक्ति कौ आदि निवसे 
सम्पन्न होते हैं। घटाकार पूर्दाभागके होने मु पापे 
आधिच रखनेकला तथा भनहीन होता है। 

'काले-काले घुँघरले, सिल, एक छे एक-एक 
उल्फा, अभिन्न अग्रभागवाले, अत्यधिक, न छोटे न बढे, 
सुदर केशोधाले राजा होते हैं। एक छिदनें अनेक 
जालकाले, विषम, समलाप् तथा कपलवरणके केशे युक 
पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यन्त कुटिल, सणन एवं काले 
बलवाल भी विर्षन होते हैं। 

मुय जो अङ्ग अतित रश, शिराओंसे बयार 
तषा मांसरहित होते हैं, ये सभी अशुभ हैं। पदि बे अङ्ग 
इसके वपरीत होते हैं हो उन्हें सुभ मलता चाहिये। 

मालव-शरौसपें हौन अङ्ग विज्ञाल और तोन अज 
गोर, पच अङग दौर्ष तथा सूय, छ: अ उर, चार 
हस एवं सात अङ्ग रक्तवणि होनपर बह राज होता है। 

ऋषि, सयर तथा सत्य (स्वभाव) तत गध्थौर 
होगे चाहिे। ललाट, मुख तथा वश:्यल विल, ने, 
कसा (कॉ), नासिका तथा कृकाटिका अत गाएका 
उठा हुआ भाग, सिए और गरदनका जोइ-ए 
अत होता चाहिये, ऐसा होनेपर मतु राज होता है। ज॑ 
वा, लिक् तथा पृषधाए-ये चार अङग हस होने चाहिवे। 
करतल, तालु, अधर और तख-ये चार राभ होने 
चाहिये। न्तभाग चरणतल, जिड़ा और दोनों ओह-ये 
घाय सक होने चाहिये। दौत, अगली, पर्व, तठ, केर और 
तज्वचा-ये पाच अङग दीष होनेपर शुभकारी हैं। दोनों 
स्तनका मध्यभाग, दोनों भुजाएँ, द, नेत्र और मसिकाका 
भो दीष होना शुभ है। 

इस प्रकार मतुयोका लक्षण कहकर अब स्मया 
लक्षण कह रहा हूँ। 

'रामीके दोनों चरण सग॒ समाल पदतलवाले, तार्ण 
आभासे सुशोभित नखोे यु, सथन अगुलियोकाल तचा 
उत अग्रभागवाले होते है। ऐसी स्रो प्राजकर मतु 
राजा यन जाता है। 





ग पुलक-रदेशले जु पचपके समान चएणतल 
जुष होते हैं। जिसके चरणतलोमे पसीना नहों छूटता है 
और चे कोयल होते हदन मलय, अंकुर, ध्वज, बन, 
य रुषा हलका चिट हो तो वह रानी होती है। इन 
लडे रहित चा्णवाली स्ती दसी होती है। सयक 
रपि, सुन्दर, शिएवहीग, गोल-गोल जंघाएँ शुभ हैं। 
सन्िस्कन तथा दोनों जानु समान होने चाहिये, ऐसा सुध 
सोल है। गणे सहर, रोषरहित तथा समान भागवाले 
दोनों ऊह ब मे जे हैं। 

हिच, मांसल, गधी विज्ञाल तथा दक्षिणा 
ऋषि तथा मध्यभागे विलि कष्ट होती है। सलक 
तेह, विल, भरे हु, सपन एवं समान भागवाले 
को स्तान-प्रदेश सुभ हैं रमाह, शङ्के आकारवाली 
च ख प्त होकी है। अरणाभ अधरोहवाला तथा 
दर्ाकार माल भर हुआ मूख बेह होता है। कु 
पुके समान दरापि तथा कोषलकी भौत वाणी सुभ 
होती है, जो सदव दाकिण्प धायसे परिपूर्ण रहती है, उसमें 
ठा नहीं होती, अपितु इंसेके समान मधुर शब्दोंका 
पेण करके यह दूसरोंको सख प्रदान करती है, बही सती 
जह होती है। सयक नासिका और नासिका-छिद् समान 
होता तोहर और मसरी होता है। 

दके जौलकमतके समान नेत्र अच्छे होते हैं। 
लचके सहर भौहोंका होना शुभ है, किंतु इनका मो 
कोश अच्छा नहीं है। उनका गरक अचरे सान 
सुद सकल ता रोषबिहौत होता शूभ है। 

खुदा, समान, मांसल एवं कोमल का बरेह होते है। 
(यके चिकने, जौलवर्णवाले, मद और घुंपएले केश 
अस्त मल गये हैं। उनका सम आकातवाला सिर शुभ होता 
'ै। चरणकल अथण करतलमें अथ, हसित, यृ, प, 
(दान, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्यत, कुण्डल, 
जह, शह छ, प, स्वास्तक, एय तथा अहु आदि 
(हकाल यं ाजवलभा होती हैं। 

सोके माल मनिकयाले तथा कपलदलके समान 
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होक शुभ माना जाता है। स्वियोंके कलल त दो. पुरुषकौ आयु सौ वषको होती है। यरि इन अँगुलिपोके 
अधिक निष्न और न अधिक उतत होना अच्छा हटा है। बीचतक आेदालो रेखाका परिमाण उसको अपेशा कम 
शभ रेखाओंसे च्यात करतलबाली स्त्रियों आजोदन सधा हो तो उसी अलुरातमें मुष्यको आयु भी कम होती है। 
रहकर विभिन्न प्रकारके सुखका उपधोग करली हैं। हाये रखाओकि रहतेपर स्त्री या पुरुष बहत 
जो रेखा मणिमन्‍थसे निकलकर मध्यमा अँगुलीतक जाती है, से पुं या कन्याओंवाले होते हैं स्थान-स्थानपर आयुरेखके 
चह ऊख कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुसयके छिन होनेसे मनुष्यकी आयु अल्प हो जाती है। यदि 
कातल अथवा चरनतलमें अवस्थित रहती है हो ये स्र रा वह रेखा र एवं आविचछतन हो तो उस पुरुष अथवा 
पुरुष र्य अथवा अन्य प्रकारके सुखो उपभोग करे हैं। सवो द्यु माना जाता है। स्वियोंके विषयमे कहे गये 

कनिका अगुलीके मूलसे निकलकर तजनो. और ये सधी लक्षण शुध हैं। इनके विपरीत सक्षणोंके होनेपर 
मध्या अगुल्ियोके भध्यभागतक रेखाके हने स्वी फा हें अशुभ मनला चाहियें। (अध्याय ६५) 
mem 
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हरिते कहा-- ह शिव! चरित शालग्राम-शिलाको 
पूजा सब प्रकारके कल्याण-मज़ूस प्रदान करली है। 

परचम शालप्रम-शिाका नाम सुदन है। (इसमें एक 
चका थिह आदित होता है।) दूसरी किलाका कम 
सशयन है। (इसमें दो के थह होते हैं) न 
चक्रॉबाली शाको अच्चुत तथा चार चक्कल तलाको 
चज कहा जाता है। इस प्रकार चकसमन्वत अन्य शालप्राप- 
किक तःस, प्रु, सकण त पुतो 
जागसे अभिहित किया गया है। नौ चक्रॉकाली शिसाको 
जबष्ूह और दस चक्रॉबाली शिलाको दतातपक कहते है। 
एकादश चक्रॉसे युक्त शिलाको अनिस एव॑ दादश चक्रॉसे 
समाचित सिलाका ताप द्वादशात्पक है। उसके ऊपर चोक 
चाहे जितनी संका हो, उनसे लकित शिलामा कय 
भगवान्‌ अनतत कहा गया है। जो शिलापूरति सबसे सुदर 
हो, उसका पूजन करना चाहिये, ऐसी मु र्ति पूत 
होनेपर सभी कामनाओंको पूर्ण करती हैं। 

जहाँ शालग्राम और डारका-शिला रहती हैं और इन 
दोनों शिलाऑका जहाँ संगम है, यहं मुक रही है, इसे 
संश नहीं है- 


शालहामशिला या देयो द्वारबतीभव:। 
उभो: संगो द त घुक्तिन सशपः॥ 
(६७ ५ 
है शंकर। शालग्राम, दवा, मैषष, पुष्क, गया, 
णी प्रा, कुरेर, सूकर, ग्ग, र्द, चभ, 
सरे, पुमे था महाकालका अधित उजधिनी- 
ये सभी होर्थ सब प्रकरे पापका विनाश करनेवाले एवं 
जुकि-पुक्ति प्रदान करलेबाले हं 
भव, विभव, सुकत, प्रमोद, प्रजापति, अंग, 
मुख, भाव, युवा, धल, ई, बहुधा, माथी, विम, 
विषु चित्रभानु स्वधानु, तारण, चाथ, व्यय, स्वजिद, 
सर्वधाहै, विरोधी, विकृति, खर, नर, विजय, जय, 
कष, दर, हयलम्द, विलग, विकार, श्र, पलव, 
शुभकृद, शोधन, धी, विशाय पराधव, प्लवग, 
कीलक, सौमद, साधारण, विरोधकृत्‌, परिाी, प्रमद, 
तद रकस, नल, चिंगल, काल, सिदार, रि दुमत, 
दुध, रुधिरो, रका क्रोध एव अक्षक-चे साठ 
व्र अपने जामके अनुसार शुध और अशुभ फल प्रदान 
केवले हैं। (अध्याय ६६) 


~ 





ए खल कल च ऋत जल ना बन जाळ करके च सकण 
गङ्गा च पा चैद चना सी । पुषे माके शङ» 


सर्पाय परु कै। (६६।६-+ 


+ पुणं गा कहे सारे विष्णुकराअवम्‌ 
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स्वरोदय-विज्ञान 


सरे उदयसे कोके शुभ और अशुभक कन होता 
है बर बहु प्रकारकी चाडियोंका विस्तार है। ि- 
प्रदेशके नीचे जो कन्दस्थान अ मूलाधार है, हीसे उन 
नाडिका अङ्कुर होकर सम्पूर्ण शमे विस्तार होता है। 
बहतर हजार गाडया नभे धयम चक्राकार अवस्थित 
ती हैं। उन नाडियोबे या, दक्षिणा और मध्यमा मामक 
तीन के नहियाँ है। (कक क्रमः पिंगला और 
सूषा कहा जाता है) इनमें यया सोमका, दक्षिणा 
सूपके समान तथा मध्यमा नाडी अरििके समान फलदायिनी 
एवं कालरूपिणी है। 

बा माडी अपृतरूपा है, बह जगत्को आध्याषित 
करती रहती है। दक्षिणा नाडी अपने नसे दै 
जगतका शोषण करती रहती है। जब शी एन दोनॉंका 


अवसर दक्षिणा वाडी्रवाहकों शुभ माता गया है। 
डा अभात्‌ भाणाके श्रास-प्रवाह-कालमें ऐसा साप्य 
शुभकारी कार्य काना चाहिये, जो चके समान जगे 
किये भी शुभकारी हो तथा पिंगला अर्थात्‌ दक्षिणा ऋडीयें 
णवे पराहत होनेके समय सूदे समान तेजस्वी 
कूर कार्प करना चाहिये। गाये, सधी कॉम तपा 
विपको दूर कलमे इडा नाडा चलना अच्छ हेला है। 
भोजन, मपु, युधे, पिंगला गाडी सरड्धियायक होती 
है। उच्चाटतादि अभिचार कमो भ पिंगला तीका चलना 


उम होला है। 

अषु, संम और भोजन कस्ते समय राजाओंको 
हंगल नडीके श्वास-्रवाहपर ध्यान रखना चाहिये। 
शुभ काक स्मे, या, विचापनोटरोें तथा शाति 
रतं मुकी सिडिये राजाओखो इडा नाडीको गतिपर 
चार करना आहिये। 

(ला एवं इडा नमक दोनों ाडियाँ चल रही हाँ तो 
कर तथा सभ्य दोनों प्रकारका कार्य न करे। चिनको पह 
(समय विषके समान मानना चाहिये। 

सोमयादि शुभ कायो, लाभादिके के, विजपके 
ले, जीवनके लिये तथा गमनागमनके लिये थामा नडी 
स रसत मनौ जाती है। घात-प्रतिषात, चुडधदिके कूर 
काई, धोजन और स्त्री-सहयास दक्षिणा नही प्रशा 
सोही है। प्रचरा तथा ु-काोे भी दक्षिण नाही हेह 
सोती है। 

शुभ-अतुभ, ाभ-हाि, जय-पराजय तथा जीवन 
और मत्ये विषयमे रहन करवेपर यदि प्रसतकर्ताकी उस 
सक मध्यया कड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राण नहीं होती 
और यदि जाया तथा दक्षिणा नाहक चलते सपय परा हो 
खो निष हो सिड प्राण होती है, इसमें संशय नह है। 

इसी प्रकार प्रस्मक्तक स्ये उदय तथा प्ररनकर्ाकी 
अवस्यति आदिपर बिचार केसे भी कार्यको सिद्धि- 
असिद्धा निर्णय तथा शुध-अशुध-कालका ज्ञान किया 
खाता है। इसके लिये स्वरोटय-विज्ञाककी जानकारी अपेक्ित 
होळ है'। (अध्याय ६७) 


fo 
रल्लॉके प्रादुभावका आख्यान तथा बच्र ( हीरे )-की परीक्षा 

'सूततजीने कहा--अब मैं स्पीक वर्नर करता हूँ। असा शीर उत दवोको दनम दे दिया। अतः अपने 
्राचौतकालमें बल नामक एक असुर था। उसने इदि आयसे यह पुय मादा गया। 
सभी देयॉको पराजित कर दिया था। उसको जौतनेमे. बचनपए आडि, पतु-सतीरवाले उस असुले संसारके 
देवन समर्थ नहँ थे। अतः असमर्थ देवने एक यह कल्या एवं देवताओंकी हितकामगाके कारण यमे 
केका विचार किया और उस असुएके समिकट पहुचकर सीरा परित्थाग किया था, उस विरुद्ध कर्मको केसे 
उससे यउपशु बनेकी अध्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुरो उसका सीर थी विशुद्ध सतवगुण सम्पन्न हो उठा था। 


(य स्वतेदय-विज़लका हिमा कि गा है। विय कारी, राण ए तचे स्के लिये तदिप 
का अवलोकन करता चाहिये! 





(आचारकाण्ड) 








«सो प्रादुभॉलका आदान तबा यज ( हीरे )-क परीक्षा « 
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अतः उसके रे सभी अङग सो जोजके रूपये 
परित हो गये। 

इस प्रकार रोको उत्पत्ति होनेपर देवता, पक्ष, सि 
ता नगोका उस समय बहुत चढ़ा उपकार हुआ। जब वे 
सभी विसानके हारा उसके शरीरकों आकासे ले 
जाते लगे तो याजवेगके कारण उसका शतैर स्वतः खण्ड 
खण्ड होकर पृथियोपर इधर-उधर शिले लगा 

'बलासुरके शरोस्के अङग खण्ड-खण्ड होकर समुद 
नदी, पर, वन अथवा जह: कही चमा थी सिरे, बह 
रलोको खात बल गयो और उन स्थानको प्रसिद्धि उक 
लेके नामपर हो गयी। पृथिवौकी उन खाने विधि 
प्रकारे ल उत्र होने लगे; जो राक्ष, विप, सर्प, उ 
तथा विविध प्रकारे पापको नट कमे समर्थ थे। 

रोकि विविध प्रकारको घञ (री), माण, 
पयण, मरकत, इनलील, बैदूर्य, पुण, केतन, 
पुलक, साधर, सटिक तथा प्रवालादि कहा शपा है। 
पाए बिडजवॉगे उनका यह नामकश्ण तथा संप्र 
थोग गुणोंको दृष्टि रखकर किया है। 

अतः र्पारखों विद्ानॉकों सर्वप्रधण रजके आकार, 
जण, गुण, दोष, फल, परोशा तथा मूल्य आदिका हान 
हल्मप्यन्थित सभी शार द्र विधिवत्‌ रण का 
चाहिये, कोकि कुतिसत लान या अनेक कुषोगोंसे यापित 
अशुभ दोगे जिन खोदी उत्पि होती है, थे सभी 
दोण होकर अपनी गुण-शमताको नछ करत हैं। 

रशर्यकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि वह 
षास किये गये आत्त चु सोको धारण करे अथवा 
उनका संग्रह को। 

जो रासो जात, कुशल, रजसंही तथा 
परीक्षण-कार्यमें दक्ष होते हैं, को ले मूल्य और 
मगाको जाननेवाले कहा गया है। यत्र (हीए)-को 
महपरभावशाली कहा गया है, इसलिये सर्वप्रथम उसको 
परीक्षाको बहायेंगे। 

'अज़रायुध इन्र विजयको अभिलाषा रखनेवाले उस 
बल नामक असुरके आस्यिधग पृथियोके जिस-िन 


सो ह, च हरे बनकर उन सथो नाता प्रकारको 
आकृतियाले हो गये। 

हिमाल, मतंग, साट पौप्ड, कलिंग, कोसल, 
जे्यातर तथा सौबोर नामक आठ भूभाग हरेक झे है। 
हियालयसे उत्क हरे लाप, वेजुकाके तरसे प्राणा 
णके समान त, सौचोर देशवाले नीलकपल तथा 
कृषणयेपके समान, सौपनतीय ताप़वर्ण एवं कलिंगदेशीय 
सोतेके समान आधावाले होते हैं। इसी प्रकार कोसल 
देशके हीरोका चर्ण चौत, पुणटदेशौय श्याम तथा घतंग- 
सेवाले हलके पौतवर्णके होते हैं। 

जि इस संसारे कीप भौ अह्ना धु वर्ण, 
ताग भलो प्रकारे परिष होनेबाली रेखा, विदु 
कालिम, काकपदक! और स रोस रहित, परमागुकी 
जीति अत्नत लघु तथा तोश धापसे युक्त जो भी व 
अर्त होर दिखायी देता है, उसमें निश्चित ह देवताका 
कास समझता चाहिये। 

दके अनसा हौसकॉमें देबलाओंके विग्रहोंका निष 
(क गया है। वर्णको ध्याम रख हो हीरक विभाजन 
करना चाहिये। हरित, शेत, पीत, पिंगल, शयाम तथा 
खावे हीर स्वभावतः सुर होते हैं। उत हरमे 
कतस विष, वरुण, इन, अगन, यम और मसत-देव 
प्रित रहते हैं। 

जके लिये शङ्क, कुमुद अपवा स्फटिकके समान 
र्का हो प्रशस्त होता है। रके लिये शश 
(सलाज्छतके समान वर्णवाला), बधु (पिंगल-परे 
उर्क झु विशेषके समान दर्वा), विलोचन ( औखकी 
एके सघान वर्णवाला), बैसयव्के निमित कात (कुंकुम) 
आधया कदलोदलके समान आधावाला तथा शरणे 
हये धौत (चौदो)-के समान अधवा ततवारके सदर 
हो प्रस है। 

हिानोने रळाओके योगय दो प्रकाएके रको उत्तम 
आवा है, जो अन्य लोगोंके लिये प्रशस्त नहीं होते हैं। जो 
होण जवावर्ण तथा ग्रवालके समान रठर्ण अथवा हल्दी- 
सके सु पौतवर्णका होता है, वह राजाओके लिये 





एकक उदके सन आपव बका 
३-ज- मणके रोचवतेसको डस कहते है। 
३-विलोचन ( छठ) रमे अनुसार जी खा 


«डुंगा द सारं विषणुकाम्रयम्‌ + 


हमर 
साभग्रद है। सभी वणका स्वमी होनेके कारण अथवा सश्रिकट आने पूर्व रसे ह प्रत्यागित हो जाते हैं। 
समस्त यके गुणको अपलेमें समाचिष्ट करलेके उपसे दि होरा सभी दोषोंसे रहित तथा भारमें बीस 
राजाको सधे कल्याणक इच्छे उ दो परके को उण्डुलके बराबर हो तो मभिशा्रे पणडोने उसका 
रण करन चाहिये । ऐसे होरोंको धाएण कोका अधिकार मूल्य अन्य हहौ अपा पुण अधिक कहा है। पूरोत 
अत्के लिये किसी भी प्रकारसे नहा है। परमाणम ठन भाग, अभाग, चतुर्श, त्रयोदशांश और 

जिस प्रकार लोकमें नित और उच्च रक रजसा होसवाँ अंश, साठा अंश; अस्सौवाँ अंश, शतां तथा 
दोषावह एवं दु/खदायी होता है, रोका रजसां उससे सहसत भाग न्यूताधिक होनेपर मूल्यका निर्धारण भी 
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भो अधिक दुःखदायी होता है। 

केवल र्णमाइको देखकर हो वाको र्का संघप 
नहं करना चाहिये, बोकि जो गुणवन्‌ रब होता है, बहो 
गुण और सम्प्तिकों विभूति होता है, इसके विपरीत 
'गुणहीन र कका हेत होता है। जिस हौरेका एक भी ग 
दू हुआ अपमा छिम्र-भित्र दिखायी दे तो गुणवत्‌ होनेपर 
भी भन्थी जनॉंको उसे आएने परमं नहं रखता चाहिये। 

आके समान स्फुरित, वितीर्ण शंगागसे पुछ, 
मलिन वर्णवाले तथा भध्यमें विनदुओँसे चिहित हएकको 
धारण कालेपर इन भी हीन हो जाते हैं। ऐसे हे 
स्ह केकी शाला नहीं करनी चाहिये। जिस हेका 
एक भाग अस्त-सस्थादिसे विदीर्ण कह-विक्षत शरीरको 
आभाको पराण हो तथा वह रवसे चित हो तो दसा 
हो शच्छा-ृसे सण्छा शक्तिशाली व्यक्तिकों भी शष 
'फृषयुको रोक नहीँ सकता है। ऐसे हरेको धारण नह काजा 
चारिे। 

पदकोण, अहकोण, द्वादककोण, पर्प, अट, 
द्दशप्ध, पद्धत, अषधा, द्ादशधाए, उतु, सम एवं 
तोका भाग हके खानिक आरात प्रकृतिग्त ग हैं। 

जो हौत पट्कोण, विशु निर्मल, तीस थारवाला 
लु सु पार्थे युक्त और तष है तथा दापुध 
जक समान स्फुरित अपनी प्रभाक विकीर्ण करनेमे समर्थ 
हो हो अन्तरिक्ष भगे स्थित वह होरा इस पथियीलोकें 
सुलभ नहीँ है। 

जो मुष्य तका, निर्मल तथा दोषशत्य हॉरेको 
भारग करता है, वह जौवनप्कस प्रतिदित स्त्री, समति, 
पुर, भन-धाय और गवादिक पशुओंकी दिको जाल 
कराता है। सर्प, विष, व्याधि, अस, जल तथा तस्करादिक 
भय एवं अभिचार-सत्वोके उज्जाटनादिक प्रयोग उसके 


उसके समान ही न्यूताथिक होता है। 
आठ गौर सरसि दातोंके भारके बराबर एक तष्डुलका 
आर होता है। 

जो होण सभी गुणोंसे सम्प होता है और जलमें 
अलतेषर तए है, यह सभी रहम स्व्रे्ट होता है। 
उसौको धारण करता उचित है। 

(स हाँरमें अल्पमाज भी स्पट अथवा असप दोष 
सोख है हो स्वाभाविक मृल्यकौ अपेक्षा उस हीरो 
तुष्य दरांत कप मूह प्रासा कर लेता है। जिस 
हो छोटे अथवा बहे अनेक होण प्रकट रहते हैं, उस 
हरेका मलय स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा तांश ही माना 
जया है। 

अलंकारके रूपये अपु हारे यदि किसी भी 
करका दोघ परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका 
बल्य बहुत ही कप हो जाता है। यदा-कदा जो हौ सबसे 
पले गुण-सध्यकतियोसे परिपुष्ट माता खता है, वही जादमें 
डोष्युक हो जाता है। राजाको ऐसे दोषपूर्ण हरसे बने 
आभूषणको भरण नहीं करना चाहिये। गुणहौन होनेपर को 
मणि भौ आभूषणके योग्य नहीं होती है। 

पु ऋिकी अधिलाफा रखनेवाली स्वीके लिये सर्व 
स्क होनेपर भी हय प्रस हीं होता है दर्ष चिपटा, 
इस कथा अन्यान्य गुणोसे रहित हरक विषयमे कुछ कहना 
ही नही, वह तो टोचपूर्ण होता हो है। 

होरे कुशल विजेषज् लौह, पुग, गोमेद, ब, 
'स्कटटिक एवं विविध प्रकारके कॉचोसे हौरकके प्रतिकूषोका 
लिमा कर लेते हैं। अतः विदाको कुल परीक्षके 
उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिये। 

र्ये दा, उल्लेखन-विधिसे एवं शाण-प्रवोगसे 
हरेक परक करना चाहिये। पथमं जितने भी रन हैं 


आचारकाण्ड) 





„मुक्तके विधि भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि « 
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अथवा लौहादिक जितनी अन्द धु है, हीर उन सबबें 
(हान कर सकता है; किंतु अन्य कोई भी स्र या फु 
करें चिह करोम समर्थ कहीं है। 

गुता समस्त रक्रोके महत्वका कारण है, फिर भौ 
रशा शके विषयमे इस रके विफ्शेल ही कहते हैं। 

'पुष्पणणादि जातिविज्षके रब दूसरों जातिके रहको 
काट सकते हैं, किंतु होरक एवं कसक अपनो हो 
जातिके एको काटनेमें सक्षम होते हैं हरसे हर ही कट 
सकता है, अन्य एगो वह हीर काटा नहीं जा सकता है। 

स्वाभाविक के अतिरिक्त हौरक तथा मादि जितने 
प्रकारके र हैं, उनमें किसी भी रनक पधा ऊर्ष्वगामिनी 


हों होकी है। माज हरा हो ऐसा रह है, जिसकी प्रभा 
एडी ओर जाती है। 

दि हो दट हुए किने दोषयुरू हो या विदु तथा 
खासे समवित हो आघवा विशेष वर्णसे रहित हो तो भी 
सावुध-िहसे आङकत होनेपर वह मुष्यको धन-धान्य 
एवं चुआदिसे परिपूर्ण करता है। 

जो रखा विधुत-सुल्य, समुञ्वाल एवं चमकते हुए 
'कोभा-सम्फत हॉरेकों धारण करता है, यह अपने पराक्रमे 
देक प्रतापको आहार करोमे समर्थ होह है तथा अपने 
समरत सानोको वशे रखकर यह पृथिवौका उपभोग 
करा है। (अध्याव ६८) 


me 


मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि 


सूतजीने कहा--् हाथी, जौसूत (मेप), बराह, 
सङ्क, मत, सर, सक्ति तथा शौ उतत मुकाफलोको 
संसा प्रसिद्ध है; कितु इमे शुत (सीप) पर्ष 
चुक्ताएँ ही अधिक उपलब्ध हैं। 

मुक्ती कहते हैं कि इन मुक्ते मात्र एक ही 
ऐसी भुक्ता होती है, जिसको सपदपर अधिड़ित किया खा 
सकता है। यह शुके उत्पन्न होगेवाली पुत है। पह 
सूचिकादि यनो वेध्य होती है, ष मुखार अवेध्य हैं। 

वः चस, हाथी, मलय, शङ्क एवं बहसे उछ 
सुका प्रभावहीन होती हैं; फिर थी घङ्गिक होतसे चे 
उतत मानी जाती हैं। 

रिक विद्धानोने मकाे जिन आठ प्रकारका 
वर्णन किया है, उनमें शङ्के उप और हायीसे प्रा 
ोजैवाली मुाको अधम कहा है। 

शङ्के उत मुकत, अपने मूल काणणके मध्यगे 
अवस्थित वकि समान वर्णवाली तथा पराणे महल्लोल 
फलके सदृ होती है। जो मुक्ता हथीके कुम्भस्थलसे 
निकलती है, वह पौतवर्णवाली एव प्रभावहीन हटी है। 
जो शद्घौद्धव मुएँ हैं, दे राई तुल्य रणको पराल 
चीत श्ट गोत ही उत्प होती हैं। जो गजमुख 
हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध चंशवाले मदमल गनश 











होता है, उन्हें मौकिकप्रधब अर्थात्‌ गजपुक्ता तापसे 
अधित किया गया है। इससे पराण सुका पूर्णतया 
तोवर युक्त एव प्रधवन होती है। 

मस्ये उत्पन्न मुता पाठीन भये पीठे समान 
अर्जबाली, अत्यन्त सुर, वृत्ताकार, लपु एवं अत्यधिक 
सशय होती है। यह जलचर प्राणियोके मुखो प्राण होती 
है, उसमें भौ जो म्य आधा समुक जलराशियें विचरण 
को हैं, वे इसके जनक होते हैं। 

बहे दौतसे उत भु्ा उसके ही दुक 
सूत र्णबली होती है, किंतु ऐसी मुका प्रदान करनेवाले 
विशिष्ट जताहराज कहाँ किसी विशेष भेम ह पाये 
जले हैं। 

ऑसके पयो उत्र भुकाएँ योपल (ओले)-के 
समान समल रजकी सुर शोधासे सुशोभित शती हैं। 
देखो मुछाओंके जनक बासि वंश दिव्यजनॉके लिये 
उधोग बिशेष स्थानमे अङ्कुरित होते हैं। थे सार्वजनिक 
से कहीं पाये जते। 

स्या म्यमुकाके सदू विशु तथा भत्ताका 
सेतो है। स्थान-विशेषके कारण उसकी अत्पना उज्यल 
सो होतो है। इसकी कान्ति राणपर चढ़ायी गयी 
'कलवारकी धारके समान अतयत स्वच्छ होती है। सपक 





हस नक अ करि नामका समक 





+ पुं गाड दह्ये सार विष्णुकदाअवम्‌ + 





[सित गलडपुाङक 








स प्राप्त होनेवाली इस सुकाको आर्फित करनेवाले 
तुष्य अतर प्रभास, राज्यलक्पौसे बुक ता स्य 
महान्‌ ऐस, तेजस्वी एवं पुण्यान्‌ होते हैं। 

रोके गुण एवं अवगुणॉको जाननेकी इच्छासे बदि 
रम-विधियोंमे पूर्ण अधिकार रखनेवाले वाके हवर शुष 
सुह प्रपूरक समस्त रक्षा-विधिसें सम्पन भवसके 
ऊप उस मुक्तो स्थापित करा दिया जाय हो उस समर 
(आकारे देल-दुरदुभियोंकी धयति परिया हो उठतो है। 
इनको टंकार, विपभुल्लताओंके सं्षन एवं सत 
पयोधी पारस्परिक टकराहरसे अनार आच्छादित हो 
उठता है। 

(सके कोशागाएमें यह सर्पमुक्ता रहती है, उसको 
ग्य सर्प, रकष, व्याधि या अन्य आधिचारिक रपरे 
कारण नहीं होती। 

भसे उत्पन्न होनेयाली पुक्ता पृष्वौतक आ हो नहीं 
पाती। देवगण आकारे हो उसका हरण कर लेते हैं। उस 
ैपपुकाके तेजकी दिव्य कास्तिसे अनागत समस्त दिखाएँ 
(आलोकित हो उठती हैं। सूरे समत दीप्यमान उसका 
'परिणण्डल देखने कहसा होला है। आन, चन, न्ष 
तथा तागओे तेजको तिएृत करके जैसे के कारण 
'दिल प्रतिभाधित होता है, उसी प्रकार गह अनकारस भरी 
हुई रात्रिये भी उस पेषमुकाका तेज दकौ पराके 
समान हो प्रभाकों विकोर्ण करता है। वि एजकािको 
प्राण सुदर आभूषणको प्लम चनानेके लिये जलराशियाले 
चां समोसे इस मुका जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास 
है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
यह जिसके पास रहती है, बह राजा होता है। उसके 
राज्यकी सम्पूर्ण भूमि सोनेसे परिपूर्ण होतो है। कदाचित्‌ 
जभ तथा महात्‌ कर्मीियाकसे यदि कोई दर्द भो इस 
मेमुखाको प्राप्त कर लेता है तो उस स्के घस 
जबक यह रहती है, तबतक यह शजुओँसे रहित सूर 
'भूधियीका उपधोग कला है 

यह मेघमणि मात्र राजे लिये हो शु है, ऐसा 
नही है, अपितु प्जाओके भण्यसे भी इसका जन्य होता 
है। याह अपने चारों ओर सहल जनप के 





अनेको आने नहीँ देती। 

दैत्यज अलासरके मुखसे विशीर्ण हुई एनापछि 
आकारे फैली हुई नक्ष्मालाके समान पतीत होती थी। 
हिचि वर्णोमे भी अपना विशुद्ध स्थान रखनेवाली वह 
दावल आकासे उस समुएकी जलराशियें गिरी, जो 
पाके चक समस्त चोडरकसाओंको तिक कले 
स्थ भहापुणसब्फतर मणिएजका निधान है। समके जलमें 
उसे शुके स्थान राण हुआ। अतः जह सामुहिक मुकाका 
चत जौज जन गया, जिससे अन्य मुकाओका उद्भव 
ह समके जिस जल- प्रदेश सुद रत माके 
कीज गि, उसी प्रदेशमे च चीज फैलकर शुके स्थित 
रोके कारण माणि (योती) हो गये। अतएव सिंहल, 
परलोक, सौय कापर, भारय, कुथे, पाण्डप, हाटक 
और हपक-ये मुकाओंके खाने हैं। 

बन, पाक, पताल, लोकास्तर तथा सिंहलादिकी 
यका प्राण, स्थान, गुण और काको दृष्टे 
अन्य प्रा होनेयसी मुकताऑको तुलतायें अत्यधिक 
होत वर्की नहीं होती हैं। अत; विद व्यको उनके 
मूल उत्प्ति-स्थानकों लेकर चिन्तन नहीं करता चाहिये, 
बल्कि उनके रूप एबं प्रमाणपर ही विशेष धयान देको 
आवश्यकता होती है। इस प्रकारक पुकासे समबन्धित 
गु अबु कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये स्वर 
सब प्रकारको आकृतियोमे पायी जाती हैं। 

रुस उत्पत एक मुकाफलका मल्य एक हजार तौन 
स चौ मुद्दा होता है। आधे तोले भारवाली मुकाका मृत्य 
उक मूल्यको अपेक्षा २५ भाग कम होता है। जिस 
मुका भार तीन माशा अधिक हो, उसका मूल दो हजार 
चु कहा गया है। 

डाई माला परिषाणवाली मुका मूल्य तेरह सौ मु 
सेठ है। जो मुछ दो भाशा परिमाणको होती है, उसका 
मलय आठ सी मझा है। जिसका परियाण आधा माशा है, 
उसका मह्य तोन सौ नस मुहा है। जो मुका भा छः 
शुके णर है, पण्डितोंने उसका मूल्य दो सौ मुद्रा 
स्वोकार किया है। जिसका परिमा त गुंजा है, वह एक 
स मुद्दाकी होत है। जो मुखा उक्त परगणे सोलहवा 
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भाग है, विद्वानॉने उसको दार्थिका कहा है। उसका मल 
एक सौ दस मुद्रा होता है। 

जिस माका कथित परिमाणको तुलतायें धार १,२० 
भ होता है, उसको विदाने भवककी सजा प्रदान को 
है। यदि वह मुखा गुणहत न हो तो उसका मूल्य सलानबे 
मुद्रा होता है। जो मुका उत स्वाभाविक परिन ११३० 
गको होती है, उसको शिक कहा जाता है। उसका मूल्य 
चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गये परिणानको 
अपेक्षा १/४० यँ अं हो को उसका मलय तीस मा है। 
जो मुखा ५५० यँ अश परिष होती है, उसे सोम कहा 
जाता है। उसका मूलप समु है। जो चुद ९० अके 
बर होती है, उसको तिकरर्ष कहा जाला है। वह 
चौदह मुरा मलयकौ होती है। १/८० तषा १,९० अंत 
परिषि भुकाकों कृष्य नामसे अभिहित किया गया है। 
उनका मूल्य क्रत; ग्यारह और म मुद्दा है। 

शुके लिये पुकतांकों अपाव (अर्त्‌ अन 
रखेवाले मटकै)-में भे हुए जम्बोर-रखवे डालकर 
पका चाहिये। तत्त उतकी मूल आकृतियोो पिसकर 
वकण एवं समुञ्यल आकार प्रदान करके उतसें 
थाहा छेद भी कर दना चाहिये। 

सप्रथ पूर्णतया आई मिटे लपा मय पुटपाक 
(और फिर बिडाल पुटपाक मु्ताऑका पाचन करे । उसके 
आद उने चिकना और उज्यल चतातेके लिये उरे 
निकालकर दूध अथवा जल या सुधारसमें पकाया जाता है। 
तदनतर स्वच्छ वससे थिस-पिसका उत्हें उज्वल और 
चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा केसे वह 


जिक अत्यधिक गुणवान्‌ तथा कान्तिसे युछ हो जाता 
है। सहाप्रभावशाली, सि एवं संतपतजनोंके हितमें लगे 
रेवत, दयावान्‌ आचार्य व्याडिने ऐसा ही कहा है। 

रचिरषय शोधित वहाँ भुका शरीरका अलङ्कार होतो 
है-जो केत कॉचके समान हो, स्वर्ण-जटित हो तथा 
राशा्वके अवार सुपरीक्षित होनेके कारण (तार) 
दरा निवारण करेवाली हो। सिंहल-देशके कुशलजन 
रेखा हो (शोधनादि कार्य) करते हैं। 

चदि किसो मुके कृत्रिम होनेका संदेह हो तो 
उसको लबा उच, सेह द्रव्य एक रात रखकर 
सूखे वसवे चेष्टित करके यधायोग्य भ्ये साथ उसका 
मर्दन करे। ऐसा करनले यादि उसमे वर्ण भाव नहीं आता 
है को उसको स्वाभाविक भु ही मानता चाहिये। 

थो प्रमावली गुर, शेष, सल, स्वच्छ, निर्मल 
एवं सम, सुन्दर एवं वृत्ताकार मुका गुणसम्पन्न मानी 
गयी है। प्रमाणम बडी-अढी, सुन्द, रश्मि-कान्तिसे 
श, कषेद, सुबृताकार, समान एवं सूक (रसे 
बु जो मुका होती है, यह रय न करनेवाले बाको 
औ आतत करती है'। अतः ऐसी मुकतो प्रसा 
सामना चाहिये। 

'इस प्रकार यह स्पट है कि रनशास्त्रीय पतीक्षा-विधिके 
अतुखर जिस मुकाम सी गुणोंका उदय हो गया है, 
दि यह मा किसी पुरुषका योग (संयोग) प्रात कर 
ही है हो चह अपने स्वामौकों किसी भी प्रकारके एक 
भी अनोत्पादक दोषके समपमे तहों आने देती। 
(अध्व ६९) 


~ 


पद्मरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विथि 


सूलजीने कहा-भगवान्‌ भास्कर जब महामहिम 
दैत्यज बलासुरके उस श्रेष्ठ बीजरूप रुतैस्के रङको 
लेकर स्वच्छ नौले आकारा-मार्खले देवलोककों ज रहे द; 
उसी समय निस्तर देवॉपर विजय पा केसे अहार 


समान आधे मार्गम ही रोक लिया। भयवज्ञ सूये 
अलासुर्के स्वबीजल्‍ूदी रकको संका देशकी एक श्रेष्ठ 
नदोके जलम छोड़ दिया, जो उस देशकी सुन्दर रमणियोंके 
तिमद नितम्बो प्रतिच्छाया झिलमिलाले हुए 


भे हुए लंकाधिपति रावणने आकर बलात्‌ उनको शुके _अनाधजलसे परिपूर्ण तथा सुपारीकी दक -पकयोे आच्छादित 





(क यु कब (क विक) कसध उ म ह से आटू ळे ह। कद के बिना फो अपले उपल 








= पुं नारं दक्र विध्युकथाअपस्‌ + 





[सित गडुक 





अपने दोनों तटॉंसे सुसोभित हो रही थो। गङ्गे सात 
पिर एवं उत्तम फलोंको प्रदान कें सकषम उस नदीका 
जाम शवण प्रसिद्ध हो गया। 

अलासुस्के रमबीजरूपी रके गिललेसे उस नरोके 
टर उसी समये तरि खपिया सव्य आकर एक 
होने सणी। अतएव नदीका अन्तग एवं बढाधग सैकड़ों 
स्वर्ण-बाणोके समान अपनी प्रधाको बिश समर्थ 
रसे प्रतिभासत होने लगा। उस रावे दोनों तट 
सदैव रॉकी उज्वल प्रभासे सुशोभित रहते हैं। उसके 
जलमें उता प्रग नामक खा सौगमथिक (शापमाल- 
तिमित होनेवाला श्रेतमाल). कुरूषिल्दज (निशेष) 
तथा सिक खो प्रधान गुणोंकों धारण करते हैं। उतका 
स्वरूप बक, गुल, चरबट कोट तथा ज्वाकुसुम 
और अहक (कुकुप)-के सर्णोको कालि सुशोभित 
रहता है। कुछ पचा दाडिम -चोजको आभास समका तथा 
कुछ किंशुक (पलाश) पुणे समान कर्णको कातिसे 
युक्त रहोे हैं। सू, रखकमल, नीलोत्पल, कुंकुण और 
'लाकाएसके सात रंगवाले भौ पा होते है। गहर बर्ण 
'होनेपर भी उतर पदराणाजॉें रकुरह शोधासणय् किय 
सुदर आभाको फैलाती रहती हैं। 

स्फटिकसे उद्धूत पाग सूर्यकी किसजोंसे सम्पूक 
होकर अपनी रमय द्वार दूर रहते हुए भी पर्गोको 
अलु करते हैं। कुछ रबर कुसुष्भवर्ण एवं शलवर्णकी 
श्रित आभास सम्पत् रहते हैं तो कुछ रजका वर्भ नपे 
विकसित कमलके सदश शौभाकों घारण काला है। कुछ 
रख भस्लनतक तथा कष्टकारी-पुष्फके समान कि प्रपत 
'करनैवाले हैं और कुछ सन हिंगुल अघत्‌ हींग-वृथके 
की शोभासे सुशोभित रहते हैं। कतिपय सोका ब्ज 
चकोर, पुंस्कोकिल तथा साएस पक्षियोके नशेके समान 
होता है। कुछ रल कुुद-पुके सूरा होते हैं। रयः 











पयगमणिाँ समान 

सौगन्थिक मियो प्र्त पय मिका वर्ण नले 
और लाल कमलके समान होता है। कुरुविन्दकसे उत्का 
पण मणयो दसी आधा नहीं होती है, जैसो आभा 


स्कटिकसे उद्धृत पपयग मियं रहती है। अधिकांस 
मिमे प्रधा अर्हित होती है। फिर भी चे अपनी 
समस्त भत रक्ि-प्रभाओंसे लोगोंपर अपना अत्यधिक 
भाव डाली हैं। 

उस साकणगज़ायें जो भी कुरुविन्दक र पाये जाते हैं 
बे सभी सपन, र्ावरण तथा स्फाटिक प्रभावले होते हैं। 
उन रॉक वर्ण-सघाकलाको प्राप्त करनेवाले अना रा 
जन्धादिक किसी दूसरे दे दुर्लभ हैं। उन स्थानों जो 
औ कुसक्दक रह परा होते है, उनका मूल्य इस 
'रव्ग दीले प्राणा रोकी अपेक्षा बहत हो कम होता 
है। उसी प्रकार यहाँपर उत्पन्न स्फटिक मणियॉँसे ्रादुरभूत 
यरी समानताे तुर देशसे प्रात होनेवाली मणियोका 
भो मूल्य कम ही मा गया है। 

य गर, गत, समता, त्त, पारत, 
तेजस्विता एव भहा श्रेष्ठ णियॉका गुण है। जि मणयो 
करकर, छिद, मल, प्रधानता, परयता तथा वर्ण 
हीनता होती है. थे सभौ जातय गुणोके रहनेपर प्रशत 
नही माती जती। 

दि अझनशवर कोई मतष्य ऐसी दोषपुर णियोको 
धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभावसे उत्पन्न शोक, 
सि, रोग, मृत्यु तथा धननाशादि आपदाएँ उसको घेर 
लेती हैं। 

जूक ओह मणिक तुलतायें अत्यधिक सौन्दर्ष- 
स्न एवं उनके प्रतिरूप होनेपर भी पाँच जातियोंकी 
मियो विजातीय घना गया है। जिनका परीक्षण विषा 
पुसुकको प्रवापू्वक करता चाहिये। कसु, सिंहल, 
इदु मि ता षकं पका रव्गाे 
आ शुभद सराग माजियोंसे सूय होनेपर भी वे 
लिजातय ही मने गये हैं। 

दुणका-सदूश (मलिन वर्णका) होनेसे कलशपुर 
अल्प साम्रवर्णके कारण तुम्वुु देश, कृष्णवर्णके रहनेसे 
हल, नोल होसे मु तथा कान्तिविहीन होतसे 
औपूर्णककी ननियोमे (रावगङ्गाकौ मणियॉको अपेक्षा) 
विकलौय रूप होनेसे हो भद सट होता है। 

जो पाग साम्रिका (गुा)-क वर्को धारण काता 


आचारकाण्ड! 





+ मएकतमणिका लक्षण तचा उसकी पतीक्षा-विधि « 


६०७ 








है तुष (बह) -के समान मध पूं सु (गेलाका) 
होता है तथा सहसे प्रादिग् (स्वभावतः सेहल) होता है 
और अत्यन्त धिसनेके कारण कान्तिविहौन हो जाता है, 
मस्तक -संघर्षण अथवा हाथोंको अंगुलियोंे स्परे जिसके 
परध काले हो जते, हाथ लेकर बार-बार उपरको 
ओर उ़लनेपर जो सणि फ़्येक बार एक हो र्क धाएण 
करती है; वह सभी गुणोंसे युरू होती है। सपा प्रधान, 
समान जाति अथवा गुरत्व धर्मसे दो वस्तुओं तलना होती 
है। अतः विशेष तरे प्रा लोकी स्वजातिका निर्धारण 
गुथ और गुण-धर्के अनुसार निष्‌ व्यक्तिको करना 
चियो यदि संदेह उत्फा हो जाय तो उनको साणपर 
चाकर खादना चाहिये। बज़ या कुरुकिदक रजको 
छोडकर अन्य किसी भी सके दवा पग एवं इलम 
(हेष टंकित नह किया जा सकता है। 
जातिविशेषमें उत्पत्न सभी मियाँ विजातीय नहीं होती 
है उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उके पृथक्करणके 
लिये उनमें विभिन भेद बलये गये हैं। गुणपु मणिके 
साथ गुणरहित मणिको धरण नहीँ करता चाहिये। वान्‌ 


पुरुषको कौसुभ मणिके साथ विजातीय सणिकों धारण 
हाँ करता चाहिये; क्योंकि अनेक गुणोंसे सम्प्र मोको 
एक हो विजातोय भाण नट करेय समर्थ होती है। 

रुके जी निवास करे तथा प्राद-वृत्तिम 
आस रहनेपर भी विशुद्ध महाणुणसम्पन्न पयण मणिका 
स्वमी होनेसे किसी भी व्यक्तिको आपदाएँ स्पर्शतक नहीं 
कर सकतों। जो गुणे परिपूर्ण तेजस्वी सुद वर्णवाले 
'क्रगमणिकों थारण करता है, उसके समीपम उपस्थित 
होकर दोच-संस्ंजनित उपाव कोई कह देने अपनेको 
स नहीँ कर घते हैं। 

(स प्रकार तुल -परमाणके अनुसार का भूतप 
सिहत होता है, उसी प्रकार महापु प्र मणके 
मयका निर्धारण उङ्रके परिमाणका आकलन करके 
करना चाहिये। 

जो मणि या एब उण कर्ण एवं ष्ट कन्ये स्य 
ते हैं, उको प्रत मा आता है। यदि उनमे तनिक 
भ दोषके कारण भहता आ जाती है तो उनका गलप घट 
जता है। (अध्याय ७०) 


~ 
मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने कहा--तागराज वासुकि उस असुरपति 
अलासुरके पितो लेकर अतयत वसे मानो आकारको 
दो भागोँमें विधकत करते हुए देवलोककों जा रहे थे। उस 
समय थे अपने ही सिरपर अवस्थित मिकी प्रधासे 
देदष्पमात होने कारण आकाशरूपों सपुद्पर बे हुए 
एक अद्वितीय रजतसेतुके सपत सुशोषित हो रहे थे। उसी 
समय अपने पंख-तिषहसे पृथिवी एवं आकारको आकित 
करते हुए पक्षितज गठड़ने सदेव यामुकियर प्रहार 
कोका प्रपत्र किया। 

भयभीत चासुकिने सहसा उस रबबौजरूप हिलो 
मधु ससाद जलसे परिपूर्ण सरिता एवं वसे सोधि 
था पुष्योंकी नक-कलिकाओी सदर गे सुवासित 
तुकदेशकी एक ब्रे्ठ मणिकयोसे परिपूर्ण पवतकर उके 
छोड़ दिया। बह पितत उस पर्वतले निकलनेवाले जल- 





प्रयातके समान ही था। अतः उसीकी जलधाराके साथ 
बहता हुआ बह पित भगवती महालक्ष्मी समपय स्थित 
उनके बेह भवन अर्थत समुहको प्राण करके उसकी 
हटवा भूमिके समीप मरकतमणियोका खजाना बन गया। 

कणिरज जासुकिने जिस समय उस पितका परित्याग 
किया था, उसो समय ग्ने गिरते हुए उस पिका 
कुछ अंश ग्रहण (पाव)-कर लिया। जिससे थे मछ हो 
जबे और सहसा उन्होंने अपने दोनों चासादिद्रोंसे उस 
हितको बाहर कर दिया। उस स्थातपर प्रा होनेवाली 
मरकत-मणिया कोमल शुकपक्षोके कण्ठ, रपु, 
खोके देश, हरत तने, शाल, कलहरु, 
(देतकसल) जयो निकली हुई सास, सरपभिणो मपू 
था इस्तिपक्रकी कासिसे सुलोभत होकर लोगोंको कल्याण 
दलेली होतो हैं। 





हमक क 






सषि गलड़पुराणाहू 








बहाँपर नागभक्षो गरडके डार पात किया गया जो 
दतयाभिपति बलासुरका पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत- 
मरणियोंका आकर अर्थात्‌ खजाना चन गया। बह देश 
साम्य जनके लिये दुर्लभ और गुणय हो गया। उस 
मश्कतमणियोंके दशमं जो कुछ भी उत होता है, वह 
सब विप-व्याधियोंको शात करेवाला कहा गया है। सभी 
अनं एवं औषधियोंसे जिस आके महाविके उपचाम 
सफलता नह रारा हो सकती है, उस प्रभावको बहाफर 
उतत वस्तुओँसे शान्त किया जा सकता है। 

यहा जो मरकतसियां उतपन्न होती हैं, ये अत्यात्य 
देशॉकी मणियॉसे उत कही गयी हैं। जो मणि अतपना 
हाियरणाली, कोमल का्ियाली, जटिल, घध्यभणे 
सुवर्ण-चुर्णसे परिपूर्ण-सौ दिखायी देती है, जो अपने 
स्थानविशेषके गुणोंसे ससा्वित, समान कार्शियाली, उम 
तथा सयको किरणोंकि सपर्ण अपनी प्रधाके द्वारा सभी 
स्थानंकों आलोकित करती है, हस्तिभावकों छोड़कर 
जिसके मध्यभागे एक समुझ्यल काकि विधान एही 
है और जो अपनी नगतयोदित प्रधाराशतिसे नवीन 
निकले हुए हरित दृणकी कानको तिरत काली है 
तथा जो देखनैषाजसे हो लोगोके मनको अत्यधिक 
आह्षादित कणों समथ होती है, यह मएकतमणि बहुत 
गुणवती मानी जाती है। ऐसा र्नविछा-विसारद वदनो 
विचार है। 

रणको अत्यधिक व्यापकताके कारण जिस मरकत 
मणिके अन्त्भागकी तिल स्वच्छ किए परिधानके रूपे 
परिलक्षित होती हैं, जिसको उज्यल काति घनीभूत, 
हिल, विशु, कोषल, पयूरकण्ठकी आधाके सपन शोधको 
ज्रप्त करती है तथा अपने वर्णको उज्चल कालिको 
सादलाले एकाकार होकर सुशोभित रहती है। ऐसी 
मरकत भी उसी गुणसम्पत्र मणिकी संज्ञको फत 
करतो है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 

जो मरकतमाण चित्र वर्जवाली, कठोर, मलिन, रू, 
कड़े पत्थस्के समान एवं खुरी तथा शिलाजोतके सवाल 





दण होतो है, ऐसो मरकतमण गुणरहित होती है। जो 
अतकतमणि सत्पि-प्रदेशमे शुष्क हो तथा उससे अनय 
उका पुव होता हो तो कल्याण चाहनेवाले र्यके 
(ले बह रब धारण करे अधबा खरौदनेयोग्य नह होता 
है। भल्लातकी (सलपिशेप) और पुत्रिका (शैलविशेष)- 
बर्ण अथवा उन दतो वर्जोका एक हो मणिं संयोग हो 
जो उले भौ मसकत्साचका विजातीय लक्षण हो समना 
के औम-चसके  ार्ज कर पुजिका ल्षणवाली 
मरकतमलि अपनी कानका परतया कर देती है। जिस 
परकार काचं लघुता होती है, उसी प्रकाए उसकी लघुताके 
ण ही उसमें अवस्थित विजातीय भावनाको पहचाना जा 
सकता है। अनेक प्रकारके रूप या गुण अता के दए 
रकत मणका अनगयम कवाली मियाँ पल्लातकौकी 
'रब्द-ध्वनिसे विपरीत रणको प्राण हो जाती हैं। जो ह 
जोली विजातय होते हैं, यदि ये किसी रमौषधि विशेषके 
से पदरथ रहित हैं तो उनके चॉकी प्रा उवप 
सोली है। 

आलुहके काएण किनी सिये रमन प्रभा 
दोख सकती है, किंतु तिव दृष्टिसे उनका अवलोकन 
लेसे उनकी वह प्रथा श्र हो नष्ट हो जाती है। 

स्न, आचमन, जप तथा रक्षापतकौ क्रियाविधि 
श-सुवर्णका दन देवे हुए और अन्याय ्रकारकी साधना 
करते समय, देव, पि, अतिथि तथा गरक पूजाके समय, 
से उत्पन्न विविध दोषे डित होनप, संग्रमे 
हणण करते हुए दोषोंसे होत और गुणोंसे पळ, सोनेके 
सये धेये उस भरकतको विदे डार धारण किया 
जा चाहिये। 

सामान्यतः पदराणमणिका तीलके अनुसार जो मूल्य 
सेठ है, उस मूल्यको अपेक्षा सर्वगुणसम्पत्र मरकतमणिका 
मलय अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहनेपर पद्चतण- 
लिया मूल्य न्यूत हो जाता है, उसी प्रकार दोचसब्पन 
कोनेपर भरकततसजियोंके मूल्ये अत्यधिक च्यूतता आ 
आती है। (अध्याय ७६) 








'इललीलघ्यिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि + 








इन्रनीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 


'सूतजीने पुनः कहा--जिस स्थानपर सिंहल दरको 
रसणिर्या अपने करपललवके अग्रधागयें नबो लवलो' 
कुसुम ता प्रवालका चयन कर रहो रो, दोप उस 
बलासुर्के विकसित कलस नोभ रोस नेश 
आकर णिए प सुको वह कछ, एके सणात 
चमकनेवाले नशी प्रतो सुशोभित होकर एक 
विशाल सेम फैली हुई है। बहप विकासत केतकी 
मक प्के वनो सोभाकों फैलानेमे रिष लगी 
गेवाल इदौलमणियोी एक भूमि है।इस एथली 
अवस्थित पर्षतकी जो काणिकभूमि है, उसमें त 
होली थे भरकतमनियाँ नोलकमलसदरू कृष्ण एब 
हलधर बलरामके प धारण किये जानेवाले पंत और 
जोल कोको आधासे सणा हैं। काले मरके समान 
हैं, शा्ज़धनुषसे सुशोभित स्कम्थ-प्रदेखवाले भगवान्‌ 
'िष्णुकी काने यकत हैं तथा भगवान्‌ सिक्के क्के 
समान (नौलवर्ण) और जवान कशाय पथके समान 
आधाबाली हैं। 

उन मणयो कोई स्वच्छ तापित जलके सणात, 
कोई मपू समान, कोई जौलीरसके सणात, कोई जल- 
मुके समान और कोई मि मदमस्त कोकिल पशे 
कण्ठी प्रभासे आधाधित रहती हैं। उन सभी मणि 
एक प्रकारकी हौ तिरत तथा ्रभाकिको भायर 
धमत रहती है, उस र्ते रणरसेण होनेकाली 
अियोंगे इ्ीलमणि नामके रर अतधक गु्काली 
होते है। 

(शिन मणयो मिह, पत्थर, फिर और करकराहटकी 
ध्वनि तथा नौलगगनपर आच्छादित रूपन भपचछयाको 
आभा रहती है, वे र्दोपस दूषित मनो जाती हैं कित 
जहार थे हो इदरनीलमणिा अत्यधिक उलभ होती है 
जिनकी प्रसा बाके सुदिन दा की जाती है। 

रण करनैयोग्य फ्रागमजिमें जो गुण दाली देते 
है; सत्य इद्ीलमणिको धारण करके उसमें उन रो 


मुक प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पेदरागमणियोकी 
क जाति है, उसो प्रकार सापान्य रूपसे इन्तनौसपणियोंसे 
भी होत जातिय देखो जा सकती हैं। जिन उपाय णा 
'क्ातणपकिका परीक्षण किया जाता है, उन्ह उपायोंसे 
'इहनौलसजिका थी परीक्षण होता है। 

पगमणिको उपयोगवोग्य बाके लिये जितनी 
आतके साथ उसका सथान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा 
अधिक अधिका सातरिान इदरनौलसणिके साथ होना 
आहिये। तब भी परीक्षण अधा गुणोंकी अभिवृद्धिके लिये 
किसी भ प्रकरको भको अशमे डालकर संतण नह 
करता च्यहिये। अडत भी पदि कोई ऐसा करता है 
के आशिकी समयक माके परिहानसे रहित पराम 
जलाने कारण डतम दोषे प्रदूषित बह मणि ऐसा कृत्य 
करनेवाले का एवं कार्य (करबानेबाला) दोनॉंके लिये 
आहारी होती है। 

च, उत्पल, कवी, सकटिक एवं वैदूर्य आदि 
णि इरीलमाणके सहृ होनपर भी रढवशषतोके 
जुस विजातौय हो मानी जाती हैं। अतएव इन उक्त सभी 
जिये गतव एवं किय धर्मको अबरप परीक्षा लेती 
चाहिये । जिस प्रकार कोई इदीलाण रर्णको धारण 
कर लोली है, उसी प्रकार साप्रवर्णवाले करवीर तथा उत्पल 
नामक दोनों सजियोकों भी रक्षा करती चाहिये। जिस 
इतऔौलसचिके मध्य इत्ायुधकी प्रभा अबभाित होती 
रही है, उस इटनीलपणिको पृष्वीपर अत्त दुर्लभ एवं 
अत्यधिक मृल्यवाली कहा गया है। 

सुन अधिक परियाणवाले दूधें रखनेपर भी 
जिसकी सावर्ण कान्तिसे यह दूध स्वयं नीलवर्णवा 
हो जाता है. उस्ौको महानोलसाण कहते हैं। 

(स प्रकर माशादिसे की गयी लके दा महागुणराली 
पण्णा मूल्य न्त किया जाता है, उसी प्रकार 
सुक्न परिषाण (अस्सो रतती)-को तौलसे महागुणशाली 
इडलौलजिक्त मूल्य निर्धारित होता है। (अध्याय ७२) 








एल ममल कृकर 








बैदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने कहा--हे द्वत्रश! अब गैं हके दा 
बायी हुई तथा व्यासजीडा कही हुई बैद, पुथएग, 
ककेत तथा भोष्मकमणियोंकी परीक्ष-विधिकों पृषक्‌ 
पृषक्‌ कहता हूँ 

'कल्पानतकालयें धुश्ध अगाध समुदको जलाशिके 
गभीर महानादके समान दिति-पुत्र बलासुर्के नादले 
विभिक्र व्णोवाली, अत्यन्त सीन्‍टर्-सपन्न वैदूर्वपणियोका 
बीज उत्पन्न हुआ था। 

उग शिखे विदूर नमक पर्ये सकट स्थित 
कामभूतिक समझे मिले हुए क्षेत्र उस वैदू्पशेजरय 
अवधान होनेसे एक स्की उत्पत्ति हुई। 

अलासुएके जादे उत्पन्न यह साकर महाशुभसम्फा 
तथा तौनों लोकॉका जाम आधृषणस्वकूप हैं। उस 
रकण दैत्याजके भहानाइका अनुकरण केषाली, 
वर्कालत र मेपोंकी आभावाली बी हो सुदर विचि 
प्रकारकी णयं उत्पन्न होती है, जिनसे राके सङ्गा 
समूह निकलता रहता है। 

'पृषिवौपर परगमणियोके जो चरण हैं, उन सभी 
वर्की शोभाका अतुगयन बैैरषमणि करती है। उन 
मिमे जौ मणि मयूरकण्ठके सदृक्त अथवा जंशपाके 
सपन वर्मवाली होती है, उसको श्रेष्ठ मना गया है। चित 
मिया वर्ण चपछ नामक पक्षे सद होता है, उन 
ैवमणियोको मणिशास्अवेत्ाओंने प्रशस्त नहीँ कहा है। 

गुणयुक्त ब्यम अपने स्वमीको परम सौभाग्ये 
स्का बनाती है और दोषबुछ मणि आपने स्वामीको 
दोषोंसे संयुक्त कर देती है। अतएव पर्क परीक्षा 
करती चाहिये। 

ैदूपमणिके अतिरिक्त िरिकँच, शिशुपाल, काच तथा 





सिक पे चार विजातौय मणय हैं, जो दूपे समान 
हो आधा फैलातो हैं। कितु लेखनकी साम्ये रहित 
हके कारण कोच, गुल्त्वभावसे होन होनेके कारण 
शिशुपाल, कान्तियुत होने गिरिका एवं अपने सपुज्वल 
के कारण स्फटिकमणिसे इस सणिमें भेद होता है। 
सहागुशसम्फा इ्ीलमणिका सुवर्ण (अस्सी रतौ मात्र) 
दराचे अनुसार जो मलय निर्धारित किया गया है, वही 
मलय दो पल भारय वैद्पपणिका कहा गया है। 

एक विजातीय भणियें थे सभी वर्ण समान होते हैं, जो 
र्न मियो पाये जाते हैं; फिर भी उनमें हान भेद माना 
गरा है। चद पुरुषको चाहिये कि थे विशेष भेक तापा 
विचार के सेह, सपुत और मके त सजातीय और 
जातोय सजियोंके शिका भेद सार्न है। 

णिशोधनय कुल या आकुशलजनोंके दा प्रुत 
उचित एवं अनुचित उपाके कारण भी वभि प्रकारकी 
शि उत्पन हुए गुण-दोषके अनुसार उनके ये 
युधि हो जाता है। 

अधिवन्धक अर्यात्‌ सणिवेताके हर भली प्रकारे 
सोधि माँ यदि दोषरहित होती हैं तो उनका सामान्य 
महयकौ अपेक्षा छःगता अधिक मूलय होता है। समके 
रकी स्रि स्थित आकारे रा हुई मणिका जो 
मूल्य होता है, पृियोप सरव मणियोा वही मूल्य हाँ 
कख 

जतुने सोला सहका एक 'सुबरज' (भा) बताया है'। 
उसका खय हिस्सा संझरूप प्रा करता है। चार मालका 
एक “साण', पौंच कृष्णलका एक 'माशा' और एक पलका 
दकम भाग “धरण” कहलाता है। इस प्रकार रहे मूल्य 
तिके लिये यह मणिविधि कही गयी है। (अध्याय ७३) 


a 


चुष्परागमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने पुनः कहा--देवशबु कलासुरके रोएको 
त्वचा हिमालय पर्पर गिरे थी, जिनसे महुनसम्का 
पुगियो प्राव हुआ। जो पाषाच पूर्णत एवं 
पाण्डुसवर्णकी सुदर आभासे समच्वित रहता है, उसका 





जाम “क्छय' है। चदि बह सोहित और पौतवर्की आभासे 

जु है ठो उसको “कौकष्टक' नामसे जनना चाहिये। 
जो फान पूर्ण लोहित एवं म्य पौतवर्णसे संयुछ 

होत है, उसे 'कादायकमणि' कहते हैं। जिस पत्थर्का वर्ण 





दलि <। ए 


(आचारकाण्ड! <+ औष्पकपणिकी पतीक्षा-विधि + 


'पूर्णहपसे नीला और शुक्लवर्णसमत्विक तथा स्किथ होता. सिखा बैक समान ही पुष्पतगपणिका 
है, बह सोमालक गुणपु मणि है। जो पत्थर अल्यत्तः मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण केसे वहो फल 
लोहित वर्णका होता है, उसौको ' पश कहा जाता है। प्राप्त होते हैं, जो वदूर्यमणिके धारणसे होते हैं। नारयो 
जो पूर्ण नौलवर्णकी सुर आधासे स्र रहला है, उसे दरा धार किये जनेपर यह मणि इरे "पुत्र प्रदान करती 
“दनीलमणि' कहते हैं। है। (अध्याव ७६) 


'कर्केतनमणिकी परीक्षा-विधि 











सृतजीने कहा-- पचनदेवने रबबौजरूप उस हैल्यराज 
अलासुएके नखो प्रसन्तापूर्वक लेकर कमल-बनफ़्तयें 
बिले दिया। चपा विकीर्ण उन नखोंसे पृथिवौपर केशन 
जापक पृष्यह्म घणिका जन हुआ। उसका वर्ण एक, च 
एवं मधुसदूरू ता, पह, अगवत प्रस्यलित, समुख्यल, 
जल तथा धेत होता है। राधि आदि दोषोके कारन 
ह कठोर एवं विभिन्न बे भौ प्रा होती है। 

जो ककेंतनमणियाँ सिन, स्वच्छ, समाग, अलु, 
तात, गतव धर्णसे संपुछ एवं विधिर आधासे ज्या तथा 
संता, प्ण और व्याधि आदि दोषे रहित होती हैं उदे 
विशु या परण पि मना जाता है। 

स्वर्ण-पत्रमं सम्पुटितकर जब उन मणियॉको आ 
शोधित किया जाता है तो बे अत्यधिक देद्य हो 


उठी ै। ऐसी विशु ककेतनमणि रोगका नाश रेवली, 
कालिके दोषोंको नह केवली, कुलकी वृद्धि करनेवाली 
रषा सुख प्रदान केवाली होती है। 

जो मनुष्य अपने शरीरको अलंकृत कके लिये इस 
उरे बहुत-से गुणोकाली करकेतन नामक मणिको धारण 
करते है, थे पूनि, प्रचुर धनसे परिपूर्ण तथा अनेक बनु 
आत्यवॉसे समका होते हैं और ततय उज्चल कौ सम्पन्न 
र प्रसन्न रहते हैं। 

अन्य दूषित केतनमानिको धारण केवले विकृत, 
ज्याकुल, नलौ कायाल, मलिन प्रतिवाले, सेहत, 
कलुषित तथा विरूपबान्‌ हो जाते है वे तेज, रौ, कुल, 
पुष्टि आदिसे विहीन होकर दूषित कर्षेतनके सदू 
एको धरण करते है। (अध्याय ७५) 


भीष्मकपणिकी परीक्षा-विधि 


'सूतजीने पुनः कहा--उस देवशहु बलासुरका बॉर्ष 
हिघालय पर्षतके उत्तरी प्रासमें गिता था। अतः बह देश 
उत्तम भौष्मकमणियोंका खाकर बन गया। बहे परास 
हेली भौष्मकर्मणयँ ङक एवं पके समान सपुख्यल, 
मध्याहकालीन सूर्यकी प्के समान शोभावाली तथा 
वके समान तरुण होती हैं। 

जो मुय अपने कण्ठदिक अङग स्वस गुँ 
हुई विशुद्ध भौकमणिो धारण कए है, यह सदा सुख- 
समृ प्रान केवली सम्पदाको प्रास करता है। 
चोय भी ऐसी मणिसे सुशोभित सतुष्पको देखकर समीर 
आये हुए हौपी, भेड़िया, शरभ, हाथो, सिंह और याद 
हिंसक यन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणिको 
धारण करलेसे किसी भी प्रकारका भव नही रू जला है। 
लोग भौष्मकणिके स्यमीका उपहास नही कर फते हैं। 





भरष्मकमणिसे संयुक गढीको भारग करके जो 
व्यक्ति अपने पिका तर्पण करता है, उसके पिको 
जहत वर्शौतकके लिये सं रा हो जती है। इस रतके 
पावसे सप, आखु (चूहा), विच्छ आदि अण्डज जौगोके 
किष स्वय शानत हो जाते हैं। जल, अगन, शु और चोरके 
अवंकर भय भी नष्ट हो जते हैं। 

कैवाल एवं भेधको आधासे युक्त, कठोर, पीता 
धावलो, मलिन चुति और विकत वर्णवाली भौष्मकमणिका 
हि, यको दूरसे हौ परित्याग कर दैना चाहिये। 
रिडतोको देश-कालके परजने अनुसार इन सणियोँके 
मूल्यका निर्धारण करता चाहिये: क्योकि दूर देशमें उत 
हई भाणियोका मूल्य अधिक तथा निकट देशे उत हुई 
अभियोंका मल्य उसको अपेक्षा कुछ कम होता है। 
(अध्यय जद) 


१९२ «डु सार बहे स विष्णुकशाअवप्‌ * 
पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 

'सूतजीने कहा--वाबुदेवने दानवराज बलासुरके नसे सूर्यके समान विचित्र होतो है। ऐसी परम पवित्र मणियोको 
लेकर भुज्यत गतिमान्‌ रक्रमयी प्रकाशको विधिवत्‌ पूजा सूशो गूँधकर धारण करसे सब प्रकारका कल्याण होता 
करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उलरदेशके अन्य है; क्योंकि ये पुलकमणियाँ माङ्गलिक एवं धन-धान्यादि 
प्रसिद्ध स्थानोंमें स्थापित किया था। अतएव दाजञार्ण, बागदर, ऐेश्चर्यकी अभिवृद्धि करनेवालौ होती हैं। 
मेकल, कलिङ्ग आदि दरों उस प्रकाशरूपी बोजसे कीआ योड गधा, सिए, भिया तथा भयंकर रूप 
उन पुलकमणिया गु्फल, अजन, क्षौद्र (मधु) और थारण करतवाले और मांस-रधिरदिसे संतप्त मुखबाले 
'कमलनालके समान तथा गन्धर्व एवं अस्निदेशमें उतपनन हुई गृध्रोके समान वर्णवाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे 
मियं केलेके समान कालिवाली होतो हैं। इन सधी पृत्युदापक होतो हैं वि सयको उनका परिष्याग कर 








'पुलकमणियोंको प्त मना गया है। दा चाहिदे। र एक पल प्रभाणवाली पुलकमणिका मूलय 
कुछ पुलकमणियॉकी भगा श, पथ, भमर तथा पाच सौ मुद्दा कहा गया है। (अध्याय ७७) 
ss 
रुथिराक्ष रत्र-परीक्षा 


सतीने कहा--अत्लिटेवन दातवशजके अधीहरूपको आकार एक समान होता है। 
प्रएणकर कुछ अंत नर्मदा नदीके ज़ाराधाणयें तथा कुछ... जो मि अधध चके सहूश पाणु तथा 
अंश उस दशके तिन भू-भाग फैंक दिया था। अतः आश विसुद्ध वर्णचाली होती है, तुलाम बह 
उन स्थानॉपर दग (वब कीट) तथा शुक प्के इद्रनीलमणिके समान होती है। इसे ऐश, धन-धान्य एवं 
मुखौ भौंति यर्णवाली एवं प्रकट पौलु फलके समान धृल्यादिकौ अधिपृद्धि करनैवाली माता गया है। इस 
चर्णवाली भिक्ष मणिं प्रा होती हैं। इसके अतिरिक मिका पाक-क्रियासे शोधन होनेपर देवयज़के समान र्ण 
भी यापर नाता प्रकाएकी मणिँ त होती हैं, इसका होता है। (अधयाय ७८) 
Ha 
स्फटिक-परीक्षा 

सूतजीने कहा--हसाधती अलएपने उस दै्यतजके उळ यरे अहिर अनय यणोको भी धारण कसी हैं। 
चभो लेकर वे, किए यल चौन त नेल दरे डों दस मणिके समान अन्य कोई नहीं है, जो पाप- 
भागम प्रपापवंक बिखेश था। अतः उनसथनोपर आकातके चिरा केये उसके अवर क्षमता रखती हो। शिल्पकारके 
सपा तिल ैस- स्फटिक नामक मणि उत्फा हुई। यह मणि द्वा संस्कारित होनेपर हौ स्फटिकके मूल्यका कुछ 
मणाल एवं शंखके सडत पवल होतो है, किंतु कुछ मियं आकलन किया जा सकता है। (अध्याय ७९) 

ms 
'विहुममणिकी परीक्षा 

सूतजीने पुनः कहा-हे तौनक! शोषनागने उस धारण करी हैं, उ माना गया है। नील देश, देवक तथा 
चलासुरके अन-भागको ग्रहणकर केरल आदि देसम छोड़ मक मक सथान इन मपियोकी जसू है। उनयें उता 
था, अतएव उन स्थानॉपर महागुणस्य विदुससणियोका हुई िटुम्णि अतपच लाल वर्णकी होती है। अन्य स्थानॉंसे 
ज हुआ। उन विहुमसणियोंये जो खरोशके रके समन पा नेली यि ज्र नहीं मानी गयी ै। शिल्पकलाके 
लोहित होती है अथवा गञ्ाफल या जपापुळ आभाको विशेष योग-कौशलपर हो इनके मूल्यका निर्धारण होता है। 


_आचारकाण्ड) 





“ङा आदि विविध सोयी महया * 





३१३ 








जो विुमणि सु, कोमल, सल तथा लाल-लाल 
वर्णकी होती है, यह निश्चित हो इस संसारे मुलको 


'इस-धान्य-सम्फतन चनेवाली तथा उसके विषादिक दुःखको 
दूर करलेकाली होती है। (अध्याय ८०) 


'गड्जा आदि विविध तीर्थोकी महिमा 


'सूतजीने कहा--है शौनक! अब गै समस्त सोका 
वर्णन कहूँगा। जितने भी तौर्थ हैं, उनमें गङगा उठमोम 
तीर्थ है। यदाप गङगा सर्वत्र खुलभ है, कितु हदा, प्यान 
एव गज़ालागरके संगम-इत तीन स्थानें यह दुर्लभ है'। 

पग परप बेत है, जो घरलेवालेको मुक्ति और 
भुक दोनों प्रदान करता है। इस महाले स्त करके 
जो अपने पितरे लिये पिण्डदान करते हैं, ये आपे 
समस्त पोका विनाशकर सभी अधोष्टोकी सिड प्रात 
कलो हैं। 

वाराणसी परती है। इस ती भगवत्‌ वितथ 
और केशब सहैव निवास करत हैं। कुत्र भ बहत बढ़ा 
तीर है।इस तीर्थे दानादि केसे पह भोग और मोक्ष 
दोनोंकी पराति करनेवाला है। प्रथास बराच तर्ष है, 
जापर भगात्‌ सोमनाथ विराजमान रहते हैं। रएका 
अत्यना सुदर नगर है। पह मुकि-भुि दोतोको परान 
केयाली है। पूर्व दिशामें अवस्थित सरस्वती प्यान 
तौर है। इसी प्रकार सप्तसारस्‍्वत परतर है। 

कदारतौर्थ समसत पापोंका विनाशक है। सम्पलाम 
उत्तम तीर्थ है। बदरिका भगवान्‌ सावारायचका महातीर् 
है, जो सुक्तिग्रधावक है। 

तदप, मायापुरी (हर), मिष्य, पुष्कर, 
दष, श्रौशैल, सेतुबन्थ-रामेश्व,, क्तिकय, भग 
स्ती, अपरकप्टक, पहाकालेश्वसी निवासभूमि उनी, 
धरहरा निवासल्थल कुक, कुमक, कालस, 
कामद, महाकेसौ, कावेरी, चभ, विपरा, एकांत, 
र, देवकोटक, एण्य मयु, महानद सोन तथा 
जम्बूसर नमक स्थानको महली कहा गया है। 

'इल तीथ सदा सूर्य, शिव, गणपति, महाशमी एर्व 
पणयात हर निवास करते हैं। यहाँ और अन्याय पदि 


सानम किया गया स्नान, दन, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा 
'फिल्डदाकादि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालप्राप तथा 
पत्य भी परम पदती है,जो भक्तोंको सब कुछ 
पदत कणे है। 

कोकाबुख, वाह; भण्डीर और स्वाभि नामक तीरथ 
हलीपके रूपे वखत हैं। लोहदण्ड जापक ती 
महाविष तथा भनी मधुमन निवास करते हैं। 

कामरूप महान्‌ हीथ है। इस स्थानम कामाची 
सद विराजमान रहती है। रतीं भगवान्‌ करतकष 
परित रहते हैं। वरज, परोत, महव, कावेरी, 
जोरा, पपोष, धरर, विश्य और नर्षदाधेद नामक 
महती समसत पापोके विनाक हैं। गोकर्ण, माहिष्पती, 
कलिंजर एवं बरेष्ठ सुक्ततीर्षको महातीर्थ आना गया है। 
बहप स्नान करसे भोशकी प्राप्ति होती है। इस तीर 
वा्‌ शाङ्गी हरि निवास करो है। भको सब कुछ 
दतशले विएज तथा स्वर्णर थी उतम तीथ हैं 

जीर घुकिदायक और कोटितीथॉका फल प्रदान 





कमध्यान और इनि अहात्‌ त हैं, दम तथा 
आवशुद्धि हली है। जातरूप सशोधर और ध्यानरूपी 
जमे, शग-द्रैवादि रूप मलका नार करोके लिये ऐसे 
आनस तीये जो मनुष्य स्न करता है, वह परमगतिकों 
ऋण काला है। 

उह सीर है, यह तीर्थ तहीं है-- जो लोग इस प्रकारके 
चेद-झनको रखते है, उन्हीं लोगोके लिये लीर्थ-गमन और 
उसके उत फलका बिधान किया गया है, किंतु जो 
“सर्व हाममय है ऐा स्वीकार करते हैं, उनके लिये कोई 
भी स्थान अर्थ नहीं है। इन सभां स्नान, दान, रद 





ह -स छत जा म स्स मङ्ग च ळे । (८११-२) 








पिण्डदान आदि कर्ष करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है। 
समसत पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि-सुतरि हषा 
संतों आदिसे सेवत स्वान लों हो ह 


इदं तीदं नेति चे च भे्िः। 
तेषां विधौयते तीयं तत्फलं च यत्‌ 
सर्व शति यो वेति नाती तस्थ किखना 
एषु स्यनदानानि आदं पिण्डपाक्षयम्‌७ 
सा नः सरवतैलाः तीथं देवादिसेवितम॥ 
Cr) 
ऑरंगप्तनम्‌ भगवान्‌ हरिका महन्‌ त्थ है। ठतो एक 
महानदी है। सपतगोदावरी एवं कोणगिरि भ महती 
है। कोणगिरिलीर्षतें महालश्सी दीक रें सय बिमान 
रहती हं। सहमपर्वतपर भगवान्‌ देवदेवे एकबीर उपा 
मदय सरे निवास कली है। 


ङा, कुव, विथ, नौलगरि और कनखल 
-झल सहाही जो व्यक्ति स्तन करता है, यह पुनः 
खरें ज नही लेहा 

जङ्कार कुवते विख्यके नौलपर्वते॥ 

साल्या कनखले लीश स धे पुरधवे। 

Cer) 

सूने (आणे) कहा कि उपयक चर्णित और अन्य 
ज अवि लॉर्य हैं, सभी स्नावादिक क्रियाओंकों सम्पत् 
करनेपर सदैव सब कुछ प्रदान करनेवाले हैं। 

इस प्रकार भगवान्‌ औहरिसे तथका माहा सुकर 
जाने दष्जाइठि आदिके साथ महामुनि वयासको उनका 
अब कयया और पुनः तों एवं अक्षय फल देवाले 
था बालक प्रदान करनेवाले 'गया' नामक तीर्थका 
वर्णन किया। (अध्याय ८१) 


'गया-माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके तीथॉमें आद्धादि करनेका फल 
जीने कहा--े व्यासजी। मैं भु और मु होफ। पिामह हाने गयातौर्षको जह जानकर वहाँ यह 
प्राप करानेवाले परम सार-स्वरूप उत्तम गया-माहात्प्पको किया और ऋत्विक्‌-रूपमें आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा कौ। 
सकष कह, आप खुनें। जे हाँ रसवती अर्त्‌ अलसे पर्ण एक विशाल 
पर्कालमे गय नामक परम जौय॑बान्‌ एक असुर हुआ। नदी, यापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल 
उसने सभी प्राणियोंको संतप्त करनेवाली महात्‌ दारुण आदि और कायधेनुकी सृष्टि कौ। तदनन्तर ब्रद्माने इन सब 





तपस्या की। इसकी तपसयासे सतर देवाण उसके यथी 
च्छे भगवान्‌ ्रहि शरणगये। ब्रह उनसे कडा 
आप लोगोंका कल्याण होगा, इसका महादेह गियया 


साधनोंसे स्् पाच कोशके घरि फैले हुए उस गया 
ठोका दान उन रमणको कर दिया। 
जाने उस धर्मयमें दिये गये धनादिक दानको 


जायणा। देवताओंने "बहुत अच्छा' इस प्रकार कहा। एक लोभवश हो स्वीकार किया था। अतः उसी कालसे बहाँके 
समय शिवजीकी पूजाके लिये श्रसममुदसे कमल लाकर आहण लिये यह शाप हो गया कि ' हरे दण अजित 
गय नामका यह बलवात्‌ असु विष्णुमायासे विभोहित विघा और धन होन पुर्या अर्थात्‌ सीन पौदियोतक 
होकर कौकट देशम शयन करने लगा और उसी स्थितियें स्थायी नहीं रहेगा। हे इस गया घर प्रवाहित 


बह विष्णुकी गदाके ण माण गया। 

भगवान्‌ विष्णु मुद्धि देनेके लिये 'गदाधर'के रूपयें 
गयम स्थित हैं। गयासुरके बिशुद्ध दे ब्रह्म, जनादन, 
शिव तथा प्रषितापह स्थित हैं, विने यहाँको मखा 
स्थापित ते हुए कहा कि इसका देह पुय रे 
होगा यहाँ जो भक्ति, यह, आ पिण्डदान आदवा स्तातादि 
करेगा, वह स्वर्ण तथा ब्रह्मलोकमें जप, तरकमामी नही 


ौनेबाली रसवतो नदी जल एवं पत्थरॉके प्वतमाजके 
कपये हो अवस्थित रहेगी। 

संतत आहाणोके ए प्रार्थना कलेपर प्रभु रने 
अलु किया और कहा- गया निन पु्पशली लोगो 
अऋद्ध होश, ये बालकों प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य 
हाँ आकर आप सधीका पूजन करेंगे, उनके हाय मैं भी 
अफनेको पूजित स्वीकार कहूँगा। 





+ गया-माहाल्य तचा गयाकझषेतके तचो अदद करलेका फल + 











“बहन, गयात्राद्ध, गोशालामें मृत्यु तथा कुस 
लिवास-ये चारं घुछिके साधन हैं-' 

हान गयक्ादध गोपूहे मरण तथा। 

'चासः पुंसां कुरुषे मुक्तिरिया सतर्वा ॥ 

ar 

है व्यासजी! सभी समुद, नदी, वापी, कूप, तडागादि 

जितने भोती है; ये सब इस गयतीर्थे स्वयमेव सान 
करनेके लिये आते हैं, इसमें संदेह नही है। 

"तामे श्राद्ध करने बत्य, सपान, स्वर्ंकी 
चो, गुरुपतरीणपन और उक्त संसर्ग-जतित सभी महापठक 
नह हो जात है 

हता सुशं स्थं गुर्वगाणयः। 

पापं तांगजं सर्व गयाआद्धाद वितरति 

(ar 

जिनकी संस्कारित दामं मतु हो जाती है अथवा 

जो मु पतु तथा चोर मारे जाते हैं या जिनकी मू 

सपे काटने होती है, थे सभी गया- ककि पुष्यसे 
बनपन-मु होकर स्वर्ग चले शत हैं। 

"गाती पिहरॉके लिये पिण्डदान कलसे मनुष्यको 
जो फल प्राण होता है, सौ करोड़ वोम भी उसका वर्षन 
माण नहँ किया जा सकता'। 

अहजीने पुनः व्यासजीसे कहा--कौकर-देरे 
गया पुण्यत्ाली है। जगृह, यन तथा विषयचारण परम 
पवित्र है एवं नदयो पुनता नामक नदी बेड है। 

'गयातीरे पर, शि, दक्षिण तथा उछ 
नामक तीथं है, जिसका मान दई कोश विस्तृत कहा गया 
है। 'गपाक्षेत्रका परिषाण पाँच कोरा और गयाशिएका 
परिमाण एक कोश है। वहार पिण्डदान कसे पिको 
शात तृष्ति हो जाती ह 

कोश गयाझेत्र रोमकं गयाकषिए/॥ 

ता पिएन तृत्तिभंजति शाइती॥ 
(a 
षर्व लेकर उत्तसानसतकका भाग गयाका 
सिर मना गया है। उसको फल्पुतीर्थ भी कहा जाता है। 
यहाँपर पिण्डदान केसे पिठरको परमगति प्राफ होती है। 


जदागघनणाजसे ही व्यक्ति पितणसे मु हो जाता है- 

द्यघत्रपातेण.. चिलृशाघवृणों.. भवेतृ॥ 

(a 

जाडे भगवान्‌ विष्णु पितृदेवताके रुषे 
लिएन रहे हैं। पुण्डतीकाक उन भगवान जनार्दनका 
दत कलेपर म्य अपने तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता 
है। गतं र्ता सद आदिमं कालेश्व भगवान्‌ 
केदरनाधका दन केसे मुष पितुऋणसे विमुक्त हो 
का है। 

पितामह राका दर्शन करके चह पापु्त और 
पिलाया दरसनकर अनामपलोककी प्राप्ति फला है। 
सी परार गदाधर पुरुषोसण भगवान विष्णुको परपर 
राम कासे उसका पुतरजन्य हँ होता। 

है ब्रि! गीर (मन धारण करके जो) भौनादित् 
और महाला कनका्का दर्शन करता है, वह पितृआणसे 
शु हो जाता है और की भूमा करके ग्रह्मलोकको 
प करता है। 

जो तुष्य परत/काल उठ करके गाय्रदेवीका र्तत 
'कधि-विधानसे ज्ात/कालौन संध्या सम्पन करा है, उसे 
सभी चेदॉका फल प्राण हो जाता है। जो व्यक्त 
अध्याहकालयें साविज्नदेदीका दर्खन करता है, बह य 
कलेका फल पराण करता है। इसी प्रकार जो सायंकालमे 
सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका फल प्राप्त 
सो है। 

कहाँ पर्वतपर विराजमान भगवान किवका दर्शन करके 
जुष्य अपने पितृणसे विषुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और 
उस चित्र यनक स्वामी धर्मस्वकूप देवका दर्शन केसे 
समक्त ऋण नह हो जाते हैं इसी प्रकार गृध्रे महादेवका 
दर करके कौन ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त 
नहीँ हो सकता। 

पली धेनुदन (गो-प्रचारीर्ष) नामक महातीय॑मे सेतुका 
दन करके अपने पितरो ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास- 
जो शि दर्शत-लाभ करके म्य पतिको 
आण होता है। कोटीशवर और अश्चवेधका दत कलेपर 
(कका दिनाला हो जाता है। मवद एका दसं करके 








महुष्य भवक्‍न्‍्थनसे विमु हो जाता है। 
उसी धारयम अवस्थित गदालोलतोर्थ तथा भगवान्‌ 
रमर दर्शन करके मतु वर्को प्राण होता है। भगवान 
अरेरे दरस हतये पापसे वु हो खाली है। 
मण्डर महायप्डीका दर्शन करके प्राणी अन 
समस्त इच्छाको पूर्ण कर लेता है। फलमत स्वा 
फ चण्डे, गौरी, मङ्गला, गोमक, गोपत, अङग, 
हिडे, गयादित्य, गज तथा मार्णडेेर भगवानके 
र्ने व्यक्ति पितुऋणसे युक्त हो जाता है। फले 
सलत करके जो मनुष्य भगवान्‌ गदाघरका दर्शन काला है; 
चह पितरोंके ऋणसे विमु हो जाता है। 
पृष्यकर्म कसलेवाले जनके लिये क्‍या. ठन कर्म 
पर्या संतोष नह होता? (अरे इन तीम अवसप देव- 
र्न तथा स्नान करसे मुष्के कुलको) इक्कीस 
परुपपर्यल पौढ़ियाँ ग्रहललोकको प्राप्त हो जातो हैं। 
'पृथिबौपर जितने भौ तीथ, समद्र और सरोचर है, बे 
सभी प्रतिदिन एक चार फुर जाते हैं। पिमे गया 
पुण्यशाली तीर्थ है। गये गयाशिर हेहै और उसमें भौ 
फु उसका मुखभाग है 
प्यं चाति तानि थे समदः सरि च। 
फलु गम्यत यावक दिने दिने# 
प्यं च गया पुष्या गयायां ख गयाकिए। 
भ्ठ तथा फलमत तमुखं च सुय हि॥ 
Ce 
उदीची, कका नदी और नाधितीर्थ उसका मध्यभाग 
है। उसी तीके सकट ग्रहासदस्तोर्थ है, जो सनात कसे 
भनुष्यको आहलोक प्रदान कराता है। बहप स्थित कूम 
पिण्डदानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरे ऋचसे 
विषुरू हो जाता है। अवरम आर्म सम करके 
भ्य अपने पितृगणो ब्रह्मलोक परा करता है। 
हंसतीर्थं सात करके मत्य सभी जोसे मुत हो 
जला है। कोडिलीर्थ, गयालोल, वतरमी तथा गोमके 
पिकरोंके लिये श्राद्ध कस्लेपर मलुष्य अपने इक्कोस 
ल्प्य (इक्कौस पौद़ौ)-को ब्रह्मलोक ले जाता है। 
रथ, रामतोर्,, अनर्थ, सोमो और रमतो 


ड करवला अपने पिको बहालोक प्रात करता है। 
उतरती आङ कोपर पुनर्ज्म नहीं होता। 
दकषिणतसतो्षें, आध केसे द्ध कलोषाले अपने 
तको ऋरद्मलोक इहच है सव्र श्राद्ध करनेसे 
ज ठरता पिन ब्रहललोकको जाते हैं। भौष्म- 
दनका कृतय जिस स्थानपर हुआ था, उस कूट स्थानपर 
आड़ केसे थी मुय पिदृगणोको भवसागरसे पार उतार 
देख है। गश श्राद्ध करेसे आरक्त अपने 
पिसे वियुक हो जहे हैं। 

कार्य शकर विलसे बनी हुई गौका दान 
कोयला व्यक्ति यदि स्नान करके वहांपर अवस्थित 
पुहा दशत. करका है तो निचित हो षह अपने 
(जनोको अलोक पहुँचाता है। 

रोधं, बसवतो मती, बैत तथा महानदी 
प कौरषपर आढ काेबला मुय पिरक श्लोक 
से जाल है। पात्रीं, सावी, सायी स्तान- 
संय तधा तरंच करके आ्ध-फ्रिया-सब्पत् केसे श्र 
एक सौ एक पुरुषपर्षसा पितरॉकी पौढ़ोको लोक ले 
खाते है। 

संयमने पिते प्रति ध्यात लगाकर मुष्यको 
ज्योति तमक तीर्थको विधिवत्‌ पार काला चाहिये। 
वहार णं एवं देवॉका ठण करके मुय पुद गर्ध- 
'कतनणाके सकरम नहँ पढ़ता है। 

काकर त्ण केसे पितेॅको अकति 
सोलो है। धमारण्य तथा मतङगापतीे श्राद्ध केसे 
तुष्य स्वर्गलोक प्रास करता है। धर्मकृष तथा कूपर 
ऋ करप प्राचो पितुछणसे मु हो जाता है। यहाँ 
दि कृत्य करके इस मखका पाट काना चाहिये- 

इं देखता: सतलु लोखपालाक साक्षिण:। 

तय सतड्ेअस्पि्यतृणां निकृतिः कृता॥ 

Cry 

अधे द्वा किये जा रहे आद कृत्योके साशी 
हके देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस 
ककरकौर्ययें आ करके मने पितरोंसे ऋण-मुक्तिका कार्य 
किया है। 








= पया-माहाल्य तथा गयाकषेजके सौध आदद करनेका फल 














[पवी स्नान करके प्रभासतीर्थं और प्लान 
जादू केसे पिहृगण निश्चित हो धावे मु हो जाते 
हैं। (ऐसा करके) वह आदा अपने इककोस कलाका 
उद्धार करता है। गुण्डपृशादि तोथाँमें भौ आड़-क्रिया सम्प 
करके अपने पितो ब्हसोक ले जाता है। 
गं दा कोई स्थान नहीं है, हीर लच कहाँ 
है। पौंच कोशे क्षेत्रफलमें स्थित गरे जहँ-तहाँ भी 
िण्डदान करेताला मुय आकषर फलको राणक अपने 
सितगमॉको हलक प्रदान करता है 
यायां न हि तान य तीरथ न बिछले। 
करो गया घ्र तत्र तु पिण्डदः ॥ 
आकयं फलपाणोति ब्हमलोक नवत्‌ पितर! 
Care 
भगवान्‌ जनाईनके हाथमें अपने लिये पिण्डदान 
सर्पत करके यह सत्र पढ़ता चाहिये 
एफ पिण्डों पया दक्ताव हे जकन! 
लोकं गते भोक्ष्याम ॥ 
(ate 
है जनादन! भगवन विष्णु। ने आपके हाथमे वह 
णड प्रदात किया है। अतः परलोकयं पहुचे मुझे मोष 
आण हो। ऐसा कसे मुय पिृणोके साथ सव॑ भी 
जलक परात कला है। 

गाये सयित धर हस यी तथा अक्षयवट- 
तीष पिते लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो 
जता है। धरम, म धेतुकारण्य नामक थो दर्शत 
कसे व्यक्ति अपनी बीस पोडियॉका उद्धार करता है। 

महानदीके पश्चिमी भागको रण्य कहा जाला है। 
उसके पूगे हाद, नादि प्त तथा भतन 
है। भएठठम एवं मतङ्गप्यतपर मु्यको पितरेक लिये 
ध करता चाहिये। 

'गवाशौप॑तीपंसे दिण तथा महानरके पिय 
चम्पक यन स्थित है, जहाँपर पाष्डुशिला समक सौर्थ है। 
जा्‌ क उस ते ततया विधिको आध करना 
'चाहिये। उसी तीयके सश्रिकट निडितषण्डल, घहाइद और 
कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तथो भी श्राद्ध केसे 


आलोको अक्षय-फलकी प्राप्ति होती है। 
ैठरणो नदोंके उत ततवा नामक एक जलाशय ह, 
हार क्रौक-पश्षयोका निवास है। इस तौ आद 
करेवाला पिलृगणोंको स्वर्ग ले जाता है। 
डोसे उत्तर निशि तामसे प्रसिद्ध एक 
जलाशय है, हार एक बार जाने और एक बार पिण्डदान 
कले मदुष्यको कुछ भी द्भ नहं रह जाता है, किंतु 
जो इस ल्म नित्य निवास करते हैं, उनके लिये तो 
कहा ह क्‍या है? 
भहानदोंके जलका स्पर्स करके मुष्यकों पेया 
ह्च काला चाहिये। ऐसा केसे उसे अक्षय-लोकॉकी 
आल होली है और उसके कुलका उडा हो जाता है। 
सबि (एक जार) संध्या केसे भनुष्यको 
झदसवर्षीय संध्याका फल प्राफ हो जाता है। 
'शुक्‍्लफक्ष तथा कृष्णप्षमें जो मनुष्य गयातीर्थ जाकर 
खर राजिवास करते हैं, निश्चित ह उनके सात कुलॉका 
उद्धार हो जता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गयत 
जुष, अरकिन्‍्दररषत तथा कौ नामक तौधोंका 
इर्त काके प्राणी सघस्त पपे विषुक हो जाता है। 
सका-संक्रससि, चरण एव सर्पणे अवसर्पः गयत 
जाकर पिण्डदान करता तीनं सोको दुर्लभ है। 
जाद, कौशिकी, मूल-छेग तथा गट 
गवे आड करेपर महाफलक प्राप्ति होती है। जहाँ 
वान्‌ भेर शिवकी जटाओँसे निकली हुई गङ्ाकी 
माहेर धा प्रवाहित है, यहाँ श्राद्ध करके घतुष्यको 
(लु होता चाहिये। उसो के लौनों लोकॉमे विश 
जुल्यतमा वाला नायक तदौतीरथ है। वहाँ श्राद्ध केसे 
व्यक्ति अल्लिष्टोम नामक थका फल परास करता है एवं 
म्ये पक्षात्‌ उसको स्वर्गलोक प्रात होता है। ब्राडकर्ताको 
उस द्रे स्थित मासफद नामस विख्यात तीके जलमें 
स्त करके बाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये। 
राद नामक त्थं पिण्डदान करके पतितजनोंको 
आपता उद्धार करना चाहिदे। गयाहीर्थमें आकर जो घतुष्य 
अजान डरते है, उन्होंसे पितृगन अपनेको पुत्रा मनते 
है। करके भपले ड हुए पूजन इसोलिये पु्पिकी 








अभिलापा करते हैं कि गवातीर्थमें जो कोई भी मेरा पुत्र 
जाया, वह हमार उद्धार करेगा। इस क्रय पहुँचे हुए. 
अपने पुत्रको देखकर पूजने यह उत्सव होता है कि 
गागर आया हुआ यह मेश पुत्र आपने पैरेंसे भी इस 
तोके जलका स्पर्श करके हम सबको निहित ही कुछ- 
न-कुछ प्रदान करेगा- 
साप्रा सुं दूष्ढा पिलृणायुत्खयो भवेत्‌। 
द्यामपि जलं सपा अस्वं किल दासयति॥ 
Cree) 
अपने पुत्र अथवा पिण्डा देलेके अधिकारी अन्य 
किसी यंशजके ह्वार जब कभी इस गयम स्थित 
माकप नामक पथि लीर्में जिसके भी नयसे पिण्डदान 
दिफा जाता है, उसे शक्त गति प्रा करा देला है- 
आत्म था तथात्यों था गधाकूपे यदा हदा! 
शाला पातयेत्‌ पिणडँ त चयेदखह्ा शात्‌ 
(ene 
बहापर स्थित कोटितॉर्षमें आनेसे मनुष्यको पुण्डरीक 
किष्युलोक प्रपत होता है। उस ब जिलोकविश्ुत वैतरणी 
मागक नदी है। थह उस गयां पिरका उद्धा कले 
लिये अवतरत हुई है। 
जो श्रद्धा व्यक्ति वहापर पिण्डदान एवं गोदान करता 
है, तित हो उसके दाण अपने कुलको इक्कौस पुप्प 
पौदियोंका उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। 
था सा चैतरणी जाय पिष लोकेषु विशुताओ 
सायतीणा ..गयाझेत्रे पिलृणां तारणाय हि। 
(ar 
यदि मुय किसी समय गयतीरथको याशा काता है 
तो वहाँपर उसके द्वारा उरो कुलके णोको भोजन 
कराना चाहिये, जिनका हाने अपने यज़में वरण किया 
था। उस गयाथ हाद तथा सोपान नामक तीर्थ उँ 
हमे स्थान हैं, जिनका निर्माण हीन किया था। 
इन राक वा प्कस्ित तॉर्थपुरोहितोंकी पूजा कलेपर 
पितृगणोंके देवता भी पूजित हो जाते हैं। 
स गयत इ्य-कब्यादि पसरे हा सहक 








को विधिवत्‌ संतुष्ट करना चाहिये 
'त्ा देह-परित्यागकी भी विधि है। उतम गये जो 
सृत करता है, उसे एक सौ आग््टोम-पोका पुण्य- 
ला होता है, इसमें संदेह नह है। 

जदि भतुष्यको इस गाधते अपने लिये भी 
'हिलरहित पिण्डदान करना चाहिये और अन्य खिय 
हिव भी पिष्डडाल काना चाहिये'। 

है उसळी जातके जितने भी पित, बन्यु-बान्यव एवं 
सुह जन हों. उत सभीके लिये गयाधूमिमें विधिपूर्तल 
'दिष्खदान किया जा सकता है। 

एमी सान करके मनुष्य एक सौ गोदानका फल 
ऋष्त करा है। गप सलार करके एक सहस 
योक दनका फल प्राप्त होता है। निकिए-संगमें स्लत 
करके मनुष्य अपने पिूजनोको लोक ले जता है। 
दसि स्नान करसे वाजपेय-यज्ञका फल प्राण होता 
है। सहाकौकिकोशीर्षमें निवास कणसे अश्रयेध-पज्ञका 
कल आज होल है। 

अषासरोवरके निकट संसारको पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध 
शिधा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसको कपिला 
कहते हैं। इस तटीय स्त करके कृतकृत्य हुआ श्रत 
व्यक्ति पितरे लिये श्राद्ध करके अष्नष्टोप-पज्ञका फल 
आण करता है। 

कुमार आद करके मनुष्यको अश्पेथ-पजञका 
कल प करना चाहिये और बहार स्थित कुाेवको 
परभाष-विवेदन करके उसे मोक्ष प्राण कर सेता चाहिये। 

सोषकुणडतथे स्तन करके मुष्य सोमलोकको 
जा है। संर्तवारी नाक तौ सनान करके पिण्डदान 
कलेकाला ची महसौभागयाली बन जाता है। 

तकुष्डतीर्षमें पिण्डदान कलेे भुय सभी पापोंसे 
किसु हो जाता है। देवनदी, लैलिहान, मधन, जाुगर्तक 
दा इसी प्रकारके अन्य पचित तथे पिण्डदान करनेवाला 
बुद अपने पितृजनॉको तार देता है। गयम यसि 
आदि देवताओं प्रणाम करके प्राणी सभी ऋसे विभुरू 
से आता है। (अध्याय ८२-४३) 
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ए आका महकल ढे खळा हलक क्क मळ एरा 


गक लीऑका बाहाल्य सा गयामर्षयें पिणडदातकं चहिये विज्ालकी कथा 


गयाके ततीथॉका माहात्य तथा गयाशीर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा 


जीन कहा--व्यासजो ! गयातीरयकी यातरेके लिये और सोमा नामक पदेव है। गयाके त्थ आद करे 
उत परनुष्यकों विधिपूर्वक श्राद्ध काके संन्‍्याखोके वेपनें समय इन सभी पितृदेवॉकी इस प्रकार प्राना कली 











अपने गावकी प्रदक्षिणा कली चाहिये। वदना दूस 
वें वह जाकर आउसे अवरिष्ट अका भोजन पहल 
करके त्रे विवार्णित होकर यात्रा को। 

गयत लिये मात्र से चलनेवालेके एक-एक 
कदय पितरे स्वर्गतोहणके लिये एक-एक सोडी बनते 


(ee 

हरुको, विशाला (दरक), विरजा (जणापशेश) 
तथा गयतीर्षको छोड़कर शेष सभी तौघोंगे मषडन एवं 
उपासका विधान है। 

तातं दिन तथा रात (प्रतेक समप) -मे क भी 
काढ किया जा सकता है।यातणसी, शोणनद और महानदी 
पुःतक तटपर श्राद्ध करके अपने पतनको स्तोमं 
ले जाय। मुय उत्तर मनसी जाकर बिड प्रात 
करा है। उस तीम उसे सनान तथा आ्रदधादि क्रियाओंको 
सम्पा करा चाहिये। ऐसा करसे वह दिव्य कायनाऔको 
तथा मोक्षो प्राप्त करता है। 

दक्षिण मानसतीर्थमें जाकर श्रद्धा पुरुषकों भौत 
(एण करके पिण्डदानादि काला चाहिये, उस तीर्थम 
आदादि करनेसे मत्य देव, ऋषि एवं पिकृ-इन ठतो 
ऋणोंसे पुक हो जाता है। 

उस गपा सिजन लिये प्रतिकारक, पापियोके 
लिये भयोत्यादक, अपनी जिक लफलपाते हुए महाभय, 
नह न होनेवाले पहासपॉसे परिष्यास कनखल नामक 
जिलोकविश्रुत महातोर्थ है। उदोचितोरथमें देवर्षियोसे सेवित 
मुठ नमसे एक परसिद्ध तोर्थ है। उस ठी सलन 
करके मुय स्वर्गलोकको जाता है एवं श्राद्ध करेपर उसे 
अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। उस तोर सूदे 
नमस्कार करके पिण्डदानादि सात्कियाओंकों अचय हो 
सम्पन्न करना चाहिये। 

(कब्यवाह, सोम, यम, अयम; अस्निष्याल, बिपद 





क्वे] 


मय: दतर ये च कुले जाताः सनाभयः 
जे दिपरदाायागत्यि शयाधिणाप। 
Che 
है कव्ववाह! सोम, यम, अर्या, आत्त, यर्हि, 
सोमप (दिव्य) पित! आप महाधग। दहा पधे 
आए सोगा रक्षित हमारे कुलमें उत्फा जो सपिण्ड 
सित पिठोको चले गये हैं, उन सभी पितृजनॉँके लिये 
हिद करके निधि गै इस गाती आया हँ। 
ऐसी र्थन करके फी पिण्डदान चरके 
अलुष्पको पितामहका दर्शन करना चाहिये। उसके बाद 
इवान्‌ गदाधर विष्णुका दर्शन करे। ऐसा करपे बह 
हिताखणसे सुकू हो जाता है। फलों स्नान काके जो 
अलुष्य भगवान्‌ दाधरका दर्शन करता है, वह सप; अपना 
के उद्धार करता हो है, साथ हो बह अपने कुलके दस 
पल पुरुष एवं दस पक्षा पुरुष एककम पोदियोका 
उद्धार करू है। 
गाल पहुँचे हुए अदात ल्के लिये यह प्रथम 
'दिलकी विधिका वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धमण 
एं सजजजापौें जकर द कलोयाला पुष्य पिण्डदान 
आदि करे, भामे जने मनुष्यको वाजपेय एलका 
फल होता है। तत्पक्षाद र्थ राजसप-पत्ञ एर 
अश्नवेष-वज्ञका फल पराण होला ै।तदननर कूप और 
'चूप नके तथे मधय श्राद्ध एवं पिण्डोदक कृत्य सच्छा 
करता चाहिये। कूपोदकके द्वा किया गया बह आरद्धादि 
कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मदतीयमें जाकर 
स्तक तर्पण करना चाहिये, तदना यूप एवं कृपतौर्थके 
मर्ये आद तथा पिण्डदान करका नियम है। 
ददन गोप्राचासोर्थके समोपे राक वा कल्पित 
जके सेवनमा पूजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 


चर 


= पुणं गा दशे सार विष्णुका 








[सित गरडपुणाङक 





'पूपतीपंकी प्रदक्षिणा करके वाजपेय-पत्नका फल प्रा कर 
लेगा चाहिये। 

चौथे दिन फलतो स्न करके देवादिकॉक्ा तरु 
करे और उसके जाद गयीं सपदद ठचो जाकर 
वह पितरोंके लिये श्राद्ध करे। 

तदनतर व्यास, देहिमुख, पा तथा पदप नामक 
तोम पिण्डदान करके सुर्यती, सोघलीर्थ एवं कार्विकेव- 
तषमे जाकर किये गये दका फल अक्षय होता है। 

गयतीर्थे नवदै्य और ढ्वादकदैव्प ऋषक आद 
करना चाहिये। अनका तिथियों, पडे, गकम 
और मयुतं माके ले पृथक रूपसे आढ कोका 
विधान है। अल्यते पिताके साथ ह मालका श्र 
करना चाहिये'। दशाध्ववेधतीयंमें स्नान करके पिलापहका 
दर्शनकर यदि मनु साका स्य करता है तो बह पुनः 
इस लोकम नहीँ आता है। 

(तपर समग्र पृथिवीका तन बार दान करसे जो 
फल प्रा होता है, यह फल गया श्रा करवेपर 
प्राप्त हो जाता है। इस गयाशिरे शमौपत्र प्रसाणके 
अराघर पिण्डदात करना चाहिये। इससे पितृगण देवत्यको 
प्राप्त कप हैं। इस कार्यमें विचार करकी आवश्यकता 
कहीं है। 

भगवान्‌ सिखने मुण्ीर्पर अपना चरण रखा था 
आतः उस तौ अयमत्र तपसे ही मतु ह्‌ पुय 
प्राप्त कर लेता है। जो व्यि गयस्य आयोच्यरके 
साध जिन पिको पिण्डदान करता है उससे नाकलोकमें 
निवास केवले पितू स्वर्गलोक एवं स्व रेले 
पितरोंको मोक्ष प्रत हो जाता है- 

मण पदं नत गहादेबेव धीषला॥ 
अशयत तपसा त्र हापुणयदाणुपत्‌। 
गया त यः पाता यांतु निवित्‌॥ 
जरकस्था दि याति सस्था मोक्षः । 
(ese) 


चें दिन गदालोलतोर्थमें स्नान करके अक्षयवरके 
जोचे पिण्डदान करनेवाला अपने समस्त कुलका उद्धार कर 
देख है। अक्षववटके भूलयें शाक अथवा उष्णोदकसे 
एक क्रह्मणकों भोजन करानेपर करोड़ ब्राह्मणॉको भोजन 
केका फल रण हो जाता है*। अक्षरम श्राद्ध करनेके 





भुषणको बहत-से पुशेकी कामना करनी चाहिये, 
क्योकि उनमेंसे एक थी पुत्र गयातौर्थम जाय आधया 
अश्रवेध-पज्ञ करे या नौलबृपेत्सर्ग करे'। 

एक प्रतने किसी वण्णिक्से कहा--ऐ पणि 
पिण्डदान करो, जिससे व 
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पिण्डदाने पुष्वलाभसे यैंने शभ लोकको प्रात किया 





रे ज उ पाय कामा महकल कक च मकल कको » 
अब म पृथक आम पति स ।(८४। २४-२९) 


३ पृ दल परु 





दरफलपानोति कत आड गपि फोरे कई र्‌ गि 


ले या च ड क विचाक॥ (८४। २६-२८) 
३. समासा तारके चा एकह धो ने कोटिन भोरिल:। (८४। ३१-३२) 
टय बहन! पुणा चकति गर्जेद्‌ श कने कलं का षेत्‌ (८४३३-३४) 








है। हे पुत्र! ये जो रखूवर्णवाले पुरुष दिखायो दे रहे है, 
जे पिता हैं। ये ब्रह्मतया करनेवाले ठथा अन्द 
महापापे मु थे। ये कृष्णवर्णयाले तेरे पिल हैं। 
इन्होंने अपने जौवनकालपें अनेक ऋषियोंका यथ 
'किया। अतः इन लोगौंको अवीचि नामक नरक राण हुआ 
था, किंतु तुरे द्वार प्रदत्त पिण्डदालसे हम सभी 
चाषविषुक हो गये हैं। अब हम लोग उत्तम स्वलोक 
जा रहे हैं। 

यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नामें रथ 
करके वह विशाल स्वर्गलोकमें चला गया। 

(तवर पिण्डदान करो हुए नित मनका पाठ 
करना चाहिबे-] 

दसक तु पितत सुजािण्डोदकक्रिपा:# 

थे चाष्यकृतलुडास्तु थे ज गर्भानिससृतः। 

दें दाहो न क्रिया येरा» 

भूल दतेन तथ्य तृ चानु चरं भतिम्‌। 

हिता पितामहहीय तवैव पितामहः 

गाता पितायही चैव तैय प्रपितामही। 


लमही तथा चृद्धातामहीति 
अनये चैल पिण्या 
(६४४४-६७) 
इसका भाव यह है कि हमारे कुलमें जो पितर 
'फिष्डदान एवं जल-तर्षण क्रियासे यडित रहे हैं, जो 
'चूडाकर्म-संस्वारिहोत हैं, जो गर्धसे निकले हुए हैं 
(राके कारण मृतको प्राप्त हुए हैं) जिनका आदा 
ज्वा अनय अतति क्रिया-संस्कार नहीं हुआ है, आमे 
जलकर जितकी य हुई है और जो दूसरे पितृगण हैं, 
दे भूषं दाण किये गये इस पिण्डदानसे तृफ ह और 
कृत होकर परफणतिको प्राप्त कॉं। पिए, पितामह, 
अतापह, याता, पितामह, प्रपितापही, सतपा, प्रभातापा, 
शुडणालामह, घातापही, प्रपालामही, वृदधप्रपाशामही और 
अन्य वितृजनॉको सा दिया गया यह पिण्ड अशप 
होकर उ पाल हो। 
(अध्याष ८४) 


mm 
'गयातीर्थमें पिण्डदानकी महिमा 


ने कहा-पिण्डदात करलेवालेको चाहिये कि 
यह प्रेशशिलादि तम स्नान करके “अमके मूता ये 
०' आदि मतरस आपने शर्ट पितरेक आवाहतका 


वरणनदीके अमूतय जलसे पिण्डदान प्रदान को'। 
हमा कुलम जो मरे हैं, जिनकी सति नहो हुई है। 
इस द्धपर तिलोदकके द्वारा उन सभी पितरॉका 








(आकुले फृष ज सिचा गि । आके लन सबा दधि रक 
त ये घ मत च मः दारय ग (ण ददाम 
महकल पे च पिसेस भ वि! लुा्च शिण रणाम्‌ 
अकारा वे कटे च ग केलः वना इं पिश इश्व 
भाछ थे बोलत एवे पो चा तसेच १ रे 

तुरि शाम्‌ 
उभरमूख से च विपा्माराछ ये। मोर ध प लाम्‌ ॥ 
अहे मत येच सब्य दे षिः मिद तख पिचई दद्म 
राधा थे कोकिलाप्नटगधध्तकारे। विच्छ पे च शद दिण्ड दशम्‌ ॥ 
त भा्थशा मिले कालखुजे च ये फा: र इस पिई राकाम्‌ 





पनर भ सवेग क । मय र्ण षः ष म्‌ 
कक क रेके कः । हसे ककु पिन मत 
सै केलित्‌ पेण वे सखिते म द से दृक पदे सर्दा 





पुं गार बे सार विषणा [सक्षि गरडपुणङक 
आवाहन करता हूँ। पिव एवं आठवे जिन लोगॉंकी हो गये हैं या जो वृक्षयोनिमें अवस्थित हैं, उनके लिये मै 
मृत्यु हुई है, उत लोगोंके उदारक लिये बै यह पिण्डदान यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो यमरजके शासनदेशसे यमगणोके 
दे रहा हूँ। मातामह अर्थात्‌ ताके कुलम जो लोग मर गये ट्रात असंख्य यातनाऑके चाच पहुँचाये गये हैं, उन 
सिनको कोई सदत प्रा नहीं हुई है, उनके उद्धरे सभौके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अपने 
लिये मैं यह पिण्ड दे रा हूँ। हमारे कुलम जो दौत कर्मना हां योनिं पमे हुए कष्ट भोग रहे हैं 
तिके पूर्व ही भृत्पुको त हो गये और जो कोई जिनको मुग दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड 
गर्भकालमें विनषट हो गये है, उन लोगोके उदके लिये चै दे रहा हूँ। 
यह पिण्डदान दे रहा हूँ। कनशुकुलमें उत्फा जो कोई नाम- जो हमरे जाधव हैं या जात्थव नहीं हैं अथवा जो 
गोते रहित हैं, स्वगो एवं परण जिनकी कोई गति अन्य जनमे भरे बन्धु-आान्यव रे हैं, ये मेरे वात दिये 
नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। गवे इस पिप्डदानसे सहैव तृष्तिको प्रात करें। जो कोई 
उद्वव्यन (फॉसीहाण) अधवा विपसे या शस्त्रायातसे जिसकी भी पितू कूपे अवस्थित है, ये सभी इस पिण्डदातसे 
पृत्यु हुई है, जिकोने आत्महत्या को है, उन लोगोंके लिये तूत प्रा करें। 
यह पिण्ड दे रह हूँ। ज हमारे फिलृकुल, मतकु, गुर, स्वर, बात्यव 
जो लोग अशने जलकर भर गये हैं. जिनकी मत्यु आथवा अन्य सपम्बन्धियोके कुलमें उत्फा होकर यृत्युकों 
सिंह और ख्या्राहि हिंसक प्राणियोंके ड्ए हुई है असवा प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बान्धव हैं, जो मे कसे पु्र- 
विज्ञाल दौताले हाथियों या साधार पशुओंके आपातसे पहर रहित होनेके कारण लुजपिण्ड हैं, क्रियालोपसे 
जो मरे हैं, उन सभीके उद्धारके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जिलकी दति हुई है, जो उन्माथ या पंगु हैं, जो विरूप 
जितकी मृत्यु अलिम जलकर अथवा बिता अगिन जले हैं अथवा अलग हो पृ्पु प्राप्त हुए हैं, जो जात 
हो गयौ है, जो विते या चोरके डा भरे गये हैं, अथवा आडात हैं, उनके निम्र दिया गया यह 
उनके लिये चै पिण्ड दे रहा हूँ। जो शरव, अन्धतामिस्र पिण्डदान अक्षय होकर उने पराण हो। 
तथा कालसूत्र नामक नरकॉमें गये हैं, उन सबके उद्धार के. ब्रा और ईरान आदि देव! आप सष भरे इस कार्यम 
लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अस्िपत्षवत और चोर- साकी हो। मैंने गधातीयंगें आ करके पितरके उद्धारके लिपे 
कृष्भीषाक नामक तरकोंे पड़े हुए है, उनके उके लिये यह पि्डदानादिक कार्य सम्पन्न किया है। 
यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जो यतना भोग रहे हैं और. हे देव! भगवान गदाधर विष्णु! मैं पितृकायंके लिये 
प्रेतलोके निवास कर रहे हैं, उनके उद्धरे लिये यह इस गयातोर्थमें उपस्थित हुआ हूँ। भार समक किये 
पिण्ड दे रहा हूँ। गये आजके इस पिके आप साकी हों। आज मैं 
जो पितृण पुगि घले गये हैं अथवा जो ष. (देव-ुरू एवं पिए) तौनों ऋणोंसे विमुक्त हो गया 
कौट-पतंग, सर्प, सरीसृप (छिपकली, शिट, सादि) हूँ। (अध्याय ८५) 
3 ते जता उसे य «। गष थे जाते चका पृ 
जेने सु: पुः । के च कपनः ङ्य 
किल आर्च कल: इले मन भस ण नरा दश्री 
सश: कु दच बराल म गज न सृ नि 
आणतऽह र देश पिलू सर । ते क भवत्ण तोन (८१। २-२२) 























> जाके सीकर यहिया कथा आदिवदाधरका माहातूय « 


गयाके तीर्थोंकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य 
दहयाजीने कहा-इस गया जो विख्यात ग्रेवशिला देवताओंके साथ इन आदिदेव भगवान्‌ गदाधएको अर्घ्य- 
है, वह प्रभास, प्रेतकुण्ड एवं गयासुरोर्य नामक लीम पाउ, पाठ, गनध, पुष्प, धूप, सुन्दर बेद, बिविध प्रकारे 
तोन प्रकारसे अवस्थित है। सर्वदेवमयो इस शिलाको पुष्पोंसे बनी हुई माला, वस्त्र, मुकुद, घष्ट, चामर, दर्पण, 














पदयते दा ऐके लिये धारण किया गया है। अपने 
िज्रादिक बन्धवा जिन लोगों परेलयोन प्राप्त हो 
गयी है, उनका उद्धार केके लिये यह प्रेतकिला रभ है। 
अतएव मुनिजन, वृपणण तथा राजपल्यादि इस प्रेतशिलापर 
आ करके अपने पितूजनोके लिये क्राद्भादिकर हलोर 
प्त करो हैं। 

गयासुरे मुण्डके पृष्ठभागयें जो शिला स्थित है, 
उसका नाप "मुडि" है, इसी कारण पह पर्यत 
सर्वदेवमय है। इसके पाददेशे मरय अनक तीर्थ 
हैं। उन तौथॉमें एक आएि्दवन नामक ही है। उस 
दसे सुशोभित होनेके कारण उसके पर्वतीय ्रा- भागको 
“अदर” कहते हैं! वहाँपर ज पश्चियोके चरण- 
तिह विगान रहते हैं। इसलिये बह पर्वकषेय भाग 
“षाद 'के नमसे प्रसिद्ध है दादि केसे बह तध 
पतो ब्रह्मलोक प्रदान करता है। 

आदिषालसे हो यपर आदिदेव धवान्‌ गहाधर 
विष्णु अव्यक्तरूपमें किलारूपसे स्थित हैं। इसलिये यह 
शिला देवभयी कही गयौ है। यह किला गाएक सिको 
आच्छादित करके व्ंगान समयमे भी अपने गुरूच भावके 
कारण चार औरसे अवस्थित है। कालाएमे महसरदि 
देवोके साथ आहि-अतसे रहित हरि आदि गदाघरके 
रूपमें व्यक् होकर यहाँ स्थित हो गये हैं। 

जिस परकार पूर्वकालमें धर्म-मंरक्षण एवं अधर्म- 
विनाशके मिमित दैत्यों और राका संहार केके लिये 
भतत्यावतार हुआ। जैसे कूर्ण, जह, तू, बमत, 
पशुष, दशरथ रम, कृष्ण और बुद्ध हुए। तद्र 
कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँपर व्यक्ताव्यक 
भगवान्‌ आदि गदाधर प्रकट हुए। 

_आदिकालयें इसी पवित्र थर हाद देोने आदिदेव 
भगवान्‌ गदाधर विष्णुको पूजा की थो। इसलिये पार 
अर्घ्य, पा, पुष्मादिक उपहास उतर भगवान्‌ गदाधएको 
पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य इस तीम जाकर अन्य 


अलंकार, पिण्ड, अनन तथा अन्यान्य वस्तुओं प्रदान 
रक है, वह जबतक इस पूिोपर जीवित रहता है, 
तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, सब्पदाओं, पुत्र 
'सौजदिक सतह, ब, वि, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओंको 
आ करता हैं। भार्ाको प्राणकर (अनम) स्का 
सिसो बर जाता है। रदार वह पुः परथिबौपर जन्म 
लेकर राज्यसुझ प्राण करल है। वह भे कुलन मतु 
सत्याय होकर पभू ओको पराजित कसो 
सरथ रहै हुए वध और बनधनसे वु होकर मृते 
पकात्‌ मोक्ष प्राण करता है। 

जो इस गाही अपने पितृजनोके शिप शरा तथा 
पिण्डदानदिक कियाओंको समप करनेवाले हैं, थे उन 
सितगणोके साथ सवय भी जहलोकगामी होते हैं'। 

जो व्यक्ति पुरुषोसकषेत्रमं जाकर भवाम्‌ जगाथ 
सुहा एवं बलक पना करते है थे लोग हान, लक्ष्म 
ता पादिक प्राकर अनत समप भवा पुरुषोतम 
हिुके सानिध्य चले जाते हैं। जो मनुष्य हाँ स्थित 
भगात्‌ पुसणोलय जगाथ, सूदन और गणनायक विणे 
समक्ष पित लिये पिण्डट्नादिक क कल है, उन लोगोंको 
जा सूरण कृत्य होक प्रदान करता है। 

इस कषेमे विप्रान कपदी भगवान्‌ शिव और 
'णेशको उपस्कार करके पुष्य समसत विसे मुत हो 
जा है। हार विराजमान धवान्‌ कार्शिकेयका पूजनकर 
लोक प्राप्त करता है। द्दात सूपदिषकी सम्यक्‌ 
आरास पुरुष स्वरोग-विमुक्त हो जाता है। भगवान 
नर अस्निदेवकी विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम 
काति त करता है। रवा देवको पूजा करके मनुष्य 
ड्म जातिके आशो प्राप्त करता है। देवराज इनकी 
लोधी पूजा करके महान्‌ ऐश्व्य एवं गौरोदेवोको पूजा 
के सौधणपको प्रि करनी चाहिये। मुय ससवतदवीकी 
पूजा करके विधय, लक्ष्यको पूजा करके सम्पति तथा 
एडको पूजा करके विस्तोके समूहोंसे दमु हो जाता है। 
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दतालदेवको पूजा करके चयि पोक समूहे 
ल्हो जाता है। मुण्डपृ्ठको पूजा करके अपन समू 
अभिलाषाओंको पूर्ति करनी चाहिये। अडनागदेकको पूजा 
करके रणो सर्दशसे मु हो जाता है। को पूजा 
करके ब्रह्मतोकका पुष्प अर्जित करना चाहिये। 

भवात्‌ बलभदकी सस्य पूछा करके शक्ति और 
आरेग्य तथा सुभे विधिवत्‌ पूछ करके स 
सौभाग्य ति होत है। भगवान्‌ रोम जापको पूछा 
करसे समू कमन पर होत है। भगवान्‌ चठसनको 
पा करके वह मुका अधिपति होता है। 

निके चारय स्पर्श एवं नमन करके मनस 
संम विजयी होता है। वदहदेवकी पूजा करके चह फृषिवोका 
एज प्रा कता है तथा मालाथा एवं विका स्र 
करके विधाधरोके पदको प्राण कर लेला है। 

भान्‌ आदिगदाधस्की सपक पूजा करके पराणी 
समसत अभिलाषाओको पूर्ण कर सेता है। भगवान्‌ 
सोमनाधकी पूजासे किवलोकको रा करता है। सेवको 
नमस्कार करके सालोक प्रतिकपित होता है। 

'रामेश्वर-शिवको प्रणाम करके भतुष्यको शावके समान 
अहिशय पिय बनना चाहिये। भगवान्‌ कपा करके 
अद्यलोक-पराप्तिकी योग्यता प्र करनी चाहिपे। काले एकी 
भलीभीत पूजा करे कालजयी बनता चाहिये। कैटारकायकी 
पूजा करके शिवलोके प्रतिष्ठा राह करनी चाहिये और 
भगवान्‌ सडे धरकी पूजा करके मुष्यकों ब्रह्मलोक परात 
करना चाहिये। 


_आणदेव सूर आदिके साथ भगवान्‌ आदिगदाघर 
हिला दर्शत करके अपने सौ कुलॉका उद्धार कर उन्हे 
अलोक ण कराये। आदिगदाधरकौ पूजासे धमी 
चर्जको, धन्या धनको, कामार्थी कामको तथा भकारी 
जोक प्रत करता है। इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला 
पुरष राख और साका इच्छुक शाति प्राण 
कर सेला है। सब प्रकारको कामना कालेवाला सब 
कुछ पाण कर लेता है। इन भगवान्‌ आदिगदाघरको 
अशे पुत्रकी कामता केवाली सको पुत्र सौभाग्य 
चाहेवलीको सौभाग्य तथा चराभमूदकी इच्छुक सत्रको 
अंसाधिवृद्धिका पुष्य पा करना चाहिये। मनुष्य श्राद्ध 
'दिल्द्‌ान, आशन और जलदा र धगवात्‌ गदधादेवकी 
वत भा करके लोक पा करता है। पृथिबौपर 
अवस्थित सधी तीची अपेक्षा जिस परकार गयापुरी 
जघ है, उसी प्रकार शिलाके रूपम विराजमान गदाधर 
कछ है। उनकी मूरा दरशन करसे सम्पूर्ण शिलाका दरस 
सो आता है; क्योकि सब कुछ तो भगवान्‌ गदाधर विष्णु 
च गे 
आडण पिएठहानेच अशनेन लाहिए:॥ 
डफ़लोकबवाजोति. स्पनथादिगदाधरप्‌। 
पियं सरवतो या कोष्ठा गयापुरी॥ 


(ester) 
(अध्याय ८६) 


चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन तथा अठारह विद्याओंके नाम 


औहरिलि कहा-है रद! अब मैं चौदह मु और 
उनके पुरक र्ण कहैा। पूर्वकाले सरथ स्वायम्थुब 
मतु हए। उनके आलतीभ्र आदि अनेक पुत्र थे। महष, 
अश, अङ्गिर, पुलस्त्य, पुलह, क्तु तथा चसि --चे इस 
के सात ऋषि (सपि) कहे गये ै। इस मले 
जय. अमित, शुक्र एवं याम नामक (देवताओंके) बारह 
गण थे, जिनमे चार सोमपावी थे। इसने विधुर और 
चामरे इसे प्रसिद्ध हुए। वाष्कॉलि नामक दैतय उनका 
श था, वह धणवान्‌ विष्णुके द्वार चसे मारा गया। 

'तदलत्तर स्वारोचिष सलुका फ्रादर्भाव हुआ। उनके 


दज, विनत, कर्न, विसु, रवि, मृहदृशुण और नभ 
मसे विख महाबली मणे एवं पराक्रमशाली पु 
इर थे। ऊ, स्तम्द, प्राण, ऋषभ, निल, दतोलि और 
अर्वतवान्‌--ये सात ऋषि सर्म प्रसिद्ध हुए। 
इस मन्वन्तरे ददल तुत और पारवशदेवगण हुए। 
किप्‌ नमर इनर थे। उतका शद पुरकृत्सर नामक दत्य 
क भधुसूदन भगवान्‌ विष्णुने हाथौका रूप धारण करके 
उ माण था। s 

है स सवरोचिय मुके पकात्‌ औतम मतु हुए। 
इस मनुके अज. परल, विनीत, सुकेतु, सुमित, सुयल, 
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जु, देव, देवाबूध, महोत्माह और अजित नामक पु ये। 
इस मन्चन रथौजा, ऊध, शरण, अनण, मुन, 
सुतप और शंके सरि हुए। वतिं, स्वधाम, लित. 
सत्य तथा प्न जापके पाँच देवगण हुए। इन 
सभी देवगणोंके त्येक गणमें बारह देवता थे। स्वरा 
नामक इन्द्र हुए, जिनका शु प्रलस्यासुर हैत था। भगवान्‌ 
विष्णु मत्यावतार धारण करके उस दैल्थका चथ किया। 

उस मनुके बाद तामस मनु हुए। उनके जनसह, 
लभय, सवख्याति, जय, विरत, विधि७क्षिप, देषु 
्रालधष, कृतबन्ु,कृत, ज्योतिर्न, पृषु काव्य, चश 
चेति और हमक नामक पुत्र थे। इस मन्वे खुतणा 
तथा सुधी आदि साल ऋषि कहे गये है।इस हरि आदि 
देवताओके चार गण दे, पतेय पचस देवता हुए। उसी 
गणमें शिवि इन्र हुए। उनका श्र धौषश्य नायक आसुर 
हुआ। भगवान्‌ विष्णु कू्ाचतार लेकर उसका वध किश। 

दास रैवत मुका आवि्भान हुआ। उनके महापा, 
साधक, चनबन्धु (बलबन्धु), निरा मित्र, तग, पर, 
शु, दृढव्रत और केतु नामक ऋषि कहे गये हैं। इस 
मनर श्री, वेदबा, उद्या हिणय, पर्त, 
सत्र और स्वथाम- ये सात ऋषि हुए। इस मनने 
अभूतरजस, अश्वयेषस्‌, वैकुण्ठ तथा अमृत नामक चार 
देवगण हुए, जितम चौदह देव हुए। विधु नमक इर हुए" 
उनका श शाना मामक दत्य था। भगवान्‌ किच्णुते हसरूप 
धारण करके उसका विनाश किया। 

इसके बाद चाशुष मुका पुव हुआ। इनके ऊक, 
पूछ, महाबल, तध, तापस्य, सत्यबाहु, कृषि, 
अध्नष्यु, अतिरा सधु तथा नर नामक पुत हुए। 
हषा, उत्तम, स्वधाम, विरज, अधिमान, हणत तपा 
धु नामक -ये सात ऋषि हुए। आर्य, प्रू, भाव्य, 
सेख और पृथुक नापवाले पाच गणो आठ-आठ देवता 
कहे गये हैं। इस मन्वे इर मनोजव थे, उनका शु 
महान्‌ भुजाओयाला महाबली महाकाल कहा गया है। 
जगदाधार भगवान्‌ विष्णुने अरूप धारण करके उसका 
बध किया था। 

तत्त्‌ दवसवत मनु हुए। उनके साक, नाभाग, 
वृष शयति, नर, पसु, तथ, नदिइ, करू, पृष 
और सफु नामक विष्युपतायण पुर हुए। इस मने 








अति, यसिक, जमदाम्नि कश्यप, गौतम, भरद्धाज तथा 
हामि नामक सात ऋषि (सरर्थि) कहे गये हैं। 
इसमें डतचास म्ण, दादश आदित्य, एकादश रू, 
स्यान आठ चसु, आशिका, दस विशदेव, दस 
आगरसदेव तथा नौ देवगन कहे गये हैं। इस मुके 
सभे तेजस्वी रमक इन्र हैं। उनका शतु हिरण्य माना 
गा है। भगवान्‌ विष्णुने चरह अबतार धग करके उस 
दत्यका विनास किया था। 

अब मैं भविष्ययें होनेवाले सावर्ण मनुके पुरक 
बर्णन कर रहा हूँ। उन मनुके विजय, आर्वी, निम, 
सवाक, कृषि, ब, ग, याच, संगति नामक पुश 
होगे। इस मने अश्म, कृपाच, व्यास, गालव, 
दौरान, ऋ्यमृंग और परशुतम-ये सात ऋषि कहे 
गे हैं। सुण, अपृत्ताध तथा मुखय चमक सीन देवगण 
है, चिके प्रत्येक गणमें बोस-बौस देव भाने गये हैं। 
िरोचन-पुत्र बलि इन्र होंगे, जो चापतरूपयाती भयात 
किष्णुके द्वात याचित तीन प भूमिदान देनेसे ऐप 
एदको छोड़कर सिद्धि प्राण कॉंगे। 

है ता! ने यरु दक्षसा मुके को सुने 
पिकेठु दौषलिकत, पकहस्त, निमय, प्व, बहु, 
षौक तथा बृहदुण जामके पुत्र हुए। इस भन्ये 
मपि, ति, सथस, बसु, ज्योतिष्णान्‌ हव्य और क्य 
तथा विधु-यै सा हुए। पर. चिर तथा सुधर्मा 
यीन देवता हुए। इस सन्वततरमें कालकाक नामक दवश 
हुआ. जिसका यथ पदनाभ वणुन किया था। 

सवे मतु धर) के पत्र धसे पोको सतो 
सुखे, मील, भूरि, शानीक, निःधित्, वृषसेत, 
(जहर, भूरिषुप्त, खुबर्चा, शान्ति एवं इ नामक महाप्रतापी 
पुश थे। इस मन्वाम अयम, हिष्यन्‌, सुकृति, 
अल्पय, नाधाग, अ्रिमीजा और सौरभ नामक सप 
हुए। इसमें देवलाओंके आण नामके एक सौ गण 
किन थे। उत शणेकि इर महायलशाली शाना नामक 
दुल थे। उनका शु बलि नामक असर होगा। भगवान्‌ 
दिषु असी गदासे उसका चथ कॉगे। 

हर! अब थे आपके पुत्र एकादश मत (सारा) 
की संतानोका वर्णन करता हूँ। इनके सर्व, सुशर्मा, 
देतक पुरु गुर, केण, दुदु, आईक तथा पुत्र नामक 


ह 
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पुत्र होंगे। इस मन्ये हविषा, हविष, वरण, वि. 
किसर, विष्णु और अतत मामक साफ कहे गये हैं 
और इसमें विहज्रण, कामगम, निर्माण तथा रूचि सामक 
चा देवगण हुए। एक-एक गाये तोस-तौस देवला कहे 
गे हैं। उन समस्त देवगणोंके इत्र वृष हुए: जिनका रा 
दशप नामक राक्षस होगा। लक्ष्मोका रूप धारण करके 
विष्णु उसका विनाल करेण) 

सके पक्षात दशके पु दक्षसा बारहवें मलु हुए। 
उनके पका वर्ण स्ने-इन मनुके देखवानू, उप्देष, 
दव, विदूरथ, मितन्‌, मित्रेव, मित्र, रदान, 
'भिजवाह, प्रवाह नामक पु हैं। इस म्या तपसवी, 
सुतपा, तपोभि, तपोरति, तपोभृति, युति तथा तपोधन 
जामसे विख्यात स हुए। स्वा, सुपस, हरित और 
रोहित नामक देव सुरण हैं। उनके प्रत्येक गोम दस 
स देव हुए। हे शिव! इस मन्यन हथमा नाके इन 
के उनका शतु काम होणा। विष्ण नपुसकस्वका 
एण करके उसका बंध करेंगे। 

तदव रौच्य नामक ्णोदश मुके पको महो 
सल। इन मतके सेत, विच, तप. ध भृ, सरश, 
कृति तथा सतय नामक पु कहे गये हैं। इस या 
र, पतात, अध्यय, निारप, नरक, नयो और 


वदरा नामक सिं कहे गये हैं। इस मन्वा सरोम, 
सधं तदा सुकरम--ठी देवगणोंका उद्धव हुआ। इन सभी 
सोम तैलोस-तैतौस देवगण कहे गये हैं इन देवगणोंका एड 
हिरत और तु तविष नामक दानव था। भगवान्‌ विष्णु 
मूका स्वरूप धारण करके उस दका यथ करेंगे 

है शिव! अब मेंर पुत्र चौंदहलें मनु भीत्पके पोका 
उसण करें-इन सलुके ऊह, गभीर, भृ, तए, गाह, 
अधिमानो, प्रचो, नि, संक्नदन, तेजस्वी तपा दुर्लभ 
मक पुत्र हे इस मन्ये अती, अतह, मगध, 
जुषि, अजित, मु और शक्र-चे सापि होंगे। इस 
म्यरसचाकुर, कर्मनेष्ठ, पि, प्राजिन तथा यचोपूद 
मक फच देवगणो प्रतेक गणको सात-सात देवगणोँसे 
समत्वित कहा गया है। इस भन्दना सुचि नमसे प्रसिद्ध 
ह हे रषा हाद्य उनका शु होग। सवयं भगवान्‌ 
णु हो उस महादातवका यध कोेंगे। 

उन्ह भगात्‌ विष्युनै व्यासरूपयें अधतरित होकर 
एक हो चेदसॉहेताओं चुर्ण विभाजित किया। तदतनाए 
आहारक घुराणोंका प्रणपत किया। उ हौ चारों वेद, छ; 
वेदाङ्ग और भीमं, न्याव, पुराण, धशा, आपु, 
आधे, तुद और गन्धव इन अह्टादश विदाओंका 
(र किया। (अध्याय ८७) 





meme 


प्रजापति रुचि और उनके पितरोंका संवाद 


सूतजीने कहा--भगयात्‌ हने जहा और भगान्‌ 
वको चौदा मन्यनोका जो वर्णन सुरा था, ने 
आपको षह सुता दिया। अब मार्कण्डेयन डुक 
मको जो पितो सुता था, वह आप सभीको सुना 
रा हूं। आप सब उसे श्रवण करें। 

मार्कणडेयचीने कहा-प्चौनकालयें हि कमक 
जापति मायामोहो छोड़कर, निर्य होकर. सवलप शयन 
करते हुए निरहंकारभावसे इस पृथिवौपर विचरण करने 
जगे। उने अमोरा परित्याग कर दिया। घरमे रहना 
होड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक 
आश्रमके नियमॉसे रहित हो संगरहित होकर इधर-उधर 
अकेले हो विचएण करते थे। उन्हें देखकर उनके 
जनने उनसे काह 


है बत्य! दमने किस कारण दार-पशाह (विवाह) 
जह किया। यह दाए-परिगह स्वर्ण एवं मोपा हेत 
है। पृहास्थाब्रणके निना प्राणको शा बनध होता है; 
क्योकि गृहस्थ समसत देवताओं, पिते, ऋषियों और 
आचकॉकी पूजा करके उत्तम लोकोंको प्रा करता है। वह 
देयक स्वाहा एवं पतक स्वा शच्दके उच्चारणसे 
उषा अतिथि एवं धृत्यादि जनोको अन्न-दानसे संतुष्ट करता 
है। देखा न बरक दुस देवन और हम सभी पितृज्नेकि 
बसे आबद हो। भतु, ऋषि एवं अन्य प्राणियनोके 
ले भी दुम प्रतिदित ऋणो हो हो रहे हो। पु, देष- 
पू तथा ण तथ संन्यासपरहण किये चिता ही तप 
कैसे उस स्वर्ग-परप्तको इच्छा कर रहे हो। 

है पु! इस अनये तुमको मात्र कड हो प्रात होगा। 





«रपति रूचि और उनके पिततेंका संवाद 














इससे तो मलेके बाद हु नएककी प्राप्ति होनी और दूसरे 
जमे भो कलेश हो होगा। 

'रूचिने पितृजनोंसे कहा--जौवलमें घरपर (हन 
करना) अत्यन्त दु:ख-भोग, चाप-संग्रह एवं अन्तकालमे 
अधोगति प्रदान करके लिये होता है। ऐसा विचार करके 
हो चैने स्लीपर (विवाह) नहीं किया है। क्षणपात् विचार 
केसे हो अपने अनःकरणमे वियात सं्+-संदेहको 
दू कका उपाय किया जा सकता है। पिह उस 
सुक्तिका कारण नहीं हो सकता है। जो निरस्य 
प्रतिदिन विके सू सनोपा्जनरूपी जलाए अपने आको 
र्ल कराता है, मेरे लिये तो यही ड है। विदाने अनेक 
प्रकारके सांसारिक कर्मरूप पौकिलाचिहॉका वर्णन किया 
है। अहएव निनि पुरुषोको ततवजञानकी जलसे आलपाका 
पर्षान करता चाहिये। 





उचित ही है, किं यह कल्याणका मार्ग नही है, जिसके ऊपर. 
तुम चल रहे हो। पकयज्, तप तथा दालके ढा अपने 
अमडूलको दूर के हुए फलको कामम रहित किये 
हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है, ये बन्धे हेतु न होते 
और जी पूर्वका कर्म है, वह भोगसे कक होता है। 
एपका जो पुय कर्म है, वह खुछ-दुःखत्मक 
भोग भोगनेसे निए हट होता रहता है।इस प्रा निरेके 


अपो आला प्रदान होता रहता है और कर्मबन्‍्थनसे 
उसकी रक्षा को जाती है। अपने विचेकसे रक्षित आत्म 
जपरूपी पंकसे लिए नहीं होता। 

चिने कहा--हे पितामह आदि पिठ! चेदम 
कर्ष-मा्के प्रतिपादनके द्राण अविधा-भयाको पपष 
को गयी है। इसलिये आप सब कसे मुझे उसी ममि 
चलतेके लिये प्र्त कर र हैं। 

(दिते कहा--' कके ह्वा जो कुछ किया जाता है, 
उह सब आधि है -ऐसा जो तुष्हात कहना है, चह 
जस्य चचन नहो है; किंतु व्याक समपर भी 
जो कर्म ह हेतु है। शा-प्िपादित जो वित कर्म हैं 
स पुरूष उनका उल्लंघन नहीँ करते उके उससे 
मोको रि हो जाती है। विहित कर्मका अनुष्ठान न 
करता अधोगति-परपक है। है यास! 'वैं अपरिहािके 
झरा आशान कर रहा हू", ऐसा तुम उचित मानते हो, 
कि कारित कर्मोका अगुन ते केसे उत 
जरे द्वात भी तुम स्वयं अपनेको जला रहे हो। 

आति थी वपके समान मुका उपकार करके 
हि हो होती है। जिस प्रकार विषको यधोचित उपयोग 
केसे प्राणौका कल्याण होता है, उसी प्रकार सपुचित 
कसे अधिछारूप विहित कर्मका अगुन केसे क्का 
ह ह होगा। बह भवबनयनके लिये नहीं, अपितु मोषे 
के है। 

है पुत्र! इस कारण तुय विधिपूर्वक दाए-परिग्रह अर्त्‌ 
अपना विवाह करो। लौकिक कमो सम्यक तसे अतन 
3 कलसे हुय आजन्य विफलताकों हो प्राप्त करोगे। 

'कूचिते कहा-हे पिन! अब तो मैं बढ हो गया 
हैं। कौत मुझे अपनो कना प्रदान करेगा? बैसे भी मझ 
जसे अकिङन व्यकिके लिये दाए-परह अर्थात विवाह 
करना आलप साधय है। 

पितरौंने कहा--हे यत्स! यदि दुम हमारे वचना 
जतु नहीँ करत हो तो निश्चित हो हम सभौ पितरॉका 
चतत होणा और तुम्हारी अधोगति होगी। 

है सुनिश्रेष्! ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचिके सभी 
(ण देखते-हो-देखते वायुवेगके कसे सुले हुए. 
कीपकॉके समान सहसा अदृश्य हो गये। (अध्याय ८८) 








रूचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्राद्धमें इस पितृ्तुतिके पाठका माहाल्य 


सिनकर उस प्रकारके दायको सुतकर चे 
अहि राचि म-ही-मत अत्यधिक व्याकुल हो उठे और 
क्या प्राल केको इच्छासे पृथिवोलोकमें विचाले लगे. 
तते कोई का जरा न हो सकी। अतएव पिके 
कत बचनरूपी अणे संत हुए वे अतिव चिना 
सोकर स्य-मनले इस प्रकार सोधन सगे 

“म कया कहूँ? कहाँ जा? मरे पिका ज मेरा 
आयुर करवला चह स-एरप (चिवाह-संस्कर) 
कि प्रकार हो सकेगा?” 

सप्रकार चिन्तनका हुए उतके मलमे गह विचार 
उत हुआ कि मैं कपलपोषि उन अहाको ही प्के 
हा स करता हूँ। तदकतर महा सिने सी हिय 
पोतक कठिन तप किया। थे तपस्याके लिये बे एक 
हो स्थापर चिएकालतक अवस्थित रहे। 


कि य तुमले प्रसत हँ तुम अपनी अभिलापा प्रकट 
के। तदना सम्पूर्ण संसारको गति प्रदान केवले उन 
य-द बरा प्रणाम करके रुचिने जननि कपनानुसार 
_जो-ओो उनको अभिलाषा थी, उनसे निवेदन किया। 
इसपर छक्काजौने कहा--है धिप! तुम प्रजापति 
सोओ हे हा प्रजाओँकौ सूष्टि होगी। प्रजाप 
पुणी उत्पि करके ह तुम पूजने लिये राध एवं 
िणडदानादिको सण्फा केके पक्षात्‌ साधिका! उक्त 
'कपमनाकी सि प्रत कर सकोगे। अत: दुहे पिक दा 
उचित हौ कहा गया है कि 'तुम स्त्रौ-पताह करो।' इस 
आिलााको भलोभौति ध्यानं रखते हुए तकी ही 
पा करती चाहिये। रस होकर चे हो पिणत इस 
कामताको पूर्ण करंगे। सम्यक पूजे सतषट हुए पितामहि 
सिन सली-पु् आदि क्या नहीं दे सकते। 
जीका इस प्रकारका बचन सुनकर ऋषि हे 
तोके एकार तटपर पहुँच करके अपने पिरका तर्षण- 
क उं सत किया। तदना एकपरि होकर भपक 
जे इत स्तुतये राण पितरोंकी आराधना करने लगे 
कचि चोले--जो अधिदेशताके रूपमे विधमान रहते 
ह और जो कड़े अवसएप देवताओंसे, स्वध पपा 
(वे आते हैं, थै उन पितृगणॉको भमसकार करता हूँ। 
स्व भौ अवस्थित महर्षिणण भक्ति और मुक्तिक 
'कापतासे सानसिक आके द्र जिनको भक्तिपू्षक तूण 
करते हैं, डन पिको मैं प्रणाम करा हैँ। 
स्वम सिजन आके सुभवसरेपर सधी दिव्य 
उत्तम उपहारे द्रण जिन परको भली संतु करो 
ह, उन पिततको भेरा नमन है। गुद्ठाककन स्मे 
आहिक श्रेष्ठ ऋदिको कामनासे भिपर्वक तत्मय- 
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पे जिन क पूजन ले हैं, उतको थे नमसा लोक मन कल है उ सिनो अम फ हू 
का पा स उब ज काढ रम लक 
पूजा होती है, ब्यक स्वजनोंसे पित होकर अधोष्ट प्ाआपत्वलोक प्रदान करनेवाले जिन पितरोंकी सदैव पूजा 
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करते हैं, थे उतर सीको नमन करता हूँ। 

तके द्वारा निर्भृतकल्मप, संद आहार कसेवाले 
आत्यवासी मुनियोके द्वाए चलें उत्क पाधि मध्ये 
(ये गये आदा जिन पितो त प्रदान को जाती ह, 
रें सै नमर करता हूँ। निक रमचा, निशे एवं 
समि ब्रो ड जो निधि नि सू किये चते 
ह, उन पिएको मैं प्रणाम करता हूँ। यान इस लोक 
ता स्सोकका फल प्रदान करनेवाले नित पगनोको 


अवा हाथो, घोड़े, रब और उतम प्रकारके भवन प्रदान 
_करलेमें सक्षम हैं, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थनासे संतुष्ट 
हों। जो चन्द्ररस्मि, सूर्यमण्डल और स्वच्छ विमानमें सदा 
हाल करते हैं. थे पतन इस पूजामें ह रा रत 
ज, जल, गन्धादिकं हों और रकि करें 

आग्ने प्रदान को गयी हविष्यकौ आहुतिसे जिने 
सुष्ट आर होती है, जो आके रम र्ट होकर 
आ्ध-भोजन करते हैं, जो पिण्डदान देवेसे प्रसन्न होते हैं, 
चे सभी पिठूगण हमारी इस पूजामें प्रदान किये गये अश्र: 
जाले संतुष्ट हों। जो काले-काले सुन्दर तिलोदरा प्रसन्न 
होते हैं, जो महर्षिजनोंके द्वारा श्रा्में उस कालमें प्राण 
_कक-कलसे आलात हो उठ हैं, थे पठन प्रस हों 

मे उत पूज्य पितरोंके जो अधिशय प्रिय समस्त कष्य 


कतके पूय हैं और जिन नगी पूजा वर्षा 


एवं अभ्युदयकालमें होती है, ये सभी मेरे पितृणण इस 





ह श्छ योगीजन क्से मुक्ति प्रदात कसलेवाले जिन 
पितजनॉकौ पूजा अपने निर्मल मनसे कणो हैं, मैं उन 
पिको नमस्कार करता हूँ। जो स्व मून होकर 
निवास करते हैं एवं स्वधाधोजी हैं, जो सभी अधिलवित 
जनॉकों उनकी इच्छित कापनाओंका फल प्रदान कले 
समर्थ हैं और जो निष्काम-जनॉंकी मक्के कारण है, मै 
उन पितरो प्रणाम करता हूँ। 

जो इच्छुकजनोंके अभीड़को इसी लोकम सिद्ध कर 
दते हैं तथा देवत, इन्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद 





मैं इस आदधे उत सभी पितरोंकों प्रणाम करता हूँ। जो 
देवलाओंके आदिपुरुष एवं देवराज इनसे भी पूजित है, व 
रास, भ, वताल, असुर तथा उग्र योगिवाले (हिंसक 
जोव-जन्तुओं)-का विनाल करके अपनी प्रजा (सतति 
क रखा करें। मैं उन पितरोको प्रणाम करता हूँ। 





आचारकाण्ड) 


+ रचिद्वारा की गयी पितत सथा आयें इस ितृस्तुहिके पाठका घास्य » 











जो अतिषय, बद, आण्पप ता सोमप नामक 
सितृगण हैं, वे सभी इस शाम मेरे वाण संत होकर 
दको प्राप्त करं। अन्त पितर मे पूर्व दिसा रक्षा 
करें। वहिंपद्‌ नामक पिकृणण सर्दा मेर दक्षिण दिशाको 
अधिसथषा करें। आज्यप पितृजन पिम दिख तथा सोमर 
चिवृगण उत्तर दिशाको रक्षा करें। ये समस्त पिठृजन रक्षस, 
भू, पिशाच एवं असुएगणोके कारण उत सपो नित्य 
सब प्रकारे हमार रक्षा करें। 

वि, विशु, आए्य, धप, धान्य, शातन, 
भिद, भूतकृत्‌ और भि नामक जो पिके न गन ह 
तथा कल्याण और कल्यद, कल्पक, कल्पतत्प, 
करयतहेत एवं अतप नामक जो पिके छ: गण कहे 
गये हैं और कर, चणय, या, हुश्टि, पुष्टि, विष एवं 
भाता भामसे विखयात--ये सात गण तथा पिदृणोंके 
पापविनाशक जो महा, महाता, सहित, महिमान और 
मायल नमसे प्रसिद्ध-ये पाँच गण हैं. उन गणोके हौ 
साध सुखद, भ, धर्मद और भूति नामक पितरोंका एक 
अन्य गण-च्ट कहा गया है। इस प्रकार कुल विलाकर 
उन पितरोंके एकतौस गण हों जाते हैं, जिनसे यह खब्यू्ण 
जग्‌ पल्ल है। ये सभी पितत इस क्न मा 
प्रत कव्यदिसे सतु ह 

'इस प्रकार उस रुचिकी सिसे पितर आस्या प्स 











जे आकालवणडलको अपने रजसे चत्दिकू पए्याणा कर 
रहे थी। सम्पूर्ण वि्वको अपे तेजसे भलीभौत आष्छादित 
'कललेकाली उस तेजोटाशिको देखकर रुचि पृथिवोपर घुटने 
देकर पुत: इस स्वृतिका गान करने लगे- 

रूचि योले--'ो स्व॑प, अमूत, देदौप्यमान तेजसे 
जु, ध्यानियोंके हदयमें विराजघान रहनेवाले एवं दिष्य 
दृष्टे समक पिचत हैं, उन सभोको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो इनर देवगण, दक्ष, धि एवं सायो तथा 
अन्य ब्रेहअनॉके नायक और सभी कामनाओंको पूर्ण 
केवले हैं, उन पितरो व नमत कला हूँ। जो भग 
आदि तथा सूर्य, चनः एवं समुद्रेक भौ अधितापक हैं, उन 
समस्त पिलृगणोंको मै प्रणाय करता हूँ। जो नश, प्रह, 
चाप, अशन, आकाश, स्वर्ण और पृथियीके नेता हैं, उन 
हितको म हाथ ओोड़कर नमस्कार करता-हूँ। 

क प्रजापति, कपप, सोम, वरुण और के 
ोणोजनोको सर्वदा हाथ जोड़कर नमन कात ह। मै सात 
लोके अवस्थित सशगोको प्रणाम करता हूँ। वपम 
और सोणचझुष को नमन करता हूँ। जो चकलोकको 
भिय अवस्थित खनेवाले एवं योगपूर्ति-स्वकूप हैं, ऐसे 
को तमस्‍काए करता हँ ता इस जके पिते 
सोमको भी मै नमन करा हूँ। 

आत हो जितका रूप है-ऐसे पतक मै प्रणाम 
करत हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह सम्पूर्ण वि आि- 
सोममय है, ऐसे पतक भी नमस्कार करता हूँ। जो जमे 
विधान रहते हैं, जो चत्र-सूप और आतिकी प्रत्त ह 
जो जात्त्वरूप एवं वरूप हैं--ऐसे उन योगपतावण 
समस्त पिको संयतचितसे अवस्थित होकर मैं बार-बार 
उकार करता हूँ। चे सभी स्वधाधुजी पितू प्रस हं।' 

आर्कण्डेयजीने कहा है मुनि फ्रौखुकि! रुचिके 
ण इस प्रकार स्तुति किये गये तेज:स्वरूप ये सभी 
सिलल दसो दिशाओंको प्तिधासित करते हुए प्रत्यक्ष 
कट हो गये। 

किले जिन पुष्प, गन्ध और अतुलेप पदार्थका उन्हे 
दन किया था, से विभूषित उन पितरो उन 
अपने समक्ष उपस्थित देखा। 

'रूचिले पु: भर्व हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन 
किला और “पृक्क-पृथकू-रूपसे आप सीको नमन है, 











तमन है'-ऐसा आदसपू्षक कहा- 
क्र होकर उन चितृजनोने उन मुनवे चसे "बर 
मँगो "--ऐसा कहा। नतमस्तक रुचिले उन लरे कढ 
रुचिते कहा--हे पितृदेव! ख़हाने प्रजाओंको सृष्टि 
केके लिये मुझे आहेत दिया है। अलः मैं आपसे 
संतापे समरथ, एवं दिष्य पोक कामना करा हूँ। 





तेने कहा--हे सुलिसतन। इसे स्थानपए आपको 
अधी इसी क्षण मनोरमा पलीकौ प्राप्ति होगी, उसोसे 
आपको पुत्र होगा। है रूचि! चह जुड्धिमान मयनाधिप 
होकर आपके ही रौच्य इस नामस नों ोकोमें ति 
प्राप्त कोगा। उसके भी अतिशय नलात्‌, महापराक़यक्ाली, 
महात्मा और प्रृथिबौका पालन करनेवाले बहुत-झे पु 
'ोंगे। आप भौ प्रजापति होकर चार प्रकारक प्रजाओंको 
सृष्टि करके अधिकार समाशा होगेपर धर्मके तत्वकलकों 
आकर सिद्धि प्राण करगे। 


ज मुच्य भिपूर्वक इस स्वुतिसे हम सभीको सट 
का, उससे प्स होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, 
_आह्मविषयक उत्त ध्यान, आयु, आरो तथा घुत्र-पीज़ादि 
दान कर। अतः कापराओंकी पूर्ति चाहेवालेश्रद्धातुओंको 
लिस इस सोरे पितरोकी स्तुत करनी चाहिये। जो 
जुष्य ये भोजन कर रहे बे बरपणोफे समश 
पवक अतय प्रिय इस स्तोजका चाठ करणा तो उस 
स्तनको सुतक जरसे हम सबकी भी वहाँ उपस्थिति 
सेणी। हम लोगोको उपस्थितिसे वह श्राद्ध अक्षय होगा, 
एमे संदेह कहीं है'। 

(सिस दमे इस स्तोज़का पाठ किया जाता है, उस 
आये हमारी दृष्ति जारह वर्षतकके लिये हो जाती है। 
हे- शु इस सोचका पाठ बारह वर्न इमं संति 
उदान करता है। शितिए-इलुयें इस शुध स्तोका पाठ 
कलेस चौबीस बो हमारी दृष्ति रहती है। वसनत एवं 
्रष्म-खुओं सपन होनेयाले श्रा्ध-करकके अपसरपर इस 
रका पाठ हम लोगोंके लिये सोलह योतक पृ्ि 
इदान करलेका साधन होता है। हरे र्णाकालके दिनो 
इस स्तो्-पाठके साथ किया गया श्राद्ध हम सभीके लिये 
अक्षय तति रदान करलवाला होता है। शत्ालमे 
स्यादित राके अवसरपर पठित यह स्तोत्र हम लोगॉको 
कव्व दृत प्रदान करता है। 

जिस घरमे लिखकर यह सम्पूर्ण सो सैव रखा 
रा है, चहँ आड करनेपर हमारी डपस्थिति विधान 
रती है आधात उस शाम हम लोग उपस्थित रते हैं। 
हे महाभा! इसलिये डमे भोजन करते हुए राके 
काने हय सोगोको पषति प्रदात करनेवाले इस सोको 
दुता चाहिये'। (अध्याप ८९) 





(सोनेच ने सो ल: । तस तुहा बं धों नप्‌ 
आगम च पुकि शस । द्रः स समः सोन 


ल्लोभ सि ते कृ 
२ हे च लि रः 








अद आ शिरस्‌ ॥(८१।७०--७३) 
पते इरे आडे बराक भविष्ति 


तेवा के कि भु । ची मधन अस्माक पुष्ठिककर॥(८९।८२-८३) 


* भगवान्‌ विष्णुका अमूर्त ब्यान-स्वस्ूप+ 








प्रम्लोचा नामक अप्सराकी दिव्य कन्या मानिनीसे 
प्रजापति रुचिका विवाह 
ार्कण्डेय भुणिने कहा-पितरोंकी कृषासे उसी एक अप्स प्रकट हुई। उस बेह अपने प्रिय एवं 
समय उस नौके भध्यसे हो रुचिके समीप प्रप्लोचा अधुर घाणी भहात्मा रुचिसे कहा-हे तपस्ते! मेर 
जामकी मनको प्रिय लगनेवाली कृशाङ्गी, सुतर शे प्रसास चरणके पुश महाता पुष्करा मेरी एक 
अतिशय सुन्दरी कन्या उत्फा हुई है। मैं उस सुन 
स्वख्पचाली मानिनी नामवली कन्याको भायकि कपयें आपको 
दाण कली हूँ, आप उसे घरण कं, इस कन्यसे अतप 



















रच्य न्यारा अधिपति हुआ। (अध्यप ९५) 
a 
भगवान्‌ विष्णुका अमूर्त ध्यान-स्वरूप 
सूतजीने कहा-हे तक! स्वकमभुष मतु आदि मिय हैं और कार्ष-काएणभावसे रहित हैं। 
सुमिजन श, यम, नियम, पज, ध्यान, तुति तथा जपे चे सीके ण देखने घो, म्यह, सू, 
त रहकर भगव हरिका ध्यान करते हैं। के हर सूक्मतर एब सहा हैं। के शाहिया, कर्पे 
दि, गन, चुद, प्राण और अहंकारसे रहित हैं। चे लिये सने योगय बिल्ान और पत्पात्दस्वहूप हैं। थे 
आकाश, तेज, जल, वादु तथा पूय ममक सभी संसार एक रा शैजससे थी वर्णित है प्रकृतत 
डत असम्बध हैं तथा उनके धरे भ रहित हैं। ये अ, मात शेले परणाशरस्वखूय 
भी प्रणयो सा, सबको आवद्धकर नियमन कालेकाले ब्रह्म हैं। थे सभोके रक्षक एवं सभीके हना हैं। वे सभी 
पिता एवं इस जके प्र है वे चैतन्यकर, सबके कि आत्यस्वकूप है, बदि और धर्षसे रहित है वे 
सामी और निकार हैं। वे सभी आसो हि, सभी हरि निधार हैं। साझा कल्याणस्वरूप शि हैं। ले 


दवस पूजित तथा महे है वे तेज:स्वकूप तथा तीनों गुरसे विकारही, 
भिन हैं। थे सभी रूपॉसे रहित एवं कवृंत्वादिसे श्य हैं। उनल, 

जे वासनाविहोन, शुद्ध, सर्वदोषरहि, पिपासा रूप-रस-स्वर्श और गन्ध-इन पाँच तम्मात्रओसे रहित 
तथा शोक-मोहादिसे दूर राते हैं। थे हरि जर-मरणसे अनादि अह है। थे चोगियोंके द्वार 
रहित कूटस्य तथा मोहित हैं थे षट एवं ्रलपसे रहित. अवस्थित ही ह हूँ” ऐसे परिक्ानमात्र हैं। 
एवं सत्वस्वरूप हैं, विष्कल परेर हैं। चे जा, स्वान हे महादेव! इस प्रकार ज्ञान पाकर जिलेडरिय 
एव सुति आदि अवस्थाओंसे रहि तथा नामि हैं। ये मध्यको उन हरिका ध्यात करना चाहिये। जो मनुष्य इस 
जर्‌ आदि अवस्थाओंके अध्यक्ष, सान्‍तस्वरूप देवाधिदेव प्रकारसे उन हरक ध्यात करता है, वह निश्चित हौ 
है। वे जाएत आदि अव्था विमान रेवले हैं तथा ऋद्मस्वहूष हो जाता है। (अध्याय ९१) 

a 


«पुणं गार खहये सारे विष्णुकडाऋूयय * 


(सक्षत गरुडपुराणाक 





भगवान्‌ विष्णुका मूर्त ध्यान-स्वरूप 





हिका मूर्त ध्यानरूप इस प्रकार ईव 
'विषणु करोड़ों स्के समान यील, अद्वितीय रभा, 
कुपु एवं गोहुग्थ-सदृ घबल-वर्न हैं। मोख चहेवाले 
मुनयो ऐसे शहरका ध्यान कला चाहिये। वे आतयना 
सुदर एवं विशाल जख-समा्वित हैं। हज सू्षक समान 
प्रचण्ड ज्वालाऑंकी भालासे आद, उप्र, चक्रे 
यु, शातासवधाव और सुदर मुखणडलयाले वे विषु 
आपने हाथमें गरा धारण करते हैं। 

वे रहे देदीप्पणान बहुमूल्य किसे यु सर्वाम 
दे कमलको धारण कर है। वे वनणालाकों घरण कराले 
उ सुभ है, सात स्कत्थोचाले तथा सर्भरको धारण 
करते हैं, वे शुद्ध वस्त्र धाएण करनेवाले, विशुद्ध देहकले 
और सुन्दर कार्तिवाले हैं तथा कमलपर विराजमान 
' हे हैं। 

चे सवंग राले विष्णु सुर हाए शुभ अगर 
(जव), केयूर और घतमालासे अलंकृत हैं। वे बलस 


सीके उमर कृषा, प्रधु-कतयण, देवाधिदेव तथा चमके 
इए सकण्कृत कर्णकडलसे सुझोषित है। ये दुःखविनाशक, 
पूव, मङगलमद, दुष्टेके संहारक, स्वत, सर्वस्व, 
स्वगा और ग्रहदोपोके निवाएक हैं। 

बे देदीप्यमान नखोसे समन्वित तथा सुन्दर-सुदर 
अुलिोसे सम्प, जगठके शरणस्थल, सभीको सुझ 
ददले साँयसरू महेश्वर हैं। ये समसत अलंकाएँसे 
अलक, सुर चसे संलिण, सर्वदेषसमानवत तथा 
सभी देवताओं प्रिय करनेवाले है। 

चे रम्पू्ण लोकोके हितैषी, सेर एव सभीकी 
भावनाओं चिएाजमान रहते हैं। ये सूर्यमण्डलसे अधिहित 
दैक, अशि और जलवे भी निवास करते हैं। वे वासुदेव 
जगते धाका और भुमुुओके ध्यान कले योग्य हैं। 
है हर! एस लोकय पे पा 'मैं हो वासुदेव हूँ" 
इस प्रकार चिसनौय ये हरि आत्पस्वकूप हैं। 

जो मध्य इस प्रकारके धवान्‌ विष्णुका धान करो 





कस्तुभमणि धाएण करनेवाले हैं एक॑ सकस रतीय हैं, के परमत प्राप्त करते हैं। पाचीन कालम महि 
और से शोभायमान हैं। थे अजिमादिक गुणोंसे दाहबल्कदने ऐसे स्वरूपयाले उन वेका ध्यान किया 
समन्वित विष्णु जगते सूकरा और संहारक हैं धा. जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेशकके कर्वृत्वकों प्राण 

चे सुनि, देव तथा दानव सभौके लिये ध्यानगम्य, करके उन्हे परपद प्राप्त किया था। जो मुष्य इस 
अत्यन्त सुद हैं। ये ब्रह्मदिसे लेकर सयर समस्त विष्यु-ध्यान नामक अध्यापका पाठ करता है, उसको भी 
वके इदमे विशाजपान हैं। दे सनातन, अब्यय, परमणतिकी प्ति होती है। (अध्याय ९२) 

or 
'वर्णधर्म-निरूपण 
ऑशिवजीने कहा-हे हरे! हे केशिहा! हे माधव! पूण विचरण करते हैं, मै उस दशके धरमादिक विपयॉका 


हि याज़वल्कयजीने जिस धर्मका प्तिपाइत किया था. 
आप मुझको उसे सुनेको कृपा कोें। 

हरिनि कहा-पिचिलापुरोयें विणजमान महि 
ाजवल्कयजीके पास पहुँचकर धिन उनका अभिवादन 
किया और उनसे सभी यणे धर्मादेक कर्त्यकों जाननेकी 
अपनी इच्छा प्रकट की। तलात्‌ वे निय हुति 
सरथम भगवान्‌ विष्णुका धन करके उन सभी ऋसे 
धर्मर्बन्थित विषयका वर्षन करने लगे। 

चाज़वल्कयजीने कहा--जिस देखमें कृष्नस्‍तर मक 


जर्णन करता हूं, आप सब सुे। 

ज, न्द, ममां, धर्ता, शिक, कर, निक, 
जकर, छद एवं ज्योतिषके सहित चार बेद-ये धर्म 
ता चौदह चिके स्थान हैं म विष्णु, यम, अजर, 
जासि, दकष, स्त, शातातप, पाश आपस्य, उशन, 
जा, कायान, चृहस्पठि, गौतम, संख-लिखित, हरीत 
और आके साथ थे स्वयं-हय सब भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। 

दरका आर्थ है--पुण्व। पुण्यको उत्पतिके हेतु है 








'ास््रथिहित देशमें, सास््रविहित कालम, रसवत 
उपायले श्रद्धा योग्य पात्र (विधा एवं तपते समृद्ध 
जआह्यण)-को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक अनय 
सभी सामो कर्म। इन्हें अलग-अलग तथा समूहरूमं 
धर्म (पुण्य)-का उत्पादक समझता चाहिये। धके 
उत्पादक इन हतुऑका मख्य फल (पणम धर्म) योग 
(तिप) -के आहन (आहमा सा) 
हो है। इस आतपदर्शनरू परम धके लिये देख आदिका 
'कोई नि नहं है।थितृिष (वोग) होने यह होता 
ही है। चिततकृत्िनितेधके लिये वहित उपायेके अनुष्ठानकी 
समप्ता देश आदिका नियम आवश्यक है। अधौ धके 
उत्पादक जिन हेतुओंका गिदे किया गया है, उनके बम 
संदेह हेर निर्णय प्रा केके लिये परिषद्‌ (धर्मलभा)- 
का सहयोग सेना चाहिये। यह परिष वेदों एवं पराके 
जला चा रॉकी अधवा लन ड्रहमलोकी होती है। इस 
परिषदका निर्णय धके सम्ब मान्य होता है! ब्ले 
सेद एव धरया बिक एक राहल भी धर्मके विषते 


दतक संदेहा निएकरण कर सकता है। 

कन, य, वस्य और शूह चार वर्ण हैं। इनमे 
आरके जीन र्ध द्विज कहलाते हैं। गर्भाधाने लेकर 
उशन्त ऐसे होकी समसत क्रियाएँ मन्तो द्वार 
हेलो है। 

_सर्धाधान-संस्कार ऋतुकालयें होता है। गर्धन होनेसे 
ज हो चुंसवन-संस्कार किया जाता है। गर्भाधानके छठे 
उठ सासमें सैमलेत्रपन-संस्कार हो । सतते 
जद जातकर्म और ग्वारहवें दिन नामकरण- संस्कार केका 
षान है। चतर पासमें निकरमण तथा छठे मासे अन्रप्रशन- 
संस्कार करना चाहिये। उसके चद कुल-परम्पएके अनुसार 
चुझकरण नामक संस्कार केका विधन है। 

इस प्रकार संखानके लिये विहित उक्त ससकाएँको 
कलेले जोज (स्र) तथा गर्भ (सोजित)-के कारण उत्पन्न 
हु सधौ कप शान हो जते है। सवक ये सभी करिया 
(संस्कार) आमन्यक होती हैं और जिवाह-संस्कार समल 
हो है। (अध्याव ९३) 


mm 


'वर्णधर्म-निरूपण 


वयीन कहा -र्भपारण अथसा ज-पहणके 
आयें वपं हाण, रपरे व तरय तथा कए 
जें वहया उपनयन-समा गुह करे अधवा कुल- 
प्यके अतुसार को इस उपनत महे 
सहित चद पये और शौचााएकी शिक्षा प्रान करे। 

दिजेंको दिन और संध्याकालमें उतपि ता 
रते समय दकषिणभिमुछ होकर मल भूक पिलत 
कता चाहिये। तदन मिसे एवं जलसे मलू गन्ध 
एवं सैपका निवारण जबतक न हो, तबक इ्योका 
पान को। 

ततका शुद स्यामे आकर देन पोको भली 
कर दोनों जातुओंके मध्य अपने हा्ोंको अवस्थित करके 


उत्तराधिमुक या पर्वाधिमु बैठे और दाहिने हप स्थित 
जासत (अर्थात्‌ अंका मूल स्थान)-से आचपत 
करे। करि, तर्जनी एवं अंगु अगि मल स्थान तथा 
दके अफ्ा क्रमस: प्रजापति, पितत, तौर 
और देवीर्षका अधिन होता है। 

कूण एवं तक़णादिके शुद्ध जलसे तीन बार आचमन 
करके अगमलसे दो बार ओठा मार्जन करना चाहिये। 
द्विकतियोंको चाहिये कि वे फेन और बुदबुदोसे रहित 
कृति प्रदत्त शुद्ध-स्वाभाविक जलसे अपनी इनियोका 
स्र य्ाविधि करें। य, कणठ एवं कालुतक पहुँचनेवाले 
जलसे ही क्रमश: ब्राह्मण, शत्र एवं वैश्य आचमन करके 
शुद्ध होते हैं। स्त्री वं शह तालुतक पहुँचनेवाले शुद्ध 





(रोका कह काल व जाल है. जे ग पे क अमय बुक है। सेय काल रब दने सलह 
सेका होता है। इन सवेलह आते रम चर दि तनके वि वि है अ: एन चर रिजक काको बा राहो 


र्भाधालके लिये विहित है। 


२-कृप आ सहर निकले गये नले ए शका विधा है। लके मध्य सच किया लिपि है। 





= पुराण गाड दशे सकें विष्लुकशा कवम्‌ ” 





[सित गडडपुराणाङक 








जलसे एक बार आचमन कलेस ह शुद्धि हो जाती है। 
लिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके लिये भी इसी पकार 
_आचमनकी व्यवस्था है। 

तःशात, जलदैवत ' ॐ आपो हि छा०' आदि मोसे 
आजत प्रणा, सूोपस्थान एव गापो जस प्रतिदिन 
अपने अधिकारे अनुसार यथाविधि करना चाहिये। 

"ॐ आपो ज्योतीश' आदि मनय हो गायीका 
शिरोभाग हैं। इस शिरोभागसे युक प्रतिमहाच्याइति एक- 
एक चार प्रणव जोड़कर तीनो महाव्याइलियोंके साथ 
गापत्पनाका मानस-जप करते हुए मुख एवं नासिके 
संचरणसौल वापुका नियमन करना हो फ्राणायाप है। 

'जरफापाप करके पकात्‌ तन बार जल देवताके मे 
ोकणकर प्रतिदिन सकाल चक्षदस॑श_क पढ़ियपुख 
बैठकर गायत्रमतका जप करे। इसी प्रकार प्रातःकालकौ 
संध्या करके रपु होकर गापत्पाका जप करते हुए 
सुर्पदर्शके समयतक स्थिर रहे। उत दतं संया आपने 
गरे अनुसार आ्रहोग् करे। 

तदत "अमुक हँ इस प्रकार कहते हुए मढ 
(पुर आदि बड़े लोगों)-को प्रणाय करे। इसके बाद संबभौ 
जारी स्थाध्यापके लिये एकापि होकर शुस्‍्को सेवायें 
उनके अधीन सदा रहे। सकत गुरे वरा बुलनपर 
उसके पास जाकर अध्ययन करे (गरको स्वयं अध्यापनके 
'लिये प्रेरित न करे) और भिका जो कुछ प्र हो, उसे 
गुरे चरजोमे समित करे। मन, वाली और रके हाण 
गुरे हितकारी को सदा सं रहे। 

अचारको दण्ड, मगर, पतोपवीत और मँनेखलका 
धारण दधार काना चाहिये तथा आपनो जौविकाके लिये 
अनिद हठ हके परस क प्रहण काली चाहिये। 
भिक्षा ग्रहण करते समय रहण, क्षत्रिय एवं वैस्य-वर्जके 
चरीको क्रमसः आदिम, मध्यमे तथा अ “भवति 
ब्दा प्रयोग करना चाहिये। इसके अतुसार 'भडति 


देह, "भवति देहि" और "भ देहि भवति 
इस पराए वाक्यप्रयोग यधाक्रम ब्राह्मण, त्रिय एव बैर 
जजर करना विहित है। इस वाक्यका अर्थ है- आप 
कक हैं। 'भवति' यह साहाओंके लिये सम्बोधन है। 

आर्य (आहोत) करके गरको आळसे वनपर्व 
आफेऽकान क्रिया करके स्सनके सहित उस भासे 
ज भोको बिना निदा किये ही मत होकर प्रहण 
कए चाहये। प्ता पालन करते हुए आपतिएहित 
कालवे, रोण आदिके अभावमें अनेकका अत्न हण करे 
(रक घरका अर न्ह के) अपने चरका संयमपूर्वक 
कालन बरका हुआ आहाण चारी आथे आदरपूर्वक 
आहत होनेपर इच्छात्र भोजन कर सकता है, किंतु उसे 
बकाल या अन्य अथर मधु म, मांस अथवा 
उच्छ आत भोजनक रूम ग्रहण नहीं करता चाहिये। 

जो िधि- विहित क्रियाओंको समा करके ्रहणारको 
जदो शका प्रदान करता है, यही “गुर है। जो केवल 
'उलोपकीत- संस्कार कराके जारको वेदकी शिक्षा देता 
है, वह 'आखार्य' कहा गया है। जो वेदके एक देशका! 
अध्यन कराता है, वह “उपाध्याय” है। जो घरण सेक 
अजमानके यज़को सम्पत्न काता है, उसे 'ऋत्विक' कहा 
जा है। यधाम ये सभी-गुर, आचार्य, उपध्याप और 
उक्‌ ज्ये लिये मान्य हैं, किंतु इन सभीसे मा 
कै है। 

ऋ्वेक वेदके अध्ययने लिये बारह-बारह वर्षतक 
अदाकारा पालन करना चाहिये। अतकाबस् प्रेस 
दके अध्यपनके लिये पाच-पाच वर्षतक भी ब्रह्चद्रतका 
फन किया जा सकता है। कुछ लोगोंका यह भी मत है 
कि बेदाध्यवन पूर्ण होनेतक भ्रह्मर्यत्रदका पालन होना 
चाहि । कशा -संस्कार गर्भसे सोलहतें र्ष रमणक, 
रथस ईस यरे रया तथा ग्ल चौबीस वषें 
यका होना चाहिये। 








(स प का नाल रकू कार जो आका बरड आन. है हे अपन एस बा पेग 





३. ही कमु (एडी) बमणेका अय होक है। 





>मृहस्वधर्-निकूएण * 









आहण, कषत्रिय एवं वैल्यवर्णके लिये करः सोलह, 
बाईस और चौबीस यर्षतक उपनयनकाल रहता है। इस 
कालक उपनयन न होनेपर ये सभी पतिठ हो जाते हैं, 
सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भो धर्मे 
अधिकार नहीं रहता। ब्रात्यसतोम नामके तुका अत्न 
करके ही ये यद्नोपवीत-संस्कारके लिये योग्य होते हैं। 
आन, क्रय एवं वैय सबसे पहले मतके उदास उत्फा 
होते हैं, उसके बाद पुनः मौंजीबन्ध+ अधात्‌ वज्ञोपचील- 
संस्का उनका दिलय जन्य हो है। अतः वे दयति 
कहलाते हैं। 

त-स पह, तपसया (चाप आदि ह) और 
शुभक (उपनयन आदि संस्कारें-का बोषक एकमात्र 
जद है। अतः ढ्विलातियोंके लिये बद ही परम कल्याणका 
साधन है। इससे बेदसूलक स्मतियॉका भी उपयोग 
सट है। 

जो हिज प्रतिदिन ऋका अध्ययन करता है, बह 
देवताओको मधु एवं दुसे तथा पिको मधु एं पतसे 
प्रतिदिन पूत करत है। जो हिज प्रतिदिन पुट, सामवेट 





अथवा अधर्ववेदका अध्ययन करता है, वह पृत एवं 
अमस पितरं तथा देवताओंको प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे 
हो जो दविज प्रतिदिन वाकोवाकया, पुराण, नतां, 
धिका, इतिहासः तथा विद्या" अध्ययन करता है, यह 
(लें एबं देवळाओंको मांस (फल), दूध और ओदन 
('त)-से प्रतिदिन दहत करता है। संत ये देयता और 
तृ थी इस स्वाध्यायशोल दिनको समस्त अभषट शुभ 
कलसे सुट करे हैं; विज जिस-जिस पके प्रतिपादक 
जेद्‌-फका अध्ययन करता है, उस्-उस पज्ञके फलको 
आस करता है। इसके अतिरि भूभिदान, तपस्या और 
स्वाध्यायके फलका भी भागो होता है। 

कक आदारो अपने आचके संनिध रहना 
कहिये। आचार्यक अधमे आचवंपु और उसके अभावे 
आचाद-प्र तथा उसके भो अभाव वैश्वान-अप्निके 
आयम (अफनेड्रण उपास्य अप्रिकी शाणे) रहना 
काहिये। इस प्रकार अपने देहको शी करता हुआ 
नि द्विज जी लोकको प्रात करता है। उसका 
जः जन्म नहीं होता। (अध्याय 





me 


गृहस्थर्म-निरूपण 


'ाजवल्कयजीने कहा--है पत्त मुनयो! आप सधी 
अब पृहस्थाक्रपके धर्मोका वर्णन सुते। 

(विध्ाध्ययनकी समाहिके पश्‌) ुसको दक्षया 
प्रदान करके उको अतस सारकः किय रर 
समाति करती चाहिये। तदततार यह सुला, अत्यन्त 
सुन्द मनमा, असपिण्डा, अवस्य सोट, आग, मत, 
भि प्रवर एवं गोली कन्यसे विवाह करे। 

सभी असपिण्डा कन्याको विवाहयोग्य बताया गया है। 
इससे ह स्पष्ट हो रहा है कि सपिण्डा कत्यासे विवाह कहीं 
करना चाहिये। हष याज़वल्वयने यहाँ सपिण्डे ओम 
यह बताया है-मातासे लेकर उनके पिल, पितामह 
_आदिकी गणतायें घाँची परम्परातक तथा पिसे लेकर 
उनके पिता, पितामह आदिकी गणनां सातवी परम्पशतक 





सपिण्ड समझता चाहिये। इसके मध्यमे आनेयाली कन्या 
सपिण्ड कथा इसके ध्यय न आनेवाली कया असापणडा 
होगी। इसके अनुसार विवाहके लिये असपिण्डा कनाका 
जयत होता चाहिदे। ऐसे ही उसी कत्यासे विवाह उचित 
है, जिसका मतल तथा पिठुकुलयें पौच-पौंच पपतक 
सदाचाए, अध्ययन एवं पुत्र-पीश्नदिकी समक दृष्टि 
हित हो॥ ऐसे हो कन्यके लिये सपानवर्णयें उत्फा 
ऑओजिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य नने जो 
दह कहा है कि द्विजतियोंके लिये शूलम उत्पन हुई 
क्या भी जहज के योगय होती है, यह भेर अभिमत 
तही है. क्योकि उस कत्यायें उससे विवाह कर्नेवाला 
उसका पति ही स्वय उत्पन्न होता है'। तौनों वर्ण तीन, दो, 
एक इस करसे चण विवाह कर सकते हैं। शुद्द-वर्णको 








सासो हरल वेट -बाकन। २. मन 


उ-कका- प-सं 


तिस महाल आ्ि। ५-विदया-- वाहक आहि लिपिक निरे ६- ल ब जा पुत्र” के अनु रा ही पु कपे जस 


लेग है। 








अपने ही वर्णसे कन्या प्रा कलो चाहिये। 

अपने घरपर यरको बुलाकर उसे यथाहि अलंकृत 
अपनी कन्या प्रदान करना “ब्राह्दिवाह' है। इस विधिसे 
विवाहित स्त्ी-पुसपसे उत्ख् होनेवाली संतान दोनों कुलक 
इककीस पीहियोको पचित करती है। यजित ऋत्विक 
आमो अपनी कन्या देता “दैवविवाह' है तथा चरसे एक 
जोड़ा गौ' (स्त्री गौ एवं पुरुष रौ) लेकर उसको क प्रन 
करना 'आपधिाह' कहा जाता है। इस प्रयया) 
िधिसे विवाहित स्थरी-पुरुषसे उत्फा पुत्र अपन प्रधमको 
सात तथा बादकी सात इस तरह चौदह पहिरोको पवश 
करता है। आपंविधिके विवाहसे उता पुती पूर्व तथा 
लोन बादकौ-इस तरह छ; पौद़ियोंको पवित्र करा है। 

“तुष इस कन्यके साथ धर्मका आचरण करो-पह 
कहकर विवाहकी इच्छा रखनेवाले घरको पिताके ड्रा जब 
क्या प्रदान कौ जाती है. तब ऐसे विवाहो "काप 
(परजापत्य)-विवाह' कहते हैं। इस विचाह-विधिसे उता 
ज आनसा पूर्वक छः तथा बादकी छः पौढ़ियों-इस 
तरह कुल तए पौड़ियॉको पवित्र करता है। क्के पिला 
या बन्धु-बाव्थव अधवा काको हो यथात धन देकर 
सदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विधाहको 
“अमुरविवाह” और वर एवं कत्याके बाच पहले हौ 
पारस्परिक सहमति हो जानेके बाद जो विवाह होता है. 
उसको त्यवा कहते हैं। कत्याको इच्छा नहीँ है 
तब भी बलात यध आहिक वाण अपह उस कत्याके साथ 
विवाह करता 'राकषसविवाह" है। स्वाप (शयन) आदि 
अबस्थामें अपहरणकर उसके साथ जो विवह किया जाता 
ह, उसको 'पैशाचविवाह' कहते हैं। 

इन उपर्पुक आठ विवाहे प्रथम चार प्रकारके विवाह 
आर्थ ह, दैव, आर्य और प्राजापत्पविवाह रहय 
(लिये उपयुक्त ैं। ा््विवाह तथा रा्सविवाह अरि 
दणके लिये उचित है। असुरविवाह वर्ण और अततम 


नर्त पाय नायक विवाह शुद्वर्णके लिये (उचित) माना 
जका है। 

समान वर्णवाले वर-कन्याके विवाहे कन्याओंके वात 
ुछसूत्रको विधिके अनुसार वरका पाणिग्रहण अर्थत हाथ 
पकडता चाहिये। कन्या ब्राहमणदएसे विवाह करते 
समय ड्राहणवस्के टाहिने हाथमें विधमान शर (बाण)-के 
कदेसको प्रह करे । वैश्यकत्या ब्राह्मण अथवा र्रिययरसे 
हाह करते समय चरके हाथमें व्यान चाबुकके 
एकदेशको ग्रहण करे। ऐसे हो शूका ण, रि 
अथवा वैस्ववससे विवाह करत समय वरके उततय वस्त्र 
(उपर ओढे हुए चादर)-के किनेको प्रह करे। 

ल, विशाम, भ्रात, सकु (चन्यु-बान्धव) अधवा 
साठा कन्दादन करोके आधिकार हैं पूर्वके अभावे 
उततर कन्यादतके अभिकारी हैं, यि उत्पाद आदि 
दोषे प्रत नहं हैं। यदि कनयदानका अधिकारी समप 
'कल्यादान ग करे हो कन्याके ऋतुपती हो जानेपए कन्यादानके 
_अधिकातीको कत्याक प्रति इलुकालयें एक-एक भ्रृणतत्याका 
पा लगता है। कत्पादानके दते अभावे कताको स्वयं 
दरपुर वए्का वण कर लेना चाहिये। 

का एक आर दी जात है, इसलिये कन्या एक बार 
देकर पुरः उसका अपहरण केवला चौरकर्मके समान 
दण्डका भागी होता है। नि अथात्‌ सध्य सशील पका 
तत्या कोपर पति दण्डनीय है, किंतु अत्या दट 
(लहापातक आदिखे दुष्ट) परीका उपापते अभागे 
दर्याग किया जा सकता है। 

द कन्यका किसी चरके साथ विवाह करके लिये 
बण्दतमा् किया गया हो, असनत विवाहके पूर्व ही वरका 
मर हो गया लो कॉलियुगसे अन्य गमे ऐसी कन्याको पुत्र 
जल करका उपाय यह है- ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो 
उसका देवर अथवा कोई सपिण्ड या कोई सगोत्र बहक 
आड शात हनेपर अपने सभी अङ्गम पृक्लेप कर 





(कद ला के का ड देक नी लेल रमयत पं (स आ) सल केक त है इसे 
पदि (3। २९)-के अतु स ध हो कके, उस हो (सक हो नी या कैका ओ) कन्यापिता के सग चाहिये! 

र. बि विवाह केको वह वा कलक ले नह है 

३-सकुल्य- आतकी पौढ़ोसे दस पकक क्य सूक जत् है। 








ऋुकालमात्रमें उस कन्याके पास तबतक जा सकता है, 
जबतक गर्भ-धन न हो। गर्ध-धारणके बाद यदि वह 
रसी कन्यके पास जाता है हो पतित हो जाता है। इस 
विधिसे इस कन्यासे उत्क पुत्र जिस परको कल्याका 
दन किया गया था, उसका पुत्र माना जाता है। 
जो स्त्री व्यभिचारिणों है, बहुत प्रयत्न करलेपर भौ 
व्यभिचारसे विएत नहीं हो रहो है, उसको आपने गह 
जौपतके प्रति बराय उत्पत्र करलेके लिये अपने घरे हो 
रखे हुए समस्त अधिकाएँसे अलग कर देता चाहिये उपा 
उसे मलिनदशाम ह रखकर उतना ही भोजन देखा चाहिये, 
जितनासे उसकी प्राणरक्षामाज हो सके। साथ हौ उसके 
दनय कके लिये उसकी भरना करनी चाहिये और 
भिर हो उसके शयनको व्यवस्था करती चाहिये। 
(धोको विवाहसे पूर्व चने शुतचिता, गनधव॑न सुर 
मधुर वाणी एवं अगिन सब प्रकारक पवित प्रदान की 
है। इसोलिये सयां पत्र हो होती हैं। अहएव इनके लिये 
अतप प्रायक्षितकी व्यवस्था है। पर इतनेले यह कहाँ 
समझा चाहिये कि सपो दोपका संक्रमण वही होक है। 
यदि कोई स्जरी केवल मतसे पर पुरुषकों इच्छा करती है 
तो यह भी एक तराका व्यभिचार ह है। ऐसे हो अत्य 
पुरुसे सम्पर्क कालका संकल्पमाज कोई स्त्री कर लेती है 
तो यह भी किसी रपम व्यभियार हौ है। ऐसा व्यधियार 
यदि परका नहीं आया है तो इससे उप्र दोषका मन 
उस स्त्र आतुकालमें रजोदर्शनसे हो जाता है। यदि पर 
पुरुष शके साथ सम्पर्क कर कोई स्त्री र्भधारण कर लेती 
है तो इस पापका प्रायक्षित उस सा त्पा हो है। ऐसे 
ही ग्व, पतिका वथ, ह्या आदि महापातकसे ग्रस्त 
होनेपर तथा शिष्य आदिके साथ गपन कवाली स्वरका 
त्याग हौ कर दना चाहिये। 
भदिएपान करनैवाली, दीर्थ रोगी, ट्रेष रखनेवाली, 
कन्या, अर्का नरा करेवा, अप्यादि (रद). 





काको ही उत्र कलेबालो एवं पतिका अहित हौ 
कलेवालो भाया पतय कर दूसरा विवाह किया जा 
सका है। पथम विहिता (लया) स्रा भ दान, 
बात, सतकार आके दा भरण करना चाहिये, अनयथा 
उस से पतिको महापाप होता है। इसके अतिरि यह 
ज ध्या ने योग्य है कि जिस घरमें पति-पीके मध्य 
किसी भी प्रकारका वध कहीं होता, उस पसम धप॑-अर्थ 
और काम-इस विवरणको अभदि होत है। आतः प्रथम 
शिवहि एवं वर्तमान भामे, अस्वोकृत स्र भी पमे 
र्ख रहो है। इस दृष्टिसे उससे वरोध नहँ ही करना 
जािये। उसे पूर्ण प्न रखना चाहिये। जो स्त्री पतिकौ 
मूल्युके पषात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य 
चुरुकका आज्रय नह लेत, वह इस लोकमें यश प्रत कात 
है और अपने पातितत्य-पुण्यके प्रधावसे परलोक जाकर 
रवते सहचरे आतत्द प्रात करती है। 

दि पति अपनी सरका परित्याग करता है तो उस 
सको घएन-पोषणके लिये अपनी सम्पा तृतीयांस दे 
देता चाहिये। 

'हिलचोंको अपने पतिकी आहाका पालन करना चाहिये- 
दही उनका परम धर्म है। से ऋतु अर्थात्‌ रोके 
पथय दिनसे सोलह ररक उनका ऋतुकाल होता है। 
अतः पु्यको उक सोलह रा़ियोंकी युय राज़ियोमे अपनी 
जके साथ पुरते लिये संसर्ग करना चाहिये'। 
प्क तिचि तथा ऋुकालकी प्ाएम्भिक चार तिथे 
सहवास नही करता चाहिये। अपनी अकष का (दुर्बल) 
स्का सहबास पपि सहायक होता है। ग और 
मूल नक्ष सहास वित है। 

इत निवोका पालन करके ही अपनी सत्स सुद, 
बल, उम लकषणोाले नटो परको उत्पन्न किया जा 
सकला है। सोको इने जो यर” दिया है, उसे ध्यानम 
रखे हुए परुष यथाकामी (पत्रोकी इच्छानुसार ऋतुकालको 





ल सोका पलन कालेझलेक असे कहा मक है। 


३. ति चार है मही, रुल, आवास और पू (चःु» ४। १५९) 


3-इक खा प पुरुकको अका आठी अपनो मचल बा होक इनदेवकी शवे 


खर अपे मनोभवो उने 





सप किया। इदे सेके भाको आनकर उडे गर दिफ-' द नि प स (आ गी कावना हग 
कलेवल पुरुष पालकी होगा) । इ रके तु सको इच्छे तुखार क्से अन कालको अशिष रत्र भी पोगर 


उदु है। 





(संक्षिप्त गहडपुणाणाकू 












साथ सहवास कसलेवाला) भी हो सकता है। पुरुषके 
याकामी होनेयें दो कारण है-- (१) पुरुषको अपनी पबे 
हो रति रखनी चाहिये और (२) स्तरवोकी रक्षा करना 
पुषा धर्म है। पति, भरात, पिता, पिलृष्य, खास. बरस. 
देवर तथा अन्य चन्‍्धु-बान्थवॉको सिका आधूषण-वस्व 
एवं भोजनादिके दाण पर्याश आदर करना चाहिये। 

सको भएको सामग्री संपभित रूपयें रखती चाहे, 
कार्यकुशल होता चाहिये, प्रसन्न रहता चाहिये. मितव्यदों 
(अधिक खचली नहीं) होता चाहिये तथा सर्घदा अपने 
सास-धरुएके चरणोंका वदन करना चाहिये। 

जो स्त्री प्रोपितपतिका है अर्थ्‌ जिसका पि पदेश 
चला गया है, उसके लिये किसी प्रकारकी क्रौड़ा (खेल- 





परु), शरकी सजावट सपाजिक उता दर, हास- 
रास तथा दूसरे परें गमन करना वर्णित है। 
जा्यवस्याे चिल, यौवनकालमे पति, वृदधावसथामें 
फु पुरके अभावे अन्य सम्बन्धियोको नीक रक्षा कली 
'चाहिये। दिन हो अथवा राति हो, कभी भी स्र अपने पतिके 
किला एकाने निवास न करे। पतिको सदैव थर्म-कार्यम 
पती ज हो हो संलग्र काला चाहिये। का भार्या 
धर्ण-कार्यके लिये उपयु ह मानी गयी है। सदाचारिणी 
स्वके मृत्यु होनेपए पतिको चाहिये कि वह अगि 
पुर अग्रि उसका दाह-संस्काए करे। तदकलर अधिलम्ब 
अन्य स्के साथ पाण्रहण करके पुनः अका संचयन 
करे। पतिहतषिणो प्र इस लोकें परा अर्जित करके 
अते स्वर्लोको प्रा करती है। (अध्याय ९५) 


ri 
वर्णसंकर जातियोंका प्रादुर्भाव, गृहस्थथर्म, वर्णधर्म 
तथा सैंतीस प्रकारके अनध्याय 


चाज़जल्कयजीने कहा--अब मैं संकर जातियोंको 
उत्पति एवं गृहस्थादिके क्रे्ठ थयौका वर्ण करता हैं। 
हण पुरुसे विवाहिता त्रय कन्या मासि, 
विवाहिता बरव कब्यायें अध्यक्ष और विवाहिता सम 
पारशव निषाद नामक संकरका जतय होता है'। त्रिय 
पुसे रय कना धाहिष्य तथा श स्लैबफको उत्पति 
होती है। वैश्य पुरुषसे शर्ा स््री करण नामक संकर 
सातिकी संतानका जन्म होता है'। षति पुरुसे न 
स्म सूत वैर पुरुष राह्मण वैदेहक तथा शू पुय 
मीम सर्वणि चाण्डालकों उत्पत्ति होती है। 
जिय स्त्री वैरपसे मागध और हसे ता नमक संर 
संतानका जम होता है। इसी प्रकार बैर स्त्र प्के 
ससे आयोगव नामक वर्णसंकर पको जन्य दती है। 
स्रिय पुरुषसे वैश्य कन्याम उत्का हुए साहिष्य संकरके 
ण करणी (बैयसे सूदा उ) स्के साव संसर्ग 





होनैपर सकाएका जनय होता है। 
जो उच्य पुरुसे तिप स्‍त्री सतन उत्फा 
हेही है, वह आप्रतिलोषज अथवा आतुलोमज संतान है और 
ज तिर्य पुरुषसे उचा स्री सतन ज्म प्रहण 
करो है, वह प्रतिलोमज संतन है। प्रतिलोमज असत्‌ हैं 
और अतुलोषज सत्‌ हैं 
तिक उत्थ सातव, पचे अथवा छठे जनम होता 
'है। हाँ जाति शब्दसे अधी वर्फित मूर्धावसिक्त आदि जतियाँ 
ली गयो हैं। प्रकृतये संपे यह समझना चाहि णस 
सहाय उत्फा संतत निषाद कहो जाती है।यह संतान यदि 
कन्या है तो इसे निणादी कहा जाता है। इसका यदि बहने 
वाह हो और उससे उत्पन कन्याका पुनः ब्रह्मणसे विवाह 
से, आगे उससे भी उत्पन्न कनयाका पुन; आहण ही विवाह 
ै-इसो रमसे उत छठी कन्यसे वाहित ग्राह्ममके 
ण उतत सतव संतान शुद ब्राह्मणवर्णको होगी। ऐसे 








(३ उलन स कहे जहे ह। 


स-व (४। ९२)-के अतसा कियत शेज की लर रकसन उत होती है। 
३-म बिक, अछ, निश म, उर ए करचे छः अतुलो पुन हैं। 
-स वेक, पाणास, मथ, का एव आतके छ प्लम प है। 


_आास्काण्ड ) 


+ वर्जसंकर जातियोंका र्व रा सतस प्रकारके अन्याय * 








ही ब्रह्मणसे वैश्य जालीय कत्यामें उत्पन्न असय 
जातिको पाचवी कन्याको छठी संतान शुद्ध हान होगी। 
ूर्धावसिक्ता कन्याकौ भी इसे कमसे उल्फा चौषो 
काको पायय संतान शुड आण हो होगो। ठोक यहो 
स्थिति उगा और भाहिष्णाकी है। ये दों उ एवं हि 
जातक कन्याएँ रि कषायस हो वाहित होली गयीं के 
लकी छठी और पांचवीं संतति शुद्ध तिय ही होगी। 
से हो करण जातिको कनया और वैस्पवर्णके पुरषस 
विवाहित होकर यथाक्रम पाचवं संतातको शुध बैरपरपमे 
हो उल्क करेणो। 

इसके अतिरि यह भो जानने दोय है कि कमका 
य होसे भी जिस चरणका करम किया जा रहा है, यही 
रण सातवें, छठे था पावे जनयक संतानका हो जाता है। 
सपहरूपमे इस प्रकार समझा जा सका है धमस 
अलुसाए रणको अपनी खूष पान तथा अध्यापन 
आदिसे जौधिका चलानी चाहिये। आपत्कालमें अपनी 
मुख्यबृत्तिसे जौविका न चल पाने त्रि, रवृ 
घ शृ भी हाण स्वीकार कर सकता है। पह त्रिय 
एल वैस्पके म भी व्यवस्था है। जब कोई कर्ण अपनी 
सुख्यवृत्तका परिता कर अन्य तय, तृती वर्को वृ 
स्वीकार करता है तो यह हनवर्की वृत्ति मानी जाती है 
और यह हौनवर्णकी घ स्वीकार करता हो 'कर्म-व्यल्यच 
है। इस प्रकारके कर्म-ब्य_्यय होतेपर आपतिकालके 
अभावे भी यदि कोई हवरो मृतिका पल नहँ 
काता है तो उसको सातवीं, छठ, पाचची कुल-परम्यायें 
तप सतति उस हौस्वर्णकी ही होगी जिस हौनवर्णकी 
जुति स्वीकार कर जौजिका निर्वह किया जा रहा है। 
दृशतके रूपे यह कहा जा सकता है-परि कोई 
आन शुहयृत्तिसे जौधिका चला रहा है और उसका 
परित्याग चना किये पुत्र उत्त कर रहा है तथा पह पुत्र 
भी शाहूस अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुश 
उस कर रहा है एवं यह तोसर पुर भी सू 
कृषे रहकर हो अपना पु उत्सर कर रहा है लो ऐसो 
पर्याय सातवें जं श ही उत होका। दशस 
जीविका निर्वाहक दशा छठे जन्मे वैश्य ही उत 


होशा। श्रजियृततिसे जोकिका निर्वाहको स्थितिं पोचते 
जे य ही उत्का होगा। जिय भी स जोविका 
राह कपर छठे बंखमें शुहर्णको एवं वपतस 
जौबिका निर्वह केर पचे वंशमें वैसववर्णकों संतन 
उत के ऐसे ही बैर थी सूस जीविका नवाह 
के हुए अपनी पुश-प्पराके पाचच जन्मे सको ही 
उत्त करेगा। 

इसो प्रसंगले यह भी ब्य है--तौत प्काएकी 
जिय है-१-संकर आति, २-संकोर्ण संकर जाति तथा 
३-वर्ण संकोर्ण संकर जाति। संकर जातके भूस 
अध्यष्ठ आदि छ; भेद ऊपर बताये गये हैं। इं अनुलोमज 
कहा जा है। ऐसे हो सूत, वैदेहक आदि भी छ; संका 
जिक भेद पहले हो कहे जा चुके है। ये प्रशिलोधज हैं। 
संक संकर आतिके जो लोग होते है, उनका निर्देश पहले 
कारको उत्पति बताकर किया गया है। अब घण संकोर्ण 
संकर आतिके लोगो इस प्रकार समझली चाहिये- 
मयका स्य, बह अथवा शे जो उत्पादित 
है, रेसे हो अम्य आतिको स्म बय अथवा शके हारा 
ज उदि हैं और पारव निषाद जातिकी स्यं रुके 
प्रा जो डत्पादित है, थे वर्ण संकौर्ण संकर जातिके होते 
कै. अधर प्रतिलोषण कहते है। इसी प्रकार मृधावसिल, 
अध्यक्ष एव पाराव निषाद जातिकी स्मे हके हारा 
जो उतादित हैं, माहिष्य एवं उग्रजातिकी सि रहण 
अथवा रियल जो उत्पादित हैं और करणमातिकौ स्र 
आ, क्षत्रिय अथवा बैसे जो उत्पादित हैं, उन्हें उत 
अलुलोमज कहते हैं। उनमें आधर प्रतिलोमज असत्‌ तथा 
उच प्रतिलोमज सत माने जाते हैं। 

गृहस्थो प्रतिदिन विचाहाफ्रियें अधवा सम्पति 
िभगके सब स्वयं लायी गयी सकत स्ातंकर्म 
जयदेव आदि सब्य करा चाहिये। श्रौता 
अध्निहोज आदि चैताना॥ (आहवनीय आदि अपय) -म 
रला चाहिये। शोर चिंता (प्रात:-सा्व वरय करणीय 
सल-मृत्र विस्जन)-को शास्त्रीय विधिसे सम्पन्न कर, गन्ध- 
लेपन शुद्धि प्राकर दरधावन एवं ख्रानका 
हो प्तःकाल संध्योपासत करना चाहिये तथा अनर 














पुं कई हे सा वषत्‌ 


सकि गरुण 








अग्नये हवन (अप्नहोत्र) करके समाहितचितसे सूर्देवताके 
मनब्ॉका* जप करना चाहिये। उसके बाद गृहस्थात्रमी वेदार्थ, 
(लिक व्याकरण आदि) तदा अन्य विविध प्रकारके 
जस्या अध्ययन करे। योगधेम आदिको सिद्धिके लिये 
उसको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये। 

वह ख़ान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण तथा 
पूजन करे। तदननार उसको बेद, पुराण तथा इतिहासका 
"यथाशक्ति अध्ययन एवं अध्यात्पिकौ विध्याका जप ( चिन्तन) 
करना चाहिये। तत्पक्षात्‌ भूत, पितर, देव, ब्रहम और मनुष्य 
'जातिके लिये गृहस्थ बलिकर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा 
अतिथि-सत्कार बे । दवाओके लिये आहे हवन करना 
चाहिये। भूतबलि, श्वान (कुता), चाण्डाल एवं काक 
आदिके लिये पका हुआ अन्न भूमिपर हे। पितृ एवं 
पनुष्यॉको अन्नके सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना 
चाहिये। प्रतिदिन स्वाध्याय को, केवल अपने लिये अभपाक 
ज करे। स्ववासिनी (अपने पितृगृहमें रहनेवाली विवाहिता 
स्तौ), पृद्ध, गर्भिणी, व्याधिपीड़ित, कन्या, अतिथि तथा 
भृत्यॉको भोजन प्रदानकर गृहस्वाभिती और उसका पति शेष 
बचे हुए अग्रका भोजन करें। अप्नियें पक्षप्राजाहुति देकर 
अप्नकी निन्त न करते हुए भोजन करता चाहिये। 

_'भोजनके आदि और अन्सें आपोऽशान-विधिसे आचयन 
करें तथा सम्यक्‌ प्रकारसे पका हुआ, हितकारी, स्वल्प 
भोजन आलकोके साथ करता चाहिये। 

पात्रादिसे आच्छादित अमृततुल्य भोजन द्विजको करता 
चाहिरो। यथाशक्ति अतिथि एवं अन्य वजोंकों क्रमश: भोजन 
देना चाहिये। सायंकाल भी आये हुए अतिथिको लीटाना 
नहीं चाहिये। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीँ है। 
सुद्रत! (बहमारी एवं सन्यासी) भिशुककों सत्कारपूर्वक 
षा प्रदान करली चाहिये। वरपर पधारे सीको भोजन 
कराना चाहिये। प्रतिवर्ष स्रातक, आचार्य एवं राजाकौ पूजा 
करतौ चाहिये। ऐसे ही भित्र, जामाता एवं ति्‌ प्रतिवर्ष 
पनन हैं। पचिकको अतिथि तथा मेदपारंगतको श्रेषिय हा 
जाता है। ब्रहमलोककी कामना करनेवाले गृहस्थजनोकि लिये 


ब दे मव हैं। 
सस्या आमक बिना हलको दूस यहाँ बने 
'हुए परको प्रात करनेकी अधिलाा नह की चाहिये। 
महस्य वाजी, हाथ, परको चलाता एवं अतिभोजन 
[कलो बचना चाहिये। तट ओषिय तथा अतिथयो विदा 
'करते समय मक सतक उनका अनुगमन काला चाहिये। 
गृहस्य अपे इश-भिग एव बदके साथ दिका 
केष धा व्यहौत करे। तदना सायंकाल संध्योपासना 
करे यह पुनः अफ्रहोषकर भोजन हण करे। इसके चाद 
उसको अपने सुब भृत्योके भाथ बैठकर अपने हितका 
चा का चाहि हहत नि परिागकर 
उह धादे ब्राणको संदृष्ट को था मूठ, दी एवं 
(र कले पकक भलि माग दिखाकर प्रसत को। 
दुन, आध्यन और दान वैशय तथा शतिक 
कर्म मगा गया है। इसके अतिरि णके लिये पजन, 
अध्यापन तचा ब्त कौन कर्ष अधिक बे ये है। 
किक प्रधान कर्म प्रजायलन है। बवे लिये 
सीद (सूद), कृषि, बिसय और पशुपालन मुख कर्म 
कहा गया है। शर्क प्रधान कर्म ब्रह्न, क्षत्रिय एवं 
की सेवा करना है। हिजोको याद बे परमार 
नह का चाहिे। अहि सत्य, असत, शौच, र, 
इ; म, सरलता और दान सभीके लिते धपे साधन 
है। अपले र्णर्ुसार जौविकाका आशयणकर कुटिल 
और दृषा परग कए चाहिके- 
कराव वं क प्रजनं परिपालनम्‌ 
कुरकुर स्मृत 
शुल्व विळशुभूषा ड्विओो चान्‌ भ हापयेत्‌ 
आहि सतपपलोधं शौनः 
दम झा दन सें र्धम्‌ 
आत्‌ सदू यडा तथा। 
(७२७७-३० 
जो सुष्य स जते अधिक कालतकके लिये 
रा भणण करता है, वह सोमरस घान कलेकी 
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२-अलिकर्ष- भूतयक, सवप हो देशप साठला 


„» कर्णसंकर जातियोंका प्रादु तथा सकस प्रकारके अनष्याय * 
योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र एक वर्षभस्के लिये भर, तौन दिनतकके लिये या एक दितकके लिये 
हो अन्न रहता है, उसे मुख्यतः सोमवागकी प्राकक्रिया' करनी अत सप्रह करा चाहिये। अथवा वह शिलोर्ज्छवृत्तिस 
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'चाहिये। द्विजको प्रतिवर्ष सोमयाग, पुरग, आप्रि 
ता सरस्य यतरपर्वक करता चाहिदे। यदि झन 
गको का प्रतिवर्ष असम्भव हो सो इन यागोके कलमें 
बनी इहि ही कर लेगी चाहिये। 

मुय कल्के समामे अपके लिये जो हितो 
कलप विहित है, वह हन कल्प है। सोमपा, आप्पे 
आहि मुख्य कल्प हैं। दात ष्टि हीमकलप है। बहि 
मुकले सातच च्य है तो हनकल्का सादन 
नह करना चाहिये। जितने भी फर (काव्य) अमुद 
'है। फलकी कामना हेप उका सदन करल होा। 
नको न कर हौतकल्पका सदन केर फल चहीँ जरा 
हो सकता। 

आसणको अपनी जौविकाके लिये उस अ्रतिषिध 
अक भी चछा नहीं काली चाहिये जो स्वाध्याव-वितेधी 
हो। ऐसे जिस-किसी थी ज्ये अर्थ पेक इच्छा कहीं 
करनी चाहिये, जिसका आचरण संध हो। विस्मृ 
(अपाय याजन आदि)-से थी अर्थ-अर्जत नहँ कएल 
चाहे । ऐसे ही तृत, गौत आदि (पसं)-े थी अ्ई- 
अजी नहा करता चाहिये। जो हिज एके लिये शे 
तकी याचना करता है, वह पृत्युकै पात चाष्डाल-चोलिये 
ज लेता है। यके लिये लगे हुए अको जो रपे 
गाग नहीं लगाता, बह कुर गध अथवा काकयोतियें 
जन्म ग्रहण करता है। 

(आझणको एक कुसूल' (कोइक)-भर, एक मटका- 


अपना जोवन-निर्वाह करे। इन वृत्तियोमें उत्तरत्र वृति 
बेह है। 

हि वह भूखे पीव है तो उसको राजा, अपने 
छदा यज्ञ केवले यजपानसे ही अध्र-धनकी यायना 
कसती चाहिये और दाब्पिक, हैतुक, पॉलण्डिक एवं 
र्कावृत्तिवालेका खधी लौकिक-शास्त्रीय कर्में सर्वधा 
'इरित्याण करना चाहिये। वह स्वच्छ श्वेत अस्त्र धारण करे। 
सिर, दाढ़ी आदिके के एवं नखोंको यघा-विधान कटवाये 
'रहे। भायकि साथ भोजन नहीं करना चाहिये। एक वस्त्र 
(एज का कथा खे होकर भोजन नहीँ करना चाहिये। 

कधी भी अप्रिय बचत नहीं बोलता चाहिये। 
रोरवतधत रणको वनी हना चाहिये। एण्ड और 
कमण्डलु धारण करना चाहिये। दैव आदिको अपन दहिन 
करके चलना चाहिये। वह नदी, वृक्षच्छाया, भस्म, गष, जल 
कथा सार्गके मध्यें सूत्रका परित्याग न करे। आग्रि, सूर्य, गौ, 
चर, संध्या, जल, स्त्री और द्विजे सम्मुख भी मूका तयाग 
करना वर्ण है। चह आगि एवं उदय तथा असत हो रहे 
सर्वक दर्सन न करें। उसके लिये नपर तथा पैधुनासकू स्‍त्री, 
सूत्र और विहाका दर्शन भी त्याज्य है। पक्षिम सिर करके 
जहाँ सोना चाहिये। थूक, रक, विष्ठा, मूत्र और विषको जलगें 
छोड़ना अनुचित है। आगपर दरो सकता तथा उसे लापता 
षड है। 

अङ्जलिद्वार जल नहों पौना चाहिये और निद्रा -निमग 
व्याखिको जगाता नहीँ चाहिये। धूर्त-वञ्ञकका साथ नहीँ 





ह सपय प कजय अद कक उनम हस मा 


३. य सल होने आजार विन है। 


३-कुसूलधात्य आण दिके लिये आर कुमशैधत्य छ: दिसके तिव अन 





५ िलोजमूि'भरन- चको एक लि 


१" वले ह न पाल कट जेष बद सेत 


ह हुए अकी बल्ली (अाल)-ओो एका करके आ भले क है। उन्मि उे सत है व अही गलती 
जोर एक-एक कमात एक कर उम, बु धएन-चरन कस है। “ल” आ / उन '- "हि है। 
'५-कम्भिक- केवल चिक्र से लिये हो ध्। 


<-हैतुक- लिण सकोस क कु सतक 


चापदा बित अनेक काके से बेहका धाक । 


८ दृ बके समान य (र) केक 





[सषि गठडपुराणाक 








का चाहिये। रोगी जतके साथ शयन नहीं काना चाहिये। 
पर्म-विक्ड्ध कमा परित्याग का देखा चाहिये। चिका 
ओं तथा नदी तए वर्जित है। केशपर, भस्म, भूसौपर. 
प्लत अपरे अंगरेषए और कपालपर स्थित वहीं होता 
'चाहिये। किससे बछड़ेको दूध पिलाकी हुई गाउको बताना 
नहीँ चाहिये और किसीके परमं द्वके अतिरि अन्य 
गलादि मोसे प्रवेश कहीं करना चाहिये। लोभी 
तथा जासव-विल्ड कर्म करनेकाले राजास पिपर कहाँ 
लेना चाहिये। 

चेर तथा धर्ष-कास्मादिका अध्ययन करेला 
उपाकर्म-संस्‍्कार णन यु आवी पूणक होना 
चाहिये । संस्कार-विहित औषधियों- सामधियके उपलब्ध 
रपर यह कार्य श्रावणमासकी स्तने यु चक्मी- 
तिम भी सम्पन हो सकता है। पषमासके रोहसे 
अधवा अ्टकाके दिन प्रमे बाहर जलातके घास वटका 
उत्-कम गृछासूत्रके अनुसार करला चाहिये। 

शिष्य, ऋत्विक्‌, गुर तथा बन्धु-बात्थवॉकी म्य 
सोपर ती दिका अध्याय उपाकर्म तथा उत्वर्ग-कर्म 
केप होता है। ऐसे ही अपनी शाके तिय ब्राह्मणको 
मत्य होगे हन दिनका अध्याय होता है। संध्याके सपय 
जपन हेप, आकासमें उत्पातकों ध्वनि होनेपर, 
भक होनेपर तथा उल्कापात होनेपर अनध्याय रखना 
चाहिये। वेद और आएण्यकका अध्ययन पूर्ण होनेपर एक 
'दिल एवं एक राजि (अहोपज)-का अनध्याय होता है। 

अष्टौ, चतुर्दशी, अपावास्य, पणिम, च-प, 
अशुसधकी प्रतिपदगें तथा आद-भोजन अयया आद्धका 
तिह लेनेपर एक दिन और एक राति (अहौराज)-का 
अनध्यायकाल मानना चाहिये। पत, मेढक, नवला, कुला, 
सप, विदल और सरके बौचमें आलेपर तथा सक्रध्यसके 
अबरोपणका दिन आनेपर एवं उत्सवका दिन होनेपर भी 
एक हौ दिन-रात्रिका अनध्यायकाल होला है। 

क्त, सियार गर्दभ, उलूक, सामवेद तथा बच्चोके 





कोलाहल और पोडितजनॉको दुःखभरी ध्वानि होनेपा, 
अफवित्र चस्तु, सब, शु, अस्थज, शरान और पतित 
उका सामीप्य होनेपर तत्काल अनध्याय होता है। 
अपवि देखमे, अपविज्रावसथामे, चार- बार बिजली चमकेपए, 
दो प्रहरतक खार-सार मेघ-गर्जन होनप, भोजन करनेके बाद 
हाथ भोला रहनेपा, जलके मधे, आरि तथा सध्यके 
दे प्रहर्में और औधो-सूफाकके चोच भी उतने कालतक 
अध्ययन नहीँ होना चाहिये। दिग्हाह होनेपर, उत्पात-जैसी 
पलि वर्ष होनप संध्यकालीन कोहरा होनप अथवा 
चोर, राका आदिके कारण होनेवाले उणायोके समे 
[ताल अनध्याय होता है। स्वयं दौड़ते हुए, अपवित्र दिए 
आदिका गन्ध आनप तथा षट स्ये घर आ जनप 
अधययन करा वित है। गधा, ठट, वाहन (र), हाथी, 
जोड़, जीका, वृक्ष और पर्वतारोहणका काल अनध्यापका 
ही काल होत है। उप सती अनध्यायो तत्कालिक 
अन्याय माता गया है अर्‌ थे निमित जिस समय हो, 
डस समय अनध्याय समझना चाहिये। 

देवताको मूर्ति, ऋत्विक्‌, तक, आचार्य एवं राजकी 
कया, पर-स््रोकी छाया, रक्त, विहा, मू, भूक और 
उब्टलकी सामग्रका अतिक्रमण नहीँ करना चाहिये। 
उहुव आण, स, क्षत्रिय (तृपति)-छी अवमानना 
कदाचि न करे। देखे ही अपनी भी अवमानना न को) 
अच्किह (जूठन), विष, मू और चरण-ग्रशालित जल 
दसे ही यगत यष हैं। बुति और सतिम कहे गये 
चरका पालन कना चाहिये। किसीके गोपनीय रहस्यको 
प्रकाशित कर उसे कनही पहुँचाना चाहिये। किसीकी तिना 
क साइना नहीं करनी चाहिये, किंतु पुत्र अथवा शिष्यको 
दड देख ऊाहिये। मनुष्यको सर्वा धर्मका ही आचरण 
कता चाहिये। धर्मचस्द्ध आचरण उसके लिये त्याज्य है। 
मुर सको माठ - पिल, अतिथि और धनो पुरुषके साथ 
काद नहो करना चाहिये। 

'दूसरेके स्ोवसमेंसे पाँच पिण्ड मिट्टी बिता निकाले 





एक समन एसे के अक्र ऊदे ले ह रक का सबन अद प्र का फल अप्यय फ ह 


३ किह दि यि जलती पोत हो हो। 


(कलस मिठाइ आचा शलोक १२६) 








उसमें खान नहीँ करना चाहिये। नदी, झरना, देव-सरोदर 
और पोखर-तालाबपें जान करता चाहिये। 

दूसरेकी रब्यापर शयन नहीँ करना चाहिये। 
अनापतिकालमें पय भोजन नहीं करना चाहिये। कृपण, 
उन्दी, चोर, अप्रिहोत्र न कवले ब्राहमण, जसका काम 
'करेवाले, न्यायालयमें जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, 
'सुदकोए, मे, सामूहिक दीक्षा देनेवाला, चिकित्सक, रोगी, 
कोणी, नपसक, रंगमंचसे जौविका चलानवाला, उग निर्दय, 
पतित, गात, दसी, उच्छभोजी, शस्त-विकरेल, स्वोके 
दशे रहनेवाला, गराध्य-पाजक (प्ामके देवताओंक शास्तिके 
'लिये अतुट केवल), वपी राजा धोबी, कृता, कसाई, 
ुगतखोए झूठ खेलकेपाल, सोम किस, वी तच स्रा 
लका आग कदापि नहीँ खाता चाहियें। बाल तथा कृषि 
(कीड़े) आदिसु भोजन एवं सांस नहीं खाला चाहिये। 

सो, रच्छ, शुक्त (पका हुआ बह अन्न जो अधिक 
काल बीतनेके कारण विकृत हो गया है), कुद सट, 
पतितम देखा हुआ, रजस्वलासे स्पष्ट संपुट ता पराक 
भोजन ताय है। गापसे रपा गया, पशि द्वा उच्छ 
(और जानकर पैसे छुआ गया अक भी तयागे योग्य होता 
है। यपि शूका अत्न नहीँ लेता चाहिये, तथापि जो शू 
प्यास ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन कलेवल है, 


कुल-पर्पसाले ही जो वित्रे समा व्यवहार कलेबाला 
है, पर्यरसे अपने यहाँ हलवाहेका काम कणोषला है, 
'कुल-पर््पतासे जो निर्धारित नाई है-इनके अतिरिक्त वह 
र जिसने मद, वाणी, शर एवं कर्मे स्था अपनेको 
सम्पि कर रखा है- ऐसे सोक अन्न स्वीकार किया जा 
सकता है। पी आदि खिग पदास युक्त अन्न याद बसी 
है झा बहुत कलसे रखा हुआ है को भी ग्रहण करने योग्य 
होळ है। किंतु पत य दल आदिसे संमिश्रित त होनेपर भी 
गह, जी और गोसससे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत 
देक रखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये जा सकते हैं; यदि 
कृत न हुए हों। 

देव और अतिथिको बिता सित किया हुआ हिल- 
उब्डुलपिश्ित पदा, यवग, ख, पुआ तथा पूढीका भोजन 
चय हो जाता है। 

लण्ड (प्याज) और लहसुन आदि उ पदका 
सेवन केर चाण करना चाहिपे। जो पुरुष पतु 
हत्या करता है, बह पतुके तेस-परिभित कालतक घोर 
झातनाओंको सात करते हुए नरके यास करता है। अभोज्य 
चोका परित्याग करके अपनी सिकौ भाषते प्रधुसे 
आमा- बाचता और प्रथन करा हुआ स्यि भगवतो प्रत 
का है। (अध्याय ९६) 





mm 


डब्यशुदद्धि 


चाज़वल्कथाजीने कहा-8े जेठ मुनिजन! अब ै ्प- 


कछ और सींग आदिसे विनिर्भित पादिक शुद्ध 


जुका वर्णन कर रहा हूँ। आप सब उसका डा परा कों। छिलनेसे होती है। माज॑त कलेस यज्ञका पात्र पवित्र हो 

सोने, चद, अमन (पुकाफल, शंख, रुक आदि), आता है। उषण जल और उषण गमस धौनेपर ऊनी और 
जाक, रसी तथा बकरे आदिके चमडेसे नाय गये पाए रेशयी वस्व शुद्ध हो आते हैं ब्रहमचारीके हाथमे विधमान 
हो मस आदि पदि किसी चिकने पदके लपले रहित भिकषा-प् आह, आ विक्पके लिये रखा अन तथा 
हैं और उच्छ हाय आदिसे ही केवल सपष हैं लो इनको स्वका मुख पवित्र होता है। मटका पात्र असिम पुनः 
सुदि जले प्रालनगात्र करनेपर हो जाल है। हे पपू पकनर शु होता है, यादि चाण्डाल आदिसे सट कही 
सुक्‌ एवं खुवाकी शुद्धि उष्ण जलसे तथा धान्यादिका है। गौके द्वारा सूँपे जानेपर और केश, घक्षिका एव॑ 
ुद्ीकरण जलके प्रोकणसे होता है। 'कौठादिसे दूषित होनेपर अन्न शुद्धि यधायोग्य जल, भस्म 

(सु नन बचा हुआ है, जे जलन करता के का आकर ले ले इस अक खक बरे को वन दिया जल ह 
कह सट कहा का है। 

क-हे उरस ठा घनन यकि उल सो दि हे अको पर्न का ना है। 








रब 





> पुणं गारुडं यइ सारे विषणकाशचव * 





[सित गरुडपुराणाड 








तथा भिट्टी डालनेसे हो जाती है। भूपिका पविजोकरण 
सार्जनादि करनेपर होता है। रग, ससा तथा ठको 
जि शार और अम्लमित्रित जलसे होती है। कांस्य और 
लौहपाजोकी शुद्धि भस्म तथा जलसे मार्जन कालेपर होती 
है। अज्ञात बस्तु तो सदैव पवित्र हो रहती हैं। 

अमेध्य (शीसे निकलनेवाले मल, बसा, शक्र और 
सलेष्या आदि)-से लिए पाइक शुद्धि टी और जलके 
हरा परिमाजित कर उसमें स्यात गनध एवं लेपकों दूर 
करने होती है। प्रकृति भूमिये एका जल, जो गौको 
संदा करोमे पर्ण हो, सदै शुद्ध होता है। 


सूर्व-रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष-छाया, गौ, अश, पृथ्वी, 
दादु तथा ओसकी कूदे पचित हौ होती हैं। 

'अलुष्यको सतन केके चाद, जल पीनेके बर, छींक 
लेके बद, शायनोसशन, भोजन करनेपर, मर चलनेपर 
चा अस्त बदलने पुनः आचमन करना चाहिये। 

जाई सेर. निवन (शूकनेपर), शयत कलेपर, 
सवारन करेपर और अपात होनेपर-इन पाच 
आवस्थाओये आचमन नह. करे, अपितु दक्षिण कानका 
स्पर करले णके दक्षिण कानपर अष्नि आदि देवता 
सदैव विमान रहते हैं। (अध्याय ९७) 


mm 
दान-धर्मकौ महिमा 

पाजवसकयजीने पुनः कड्ा-है ऋतिदों! अब य पिणलकाहका बाठा या बलौ बनाकर देना चाहिये। ऐसा 

दान-धर्मकौ महिमाका वर्णन करता हूँ, उसे सुनें। 'करतेसे प्रदाता बछड़ेके शरीरमें स्थित रोप-संख्याके अनुसार 

अन्य यर्णोंकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भौ जो उठने ही वर्षपर्थन्त स्थर्गका उपभोग करता है। यदि गौ 

सका (क्त) आह हे हैं उन कमी किल (भे रकी) होती है तो वह पताके सात कुलॉका 


भी विया तथा तप्यसे युक आह-त्वेञ बतथ सा 
है। गृहस्थके द्वार ग, भि, धाय तथा सुरण आदिका दन 
सतप्र उसका पूजन करके दिया आना चाहिये। 

धा एवं तपस्ये हीन जामको प्रतिग्रह (दन) 
स्वौकार नहँ करता चाहिये। इस प्रकार दान लनर बह 
प्रदाता और स्वको अधोगामी घना देता है। प्रतिदिने 
उपयुक्त पातको दान देना चाहिये। निमित (सूप, 
चदग्रहण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष 
रूपसे अधिक दात दना चाहिये। किसीके याचना कैप 
भी यथाशा अपनी दके अनुसार दान दा चाहिये। 
सुबर्णसे अलंकृत सॉंगॉवाली; चौदीसे मढे हुए खुरॉकाली, 
सुद वस्वाच्छादित, अधिक दूध देनेवाली. सुसील शौका 
यधाशक्ति दक्षिणाके साथ दा करना चाहिये और दन देते 
समय साथमे कांस्यपा्र थी दना चाहिये। “ 

गे दस सीबणिक ( एक सौ साठ याशी) सोना 
तया खु सात पल चाँदी लगाना चाहिये एवं दोहन-पाज 
पचास पल काँसेका होता चाहिये। 

मौका बछडा भी अलंकृत होना चाहिये। मी रोगरहित 
तथा सवससा होती चाहिये। यदि बछड़ा न हो हो स्वर्ण या 


उद्धा कर देही है। 

अबतक प्रसव कर रही शौक योतिम बएको 
दहत मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्क 
उ हाँ कर देती है, तबतक गौ पृक समा ही 
जलता चाहिये। 

सणि अभा स्व्ंभय सौंप आदिसे युक्त नौका 
दत दद न किया जा सके हो भी रोगरहित, हट पुट दभ 
दनी धेनु अथण दूध न देवली गिण गौका जो दान 
कर्ता है, बह स्गलोकमें महियामणडत होकर निवास 
कर्ता है। 

चके हुए प्राणीकी आसनादिक दानके ड्वारा थकान 
दू कए, रोकी सेवा करन देवपूजन करना, ब्राणका 
द-प कला तथा राट उच्छि्ट किये गये 
स्थान और चातका माजन-कत्य विधिवत दिये गये 
जनके समान फलदायक होता है। ड्रहमणके लिये जो 
आध हो, उसे बह सत पाकर प्रदातको स्वॉ-लाध 
हेन चाहिये! 

प, दौर, अन, वस्त्र और पतक दानसे प्रात कमी 
पह कर सकता है। घए, धा, छा आला, उपयोगी यक, 


आचास्काण्ड) 








गान (सबारी), भूत, जल, शप, ककम, चदन आदि 
प्रदान करसे स्वर्गलोकमें प्राप होती है। 
सत्पको वि प्रान कलेवाला देलं बहोकको 
आ करता है। मूल्य लेकर भौ वेदोंके अर्थ, जोक विधि 
'िचियोंको सादत कालेदाले तथा शाय और धर्ष-सस्कोंको 
जिखनेवाले रहेको प्रा के है। वेट- सास ह ससे 
मूल (व्यवस्थपक) हैं। इसी करण सले सबसे पहले 
मकी सृष्टि की। अतः सब प्र सठयबर करके चेटका 
आर्थ-संप्ह करना चाहिये अर्थात्‌ दोक तपर्यको समझलेके 
लिये भलीभौति प्रयास काना चाहिये। जो अधिकारी 
इतिहास अपव पुराण लिखकर दन देता है, वह ब्रहदानके 
समान प्रपा पुण्यका द्विगुणित पुण्य परा करता है। 
'दिजको नास्तिकॉके बचन, कुतर्क तथा प्रकृत और 
्लषछ-भाष-भाषित जचत नह सुनन चाहिये, क्योकि ये 


र्द ट्विबको अधोगतिम ले जाते हैं। 

दा प्रह केका सामथय रहेर भी जो लोग दान 
रहण नहीं के, वे लोग उन्हीं लोकॉको प्रात करते हैं, जो 
'डाल-दाकको प्रा होते हैं। 

कुरु, राक, दूध, गन्ध तथा जले यस्तु बिता 
जी यदि कुलट, पति, नपुंसक एवं शुके अतिरि 
किसी दके हाण भो दो जा रही हैं तो भी इनका 
इर्त नहीं करता चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हें बिना 
चतक दे रहा है, तब तो इनके प्रत्याऊयानका कोई प्रसंग 
हो नहं है। देवता तथा अतिथिको पूजा केके लिये, 
अपने माता-पिता आदिके भरण-पोषणके लिये तथा अपने 
वनको रक्षके लिये पतित आदि अत्यन्त कुल्सितको 
सोकर अन्य सभीसे जितना अत्यावश्यक है, उतना 
पह लिया जा सकता है। (अध्याप ९८) 


oa 
श्राद्धके अवसर तथा अधिकारी; श्राद्धकी संक्षिप्त विधि, 
महिमा और फल 


ाजवल्कयजीने कहा--ऋषिगणों! अब यै सर्वपप- 
विनाशिनी क्रादध-विधिका वर्णन काला हूँ। 

अमावास्य, अशा, वृद्धि (पुन्य आदि), कृष्णस, 
उत्पन, दक्षिणायन, इज्य (अनादि) -साभ होता, आ- 
यण न्राहमणकी प्ति होना, विदुयत्‌-संक्रन्ति ( सूपे 
तुला और भेषाशिपर संक्रमण केका सम), मकर- 
संका, व्यतीपात, गजच्छाया-योग, चन सूयण का 
करकी शाके प्रति अभिसचि होता-ये सब के 
काल (अवसर) कहे गये हैं। 

जो राहा युवा (मध्यम वयस्क) होते हुए सभी बेदम 
अगण (सतत अस्खलित अध्ययनमें सपर), रि, 
अहात्‌, भन ्राहमणत्पक येके तत्पर्के बेला, ज्येह 
साथ नामक साम-विरषके अध्ययनके लिये विहित तके 
आचरणके साथ रे सामके अध्येता, जिम मके 


रेके एकटेशके अध्ययने लिये विहत प्के आशरणके 
साय जिमधुके अध्येता तथा ऋक और यजुके एकदेश 
पणि अध्यपतके शिये चित प्के आचरणके साथ 
लुन अध्येता रहम हैं, ये आधी स्पि मे जाते 
ह, अर्थात्‌ दे भोजन कराने या दान देनेसे अशय फलकी 
आहि होती है। ऐसे ही भाजा, आदध-दोष्य आहाणोके 
लकने विशिष्ट ऋ्विक, ययुरवेदके एकदेश-विशेषे 
अध्यपनके अङ्ग तके आचरणके साथ उस एकदेके 
अये, टौहिज, शिष्य तथा अन्य सम्बन्धी धव 
रं कर्यनिष्ठ,तपोनिष्ठ पेक्ाप्रि-विध्ाके अध्येता, ब्रहमचारी, 
'आू-पिलृथक्त एव निष्ठ रा की सप्पा (द 
जनीय एबं दात देने योगय) हैं। 

जो रोगी (महारोगसे बु), अगन, अधिकाङग 
कान, पौनभंव (विधवाके पुनर्थिवाहके अननार उप प), 





एक एस किर नतीन असवी कपी अह अहक होते है। 
२-पछफ्रि- सभ्य आवसण्द, आह्न, गह और दक्षे सच अध हैं। 
३ - पुरे रस र उस स्पोको कहते है, को विके पले कि दे लते विया हो चुकी है अथवा किसी 


रे पु से दू हो थे. 











दके एक दिन पूर्व राहो तिमत कण 
चाहिये। निमत्त ड्रह्म॒णोकों उस दिन संयम रखना 
'चाहिये। द्वके पराहालम उपस्थित उ ब्रो 
आचमन कशकर आसनोपए बैठा दे। विस्वेदेव अथवा 
आध्युदषिक ऋाधके लिये दो ब्राह्मण तथा प्के 
स्थानपए यथा आहाणको बैठाना चाहिये अदब इसमे 
दो आगोको विस्वेदेवपातरके आसनपर पूर्वाभिमुख तथा 
जीन आहाणोको पितृपाअके आसनपर उत्ताधिणुखध अथवा 
दोनो (देव-पिहर)-के लिये एक-एक ब्राइण आसत 
का चाहिये। इसी प्रकार मातामहादिके आडे स्वस्य 
कली चाहिये और मामहे विसेक कृप 
अलग-अलग या एक साथ किया जा सकता है। 

इसके बाद बहाणोको हस्त-प्रशालसके लिये जल 
(साथ) और आसनके लिये कु प्रदानकर उक्ीकी 
अतु 'विलबे देखास०' इस बसे विश्वेटेकका आवाहन 
करके भोजन- पात्र यव विकौर्ण करे। तनन फविजरकपुछ 
अम “ह ो देबी०' इस मतासे उसमें जल तथा 
“सवोऽसि०' मनद्वाण पण डालकर "या दिव्या» पे 
राहणे हयम अध्योदक प्रदानकर गनध, दौपक, माल, 
हर आदि आभूषण तथा यस्य दात करे। 

ततप अपस्य होकर पिको अप्रद्थिन (चाम) - 
जसे स्थान (कुशरूपी आसत) प्रदान करे और ( आसतके 
ते मोटकरूप) द्विगुणित कुश देकर 'उशासस्था« 
अनये उन पितरोका आवाहन करे। उसके बाद फिहू- 
स्थानपर विराजमान ब्रा्यणकी आहा लेकर 'आफ्ु के 
ितए०' इस माका जप करे। 

सितारे वके स्थानपर तिलॉका प्रयोग करना 
चाहिये और तिलके साथ उन पिहृणणोंको परवत्‌ अण्ण 
प्रदान करें। उन अपय (अरो) -के संख (्रहनके 
हाथ दिये गये अर्दकका नोचे गि हुआ जल) -को 
सतुम रखकर और दक्षा कुराको भूमिप 
रखकर उसके ऊपर सृ: स्थानमसि०'इस मके दा 


डक अरव (पिलतेंके शायधागमें) भूषिपर उलटकर 
रख दे। उसके बाद घूत-स्ज्ित अजको आ प्रान 
कलेके लिये आयार्यसे बाइक आौकरणकी आह 
त करें। जब आचा ऐसा ही करो' यह कह दें तो उन्‍हें 
'िकृपसके समान ही डस अभ्नयें युक घृताक हव्यका हवन 
करके आहुति केसे शष बचे हुए आनको समाहित मनसे 
हितरेके भोजन-पाजोमें रख हे। पिलरोंके भोजन-पातरके 
रूपे राला चाके पोका प्रयोग करना चाहिये। 

“ची त पाइ" मसे पाज़को अभिमत्त करे। द 
षु मका पाठ करे और रहमणके अगो पिके 
ये परिदेशित अनय प्रवेशित करे। व्याइतियोंके सहित 
“गा एवं 'बुवाश०' मका जप फरे सुक 
जन करे, इस प्रकार बरहम निवेदन को और मण 
जौन होकर भोजन कों। का करोधादिसे रहित होकर 
बड़े हो शद्धा-भावसे उन रणको बिता शप्ता किये 
उनका अधोष्ट अर तथा हविष्या चे प्रान करे और 
रो तृततक  पुहुसूक' तथा “पवमतसूक' आदिका 
जप करे । उसके बाद पुनः पहलेके समान ' धुण 
मनका पठ को और शेपात्रको लेकर उन सतत आणो 
ण “एस दहो गये इस प्रकार कहनेपर उ ब्राह्मणोंकी 
असे आका दक्षिणाभिमुख होकर तिलसहित उस 
सेकातको आहाणोके उचछ पत्रि समीपे हो भमर 
शके साथ रख दे और येक रणको मल प्रशालतके 
किये अलग-अलग जल प्रदान करे। 

'अच्किहके समौपे पितर आदिके लिये पिण्डदान 
करके उसी प्रकार घातापहादिके लिये थी पिण्डदान करे। 
उसके जाद ज्ाहमणोंको आचमन कराये। तदग ग्रह्मणोक 
“स्वर” ऐसा ऋषतेपर आकरा 'अक्ष्ययातु' कहकर 
जाके हायमें जल प्रदानकर यसाम दक्षिणा दे और 
“सां आष ऐसा कहे। 'जाध्यकाप्‌' के द्व ण 
आद्धकलांको आजा प्रदान करें। उनकी आहा प्राकर 
डकल पठने लिये 'स्वधा' इस य्या प्रयोग 
करें। पुनः उन ज्रह्मणोंके द्वारा 'स्वधधा' ऐसा कह देके 
उरकत आदरा पृष्वीपर जलसिक्षत करे। 








कोन अमम रत हुए जिका को सि हो गच है। 
३. आदिसे कुण, गोलक, को एव काले ले क से आते चके । क ऑषित रहते हुए दस पे उ कुण्ड एव 


री तिप बाद दूसो पुसे त गोलक सोल है। 


+ विसवककास्ति-स्घचन 


१४९ 


आज्यरकाष्ड) 
"वेदेवा प्रयम्‌ यह कहकर ऋद्धकर् विश्वेटेकेको कुछ भागको पिता आदिके तौन प्रमे मिलाक पूर्वा 
जल अर्पितकर उन्हे वसित करें। तद्र पेसे इस अच्यांदि क्रियाका सम्पादन करे। “ये सघाना०' इन दो 














प्रकारकी प्रार्थना करे- 
दातार नोऽभिवर्थां चेदाः संतत च# 
धा च चो या व्यपपद्‌ बहु देश च चोटस्लिति। 
(3) 
तृण! हमारे यहाँ दालाओं, बेद और संतनकी बि 
हो, हफाती श्रद्धा कभी न पदे, देनेके लिये हमरे घास बहुत 
सति हो। तन "वाजे जाजे' इस मना उच्चारण करते 
हुए आका प्रसातके साथ पथम पिका विसर्जन करे। 
'जिस आरा पहले संखव-जल रखा गया या, उस पिज 
(अ्यंपात्र)-को सौधा कर दे तथा आद्रता उन आमित 
आहाणोक प्रदक्षणाके साथ अनुगमन कले हुए उं विदा 
करे। इसके पतच धे अलग आका भोजन करके 
उस रातिम सपत्रक ब्रह्मधर्व्रतका पालन करे। 
(िवहादिक माङ्गलिक अवसरॉपर दितरोंका नान्मुख 
आढ करना चाहिये। उनके लिये दधि, कर्न (बरी 
फत)-मिशरित ययत्का पिण्डदान करना चाहिये। 
एलो! क्रद्ध विसेसे रहित एका और एक 
पिरे युत हता है। इस ढे आवाहन और आकल 
नही किया जता। इस आढक सम्पूर्ण कतय अपस्य अर्त्‌ 
दक्षिण क्ये पद्पमीत थएन के कला आहिये। 
दता इस आढे नमित होक पवर भूमिप रखे 
हुए आसनपर ‘पतिष्ाम' कहकर बैठनेके लिखे निवेदन 
करे। उसी प्रकार ' अभियाम” कहर बिसन करे। 
ज्रह्मणोंको भी ' भिणा: स्प' यह बचत कहना चाहिये। 
सपिष्डौकरण आमे श्राकर्ता तिल एवं गन्धाित्रित 
जलसे चार पांज्रोंको परिपूर्ण करे। उत पितृपाओऑमेंसे एक 
घरको आ दन करके लिये ताके रूपये कल्पत 
करे। तदना ढक प्रेतपात्रे रखे हुए अ्य-जलके 


नके डा पण्डको तीन भागोंमें विभककर पतक 
हिजडे मिला दे। इसके अनर विहित ऐको शरा 
सी (साका)-का भी करना चाहिये। जिसका सपिष्डोकरण 
एक बरसे पूर्व होता है, उसके देसे थी एक वषपयत 
सोक कुम्भ प्रतिदिन, प्रतिमाह यथाशि ग्राहको ऐना 
अहिवे। सेको समित पिण्डो ग, अज, आहण, 
आरि अपा जलको अर्पित कर दे। 

विष्णा (तल, ब्रीहि, यव आदि)-से श्र करेपर 
वृको एक मास तथा पायससे आध कलेप उरे एक 
दर्व स्ट त होती है। 

भृ व्वक्ियोके लिये कृष्ण ईसी तिथिये श्राद्ध कला 
आहिये। ऐसा कोपर आको म्पे पश्चात स्वर्ग तो 
त होता ही है, जौवनकालमें भी उन (शआड्धकर्ता)-को 
उत्साह, सौ, क्षेत्र तया रक्तिकी प्राति होती है। 

जो विधिवत्‌ अपने पितृजनोके लिये श्राद्ध काता है, 
बह पुद सर्वजनब्रे्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, माज़लिक 
दकत, अधीष्ट कामता-पूर्ति, यचिम्पम लाभ, नित, 
यह, खोकराहित्य, परम गि, धन, विद्या, वाक्‌-सि, 
च. गो, अज, आविक ( भेंड), अश् और दोर प्राकर 
अन्तकाले मोइ-साभ आ करता है। कृतिकादिसे भरी 
परत्ेक नक्षामे आढ केवले व्यकिको भी इन सभी 
सुकी ग्राहि होती है। सुर-सु्रनस्ता भवन आदि 
सुक-खाधन स्वय हो ब्रा्कर्ताको सुलभ होते हैं अत्‌ 
इस प्रकारका शरार्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदिसे 
चर्ण रहता है। 

'िला-पिलमहादि पितर संतष्ट होकर क्कर्ताको नि 
आयु, संतति, धन, वि, राज्य, सभी प्रकारके सुख, स्वग 
और मोक्ष प्रदान करते हैं। (अध्याय ९९) 





sm 
विनायकशान्ति-स्नान 


चाज्ञवल्क्यजीने कहा--है ऋषियों! अब आप सभो िनापकसे रस्त व्यक्ति स्वावस्थायें बहुत अधिक 
विनायककी अपरास ग्रस्त (आविष्ट) पुरुषके क्षणका खान करता है। उसे स्वप घर हुए प्राणयोके सिका दर्शन 
शवण करें। हेल है। वह उ्वणमन रहता है। उसके सर प्रय निष्फल 

एक व्यक्त (फ) के उपसे किस जलेला र र है। 

हे चाए पत्र पिलत लिये अलग-अलग नतित हैं। इनके मिड निले सा सो होते हो हैं 

३. एकोिटका ता यह है कि र के साका ड अलसे कण चाहे (सा+ पि, आ० प० अ» रलो २५४)। 











रहते हैं। बिना कारण उसे चौड़ा होती है। विापककी 
प्रसास युक्त होनेपर राजा रज्यसे वजत रहता है, कुमारी 
पिसे वश्चित रहती है तथा गी सती पुत्र लाथसे यिन 
रहती हैं। अतएव दिनायकको शाके लिये किसी 
पि दित एवं शुभ मूह उसे विधिपूर्वक सहन करना 
चाहिये। खानको विधि सपय इस प्रकार है--भद्ासतफर 
विठा राहणा स्वस्तिवाचनपू्वक खान कराना चाहिये। 
पीली सरसों पोसकर उसे पृतत-मिक्ित करके उबटत बनाये 
और उस व्यक्तिके समूर्ण शरम मले। फिर उसके 
कपर सर्वीषधिसहित सब प्रकारके सुगम इका 
लेप करें। सर्चीषधियुक चार कलसौंके जलसे खान करना 
चाहिये। सरोवर आदि पाँच स्थालॉको मह, गोरोचन, न 
और शुणुल- ये चुर भी उन कलतोके जलगे छोड़े। 
प्रधम कलरको लेकर आचाय निम्नलिखित मने 
उसे सान कराके- 
महाक्ष शतधारमृषिभिः पादं स्मृतम्‌॥ 
ते त्वायश्रविज्ञापि पाजघात्यः पु ते। 
Cees) 
जो यसो ने (अनेक प्रकरको शक्तियों)-से दु 
है. जिनकी सैकड़ों एँ (प्रवाह) हैं और जिसे महिनि 
पलि करनेवाला बताया है, उस पत्र जलसे मै 
(तितावकपर) तुवा (उछी शाते लिये) अभिक 
करा हूँ। यह पाचन जल तुं पत्र करे। 
हितीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन पे हुए 
अधिषेक को 
भ से चणो गाजा भ सूरो बहस्पतिः ॥ 
भमि जायुक्ष भ सर्यो ददु 
Co 
राजा वरुण तथा भगवान्‌ सूर्य एवं देवगुरु बहस्पति 
आपके सौभायकी अभि क, इसी प्रकार देवज 
इ, वपुरेव तथा सपाण भी आपके सौभाग्यको 
अधिवृद्धि करो रहें। 
दृतय कलशे जलसे निम्नलिखित मन्द पढ़ते हुए 
अभिषेक को 
यले केहषु दौधाप्य सौमन ल्य मनि 
लादे करणयोगइमोरापसदतु ते सदा। 


(eet) 





तु केलो, सीमन, मसतकपर,सलाटम, काने 
और नजम भी जो दभाय है, उसे जलदेवता सदाके लिये 
र कोें। 

दन्त पहले कहे गये तीन मने चतुर्थ कलसके 
जलसे स्मान करावे। इसके बाद बँ हाथमें कुशा लेकर 
खान किये हुए प्राजीके सरको करसे स्पर्स करते हुए 
जनको संपभित होकर गूलरकी लकड़ीसे निमित सुवाके 
क सार्ध (सरसॉका तेल)-से अधये आहति प्रदान 
करौ चाहिये। आहुति दनक लिये ये मन्त्र विहित है 
(हके पूर्व यक्त सभी कम विनायकके हैं। 
० पिश ग» र» अ» श्लोक ३८५)। 

इसके अनार लौकिक अभियं स्थालीपाक: विधे 
चह पकाकर उससे सभी निद विनायक कामवाले 'स्काहा' 
'चुछ छः मोसे उसी लौकिक अगिं ह यनक अयि 
तिरके ठत इ, अधि, यम आदिको बलि देनी चाहिये। 
हतपत किसो चतुषपथ (चौणे)-पर कोका आसन 
कर उमे पु, गनध उण्डककी माल, के-के 
चावल, भतभत पुलाव, मूली, पह, पुआ, दही, पापस, 
प, गहि लइ तथा इकू इन सभी सामप्रियोकी एका 
करे रख दे। तएन विनायकजनमी भगवती अस्विक 
उपस्थान करे और हाथ जोड़कर अय प्रदान करे। 

चुतरअतथकी कामना करनेवाली स््रीको दूर्षा और 
ससक पुसे भगवत दुर्णाकौ अर्चना करके स्वस्ति 
आचनके साथ इस प्रकार उनकी श्रथन करनी चाहिये- 

जप देहि यशो देहि भं भगवति देहि मे। 

चुशचेहि किय देहि सर्जाकाघार देहि भे॥ 

Cee 

है भगवति! आप मुझे रूप, यश और रे प्रदान 
कहें है देव! आप मै लिये पुत्र दें, लकी दें और मेरी 
सी कायनाओको परिपूर्ण करें। 

हतयश्काद ब्रा्म॒णोंकी भोजन प्रदानकर संतुष्ट को। 
अपने गुरुको दो वस्त्र प्रदाकर अन्य की पूजा करके 
सब निए रहे। इस प्रकार विनायक और परहोका 
पूजन करके स्तुष्य अपने सभी कायम सफलता प्रात 
कर है। ( अध्याय २०. 














'चाज़वल्वयजीने काहे मुनियो! लकी एवं खुख- 
जिक इच्चुक तथा होकी दष्टे दुःखित जलोको 
प्रहशासिके लिये त्म्य यज्ञ करना चाहिये विके 
प्रा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु 
और केतु-ये नी ग्रह बताये गये हैं। इनको अचकि लिये 
इसकी पूर्ति ऋतः इन इस बनती चाहिसे- ता, 
स्कटिक, रच, स्वर्ण, सुवर्भ, रजत, अयस्‌ (लोहा). 
सीसा तथा कास्य। अथात सूर्पाहके लिये का पहु 
चके लिये स्फटिक, घंगलके लिये एकच, बुध एवं 
ृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शिके लिये 
लोहा, रुके लिये सीसा तदा केतुके लिये कांस्य भु 
प्स है। 

स्का वर्ण साल, चन्रमा सफेद, मका लाल. 
जुध तथा वृहरस्वतिका पल, शुक्रका धत, शि, राह और 
कैतुका काला वर्ण होता है। इसी बणे इसके इष्य भी 
होते हैं। एक पेपर यस्य चिक प्रहथणोकि अबुसाए 
तिहि क्रा विपूर्व उतकी स्थापना तथा पूजा- 
होम करे । उ सुर्ण, एय तथा पुष्य रपि को । उनके 
लिये गश्च, बलि, धूप, गुणुल भी देगा चाहिये। ततक्ष 
नोक द्वा प्रत्येक परह-दैघताके तिपत पदार्थ अर्पित 
कणा चाहिये। 

उसके आद यथाक्रम ॐ» आकृष्णेन रजसा इस 
मने डा सूर्य, "३ इ बैल मनसे चन, 'ॐ 


अदयः कुर्‌ "मनक द्य मंगल, ' उपसव 
उ बुध, "ॐ बहस इस मतके हव सपति, ' ड 
मे शुक, ' ॐ श॑ जो देवी०' मके 
दर रति,'ॐ% कराचरिच०' मते रा तथा ' केतं 
कृणवत्‌" मने द्वारा केतु ग्रहके लिये आहुति दनी 
कय 
इन प्रहोके लिये इसी मसे मन्दा, पलार, खैर, 
अफमार्ग (चिचढ़ा), पिप्पल, शूलर, कभी, दूर्वा और 





चचाक्रप-चेु, शंख, बैल, सुवर्ण, यसत, अभ, कृष्णा गौ, 
अत्‌ (शस्त्र आदि) तथा फ़ागको एषा देती चाहिपे। 
इस प्रकार ग्रहोंकी सदैव पूजा कने मध्यको रादि 
कल पा होते हैं। (अध्या १०१) 


me 
खानप्रस्थ-धर्म-निरूपण 


हवती क य! अब है चयक 
समक यन कर रह हूँ, आप सधी इसका अवण करें 

चारस्थ-आश्रमम प्रविष्ट पुरुषकों अपनी उनके 
संरक्षणका भार पुकि ऊपर छोड़कर अथवा पीके सहित 
नमे जता चाहिये। 

जानप्रस्थ-धर्मका पालन कणेकाला ब्र्मर्व-बतका 
निर्वाह करते हुए अपनी त-अ एवं गृह-अ्लिके साथ 
चलें जाय। जञा एवं वात्‌ रहकर वह आहि 
दवोासनामें निमा रहे। यह विता जोती हुई भमि उ 
अरे झा अदेव, पित, देवताओं, अतिथियों तषा 


'भूलयॉको तृ (संतुष्ट) करे। आत्ते तत रहनेवाला 
दह चाना दाढ़ी, जटा तथा लोपएिको धाएण को, 
इका दमन करे काल सान करे एवं अपोह 
र्‌ दान-ऋचखे दूर रखे। 

ले व्यक्िको स्वाध्णायवान्‌, भगवद्ध्यानपतवण तथा 
सभी लोगोंके हितसाधनमे सगे रहना चाहिये। उसको 
ऑदनवापनके लिये सौमित अर्थ-संग्रह करना चाहिये। 

उसके घस जो कुछ शेष साम्री हो, उसका आदिन- 
से पल्यगकर यह द्तादिके द्वण ही समप व्यतीत 
करे। यदि श हो तो एक यास या एक पक्का मतकर 





मास या पक्षके आनम हो भोजन करे। ऐसे हो आपने चबूढरे)-पर शापन करे तथा हेमनत-ऋतुयें आईस्त्रोंक 
ौँतोंको हो उलूखल मानकर उसे आनको दुषसे धारण करके योगाध्यास्के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। 
विहौनकर अपनी प्राण-रक्षाके लिये उपयोगमें लाते ह? जो कांटे उसे पीड़ा पहुँचाये उसके प्रति भी क्ोध 

'बाना्रस्थोको चार्रायणब्रत करना चाहिये, भूमिपर सोना म करे और जो अङ्गम चका अनुलेपन करे उसपर 
चाहिये और वह अपने सभी धाक कतया समपादन भी प्रसत न हो, उन दतक प्रति वह समान भाव रखे 
यथासम्भव फलसे करे (अत्रे नहीँ) । वह य-म वाग्मो दुःख और सुख भोगनेकी एक समान ही 
परापरे" मध्य स्थित रहे, वरणा-झलुे स्थण्डिल (खुले षठा होनी आवस्यक है। (अध्याय १०२) 

संन्यास-धर्म-निरूपण 

'चाज़वल्कयजीने पुनः कहा--हे सनव! अब नै सभो प्रकारके सुख-साधतयु्त भयनोका परित्यागकर 
मिधु-धरम (संत्यास-धर्म)-का वर्णन कहूँगा। आप सब भिक्षा होकर प्रयकः आश्रय प्रहण करे। प्रमादरहित 
उसका ज्ञान प्राण करें। होकर भिकटन करे और सायकल परमेन दिखलायी 





गृहस्थाश्रम एवं यानसं विहित सभौ श्रत 
टयो स्पर स्व द सम्बन्धो दक्षिणा जिस इहे 
तित है, उस प्रजापतय इष्टिको भी सम्पन्न करके अनाम 
वैद-विहित विधानसे समस्त शरताप्रयोकों अपनेमें आदित 
करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सं्यासीको 
चाहिये कि यह सभी प्राणियॉका हिती हो, शान हो, 
'जिदण्डौ हो, (संन्यासौके लिये बौसके बने तोन दण्ड 
धारण कोका विधात है।) वह कमण्डलु धाएन करे। 


चड़े। जो ग्राम भुके रहित हो, वहाँपर वह लोभशृत्य 
सोकर श्णधात्यमात्रके लिप भिक्षा भग। 
उम-विपमका पालन करते हुए योग-सिद्ध होकर 
साक एकदण्डी' अथवा परमहस बनना चाहिये। 
इस प्रकार रहता हुआ संन्यास शरीरका परित्यागकर इसी 
लोकय अपस्व प्राण कर लेता है। दान देगेवाला, 
अतिथिका आदर कलेवल, ब्रह पथाविधि श्राद्ध करेवाला 
महस्य भौ मुक्ति प्रास कर लेता है। (अध्याय १०३) 


er 


कर्मविपाक-निरूपण 


चाज़जल्कयजीने कहा-पापकर्से उतत होनवालौ 
जकीय यातनाओंको भोगनेसे उस पापकर्मा क्षय होता 
है। गे बचे हुए पापोंका कमन करनेके निमिल प्राणी पुनः 
विभिन्न योनियं जन्य ग्रहण काला है। यधा- 

आना गरकभोगके पक्षात्‌ धान, गर्दभ और ऊैट- 


(णी, काले दोतल, कुल्सित नल तथा शिपिविष्टक 
(कती) होकर जय ग्रहण करते ह अथवा च सभी दोष 
उ प्राणियॉकी संततिं प्रकट होते हैं। 

अक्की चोरी करोवाला रोगी, वचन देकर उसका 
(फलन 3 करवला गूँगा, धान्यका अपहरणकर्ता अधिक 


दोनि उत्पन्न होता है। मदितपायी व्यक्ति मेढक और जुं अङ्गाल, चुगलखोर गन्धे युत नाकवाला, रेलका 
होता है। सुवर्णका चोर कृषि-कौट तथा गुल्तल्पणाथी चोर हैलपायों अर्थात वलण कौट, विद्यमान दोषकी 
चास-फूसादिकी योतिम जन्म लेता है। इन चोनियोंमे पाप- सूच देला नुक मुखवाला होता है। 
मन होनेके पश्‌ चे ब्रहमत्यादिके पापो पुनः यथाक्रम ब्रह्मणके धनका हरण करनेवाला तथा कन्याको 

के दिाभ चा अ कर जूस दवा 

२ क गृ अनेक प्के गे सा नि बेल यह “क! ब्द आधिे है। 

3-दोरके यते तन दके विकले के एक दटके नका सो बिथान अ: सती बौसके एक दग पी धारण 
कर सकता है ऐसे सनम एकट कहते है! 

पर त अवभतो कहते है ओ आपने शतती नमे स्व विक हो। ये सेच सवव आदि किसी भौ 
र रह सकते है। इसके लि को बन नह हो 





आचारकाण्ड] 





“प्रायङ्िल-विधान एवं सासपन, कृच आदि तका विविध स्वप 


९५३ 








खेदा व्यक्ति वनयें रस तषा बैल होता है। रबका 
अपहरणकर्ता होनजाति और ज्ञाक-पातका चोर ममूर- 
योतिम जनम लेता है। पुष्पका चोर छ, धाल्यापहरी 
मूषक, फलका चोर चानः, पशुओका हरण करवाला 
मकरो तथा दूधहर्ता काकयोतिमे उत्का होता है। 

मांस, च्व और नमककी चोरी करनेवाले मुय 
अधाक्रम--गृषठ, तष्ट तथा चौरी'्की योनि परा 


करते हैं। उस फलको भोगकर थे तिरयति उल 
होवे है। 

इस प्रकार भोग भोके पक्षात ये लक्षणप्रष्ट पतितन 
दूरे जन्ये दरिद या पुरुचाथाम होते हैं। तप्त अपने 
खत्कमोंसे निष्कुष होकर वे योगे महान कुमे जम 
सेते हैं और सुलबषणोंसे युक होते हुए वे धन-धानयसे 
समका हो जाते हैं। (अध्याय १०४) 


me 
'प्रायश्चत्त-विधान एवं सान्तपन, कृच्छू, पाक तथा चान्द्रायणादि 
तोका विविध स्वरूप 


चाज़वल्लयजीने पुनः कहा --है मुतो! विहिल कर्म 
न करे, निश्दित (निषि) कर्मका आचरन केसे एवं 
'किय-विप्ह न केके कारण मुय अधोगतिको प्राण 
करत है। अतएव आत्पशूड्धिके लिये प्रयपूरकक प्रायकषत 
करना चाहिये। इस प्रकार प्रापक्षित-कर्म केसे उसकी 
अनतता प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ 
पसपतापरषक व्यवहार करता है। प्रपि पापका विर 
भ हो जाता है। प्राथशितत न करनेवाले तथा पशपत 
रहित पापीजन पापक प्रभवतो महारव चरकसे भौ 
महाभयंकर तापिल, लोहराकु, पूतिगन्ध, इंसा५, लोहितोर, 
संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अन्यतामिस् तथा 
तान नामक नरके जाते हैं। 

अष्महना, मदी, जके सुका चो, गुुपकोगामी 
तथा इतका संसरण काले पुष्य आपने पाफके कारण 
अवीचि तथा कुम्भीषाक नामक महाभगानक नएकका भोग 
करे है। 

घु एवं वेदकी निना काना र्यके समान हैं। 
द पदार्थका भक्ष, कुटिलापर्वक आचरण और 
रजस्वला स्तरीका अधरया मदिरया नायक पहापातकके 
सदर मात जाता है। अच तथा दिका अपहरण, सर्न 
चोरके महापापकी भाति होता है। मित्रकी पडो, अरनी 


पेखा उम जातिकी कत्या, चाण्डालौ और बहन तथा 
पुवे साथ सहवास करना गुकपक-गमकके समान 
महाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार भाता-पिताकी 
बहर मायी, वित, आचार्यपुत्ी, आचार्यपत्नी तथा पुरके 
काथ रमण करनेवाला व्यक्ति भी गुरुपत्रगाधीके समान हौ 
पहारी होता है। 

हा महापापी मनुष्य लिग-छेदनके पष्‌ यथ करके 
णय होता है। इस प्रकारके पापमें यदि सी सकाम होकर 
सिस्ट होही है हो उसके सिये थी इसी प्रकारका 
ज़यक्षित-विधान कहा गया है। 

गोहत्या, त्या (सपयपर यजोपवीत-संस्कार न होना 
अधा साविजच्युत होता), चोरी (ज्रह्मणका सुवर्ण अथवा 
वर्स अन्य यका हरण करता), ऋण न लौटाना 
उषा दख, ऋषि एवं पिसे भु हो, अधिकारी होते 
हुए भी आस्याधात न करता, विकी त करने योग्य लवण 
आदिका विक्रप करता, परिवेदन, रुपये लेकर अध्ययन 
करानेवालेसे अध्ययन करना, रुपये लेकर अध्यापन करना, 
सरस्व साथ सहवास, चारि, प्रातिषिद्ध सूदसे 
_जिक्यदापन, नमकक उत्पादन, स्तरीय, शयथ, अधीक्षित 
बण ता कष्ियका चथ काना और विनदत धनसे 
विका चलाना, नास्तिकता, तका सोप, सुत-विक्रय, 





(डी आका दतर (क मखत सय करन सकळ २९५) 
३-विितस्यु्ाििस्य च सेद्‌ । चरं मृ (१०६। १) 


लाब प्रा सलक २२७ 





सहो स भारि अविता खरे हुए खोट रई दह विह ज॑ अहच्च करल है ले वही परेन ममक पाए है। 


(गु एवं गुले समत बजोल अलिरिक रूके। 


दसे घि निजाहकर से खडे ह विह न बेर हनेशल लोक सय कलाल है। 


सं०ग०पु० 9 ६ 


इ 








माता-पिता तथा घित्रका पिग, तालाब-उचचलका चिक्रद, 
याको दित कर, बड़े ई उसका करके अछान 
तषा विवाह करनेवालेको यजन कराना रा ऐसे ्विको 
कन्यादान करना, गुरसे अतिस्किके साथ कुटिल करन, 
का लोप, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, 
अपान करवली सजीका सरक, स्च, अ. फु 
तथा बुक परित्याण, अगत शाका अधयद, भा एं 
अपना विक्रप- ये सभी निरि कर्म उपक कगे है। 
है सियो! आप अब के पिका ज पण को 
अहता कलेर पापी व्यक्ति शिए:ऋडल (खर्पर- 
खोपडी)-को हाथमें लेकर तथा दूए एक तिए:कषाल 
"बजे समान दण्डमें लगाकर चले और भिका 
जवात करता हुआ अपने पक्का उद्धोष का 
हुए बारह वर्षाक अल्प भोजन कर आडि करे 
अथवा जानते हुए इच्छापूर्षक ब्रह्महत्या करनेपर 'लोमध्य: 
स्थाहा' ए्थाद भनके अलुमार लोमे रे अबदोके 








(विधारे अनुसार अस्लये प्रकषेप करे। अपने राजका त्यार 
करके ग्रह्मणकी रक्षा कलेसे भो ब्रह्मसत्थाको शुद्धि हो 
जाती है। 

अत्यधिक कष्ट देनेवाले दुःसह बहुकालब्यापी रोग या 
अन्य किसौ प्रकारके भयरूप आतंकसे प्रस्त ब्राह्मणको 
अथवा गं पड़ी हुई ऐसी ही गायको निरेग या निएसक 
करके भी ब्रह्य पापे सि पी जा सकती है। 
पि कदाचित्‌ प्रमा ऐसे णको हरा किक टा 
होती है, जो ब्रह्णके लिये अपेथित गु यु नह है 
मो इस हत्यासे होनेवाले फापसे मुक्धिके लिये यह पपिर 
है-- बतमें रहकर सन्त्र ब्राह्मणात्पक वेदका ठौन बार 
'परायणकर अधवा सरस्वती (वेदविद्या)-की सेवायें अपना 
पूर्ण समर्पण करलेके साथ अपना सब कुछ धन (स्स्व) 
सोम पात्रमे समित करके अपनेको शुद्ध किया आय। 
सोया प्रयोग वर्तमान किय और बैल्यका य कपर 
तके लिये जो आत है, उसे करे। गर्हा 
करनेवाले पापोने जिस वर्णका गर्भ नष्ट किया हो, उसो 
चके अनुसार उसको उस पापका प्रायड्धिल करता 
जाहिये। रजस्वला होनेके बाद बहान को हुई स्तोको 


हत्या कसलेदाला जिस वर्णको त्की हत्याको है, उस 
जके अनुसार प्रायि करे। हत्या कनके लिये उत 
देर बदि हत्यारेको उस कृत्यमें सफलता नहीँ रा 
होती है लो भौ बह हत्ये पासे मुक्त नहीं है, उसको 
उस चापका प्रायक्षित्त करना चाहिये। 

सोमकागके लिये दीष णको हत्या कलेर 
हर्के लिये दहित ्रायक्षतका दुगुका परायश्चित-द्रत 
करे मदन करवले प्रापित, अरि समान प्रत 
अदिए एव गोमूनका अथवा अप्निके समान लाल-लाल 
खलल हुआ गोपृतजान एवं गोदान करसे होता है 
और जल समझकर भूलसे घादिए पी लेनेपर जटाधारण 
करके मलिन बस्तर धारणकर अष्निके समन त पत पते 
ए बत्य लिये विहित त कर तथा पुनः सव्णोधित 
संस्कार करे तब शुद्धि होती है। 

दोर, विठा, मूका पान करनेवाली हमी एव सुरा 
'ौगेबाली ब्राहमण पातकी हो जाती है। पतिलोके पिट 
होकर बह मर गध्र, सकरी तथा कुतिणकी योतिं 
क सतौ है। 

के सुतर्णकौं चोरी करनेवाले मको चाहिये 
हि बह राजाको मसल समर्पित करके आपने चौर्य-कर्षका 
उड़ोष के तत्पक्ष उस मूलके आपातसे वह भृतु 
जब हो या जि होतो दसाम पवित्र हो जाता है। ऐसा 
द्विज अपनी ठौलके बराबर सुवण देकर भी आत्पशुद्धि कर 
सूल है। 

जो गर पलीके साथ सहवास करता है,उसको दहकती 
हुई लौहवौ स्ती-प्रतिमाके साथ शयन करके अपने 
रएका परिता करता चाहिये अथवा अपना लिंग और 
आ्डकोर काटकर नैईलय दिराें फक देना चाहिये और 
शरद पे मह करके चलता रहे अथवा ह दुमा 
होन वर्ष प्राआपत्य तथा कृच्छुततका पालन करे या तीन 
आख़तक चाद्धायणक्त एवं वेद-सॉहेताका पाठ करके भी 
इह उस चापसे विय हो सकता है। 

नो-बथ कलाले पापको पढ पानकर एक गासतक 
संयमित जजन व्यतीत करना चाहिये। यह गहय निवास 
कले हु सौऑॉका अतुगमन तथा गौका दान करे। 

चपणर करनेसे उपपातकॉको शुद्धि होती है। 
एक मासतक दुग्धपान अथा परक नायक परत करके 











उन उपपातकॉसे शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। 
शव्िय-वध करनेपर मनुष्यको एक बैल और एक 
हजार गायोंका दान देना चाहिये अथवा चह तीत वर्षत 
अ्हत्याके लिये विहित तका पालन करे। वैल्यका बघ 
करनेवाले मनुष्यको एक वर्षत ब्रहमहत्याका प्रायक्षत- 
ख़त अथा एक सौ गोका दान कर चाहिदे। शुहकी 
हत्या करनेपर छः मासतक ब्याक प्रप्त अथवा 
दस सबत्सा दूध देनेवाली गायोंका दान दे।' अहु अरा 
सुशीला सचि स्का वध केप मनुष्यको सूद-वध- 
तिहित यकष्तका पालन करना चाहिये। 
मार्ज (वल्ली), गोह, नेवल, साधारण पहु तधा 
मेदककी हता कलेर पापी चयि सत रपितक दुगपपानके 
साथ ह पाद कच््का पालन करे।हयीका चथ के 
मनुष्यको पौच नौल' बैलॉका दान देख चाहिये। शुक पक्षीको 
हत्या करप दो यर्षका बड़ तथा क्च पश्चा यथ 
कोपर तौन यर्का बछड़ा दन देखा चाहिये। गधा, बका 
और भक हतया करेपर थौ एक बैलका दत दे। बू, 
गुम, लता तथा झड़ौको काटनेपर सौ बार गायजी-जप करे। 
मधु और पांसका भक्ष करनेपर कषत तथा अय 
जोष रोका पालन करना चाहिये। यदि के द्वा रि 
किष्यकी मयु सायं हो जाती है तो गुरु तौत कूच-का 
पालन करे, कितु गुके प्रतिकूल कार्य करतेपर शिष्यके 
वा उरे प्र्न करे हो शुद्धि हो जाती है। 
शहुओंको धन्य आदि तथा परि आदिके हा प्रसा 
करे। यदि किये जा रहे उपकारके चीच हो आही मृत्यु 
हो जाती है तो उपकारी व्यक्तिको पाप वहीं लगता। 
जो मुय दूसरेको महापापी तथा उपपालकौका मिषा 
दोष लगाता है, ऐसा मुय नतेन रहकर एक मासतक 
केवल जल पीकर रहे और पापमोचनम्रका जप करे। 
असत-प्रतिगरह लैनैसे जो पाप होता है, उससे मु 





प करके लिये एक घासर्वन्‍ हमचका पालत कणे 
इर पो करे। गोहे विवासकर शायज्र-मवके जपे 
कवण रहे। ऐसा कले मनुष्य पापविभु हो जाता है। 

(स्व सतोपबीत-संस्काशदिसे यचि) घाता 
जन करनेवाला कौन कृच्छ्रा आचरण करके अपने 
उल पापे मु हो सकता है। ऐसे ही अधिचएक क्रिया 
कस्नेकालेके लिये भौ यहा प्रायक्षित है। वेदेप्लाबी 
दरव जौका भक्तण करें। शरणे आये एका परा 
कलेला भी वरव जीका भक्षण को। 

गदान सचा उनसे गमन केवल तौन प्राणावाम 
'करे। इस प्रकार नरान, न-शयन और दिते स्वमन 
कर्लेपर भी होत प्राजयामसे शुद्धि होती है। 

मुल्क "द" कहने तथा हँ इस प्रकार केसे 
प द-प झह्मणपर वज प्राण के यको 
जो पाप लगता है, उससे मुखि प्राण करनेके लिये पापी 
ुष्यको उस गुह या हलको प्रसर एक हितका 
उरस करता चाहे श्राह प्रहा कलेके लिे उघ 
सोने कृच तथा प्रहार कर दगेपर अतिकृ 
कलग काला चाहिये। 

(श लिन्दित आचरणे लिये प्रकि विधा निर्दि 
नहीं है, उसके लिये दर, काल, आपु, शॉक और पापपर 
सम्यक्‌ विचार करके हो फ्रायक्षितका निर्णय करता चाहिये। 
ने पाप -वमुिका यहाँ समुचित नियय कहा है। 

र्त तथा पतिर करता सोके पके कारण 
'ै। दस सिँ अपने दोषके अलुसाए शासित प्रित 
नही करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है अया उरं 
अपे पर जीदनयापनके लिये आवश्यक सामान देकर 
रख चाहिये। 

जो पाण विख्यात हो चुका है, उसका प्राकषित 
मुस्जनके (परिषद्के)" अभिमते अनुसार ही करना 





ए. स र अवक बच लिव व ह। 
२-जौल-बृष एक शिल शाले बैलको कहते हैं। 


३ का सूति कोक २८८ की वित दले अलुख मे एतच शेलन अर्थ है १-ज व्यकि टी रा कर सका 


द वा पररा गही कर हो चह रका विका है। २-नण्ालकार बेटा आतप विपा है। ३ -देयप सम अथका 
वेदाध्यवन करक उल जा केवले अक बदा फति जहि करक विव है। इवे सी एक सोर युक व्यककि भी 


ेहप्लाबी कहा जाता है। 


दद एवं धमंके ला व आहो अपना लत खां लेख धह एक माक धो परिषद हो सकती है। 


(सि; आयव लोक ९) 





[सित डपा 








चाहिये, किंतु जो पाप विख्यत हीह, उसका पित 
गुप्तरूपसे करना चाहिये। 

गुलरपसे किये जानेवाले कुछ प्रायरिथित् इस प्रकार 
समझना चाहिये- हत्या करवाल पायी कौन राियोतक 
उपवास रखकर विशु जल (नदी आदिके जलमें निमलल 


होकर)-के मध्य अपेय्न-मन्कका जप करे और दूध 
देलेवाली गापका दान दे तो वह शुद्ध हो खाता है। कितु 
'यह प्रायशिचतत अग्ने होनेवाली रहस्ये लिये विहित 
है। अज्के होनेवाली ब्रते निमित यह ग्रावक्षत भौ 
किया जा सकता है कि रतार्ता अहोरा 
चापपात करते हुए जलम रहनेके बाद प्ात/काल जलसे 
जहर आकर 'लोषध्य स्वाहा» इत्यादि आठ मनयसे 
पौंच-पौँंच आहुतियाँ पधाविधात अलिम दे। 

मपी एवं सुवर्णकी चोरी करनेवाले पापीको जलके 
मध्य स्थित होकर रददेवके मका जप कर हुए दन 
हितका उपवास और कुष्पाण्डौ ऋचासे पृतकी आहुहियाँ 
देकर आत्पतुद्धि करनी चाहिये। गु-पक्रैके साथ सरक 
कोशला पापी 'सयशीरा»' सना जप करके पासे 
युक्त हो जाता है। 

सौ बार प्राणायाम करनेपर मुष सर्वश पासे 
मुक्त हो जाता है। अज्ञानवत किये गये पापडी राहि 
अकालिक संध्योपासनासे हो जाती है। ब्राह्मणोके ररा 
एकाद आवृत्ति रह्ातवाकॉंका जप करवानेसे भी पापका 
जगन होता है। वेदाध्यास करवाल, शाम्तिपतायण और 
पपरक अतु्ठताको पापका सप्त तक नहीँ होका। 
जायुपात्रका भक्षण करते हुए पू दित सूर्यदर्शनके साथ एव॑ 
पी रात्रि लमे रहकर एक साह गायमी-प्रका अप 
कलेस ्रहहत्यस होनेवाले जपके अतिरिक अन्य समसत 
पसे मुक्ति हो जाती है। 

अ्यचर्य, दया, षमा, भगवद्ध्यान, सत्य, निष्कपटता, 
अहिंसा, असतय (चोरी न करता), मधय और दमये 
दस यम माले गये है। खान. मौन, उपयास, यत, स्वाध्याय. 
इनन तपस्या, आङो, गुल्धाकि और पिये 
दस नियम कहे जाते हैं। 

गोष, गोद, गोपत, गोपूत् कथा शोसपको पस्य" 


'कहते हैं। इस पडव्यका कुशोदकके साथ पान कर रो 
दूरे दिल उपवास करे। इस ताह दो रातका कृष्ह- 
साप्त होता है। पहले दिल गहु, दूसरे दिन गदि, 
जोसे दिन गोषू, चौथे दिल गोम, चे दिन गोमय, 
टे दिन कुलक मात्र और सातवें दिन कुछ भीन लेकर 
शुद्ध उपचाल कर जो प्त पूर्ण किया जाता है, वही 
हासानापन नामक ज्रत कहा जाता है। 

सा, गूलर, कमल, बिल्वपत्र इतमेंसे एक-एकको 
एक-एक दिन जलतें फकाकर उसी जलको क्रमशः एक- 
रक दिन पोकर चार दिन रहे एवं पांचवें दिन कुशोदकमात् 
सोकर जिस रतरा पालन किया जाता है, उसको 
रजक कहते हैं। तकम तीको पहले दित 
गरम गोडुध, दूसरे दिन गरम पत, तीस दिन गरम जलका 
आन चौथे दिन उपवास करना चाहिये । पह पि (शुड) 
कलेकला महाताकृच् है। 

पहले हिन एकप (चौबीस घण्टे मध्याडमे 
केवल एक कार भोजन करल), दूसरे दन नक अर्थात 
चौबीस पचे एक खाए (रि), सर दिन अवाधित 
(ना चाचकासे ण) अका भोजन काला, चौथे दिन पूरण 
'उपकास केर पादकृच्छ्र होत है।इस पादकृ्छ्रको 
होन बर केसे प्राआपत्यकृष्छुत्रत होता है। प्राजापत्यब्रतके 
अुसार भोजन और उप्चासका नियम किया जाप परी 
जतके कपये उतना हो अन प्रहण किया जाय, जितना 
एक हाथमें आता हो। इस तरह चार दिनका उपवास 
'करनेसे आतिकृचछब्रत हो जाता है। इक्कौस दिनतक जल 
जा दूधमा लेकर अतिकृष्याततका पालन करसे वह 
कृच्कृतिकृच्छत्रत होता है। बारह दिल पूर्ण उपवास कलेपर 
रुक परकर होता है। 

उहले दिन जिलसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे 
ल, दूसरे दिल मोड़, लौसरे दन महा, चौथे दिन जल 
र जे दिन सतूका आहारकर छ दन उपवास काला 
खौभ्यकृचृरत कहलाता है। इस सौम्यकृच्छ्र यतये 
जे पदरा एक हके स्थानपर तीन-तीन दिनतक 
ऊमाः पंद्रह दिनतक चलनेवाला तुलापुसवसंजक कृच्छ्र 
'होल है अर्थत इस चतय (प्रथम) तन रात़ियोंतक निःसृत 





पल च स उब अनन ह 
३ से सोक २४७ वे इन नो दिखा गा है। 








तलबले तिल, (दवितीय) तीन राज़िवॉतक मॉड, (कृलोय) 
तीन रा्ियॉतक म (चतुर) सील राफ्ियोतक जल सा 
(प्म) तौ रात़ियोतक सतूका भोजन करके एक दिनका 
उपवास करना चाहिये। 

शुकतपशमे तिथि-वृद्धि-मसे मपूरके अच्डेके 
समान मजाले एक-एक धोजन-प्रासका अधिक आहार 
करते हुए पिमा तिथिको यह म समारत के पुगः 
कृष्णपक्षे प्रतिदिन एक-एक अर-ग्सका भक्षण- 
कमसे घटाते हुए चतुर्दल तिथिको एक प्रास भोजन करे 
एलं अमावास्‍्याकों उपवास करे, यह चान्द है। 
आार्रायणका अनय परकर पह है-- पूर मे दो सी चालोस 


स आ हविष्याज् ग्रहण किया जाय। इन बोम यह 
_आवश्वक है कि प्रात, मध्याह एवं सायंकालीन खान 
करके पदि संक विशेष सनवॉका जप करे तथा गायत्री 
उनसे पिण्डगरसको अधिमन्त्रित कर उसे ग्रहण करे। 

जिन फोक ्रायश्चित शस्तम नहीं बाया गया है, 
उन पारस भी शुद्धि चान्यणद्से हो जाती है। किसी 
पके निवार्णके लिये प्रायश्चिततकूपमें नहीं, अपितु पुण्य 
आह केकी दष्टे जो इस चा्रयणपतका आनुहान करता 
है. उसको चडालोककी प्रा होती है। इसी प्रकार पुय प्रा 
'कललेके लिये हो जो कृत करता है, चह महन्‌ ऐश्वर्यका 
ला प्र करता है। (अध्या १०५) 


pla 
अशौच तथा आपददृत्ति-निरूपण 


ाज़वल्कयजीने कह्ा-है यतियों! अब मैं मृतके 
पक्त होनेवाले मरणासौचका वर्णन काता हूँ, उसका 
अवण कॉं। 

दो वर्षले कम आयुवाले बालकको मृत्यु हेप 
उसको मिहम गाइ देगा चाहिये। उसके लिये जलल 
ज दै'। दो वर्षले अधिक आयुके बालककी मृत्यु होनेपर 
उसे सभी बन्यणण मिलकर श्मशानभूमियें ले जाकर 
[लौकिक अपि सूक" का पाठ करते हुए चितायें जला 
हैं। पहलोफ्बीत होनेके अन मृत्यु होनप सभी क्ष 
_आहितारितके समान करे। मरणतिथिके सातवे दिन अधवा 
दसवें दितके पहले अपने कुल एकं गोऽ आनेकले 
परिजन “अप नः शोशुचदघम्‌ मनसे दक्षिण दिशाकी 
(ओर अभिमुक होकर यथासम्भव घरसे आहर जलारपपर 
जाकर जला॒लि दे। इसी प्रकार मातामह तथा आार्य- 
पनी आदिकी भी उदकक्रिया करनी चाहिये। 

'धित्र, विवाहित स्त्री (लड़की, बहन आदि), भेष, 
रततुर और ऋत्विकुका यदि मरण हुआ है तो इसके 
अभ्युदपके लिये इन्हें सबिधि जलाक़लि देवी चाहिये और 
नह जलाअलि इनके जाम, गोका उल्लेख करते हुए एक 
ही जार देनी चाहिये। पाखण्डी एवं पतितजनॉकी मृतय 


होनपर उनको उदकक्रिया कहाँ होती। ब्रहम, रातय तथा 
स्वेच्छाचारिजी सके लिये भी उदकक्रियाका निषेध है। 
घरो और आतमहतया कलेषाले अशीच और उदक- 
करियाके पात नह होते। 

जके निधनपर ररा निषि है, क्योकि जीयॉकी 
कि अनित होती है। यथाहि श्पशानभूपिये दाहादिक 
करा करके स्थजनॉको घर आना चाहिये। पर पकर 
बे सबसे पहले निम्यकी परी चबाकर, तदनतर आसम 
करके अधि, जल, गोबर और शेत सरसोका स्पर्श कर 
अत्था्पर पैर रखकर भारे यर प्रेश कें पेता 
संस्पर्त करनेपर भी अनुष्यकों घरमें प्रविष्ट होनेके पूर्व 
उक विहित-कर्म कर लेता चाहिये। सपिण्ड आनेवासे 
जो लोग पुय केमा टि प्रेता अतगमन 
अत्‌ उसकी दाह-क्रिया आदियें सभ्मिलित होते हैं 
और चे चदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह- 
क्रिया सम्पन्न करानेके अनर उने स्त एव प्राणायाम कर 
लेक चाहिये। 

उस दिन खरीदे हुए पदाघोंका भोजन करके सभी 
रोको अलग-अलग भूमिपर सोचा चाहिये । पिष्डपत़के 
परात्‌ मत स्वके उद्देस्वसे विहित पिष्डदानकी प्रक्रियक 





स कल अपु आहिले अल से सन अहे से जीत, छाप का नगर हरी भ 


ला खोस एखा चहिये। मू ५१६८-६९) 
३-समनगोत, समाति एव सरकले ख॥। 
३ कषे १ ९७१६-४८ 
ज रेजा भोज कएल चहते। 





षिण गडप ङ्क 








तुसा अपसच्य आदिके रूपयें तोन दिनतक विच्डकूप 
अन्न पृथ्वीपर मौन धारण करते हुए दे। डके लिये 
अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाशे नोचे एक शिका 
आदिक मे पात्रें जल और दूसरे मके पारे दूध 
उस पातको समपि करे।्कर्वाको अशुचि होनेपर 
भो ब्रौत अग एव स्मार्त अममे किये जनेबाले नित्यकर्म 





(अलिह, दत पूर्णमास, स्मर अगे विह साएं- 
तः होम)-का अतु हुतिकों आके अनुसार कपल 
हो चाहिये। 

ददि जनके पक्षा और दत निकलेके पूर्व बालककी 
म्य हो जाती है तो उनके सम्बन्धियोंकी सध: सु होली 
है। दत निकलनेके पश्चात्‌ चृद़ाकरणतक एक अहोएका 
अशीच होता है और उपनन- स्वके पहले और चूड़काणके 
खाद जालककी गय होगेपए लोन तधिके बाद अशौच समा 
होता है। उपलयत-संस्कार के पश्चत्‌ मत्यु होनेपर दसर 
रिया अशौच होता है। सपिण्डे लिये दस रिका एवं 
समानौदक लोगके लि हीन रिका अतीच होता है। 

दो वर्षसे कम आयुवाले पुत्र एवं पु्की मृत्युप 
माता-पिता दौनोंकों दस राशिका अशौच होता है। बदि एस 
मरालीचके मध्य पराए किसौ बालकका जम था 
किसीकी पृत्यु होती है तो प्रथम असौचके शेष दिनके 
पकषत हो शुद्धि हो जाती है। 

पिष्डकी मत्यु होनेपर आहा, य, बसव और 
दके लिये करमशः दस, बारह, पह तथा तस दिका 
अशौच मात्र गया है। पाणिग्रएण-संस्कारके पूर्व और 
चग्दानके पूर्व कथा चूक़ाकरणके बद कत्याकी म्य होनेपर 
एक अहशजें हो शुद्धि हो जाती है। वा० स्मृति रभव 
रलोकको मिताक्षणके अनुसार दत निकलनेके पूर्व यदि 
जालकका मरण हुआ और उसका अर्नि-संस्कार किया 
गया तो एक दिनम दि हो जाती है। गुर और अनेवासी 
(तष्य) येदाम्रोंका प्रवक्ता, मामा, श्रिय एवं अनौरस 
पुर, अपनी वह भायां जो प्रकिलोम संकरसे अतिरिक 
किसी अन्यके आख्रयमें रह रही है, उसके ठया अपने 





'देशके राजाको मयपर एक दिनका अशौच होता हैं। राजा 
(असि क्रिय आदि राज), गौ (पशमन), रण 
(नुया) -के झा जो आहत होता है, उसके सम्बन्धियोकी 
साना तल्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे हो जिसने विष 
का बनधन आदिके दा बुद आल्यात कर लिया 
है, उसके सम्बन्धियोकों भी तात्काल समानस शुद्धि हो 
जाहो है और समस्त पृथ्वो या पृथ्वीके एक देशके 
अधिविक अधिपति क्रिय आदिको मरण था उत्पतििषितिक 
अशीच नहो होला। सब (लगातार अन्नसा चलानेवाले), 
लो (कृष्छ, चदायण आदि ब्रा प्त), ब्रह्म 
कूल, दाता (बह यान्या जो केवल दान ह दा है 
अह कभी थी नहं करता), बह्व्‌ (सदासी) किसी 
जो प्रकारके आलीचसे प्रसत नहँ होते। दान (किसको 
दने सिते पूस संकल्पित द्रष्य), विवाह (विदाहफे 
मिति एकत्रित समधी), य आदि विज्ेष कृत्योक लिये 
एकात समपर, संप (युद्धकाल)-मे, देखें अतिक 
दा शाजभपले उत्पत्र विण्तवकी दाये, अतिकहकर 
आपिम किसी भी प्रकारके अशौचकी नियति तत्काल ही 
हो जी है अर्त्‌ अशीच नहीं होा। 

जो आकर्वकारी अर्घात्‌ निष कार्य केवलेह, 
उनकी सु दत देसे होती है। ्रौषम- ऋतु आहिक प्रधावसे 
जो कही आत्यल्‍्प जलबालौ हो जाती है और उसके किने 
आदि अपिर यसटुओँसे उपहत हो जे हैं वह नदी जलके 
कय उम प्रवे शुद्ध हो जाती है ओो प्रवाह मरको 
जलमय बना दे और उसके किनारको काट दैनेमें समर्थ हो। 

आल को निय एवं वैस्यर्षकी षि 
ऑकिसकस तिह काला चाहिदे, किंतु वशति कलेकाे 
ले लिये फल, सोनल, क्वस्य (सभी वस), घेत 
आदिको लला. औषधि लता, द, दुष, पद, जल, तिल, 
ओह, सस, ष मु, ल, पकाया हुआ हव्यात, वस, 
चि आदि रा, आसव, पु, शक, मिट्टी, चर्य, पहुका, 
जञा हेव (व), लव, सांस, तिलकुट (पिप्याक), 
मूल और सुगन्धित द्र्य-पदायोका विक्रय वर्णित है। 





एदल ले कह फ रत है के उससे मो कपल फ न केला 
हाँ ममा मरी गही खैर है, अत मू व हिलू-उकके जिले भी कु हैं उतर सबको लेक है। 


३. दौ एक शाकाणातका अ) 
औक अीरिर के, दकक आद प। 














सह पराशरे व्ण तथा आध एवं प्रायक्षित-धर्यका निरूपण + 








आके हारा अपने श्रत-स्पारत-य्रक पूर्वतके लिये 
अपेधित थाना या अन्य किसी अत्पावस्वक औषधि 
_आदिकी व्यवस्थाके लिये अपेकित पात्यके बयर ठिलका 
विक्रय करके भाका संग्रह किया जा सकता है। कितु 
_आपत्कालमें भी सवदि व्यापार डरा्ममके लिये अवश्य 
वर्णित है। (आपतिपोके कारण नमकादिके अतिरि) 
आहण अन्य जो कुछ हीन आवैस्यवृत्ति काता है, उसमें वह 
उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सप आपले हन 
कृष एव पतुपालतादि कार्य कर सकता है, किंतु उसके छ 
अशोका विक्रय त्यय है। 


सहि किसो कारण रहण कृषि आदिसे भो अपने 
वनको रखा ज कर सके लो तोन दिन बुभु हो रहे। 
उदर हाके अतिरिक और किसके यहाँ केवल एक 
हलके लिये धान्य परत करे तथा असे प्र इस 
का उपधोग करते सय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने 
हासे धनय लेकर आय जीवन-निर्वाह किया है। ऐसे 
किसके र ऋरह्मणके वृ, कुल, रीति, शाम्याय, 
ेदाष्ययन और तप आदि विशेषताओंको जानकर राजाका 
दह क होता है कि यह उस ब्राह्ममके लिये धर्मामुकूल 
जीदन-चापनकी व्यवस्था करे। (अध्याय १०६) 


an 
महर्षि पराशरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एवं प्रायश्चित्त-धर्मका निरूपण 
सूतजीने काहा--महि पातारो वेटव्यासजसे कृषिकार्थ करता है तो यह धके हुए बैलसे हल न खा 
'र्णश्रमादिके धर्मक वर्णन किया था। [उनका यही कहना तथा उसे भार दोनेके कार्म नियोजित न करे। खान और 
है कि) कल्प-कलपमें उत्पत्ति और विताकके कारण राई योगाद कासे निवृत होकर पय को। मध्याहकालमं 
आदि शी होती राती हैं। करपे प्रे भयादि ऋषि आणो भोजन करये और कूरकमाको पिना करे। 
बॉ स्मरण करके आहाणादि व्ोके धमॉका पुगः हिल तथा पृतका विक्रप नहाँ करता चाहिये। 
सिरूपण करते हैं। हाय ित दोपके निवारणार्थ [बलिये] होप कर। 
कलियगम दान हो धर्म है।कलिपुगमे केवल पाप करिका ड्विद्धात अपनी ठपजका कमश छठा भाग राजा 
'कातेबालेका परित्याग करना चाहिये'। कलियुगे पा तथा बीसा भाग देवता और हैसा भग ब्राह्मणॉकों देय है 
सापे दोनों एक वर्षमें फलीभूत हो जते है इससे (कृषिजनित) पाप नहीँ सगता। कृषका कानेबाले 
मगु्य आचार (सदाचाए तथा शौचाचार)-से ही सब क्षत्रिय, वैश्य तथा शा घि खलित उक्त निर्धारित भाग 
कुछ प्रपत कर। संध्या, खान, जप, होम, देव और राजा आदिको प्रदान नहीं करते हैं तो ये चोरके समान 
अतिधिपूजन--इन पट्कमोंको प्रतिदिन करना चाहिये। परापके भागी होते हैं। 
आचारान्‌ ब्राह्मण तथा संत्याखी इस कलु दुलभ हैं।.. मृल्युका असौच होनेपर (सामान्यतः) हण तीन 
अ्त्रियकों चाहिये कि यह शत्रुसेनाऑंकों जीतकर पृथिवीका दिनके पक्षात्‌ शुद्ध हो जाता है'। इसौ प्रकार क्षत्रिय दस 
अलीभाति पालन करे बय कृषि एवं पशुखलन तथा दिन, बैर झह दिन और शुद एक मसके पकात्‌ शुद्ध 
ज्याफतादि करे और शू इन तीन द्विलव्णोकी सवाम होता है। हन दस दिन, त्रि माए दिन, बैर प 
अतुए्क रहे। हि कथा शू एक मासम शुद्ध होते हैं। जो सपिष्ड-कुल- 
ज्या पतन अभक्व-भकण (सास्व-निषिद्ध भोजन), पण्ये रा होनेवाली भू-सम्पत्ति आदिके हिसा हैं। 
चोरी और आ्यागयन केसे हो जाता है। यदि दिन और पृदक आवास बनकर रहनेवाले बन्ध-बान्थव हैं, उँ 
द कल कमल कत कल 
सप जिम देखें प होल हो उम्र देशका ने जिस होळ हो उस पक क्प निए के होता हो उस 
कः और कतु केबल चाप करलेबालेका फन कर देख फे) 
सूतक आथ पे तका सकन सहं सूक अ है हिका सा हके पा हसे स स्थान होते है, 
कलो (कूटने-पौस्‍लेका साधर खल-ढा, सिल आटे); शक (झ आह), उ नसल और जलक कले चूत हैं। 
३. आन आदिको अचः सिदे रा चच दि गे है चहलेके हन श एके अ दस 
(गु लिखी है। कति दू तयन हो कर आौ-ृि व्लकल्ल सबकी चाहिये! 











(संक्षिफ गरुडपुणणाक 





जन्म तथा मृत्यु आदिकी विपतियें अशौच होता है। चौथी 
'पीक़ीतक दस दिन, पाचवी पीढ़ीमें छः दिन, छठ चोड़ोमे 
चार दिन, सातवी भदस तीन दिन भरणालौच होता है। 
देशाने चालकको यृत्यु होनपर सध स्तम शुद्ध 
होती है। 

जो बालक जनम होनेके पक्ष त निकसे पूर्व हौ 
मर जते हैं वा जिनकी म्प गर्धसे बाहर होनेके समस हो 
जाती है, उन सबका अ्ठ-संस्कार, पिण्डदान तथा जल- 
संतर्पण-कार्य हँ होता है। यदि स्वीक गर्भाच हो आता 
है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मासका वह गर्ध 
होता है, उतने दिनतक सूतक मानना चाहिये । असे लेकर 





खान करनेके बाद शुद्ध हो जाता है। सूततिका-गहें प्रसा 
रके स्परसे पिताको अशीच हो जाता है। आचमनसे 
पिता इस अशीचसे शुद्ध हो जाता है। 

यदि विवाहोत्सव तथा पादिक काके सम्पादन- 
कालमें हो मत्यु या जन्मका अशौच हो जाता है ठो 
पूर्वसंकल्पित क्से अनय कार्यके निषेधका विधान है। 
अथात्‌ परवसकल्पित कार्यके लिये अशौच नहीं होता। 


आदके कार्दमें अशौच होगा। 

अनाथ व्यक्तिके रावको वहन करनेपर प्राणायाममात्रसे 
ही मलुष्यकी शुद्धि हो जाती है, किंत शूका शव डठानेपर 
होन सजियोके पक्षा शुद्धि होती है। 

आत्मघात, विषयान, फॉसी तथा कृमिदंशसे मृत्यु 
होनेपर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित्ते बिना 
ही होता है। गौंके द्वात आहत होनेसे आधा कृषिदंशके 
ऋण मेरे हुए ख्यक स्पर्श करनेपर कृच्छ्रे रार होती 
६ यह शुद्धि अशौच-निमिततक है। 

जो उबी चौशावस्थामें अपने ट एवं सरजा 
"पतिका परित्याण कर देती है, वह सात जन्मॉतक सतरीयोनिको 
त कर चार-चार विधवा होती है। ऋहुकालपें पीके 
साथ संसरण न करणेके कारण पुरुषकों बालहत्याका पाप 
गा है। ओ स्त्री अभ- खा दिसे ट हती, बह 
आग्या होती है तथा जन्मान्तरे सूकरयोनि पराल करती है। 

औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिताके पुत्र होते हैं। 
आहः चे दोनो पुत्र आपने पताके लिये पिण्डदान कर 
सकते हैं। 

परेला एवं परिविशति (बहे धार अपने विवाहकी 
अस्वीकृति देनेवाला)-को अपनी शुद्धिके लिये कृच्छ्रत 
करता चाहिये। इसी प्रकार कन्याको भी कृष्छत्त करता 
चाहिये। ऐसी कन्याके दान देनेवालेको अतिकृष्छुद्रत तथा 
_विवाह-विधि सम्प्र करानेकालेको चाद्रायणब्रत करना चाहिये। 

यदि बढ़ा भाई कुबड़ा, औला, नपुंसक, हकलानेबाला, 
र्ध, कतना तथा गा हो तो छोटे भाईके दाण 
विवाह कर लेनेमें कोई दोष नहीँ होता। 

जिसे दाग्दानमा किया गया है ऐसा भावी पति यदि 
उदेश चला जाय, मर जाय, संत्यास-धर्मका अवलम्बन 
कर ले. नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन पाँच 
आपदे साशा कनया दूस पतिका वरण कर सकती 
है। अपने पतिके साथ सतीधके अनुसार «अणि प्रवेश 
करनेवाली स्वी शरीरें स्थित रोघोंकी संख्याके बराबर 
बरोक स्यि निवस करती है। 

कुरा आदिके काटनेपर मनुष्यको गावर -मले 





एन अद से हर अस लद क लेकेलल कट ज उसे मसा जळ ह ओ सजसा अधिय ब 


प विल कहा जला है! 


रबर उस काको समा चाहे, जिसका प वि हुआ है। 











हिये। काके पास रीप और नेजोके संनिकट 
आ्चस्थालो रखे। कार, नेत्र, मुख तथा नासिका-भागवें 
स्वर्ज-खण्ड रखनेका विधान है।इस प्रकार अधिपे 
समस्त उपकरणोंके सहित उस ऑप्रहोत्रोका शवर 
केले वह (मृत अमिहोमी)ब्रहालकको प्राप्त करवा है। 
“अत स्वाय सोका स्वाहा इस मसे पतक एक आहुति 
देती चाहिदे। 

हंस, साएस, क्रॉच, चक्रवाक, कुक्कुट, मपूए और 
सपक चथ करवाल मध्य एक दिन तथा एक राके 
उपवासके पश्‌ पापसे शुद्ध हो जाता है। अन्य सधी 
पिका चथ कोपर एक अहोरा शड होती है। 

सभी प्रकारके चतुष्पट पहुओका तथ करनपर जो पाप 
सतुष्पको लगका है, उसका अबमोचन जड़े होकर एक 
होश उपवास कर (त्र) माका जप कसे होता है। 

शुका वध करप कृच्छर, चैरुपकी हत्या करनेपर 
अतीक, का चथ कपर बाईस चाद्ायण्रत 
ख आणक हत्या कलेर तीस चादरायण्रत करना 
चाहिये। (अध्याय १०७) 


बृहस्पतिप्नक्त 


जो मुय [ धर्म, अर्थ, काम और मोक इस पुरुषार्थ- 
चुटकी] सिदध चाहता है, उसको सदैव सोको हो 
संगति करनी चाहिये। जनके साथ रहनेसे इस लोक 
अथवा परलोके हित सम्भव नहीँ है- 
सिः सह कीत सिद्धिकाप: सदा नः। 
तासिहलोकाय परलोकाय जा हितम्‌ 


Creer) 


सुके साथ जारतलाप और दुष्ट व्य्िका दर्सन कहीं 
करला चाहिये। शे सेवित यके साथ प्रेम न के और 
के साथ विरोध न करे। मूर्ख शिष्यको उपदेश दे, 
ट स्का भरण: पोषण कसे तथा होक किसी कामे 


सहयोग लेबैसे बिडा्‌ पुरुष भी अं दछ हो जाता है। 
मूर्छ आझण, चुद-पराहपुखध तिय, विषेकरहित वैश्य 
और अश्षससंयुक शूका परतया हो दसे हौ कर दैना 
चाहये। कालकी प्रवलताले शुके साथ संधि और मिसे 
शह (शा) हो जाता है। अत: कार्य-कारण-भाषका 
किर करके ही प्डितजन अपना समय व्यतीत करते है। 

समय प्राणियॉका पालन करता है। समय हौ उनका 
सहर करता है। उन सधीके खोनेपर समय (काल) जागता 
रहता है। अत: समर बढ़ा ही दुरतिक्र है (अर्थात्‌ 
सघवकों जौतना बढ़ा हो कडसाष्य है)। सपयपर ही 
जाके पाकम करण होता है। समय आनेप हो प्राणी 
र्मे आता है। समयके आधारपर उसकी सृष्ट होती है 
और पुनः समय हो उसका संहार थी करता है। काल 
हित हो नियमे नित्य सूक्ष्म गतिवाला हो होता है तब 
भी हमे अलुभव्े उसकी गति दो प्रकाससे होती है, 
जिसका अत्ति परिणाम जगता संग्रह हौ होता है। यह 








(रा पल जोपलाल प्रवल बच के आर अं से फू समवय भरन सकन काचर अक हो का है या 
सिरिङ -समाि व्यवस्था चछर ह सँ है, लब इस को ध्न रव वे । 








गति समूल एवं सूक्षम-रूपमें दो प्रकारको होती है। 

ऋषियों! महस्पतिन इससे इस मातिसरका वर्धन 
किया था, जिसके कारण सर्वज् होकर इने हत्यॉका 
तिनाश करके देवलोकका आधिपत्य प्राप्त किया था। 

आकल्प राज्यको नित्य देवता एवं मन 
आदिका पूजन काला चाहिये तथा महात्‌ पातकोको नट 
करनेवाले अधवेधयज्ञका अमन करना चाहिये। 

उतम प्रकृतियाले सजजनोंको संगति, वि्नके साप 
सत्कधाका शवण और लोधरहित मुके साथ वैजौसप्बन्‍्ध 
स्थापित करनेवाला पुरुष दुःखो कहाँ होता 

(दसेकौ) तिना, दूसरका ध-प्रहण, पणी स्वीक 
साथ पाहास तथा पाये परमें निवास कभी नहीँ काता 
चाहये। हितकर अन्य व्यक्ति भी अपने बधु है और दहि 
बन्ध अहितकर है तो वह भी अपने लिये अन्य है। शरीरस 
ही उत्प हुँ व्याधि अहितकर होती है, कितु बरे उ 
हुई औषधि उस व्याधिका निशाकरण करके मुका 
हित-साधन करती है। जो मनुष्य सदै हितम तत्पर रहका 
है, वही बन्ध है। जो भरण-पोषण करता है, वही पिता है। 
जिस स्यि विकास रहता है, यही मित्र है और जहार 
तुया जौवन-निर्वाह होता है, वहीं उसका देश है। 

जो आज्ञापालक है, वही वास्तविक भूय (सेवक) है; 
जो बीज अंकुरि होता है, वहाँ बीज है; जो पतिके साथ 
पिय सम्भाषण करती है, यही वास्तविक भाया है। पिके 
जौवनपरवना पिते भरण-पोषणयें जो पुत्र लगा हका है, 
बही वासवम पुत्र है। जो गुणान है, उसीका जोवन 
वास्तव सार्थक है। जो धे रछ है, यही जिद है; 
जो गुण-धविहीन है, उसका जीवन निष्फल है। 

जो भायां गहा द है; जो प्रियवादी है, जिसके 
पति ही प्राण हैं और जो पतिपरायणा है वास्तव यही भार 
ह जो नित्य झान करके अपने शरक सुगति 
पदास सुवासित करनेवाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी 
है, भितभाषिजी है, सदा सब प्रकारके सहूलॉसे युक है. 
जो निर धर्मपरायण है, विरस पतिको प्रिय है, सदा 


सहणमतकों इच्छा रखतो है, बहौ भायां है। 





साक्षात मृत्यु हो है। 


Caer) 


जारे समाग भयानक है, जो रोधवदना एव प्रचण्ड 
आग्की ज्वालाकी भौति धधकनेवाली और फाकके सपान 
होतु है, अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली है, 
'अमिटचितवाली था दूसरके पुर (घर-तगर) आदिय 
जेली अर्थत परपुरुषकी इच्छा रखनेवाली है, वह सवी 





३ उतने: सह ङः सह सत्‌ । अः सह चं कुल नवसौदनि॥ (१०८११३) 


३-परोऽवि तक्‌ बुर 





हिरो हरो जितम्‌ 


मस बु हिते गु: म पठा मु पोषकः उ जा बिलः स देखो च औब्यो॥ (१०८।१४-१५) 
३-सा भा या हे दक्ष सा भर खाया फा आ स प्रा सा भा उतिका॥ (१०८३८) 


+अतिसार-निरूपण » 
कदापि सेव वहीं है। अतु कहीं हो सकता। 

देवया कभी अल्प साम्या स्याि भी शािराली एके अंदर भयंकर सर्प देख लिये जेप, चिकित्सा 
हो सकता है, कृतनर व्यक्त भी कभी सुकृत कर होनप थी सग बने हो खनेपर, बाल्य-युवा आदि अवस्थासे 
सकता है, अफ्रियें कभो जोतलता भी आ सकती है, सुळ यह शेर कलसे आवत है। यह समझनेपर भी कौन ऐसा 
हिमे उष्णा भी आ सकती है; किंतु सपं (पुलयविषयक] जयि है जो धैर्य धारण कर सकता है? (अध्याय १२८) 


नीतिसार-निरूपण 


आचारकाण्ड) १६३ 











सतीने कहा--आपतिकालके लिये धनका संन 
का चाहिये, समयकी रक्ाके लिये धनका उपयोग काना 
चाहिये एवं अपनी रक्षा स्त्री एवं धन दोका उपयोग 
करना चाहिये। 
कुलक रक्षके लिये एक ्यक्तिक, प्रमको क्षे लिये 
कका, जगपदके हितके लिये प्मका और अपने वास्तविक 
'कल्याणके लिये पृथका भी परित्याग कर दना चाहे 
सजक कुलस्या प्रासा कुलं सेत्‌ 
म जनपदस्य आस पि तेत्‌ ॥ 
(i) 
रकमे निवास करना आच्छा है, किंतु दुरयरितर 
ज्यक्िके घरे निवास करना उचित नहीं है। नरकवासके 
कारण चाप विन हो जाता है, किंतु दुरित वयक 
रे मवात केसे पापकी यि नह होत) बुद्धात्‌ 
परष एक पाचको श्र करके ही दसर पाको आगे 
अदाता है। इसीशिये अगले सातको, परीक्षक बिना 
'पूर्वस्थानक। परित्याग नहीं करना चाहिये" 
दोसे व्याप्त दश, उपरत निवासभूषि, कृपन 
राजा तथा मायावी घित्रका परित्याग कर दना चाहिये। 
कजूसके हाथमे पहुँचे हुए धन, अतप दुष्ट और 
आही व्यक्तिके पास संचित आन, गुण एवं पराक्यसे रहित 
रूप तथा आपत्तिकालयें पराक्षणुख मिरे त्को क्या 
लाभ हो सकता है? जो पदासौत (अधिकारबुर) व्यक्ति 


है. उसके कभी न देखे वे जहुत-से व्यक्ति भो सहायक 
हो जाते हैं और सभी व्यक्ति पत्र हो जाते हैं। पर जब 
दही जय पच्यत और अर्हन हो जाता है हो उसके 
असमरम स्वजन भी शु हो जाते है 
_आपत्कालयें थिए, ये जोर, एकान स्थान शुचिता, 
भवरे ण हो जानेपर पत्नी तथा दिके समय 
_अधििप्रियताकी पहचान होती है- 
आपलस भि जानीयाएणे शर रः शुि्‌। 
भाल च विभवे षणे दे च फ्रियातिधिम्‌॥ 
(te) 
उक्षण फलरहित वृक्षोका परित्याण कर हेते हैं। 
का पक्षी सूखे हुए सतोवरकों छोड़कर आनत चले जते 
है। वशा धनसे रहित होनेपर पुरुषकों छोड़ देती हैं। 
अली ध राजाका त्याग कर देते हैं। भर बसी पुण्णको 
णकर नवित कुसमपः चले जाते हैं और मूग जले 
हर यनक परिता कर अत्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार 
सह स्प है कि स्वय हो सभी प्राणी एक दू प्रेस 
करते हैं। चासव कौन किसका प्रिय है? 
अनके ्ाण सोधी घपुष्यकों, काड प्रणाम 
हिवेटनसे उदारचेता यक, प्रशंसा केसे म व्यकिको 
और कत्विक चर्चासे चान्‌ पुरुषको संतुष्ट किया जा 
सकला है। सद्भाव रतस दखगण, सजन एवं विमत 
स्ट होते हैं। इसके अतिरिक साधारण सोग खान-पान 





(से ह नके खो न हु चल गृहे । नकत्‌ को 


उ ज्जन तका 


त कटेन शिक बुत्‌ । न पी पर रुका पर्वन त्त्‌ (१०९१-४) 
३-अेत कि कृपनहस्तगवेल केन केत कि सकेन! 
पेण कि गुणपर्यन्त 


अपर्ण काणः 


से प्य भ विज 


अवीहीन्य प्य धक्काले सवननि _ इपुः॥ (१०९।६-५) 
३ र त्यजि विहः गछ सर ख गुनि गिर अ न्य िणः। 
जु दुषित त्ति मधुः थरं मूः सरः स्वा हि कस्य को यत्सधः॥ (१०९।९) 








(सक्षि गरुडपुराणाड 





तथा पण्डितजन माल-सम्पानसे संतुष्ट हो जाते है 
सुब्धर्परदानेन लाण्यपलिकरमणा। 
मूख ए्दातुवत्ा च याथातचयन पशिडतम्‌॥ 
सदावन हि तुष्यनि देवः सतुष दविाः। 
इरे खापानेन घानदानेन पणिडलाः॥ 


(सकला है'? (अर्थात्‌ कोई नहीं कर सकता!) 

जिस सलुष्यके मिर, स्वजन, ब्धु-बान्व नहँ है, 
जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीने 
सफल हो सकता है और जिस कर्के सम्पन्न होनेपर भी 
'फलका उदय नहीं दीख रहा है, उस कर्के अनुष्ानसे कया 


(९०१०-९७) साभ? ऐसे हो जो सम्पत्ति परिणायमें बहुत बड़ा दुःख 

प्रणिषात-निवेदनसे उम प्रकृतिवाले सन पुरुषको, देवेवाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा? 

भरेद-नौतिसे भर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रमवाले .. जिस देम व्यक्तिको सम्मान न मिले, आइए भी न 

स्यो थोड़ा-यहुत देकर और अपने समान पणकमदलेको मिले, अपने बन्धु-बान्धव भी सुलभ न हों और वा 

अपनी अपेक्षाके अनुकूल धन देकर यतमे किया जा लाभको भौ सम्भावना न बनती हो, उस दशका परित्याण 
सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो, उसके अनुरूप वैसा कर देखा चाहिये। 

हो प्रिय बचन बोलते हुए उसके हसे प्रवेशकर चतुर निस धनके लिये राजा और चोरसे भय नहीँ है, जो 





व्यक्तियों यधाशीप्र उसे अपना बता लेगा चाहिये। 
नी, नखा तथा शुंग धारण केवले पशु, हाचे 
रान धारण किये हुए पुद, सत्री और राजपरियार विस 


धन मपर भी मनुष्यका साथ नहीं छोड़ता, उस धनका 
उदाजत करा चाहिये। प्राणोंको भी संकटमें डाल देगेवाले 
चरि्रपसे जिस धनका अर्जन किया जाता है, उस धनको 


करनेयोग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धात्‌ है, उसको तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभागके साथ अपने 
अपी धन्ति, मनस्ताप, घ हुए दुकरिऋ्र. लड़का तथा कामे ले लेते है; प रोको संकटवें डालकर धराजीके 
अपपानकी घटनाको दूसोके समक्ष प्रकाशित हाँ करना लिये सरह केवला व्यक्ति धके सोभ जिन पाको 
करा है, वे जाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक- 
कातरे अथवा कुसि योतिके कारण बतते हैं। 
संचित किया हुआ तथा थार-बार विषार करके 
सुरित रखा हुआ, कद (कृषण)-का धन चूहेके ढा 
न जपय च मतिमन्‌ भ प्रकाशपेत्‌॥ एकत किये गये धके तुल्य है। ऐसा धत दुःख नेक 
(९०९।१७-१७) लिये हौ होता है। उपार्जनकर्ताको उससे कोई भी सुख 
नीच और दुर व्यक्तिका सांनिध्य, अत्पत्त बिरह तथा ज्ञात नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र भर्नका कष्ट ही 
सम्मान, दूसरे प्रति खेह एवं दूसरेके घरमें निवास-वे भोगता है। 
सभी नारौके उतम शौलको नह कराले हैं। रसे हौ ब्यक जनये दर हने कारण कल 
(किसके कलमे दोष नहीं है, रोगसे कौत पडित नहीँ होकर अनेक प्रकारके व्यसनसे अस्त हो रूखे स्वभाववाले 
है, कौन दु:खी नहीं है और किसकी घन-सब्पत्तियों सदैव हो जे हैं तथा हाये खपप लेकर घर-घर भीख मागते 
सिमान रही हैं? इस पृथिवौपर धन परा कर कौन हैं और यह लोगोंको बताते हं कि दान न देगैवालेको ऐसा 
अहंकारसे भा नहीं है, किसपर विति आयी कहीं हैं. हो फल मिलता है। ऐसे भषुक कुछ दौजिये, कुछ 
के द्वार किसका भन भध नहीं किया गया है और दौजिये-ऐसी आर-आर याचना करते हुए संसएको यह 
पमाओका कौन प्रिय रहा है? कन कालकयलिल नही हुआ षा प्रदान करते हैं कि दन न नेवाले मुकी यही 
है, किस याचकका स्वाभिमान नह नहीं हुआ है, कौन दरा होती है। आपकी भो मेरी-जैसी दु्दशा न हो, इसलिये 
जके जालमे फैसकर कुतर्क जीवनयापन कर आपको दान देता चाहियें। 
स दषः कले आल जाधि क न कठः अन 3 बल जल कप बस म 
स य 3 रो भच ए कसार कणः सः करद खस भद मनः को ख ज रः 
४ कात्य न गोतः कोऽ कहो मर को क हिनः मेण चः पुाद्‌॥ (१०९। १७-२८) 
शिपि च फच देहीति कृपणा जन: अलसक म भे भप (१०१ । २५) 














कृपम अपने द्वारा संचित धन यड नही सगा पाला 
है और अपने द्वारा मौगकर इकट्ठा किये धनको गुणवानोको 
भ नही देता है। इस प्रकारका कृपचके हारा सुरित घन 
चोर और रजके काममें ही आता है। कृषनका घन देवल; 
आहण, बन्धु तथा आत्महितके लिये नहीं होत, यह बो 
अति, चोर अथवा राजाके लिये होता है। अत्यन्त कहसे 
आर्त किया गया धन, धर्मका अतिक्रमण करके अर्जित 
किया गया घन अथवा राहुको सङ्ग प्रणाम करके और 
उसकी अधीनता स्वीकार करके प्प किया गया धक 
इ प्रकारका धन झे कभी परा न हो। 

(सिका अध्यास न कोसी वह विन हो जली है। 
रकि रहते हुए फरे-पुे, मैले-कचैले बसेको धारण 
करवली सिय सौधाण्यकी रक्षा नहीं कर पली, सचय 
भोजनसे रोग चह हो जाता है और चुर्ण नहस रुका 
षा हो जाता है। 

चोरका यथ ही उसका दण्ड है। दुष्ट मित्रके लिये 
समृत दण्ड उसके साथ अल्प वार्ललाप काना है। 
यका दणछ उतसे पृथक रब्यापर शयन करणा तथा 
जरह्मणके लिये दण्ड नमन न देवा है। 

दजन, शिल्पकार, दास तथा हुए एवं डोलक आदि 
दाण और स्री आदि सम्पक्‌ अतुशासनसे ही मूह 
स्वभावको प्रात करते हैं य सतारा मु स्वभावकाले 
नहँ हो पते। 

कारम संल कलेस भू, दु होनेपर ब्धु- 
ज्व, विपिकालमे त्र तथा ऐके नह होनेपर सीके 
स्वभावकी परीक्षा करनी चाहिये 

जातया भतन नया्‌ ज्यसनागये। 

(परि काले च भार्या च विभवकषदे॥ 
(ti 
पलमक अपेक्षा सवियोका आहार दपा, बुद चग, 
कार्यकी क्षमता छ.गुनी और कामवासना आउपुनी अधिक 
मानौ गयी है। स्वरसे निको नहँ जीता जा सकता, 
कामवासना स्र विजय नहीं प्राप्त कौ जा सकती, 
ईधनसे अप्रिको तृत नही किया जा सकता तथा मदे 


चास नहीं बुझादी जा सकती। मांसयुक्त गध भोजन, 
जा कारको मदिशओंका पान, सुगन्धित द्रव पथका 
लेपन, सुन्दर बस्तर और सुवासित माल्याभरण-ये 
'स्वियोंकी कामवसनाकी अभत कर है । जैसे लकये 
अधिक-से-अधिक हेरको प्रपा करके भी अपि सतषट 
नहीं होल; नदीसमूहके मिलनेपर भी समुह दृष्णारहित 
होकर संत नही होता; यमराज सभी प्राणियोका। संहार 
करके भो आत्यसंतृष्टि र करेय असं हैं; ऐसे हौ 
ची असक पुरुषोंके साथ सम्पर्क करके भी संत नहँ 


स, पुर, जोडन और देवगु पराण आसीर्वचनसे 


बढ़तौ ही रहती है। धनके संगरहसे राजा, नदियोंकी 
'जलराशिसे समुद, सम्भाषणसे विवान्‌ एवं राजदर॑तसे 
जाके जत संतुष्ट नहँ हो पाते। 


अपनी सीम अनुएक, नित्य और अतिसेवन 
ह पुर्कोंको तो घरमे भी मोक्ष प्राण हो जाता है 
(जिस सत्क पुरुषे पास मतोऽगुकूल, सुदर 
अल्वभूपणसे अकृत स्‍त्री है, यददि यह व्यक्ति उसके साथ 
अपने धवनकी अटारीपर सुकतपूर्वक निवाए करता है तो 
उसके लिये यहाँपर स्वरका सुख है। 
जो सि स्वधावसे ही धर्ण-विल्द्ध आचरण करवाल 
रड तिके प्रतिकूल व्यवहार रखनेवाली हैं, थे सयान 
पता आदिके दान, न सम्यत, न सरल व्यवहार, न 
सेवाभाव, न श््-भय और न शास््रपदेशसे हो अनुकूल 
कौ जा सकती हैं, चे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। 
(न, अर्थ-संग्रह, पर्वकरोहण, अधीह-सिद़ तथा 
पचन इन पौचोंको धौरे-धौरे प्राप्त करता चाहिये। 
'देशपूजनादिक कर्म, णको दान, गुणवती विणका 
संप्र तथा सत्ये सदा सहायक होते हैं। निहते 
त्यस विन तहीं किया है, जिनके दवा युवासे 





>> लसर दज स सदा 
पे्िलामिा् ऽरि मोः परोच्य ॥(१०१।४३) 
३-3 देत न मले मायेत न सेवन ऋक म ऋ स्व विचयः स्व :॥ (१०१४५) 
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भल और सत्री प्राप्ति नहो को जा सक है, वे इस 
सं शोकके पान हैं और मलुष्यकूप धारन करके 
पशुवत्‌ विचरण करो हुए दुःखे परिपूर्ण जवन व्यतीत 
के हैं। 

विपाके उपासकको अध्ययन-कालमें भोजनकी चित्र 
नहीँ करनी चाहिये। विदार्थो विके लिये गरडके 
समत सुदूर देशको ययाजषीत्र पार कर लेना चाहिये। 

जो बाल्यावस्थायें विद्याध्यन कहाँ करते हैं और 
किए चुवावस्थामें कामातुर होकर यौवन तथा धनको न्ट 
कर देते है, वे वृद्धावस्थामें चितासे जलते हुए शिशिरकालयें 
कुस झुलसनेवाले कमलके समान संतरा जीव व्यतीत 
कणे हैं। 

शु त्स्वयं अप्रति है; अत: किसी सिद्धासकी 
स्थापना केवल तर्कके दारा नहीं हो सकती। बियो भौ 


अनेक ्रकाएकी हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन 
कि प्रसंग विभिन्न सिद्धालॉका निर्देश न कर। इसीलिये 
र्का तत्त्व न तको निहित है, न बयो नहित है, 
सतु आली परमे निहित है। फलत: शष्ट लोग जिस 
मार्गका अनुसरण करते हैं, उसी मार्णको अपना धर्ष 

समाहा चाहिदे'। 
आकार, संकेत, गति, चट्ट, वाणी, नेत्र और मुकी 
आमे रके अन्तःकरणे छिपा हुआ भाच प्रकर 
होता रहता है'। विद्वान्‌ वह है जो दूसरेके द्वारा अकचित 
विषयकों थो जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूरके 
संकेते भी वास्तविकताको समझ ले। कथित 
जदा अर्थ हो पतु थी जान लेते हैं। मुके दिखाये 
ये मर्का अनुसरण हो हाथी और घोड़े भी करते हैं 
(अध्याय १०९) 


me 


'नीतिसार 


'परित्याग कर अनिक्चित पदार्धोका सवन करता है, उसका 
सुमित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनित परार्थ हो 
नह होता हौ है- 
जो धाणि पत्न्य हालि तिरेवते। 
सुणि तस्य चहयानि हु नेव ख॥ 
Cer 
जा्वैभवसे रहित व्यक्तिकौ विद्या और कायर पुसुषके 
हाथमे व्यान आस बैसे ह उ संदृष्ि हीं प्रान करते, 
जैसे अपने अंधे पतिके साथ रहती हुई उसको स्त्र अपने 
रूप-लावण्यसे पतिको संतत नहीँ कर पाली। 
सुदर भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी सि 
भ हो, ूपयती सवी भो हो और सहवास केसे मठा थो 
हो तथा धन-बैभव भी हो और दन केकी सामथय भौ 
होये अल्प तपके फल नही हैं। 
चेका फल ऑस्निहोतर है, विधाका फल शील और 
सदाचार है, स्क फल रति और पुन होता है तथा 
नका फल है दान और भोग। 


खाय भौ विवाह कर लेना चाहिये, कितु रूपवती एवंअच्छे 
कभी 


अपुष्यको दस असे क्‍या लाभ है, जिस अर्थका साथ 
अर्थले होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति सके फणपर 
िछमार मिको प्राप्त करना वहीं चाहता 

अहो लिये हविष्यात्र दुष्ट कुलसे भी ग्राम है 
आलकसे थी शुधादित ग्रहण कला उचित है। अमेध्य 
अत्‌ आपिर स्थने स्व् और हीन कलसे सत्रप 
र भी मुष्के लिये संग्राह है। वयसे अमृत राद है 
अघि स्थलसे थी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नौच स्यि ह 
हिया भो प्रह करे योग्य है और दुष्कुलसे भी स्त्री 
ख ग्राह्य है। 

शाजके साथ भित्रभाव और सर्पका विषहीन होना 
सम्भव नहँ है। वह कुल पिश नहा रहता, जिस कुलमें 
हि ही उत्फा होती हैं। अपने कुलके साथ भगवद्धकका 
सम्पर्क कर देखा चाहिये. पको विधययनमे लगाना 





एक कक बिः जनुषा कम ज वजन 
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चाहिये, रको ्यसनमे जोड़ दा चाहिये तपा जो आपने 
इट हैं, उरे ममे नियोजित काना चाहिये। 

सि्‌ मलुयको नौकर और आभूषणोंकों पोषित 
स्थातप तिपु काला चाहिये, कोकि भूडामणि कधी 
चरं सुलभ नहीं होती है।चूहामि, सपु आ, 
ण्ट, अखण्ड अम्बर और राजा-यै सिरपर धारण करने 
योग्य होते ह अर्त्‌ आदस्जीय हैं। प्रभादवश भो इडे 
रणम स्थान नहीं देना चाहये। मनसी की पु 
सबके समान दो ही स्थितिया होती हैं-या छो बह 
सबके सिरप हौ रहता है आथवा बनें हो चला जहा है। 
णि स्वर्णभपणय संनिविष्ट करके योग्य होती है। पदि 
चह मनि लाखसे निर्मित आभूषणयें संनिहित की जाली है 
तो उस कुसंगतिके कारण चाह न सय संदु होकर 
(लाप करती है और न सुशोभित ह होती है। अध, गज, 
लौह, काह, पपा, यस, ना, पुरुष तथा जल इमे 
पएसर बहुत बड़ा असर है। 

(कत होनेपर भी धस सजन विके गुण 
कभी भी आन्दोलित नह होते। दटके द्वात चे कर दी 
गयी आशिकी भी शिखा कभी नीच नहीं जाली। 

उतम जातिका अध अपने स्थामौका चाबुक-प्हा, 
सिंह हाथौकी गर्जना और बौर पुरुष शुपश्की भयंकर 
गर्जत सहन तही कर सकता। 

दि सन मनुय दुर्भाषपवश कदाचित्‌ वैभवरहित हो 
जाता है तो भी यह न तो दुष्ट जनोंकी सेवा कालेको 
अभिलाषा रखता है और न नोच जोक सहारा लेक है। 
भूछसे अतप पीड़ित होनेपर भी सिंह पास नहीँ खाता, 
अपितु हाथियोके ग्म एखका ही पान करता है। 

जिस मिरे एक जार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाळ 
है और पुतः उसीसे पैत्री सप्यन्‍ध स्थापित करलेकी जो 
इच्छा करता है, वह मतो आधी (खी) -के र धरण 
किये गये गर्धके सदृश मृ्पु्ो ही परा कोको 
अभिलाषा रखता है। 

की पृदुभापी संतानोंकी उपेखा करना बुद्धि 


डोके लिये उचित नहीं है; अथात प्रिय बोलनेवाले 
रुस भो सावधान रहना चाहिये; क्योकि सम आनेपर 
जे ही अम दुःख-प्रदाता एवं विषपाज़के सपान भरकर 
चिप उत्पन्न करवले हो जाते हैं। 

उपकारक रत बलौभूत हुए शु अनय शुको समूल 
उखा फेना चाहिये, क्योंकि पैसमें गड़े हुए कटको 
षय हावे लिये हुए किसे ही निकालता है। 

सजन व्यक्तिको अपकारपतयण भुके नाशकी 
(चा कभी नहं करनी चाहिये; क्योंकि वह नरके तटपर 
अवस्थ यकौ भि सवयं हो नह हो जाता है। 

अर्थका रूप धारण करनेवाले अनर्थ और अनर्थका 
रूप भाएण काजेवाले आर्घ-ये टैवाधीन पुरुषके बिनाशके 
ये होते हैं। कभी-कभी का्यकालके भसे निष्प 
जि उत्तन हो जाती है; क्योंकि दैवके अनुकूल हेप 
पुयका सर्वत्र कलयाण ह होता है। भवारजन करते समय, 
(सी भौ प्रकारका प्रयोग करते समय, अपने कपको 
(ध करते सपय, धोजनके समय और सांसारिक व्यवहारके 
समय सतुष्यकों लजआका परित्याण कर दना चाहिये। 

(स देह, प्रान, कार एवं ग्रमे धनवान, ओए, एज, 
नै तथा बैक- ये पच नहं रहे है, यहाँ ड्‌ व्यक्तिक 
रा उचित नहं है'। जहाँ आत-आत न हो, जहाँ अनुचित 
आचरणको रोकनैके लिये भयकौ सम्भावना न हो, सजा 
ज हो तथा दानकी प्रवृति न हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास 
नही करा चाहिये। जिस देश-प्रतदिें दब, येद, राजा 
त एवं सज व्यक्ति-इत पाका निवास नहीं है, वहाँपए 
विकास नह फला चाहिये। 

है शीतक! एक हो व्यम सभी जा प्रतिहित रूपमे 
हीं रहते हैं। इसलिये यह सर्वधान्य है कि सभी व्यक्त 
सब कुछ कहीं जानते हैं और कही थी सभी सर्व ना 
है। इस संखारमें न तो कोई सर्वविद्‌ है और न कोई 
जत म ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्तस्‍्ततीय जाले 
जो क जितना जानता है, उसे उतेयं वा्‌ समझा 
जा चाहिये। (अध्याय ११०) 
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सूतजीने कहा-राजाको चाहिये कि वह सदैव 
सबकी भलीभोति परी करता रहे। सतयपणयण तथा 
अर्मपताषण राजा हो नित्य र्का पालन कसम समर्थ 
होता है, उसे चाहिये कि वह शाुसे्ऑको जोतकर 
पर्मपूर्षक पृथिवोका पालन करे। 

राजाको जंगलमें मालौके समान पुसे पुष्प रहन 
कला चाहिये, किंतु कोयला चनानेयलके समान वृक्षका 
भूलोच्छेद नहा करता चाहिये। आर्थ राज्यरूपी चने 
जाको अपनी प्रजासे कर प्रण कले समय घालौके सदूत 
आचरण काला चाहिये, मृषा काटकर कोयला बनानेवाले 
अंगरकका आचरण उसके लिये स्वा त्यान्य है। 

जिस प्रकार दूध दहने दुका पान करते है, किं 
पिकत हो जानेपर उसका उपभोग नहीँ करने, उसी प्रकार 
राआओँको चाहिये कि थे परका उपधोग तो कों, कितु 
उसको दूषित न करें।' जिस प्रकार दुष्य-ज़ाणिके इच्चुक 
ष्य गौके स्तने दुध तो निकाल लेते है, परु उसके 
सतनणो काट नहँ; इसी प्रकार शजाे द्रा प्रपु इस 
जौतिसे अर्थात्‌ कर-रूपनें सम्पूर्ण धन ग्रहण के पित 
र अध्युदपको प्राण नहीं करता है। अतएव राजाकों सब 
पकए पृथियौका पालन करना चाहिये: क्योकि ऐसे 
राजकके पास ही भूमि, कहि, आयु, प्रष्ठा और पराक्रम 
विन रहते हैं। 

तत्य भगवान विष्णौ पूजा करके जो धार्मिक राजा 
गौ-आद्णके हितमें रत रहता है, यही निरय रखा 
प्जाके पानम स्थ हो सकता है 

ऐशर्थ अस्थायी होता है। आतः प्रास हुए अस्थि 
दर्भे आसक्त न होकर राजाको धर्माचरणवें अपनी 
चुद्धिको लगाना चाहिये। थन-सब्पत्ति आदि तो णभ 
हो नष्ट हो जता है, क्योकि धन आदि अपने अधीन नहीं 
ह मनको रमणीय लगनेवाली स्रिय सल हो सकती हैं, 
विधूतियाँ (धन-सब्पत्ति) भी सल्य हो सकती हैं, किंतु वह 
जावन तो स््रीके कटाकषपातकी भीते चंचल (अस्य) है। 





रतो हैं, रोग शुको भोति शे त्प होते रहते हैं। 
आयु फूटे हुए घड़ेसे निकलते हुए जलके सदू क्षण होती 
जात है, फिर भी इस संसारम कोई भी मनुष्य आत्महित- 
वच नहीं होठ 

है मपुष्ये! इस क्षणभंगुर जोवन आप सब निश्चित 
को हैं? दूसरेका हित करना ही उचित है, जो बादमें 


है 
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सब प्रकाससे असमर्थ मतिजन भी डव्योपा्जन करते हैं; 
फिर पुत र्का पालन करते हुए अर्थका संग्रह 
केवले राजाके विषयमे क्या कहा जा सकता है? 
धनसंचय काला हो उसके लिये आवश्यक ही है। 
जिसके पास धन है, उसीके भित्र एवं बन्धव 
है। वही इस संसारमें पुरुष है और चहो धन-सम्का चवि 
विद्वान है। भना होनप मतुष्यकों मि, पु, स्त्री तथा 
परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होनेपर पुनः थे सभी उसका 
आश्रय प्रहण कर लेते हैं; क्योंकि इस संसा धन हो 
पुरुषका ब है 
सपसस्य भिन्राणि यस्यास्य बान्यवः। 
स्वार्थ: स पालके पस्पर्ध; स च परितः ॥ 
तपनि मिण यिन पुशक्ष टार सुजन 
ते च्यव पुन्य हाथो हि लोके पुस अ ॥ 
Crete) 
जो राजा शस्र शू है वह मशके राते हुए 
भी अन्यके समान है; क्योकि अन्था व्यक्ति तो अपने 
गुले रा देख सकता है, किंतु शास -जासे रहित 
राजा देखनेबें असफल ही रहता 
अतो हि राजा भवति यस्तु शास्वा । 
अन्धः पयति चरेण शासबहीनो न पएयति॥ 
Cree 
(स राजके पु, भत, री एवं पुरोहित तथा इन 
प्रयुण रहती हैं अथात अपने-अपने झे पालतमें 
साबधान नहीं रहती है, उसका राज्य नित हो पिएसथापी 
कहीं होता। जिस (झात-सब्पत्र] व्यकिने (बुडित तय 
आशस्यराहित) पु, भृत्य एवं परिन इन तोोको 
योयरूप् त किया है, बह राजाओके सहित चारों 
समुहे संय पृथिबोपर बिजय परा कर लेख है। 
जो राजा शास््म्पत और युयु सदाका 
उल्लंघन करता है, वह निशित हौ इस लोक एवं परलोक- 
दोनोंमे नह हो जाता है'। 
(आपत्कालके आनेपर राजाको दुःखी नह होक चाहिये, 
उसे समबु, प्राप तथा सुखदे समान रा 








चाहिये। धया मुष कण प्राप्त करके भी दुःखो नहीं 
ले हैं, क्योकि हके में रिष्ट हकर चन कया पुनः 
उदित नहो होत? सारके लालन-यलनमे अनर जके 
जति धिक्कार है। थिका है।। मतुपो धहीन होनेसे 


उयो, साहस, पैर, चुद, शकि और परमे छः 
कके ओो हस कहे गये है, इनसे समाचित राजा देवता 
भ सरित रेह उघोग करप यद स्ाकको कामे 
सफलक आत नहीं होली है तो उसमें भाग्य ही कारण है, 
पि मुष्यको सदा पुरुषार्थ करे रहना चाहिये। परे 
हिरत नहीँ होता चाहिये, क्योंकि इस जनया हो पौरुष 
अगले अन्ये भाय जनता है। (अध्याय १११) 


ee 





(स्प तकि पि का स ह नर व र क लक कल व पास 
३-ीतः कहु न भवति विषातः। रिव बहोः कि हि पुरः ही (१११।३४) 
घोः साहस बुः शिः परम: । बनि उत्र 

दग क कवे न विषे । दबे उस न ह न्य पसच सदा (११९।३३-३३) 





= पुराण गाडे ढे सार विव्णुकधाअयण्‌ * 
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राजाद्वारा सेबकोंके लिये अपनायी जाने योग्य भृत्यनीतिका निरूपण 


सूतजे कहा--उत्तम, मध्यम और अधम-फेदसे 
भोके कौन प्रकार जानना चाहिये। अतः उनकी योगे 
अनुसार ही उन्हं विभिन काये लगना चाहिये। 

सर्वप्रथम भृत्योंकी परोक्षण-विधिकों कहा जा रहा है, 
साथ ही जिस-जिस धूत्यका जो गुण है, उसका भी वर्णन 
किया जा कहा है। 

र्ण, छदन, तापन और ताइक-इत चार विधियोंसे 
जिस प्रकार सुवर्को परीक्षा को जाती है, उसो प्रकार 
राजाको रत, शील, कुल तथा कर्म-इन चार पक्से 
भूत्यको परीक्षा करनी चाहिये। 

कुल, शोल तथा सदगुणसे सब्फा, सत्रप, 
रूपवान्‌ तथा प्रचित मनुष्यको कोषाध्यक्षके पदप नपु 
करता चाहिये। दष्योंके घूल्य और रूपको परीक्षा करेय 
कुल व्यक्तिको जज-परीक्षके पदरए नपु करत चाहिये। 
सन्य-शाके बलायलका परिन प्रसत केम निपुन 
हो, उसीको सेताध्यक्ष बनता चाहिऐे। 

जो व्यक्ति संकेतमाअसे स्थामौके अभिज्रायकों समझतेयें 
समर्थ है, बलवान्‌ तथा सु शरैरवाला है, प्रझादहौत एवं 
तोय है, उसको प्रतीहारे पदपर तपु केके लिये 
कहा गया है। जो मेधाय, याकड विद्वान, सत्यकादी, 
जितेकिप और सभी शामक सम्यक्‌ आलोचना करवाल 
हो, वहीं सजन व्यक्ति लेखकके परका अधिकार है। जो 
दात, विवेकशौल, दूसरेके चितका परिहत, रूर तथा 
यथोक्तवादी है, उसे दृतके पदप निगु करना चाहिये। 
जो मुय समसत समतियो और शास्त्रॉका पब्डित है, 
हति, श्य एवं पराक्रमादि गोसे समका है, उसे 
यक्षे पदप नियुक्त करना चाहिये। 

जिसके पितृ-पितामह आदिकी पमे रसोेका हौ 
जम होता रहा हो और जो विशषल्पसे पाकशासपका 
जानेवाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष 
रसे लिये उचित होता है। 

जो आदश सणस ज्ञान रखतेकला, सौम्य 
स्वरूपसे स्क, सीके लिये देखते प्रिय लगनेकाला, 
आगु सील और गणस सण हो, वह वैके पररा अधिकरी 

होता है। वेद-बेदाम॒के तत्वॉकों आलनेयें समर्थ, जप- 
होमपगयण, नित्य आगाद देम तत्पर (आर्थ राखो 








मङगसकामनये अहिश दहि) विद्वान राजपुरोहितके 
योगब होता है। 

'बादे लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक (प्रहार) 
आदि पदाधिकारी कार्य करोमे आलस्य करत हों तो राजा 
सदैव उनको उस कार्यस पृथक्‌ कर दे। 

जो दो प्रकारको बात करता, गकर बाणी बोलता 
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लिपु कहीं करना चाहिये। 

राको दुर्ग (किले)-यें संधान किये जाने 
अस्त तथा दिविध प्रकारके शस्तरोका अच्छी प्रकारे 
संग्रह करना चाहिये। ऐसा करसे राजा शुको पराजित 
कर सकता है। परिस्थितिके अनुसार संधिकों अनिवार्यता 
होनप राजाको रुके साथ छः मास अथवा एक षरत 
से साथि करो चाहिये। उसके चाद अपनो संचित 


डे 





ए. पाय मिसो स्‌ म भकः रस र्ष न ्रः॥ (९९२२६) 
3 हिल गु चोपकः । खज भत लोड दुलंधा॥ (११२१९) 








१७ 








सामर्ध्वको देखते हुए शुरो पराजित करना चाहिये। जो 
राजा ण्यक मूर्ख व्यक्तिको नियोजित करवा है, उस 
राजाको अपयश, एन-दिनाश तथा नरकभोण-ये लोन 
प्त होते हैं। 

जो राजा भूल्योंकी सकषम कार्य्रणालोके ड्र जो कुछ 


ऑसूतजीने कहा - यजको यन्या गवात्‌ पु्पको 
'लियुक्ति और गुणहीनका परित्थाण करना चाहिये। विन्‌ 
व्यक्तिमें सभी गुण विमान रहते है, किंतु मूर्ख ब्यम 
तो केवल दोष हो रते हैं। 

नार सोके साथ रहना चाहिये और सजनोंकी 
हो संगति करनी चाहिये। विवाद एव॑ म्र भो सोके 
साथ हो करनी चाहिये। जनके सथ कठ भी नहीँ कणा 
चाहिये । पण्ड, विनीत, ध्व एव सतपयदी जनोके साथ 
कन्थे भ रहना शरस है, किंतु टोके साप राज्यका 
भी उपभोग करता उचित नहीँ है- 

ससी सकते सदिः कषत संगतिम्‌ 

सर्वियादं म च गासन किचिदाचोत्‌॥ 

पणित वित्र सतपवादिभिः। 

धस्य न हु ण्ये खलैः सह 

Cre 

सी कको पूर्ण कर सेना चाहिये। कोई काम 
अधूए नहीं छोड़ना चाहिये। इससे सभी प्रकारके अकी 
पि हो जती है। 

जिस प्रकार भ्र पुष्पे परागकों ग्रहण कर लेका ह, 
तु पुष्षको नह नहीं करता; जैसे दूध दुहनेकाला व्यक्त 
मेषे हितको धयानम रखते हुए दूषको दहता है, बैसे 
हौ राजाको प्रजहितका ध्यान रखते हुए प्रजासे करका 
दोहन कना चाहये। जिस प्रकार सधुपक्खी एक-एक 
पुसे मधुको प्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार 
गाको भी प्रजासे धन-संप्रह करना चाहिये।' जैसे बल्पौक 
(दे), पधुपकखौका एला तथा शुकतपक्षका घ्रा मनुष्यको समपदाओका विनर होता है, न कि उपधोग 


शुभा कर्म करता है, उसोके अनुसार हो वह भविष्यों 
अधिवाडध या हासको प्राप्त करता है। अतः राजाकों धर्म- 
अर्थ तथा काय-इस विवर्को साथना एवं गौ-्रह्मणकी 
एकके लिये राज्यकारयव सर्वगुण ह्‌ कको 
हो लिुू करना चाहिये। (अध्याय ११२) 


दृण रक्षे घा कुल शौलैन रहयोे॥ 
Ceres) 

च्यव निवास करना भुष्यके लिये अच्छा है, 
बिता भोजन किये हो घर जात रप है, सपे परिया 
भिर खोना तथा कुएँमें गिरकर मृत्युको प्राप्त करता उचित 
है, जके आग भयंकर भव डूब मए रह है; किंतु 
अपने ही पक्षे आत्वीय जनस "धो धन मदै इस 
रकार झाचला करन अच्छा नहीं है।' भएका हास होनेसे 
अलुषयको सम्पदाओका वितर होता है, न कि उपभोग 





हुव दत सथ कसून च ग पावत । बरो त्‌ भन स ब जब 


जा पुथ मध टः । तशा विक 
२-अश्तस्य दृष समा संचन । अक हियं 


रा कुत ससन (११३।५-६) 
क्नु (११३।९) 


उको दोषः भवि स्य पे प्रः 


हृसति यः 


जे नचम ढं वेक्‌ 


(९ 


दह वा नियमपर मंद सीन हरन कूचे नरतनन्‌। 


र ताक सधयत जितत १ दु स्कोदे चे ह धनच दे बन 


द 


२७२ 








[सत गलडपुराणाकू 








कसे पूर्वजं यदि पुणय अ हैलो समपतिका कर 
कभी नहीं हो सकता। 
आह्नॉका आभूषण विध्य, पूथिोका आभूषण राजा, 


अनुसार ही सदाशिव रु हथ कपाल धारणकर भिक्षाटत 
करते हैं और जिस कर्मसे सूर्य नित्य आकारे हौ चकर 
काटो हैं-उस कर्मको मैं नमस्कार करता हँ! 

राजा बलि उत्कृष्ट कोटिके दाला थे और साचक स्प 
भगवान्‌ विष्णु थे। विशिष्ट ह्मणे समक्ष पका दन 
हिया गया, फिर भी दनका फल बन्य प्रा हुआ। यह 
सब दैयका खेल है, ऐसे इच्छातुसार फल देनेवाले दैवको 
नमस्कार है 

यदि प्राणोकी माता स्वयं सकी हों, पिता सधात 
भगवान्‌ जनादन विष्णु हों, उसके बद भी घ्ाकीको यदि 


कुडि हो विस है तो उसको दण्ड भोगता हो पड़ेगा। 

पूर्वकम आने जैसा कर्म किया है, उसी कर्मके 
अलुक बह दूरे उमे फल भोगता है। अतः स्वयमेव 
आची अपने भोग्य फलका निर्माण करता है, अत्‌ वह 
कर्मलका स्वयं हो विधाता है। 

हम आपने सुख या दशके स्वयं हो हेतु हैं। माताके 
महये आकर अपने पदमे किये गये कके फल 
हो हमें भोगनपइते हैं। आकाश, समु पर्वतीय गुफा तथा 
माठके सपर और माताको गोवे अवस्थित रहते हुए भी 


५ मनुष्य निक्त हो उन अपने पू्वसित कर्मफलका 


सा केसे समथ नह होता। 
जिसका दुग हो कट प्व था, जिसकी परिखा समुइ 
सी था, उक्सगणसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम 
शुड आचरण करनेवाला था, जिसको नौतिशास्तकी 
(शका प्रात हुई थी, चह रावण भी काल-चश 
नह हो गया। 
जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात, 
हस महर्त अथबा जिस क्षण जैसा होता तित है; यह 
सा हो होगा, अन्यथा नहीँ हो सकता- 
स्न चि यत्काले याहिका यच्च जा पिशि। 
समुह क्षणे वायि त्ता न तदाशा 
cr 

रो असरिकषयें जा सकते हैं या भूमं प्रवेश कर 
सकते हैं अथवा दसो दिशाओंकों अपने ऊपर धारण कर 
ते है. किंतु आपर बस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
पूज्य अजित की गयी विया, दिया गया धन तथा 
सादित कर्म हो दूसरे अन्मे आगे-आे मिलते जे हैं। 
जर्त राने पूर्वज जैसा कर्म किया है, उसको इस 
ज्व वैसा हो प्राण होता है।इस संसारमें कर्म हो प्रधान 
है। सुदर न्त्र. ग्रहोंका योग था, स्वयं वसिष्ट युतिके 
डा निर्धारित लघे विवाह संस्कार कये आनेपर भी 





फल ते तलः शितिना पाणः जूतः सपिता हतवः केनो 





है कै दस 


ग शत प्क को जा त पशव निदे रा» (१९३१४) 


रा देन कुसिपमतो हाभगकोरो  ि्ुन दककणकने किणो नहाहे 


हो देश कालात पिटं कलः सूले म्पे के शी नमः कम 





३) 


3-छता बर्षको मु सो कमसत णे ला फले से मे हय (११३।६) 
द -इणीत च या विया पुण दणड यदनन। पुण कुलपति काण छे धवति पालक (११३। २४) 

















इख भोगता पड़ा। विस जंपाओवाले श्रा, शको 
गिरे चलनेवाले ब्रोलक्मण तथा सपन केशवाली शुभलक्षणा 
असीताजी-ये भी तों जब अपने कके अनुसार दुःखके 
भजन हो गये तो सामान्य जतके विधे कुछ कहना हो 
उर है। न पिताके कर्मसे पुसको सदत मिल सकती है 
और न पके कर्मसे फिलको सदगति मिल सकती है। सभी 
लोग अपने-अपने क्से ही अच्छो गि प्त करे है? 
पवन्यमे अर्त कर्मफलके अनुसार परा शे 
शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर आपना 
दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल बौर मुं 
हर छोड़े गये आण लक्यको जेधकर कह पहुँचते हैं। 
अल-पुवा था वृद्ध जो भी सुलभ कर्म करता है, बह 
जत्म-जम्मासामं उसी अवसथा अनुसार उस फलका भोग 
करता है। उस परविश फलकों न देखना एवं विदेश 
रता हुआ भी तुष्य अपने करमर जहाजके संयममित 
'पवन-वैगके दाण उस फलतक पहुँचा दिया जाता है।' 
लुष्य अपने र्का फल पराण करता है। देवला थी 
उस फलभोगकों रोकनेमें समर्थ नहीं हैं। इसोलिये मै 
कर्मफलके विषयमे चित नहीँ करता हैं और न मुझे 
आकर्ष ह है, क्योंकि जो मेरा है, उसे दूसरा कोई नहीं 
ले सकता- 

प्राफब्परर्थ लभते मुचो 
दोऽप त रिन शकत:। 

अतो न शोचाधि न विस्मयो मे 
यदयं ज हु ततेवाम्‌॥ 
« 
से साप, हाथी और चूहा- ये सहाव करमर: कु, 





अपने सस्थान तथा बिलतेक हीं भाग सकते हैं, इससे 
आगे कहलक जा सकते हैं? इसी तरह आपने कर्म अधवा 
ष्यसे कौन भाग सकता है? सब तो उसौके अधीन हैं। 
सरावा नेसे उ प्रकार बढती रहती है कम नहीं 
होली, जिस प्रकार कुस जल प्रह कर लेगेपर भी कका 
अल बढ़ता हों रहता है [ घटता नहीं)। जो धन धर्भानसार 
आशित किया जाहा है वही [बलिक घन है। अधर्मसे 
ऋण हुआ धन हो मतके यका नाशक होता है। इस 
संसार र्षी ही महात्‌ होता है। धनकी अपेक्षा 
केवले सुष्यकों तित ही ओहजनोके षाको 
स्मरण करके धनोपाजें ततयर होना चाहिये। अरी 
कृप सलि जिन दुखको भोगता है, यदि धी होकर 
बह उन दुःखोंका चिता करे तो पनः उसको दुःखका पात्र 
सोका ही न पढे। सभी प्कएकी सुचितामें अन्रको शुचिता 
हो रथात है। जो सतुष्य अन और अर्थसे पिरह (पह 
च है । कवल भ्र और जले शिता नहीं आती।' 
स्पालनमे सुचिता, नशद, यह, सभी 
पमे दया और जलसे प्रश्नालक--ये पाच प्रकारके 
जच खाने गये हैं। जिसमें सत्यपालनकी शुचिता है, उसके 
शिवे स्क प्रप दुर्ल नहीँ है। जो मनुष्य सत्य हौ 
सम्धाषण करता है, वह अश्येधय्र करनेवाले व्यक्तिसे थी 
जढुकर है 
सतयं शौचं मतःशौचं ` शौचसिख्रियतिएह:। 
सर्वभहे दबा शौचं ज़लकौब च पक्पण॥ 
स्य सतं हि शौचं च तसय स्वन दर्भः 
सत्यं हि चं यस्य सो श्रवेधादिशिष्यते॥ 


Ce) 








दक च अले हे ब्यक की टन्‌ 
गद रा: शसा च सपन क स जे दजा 
ज ह कर्मणा पः पि का पर स्व कलर गा सब स्प १) २ से 
तो युवा च गश यः करोत गभम्‌ क भ स ने 
अतन को वे भाः यकन का कल्‌ (११३।३०३६) 
बेटा देशेन म 
अभी न.न करोति कृनत: के क धल ल 
लेणे सीसी क कः सः न शः ॥ (१३३५-३७) 
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> पुं खा यश्य सारे विष्णुका * 








डच पुष हज बार मे लोष तथा सैकड़ों बार 
जलके प्र्ालनसे पतित हो हो सकठा। जिसके हाय-पैर 
एलं मन सुसंयत है, जिसे अध्यात्-विद्या जाप है, जो 
धर्मपालनके लिये कष्ट सहन कर है तथा जिसने सति 
अर्जित की है, वहा तीघोंका यथार्थ फल भी भोगल है- 
स्य इस्त च पटी च मनक सुयलम्‌। 
सि कक्ष कि स तीर्खलमालते» 
cr 
जो म्य सम्पाससे प्स नहीं हता, अपाने हुड 
नहं होता एवं क्रोधके आनेपर मसे कठोर वाक्य नहं 
निकाला, ऐसे हो मनुष्यको साधय समझता चाहवे 
जे पर्यत सष्यानैनॉंणयानै: प्रकुष्णकि॥ 
= क पं दूणदेशसाओोस्तु लक्ष्‌ ॥ 
(re 
द, पधुरषावी भी कोई जयि पदि रशि है हो 
उसके समपोचित हितकारी दतो सुकर भौ कोई 
संतुष्ट नहँ होता है। यदि कोई मनुष्य भ पा बलके 
प्रभावसे अथवा चुद्धि और पौरुषके बलपर आलध्द-अदूट 
जसको प्रत नहं कर पा रहा है तो हस विषदं मनुष्यको 
किसी प्रकारका खेद नहँ करता चाहिये! 
अयाचित कोई यसत मे ण हो और पुनः वह मेरे 
ससे चली जाय तो कह होता है, किंतु जो जहाँसे आयी 
थी बह पुनः वहाँ चली गयी तो उसमें कैसा दुःख? दुःख 
कलेका कोई औचिल् हो नहीँ है। रिय सरै एक ही 
दपर जत प्रकारके पक्षिया समह शण लेता है. किंतु 
प्रातःकाल होते हो ले सभी भिन्र-पिन्र दशाओं चले जाते 
है। उस आश्रयके विषयमे उन लोगोंकों कौन-सा दुःख 
होता है? इसी दृशालको भ्यातमें रखकर सतुष्योको 
वियोगजत्य दुखे खिन वहीं होता चाहिये। एक साथ 
सामूहिक सपमे चलने यदि कोई एक त्वरित गहिसे 


चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों को जाय? 

है शौनक! सभी प्राणियों या पदार्थोको उत्पतिके पूर्वमें 
'स्थिठि नहीं थौ और निधनके अन्तमें भौ उनकी स्थिति नहीं 
हेगी। सभी पदार्थ मध्यमे हो विद्यमान रहते हैं। इसमें दुःख 
'करतेकी क्‍या बात है- 

अब्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक। 

ब्यक ता का परेषा 

Cre) 

सम प्सा न होसे पहले प्राणी सैकड़ों बाण लेपा 
भो नहों भरता और समयके आ जानेपर कुशकी नॉक लग 
जानेस भो वह जोजित नहीँ रहता।' प्राप्त होने योग्य वस्तु 
है ण होती ह ग्य सानप ही व्यक्त जा है। 
जीको जो दुःख-सुख प्रा होने योग्य है यी उसको 
प्रात होता है। 

नुच अचा होने योग्य अनुक-अनुक बसको हौ 
जाला करता है तो चह अभिलपित शस्ते लिये नाना 
प्रकारसे प्रयास करके कया प्रात कर लेगा? उसका तो 
अपनेको अधावप्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ हौ है। 

जिस प्रकार प्रार्थना आदिके बिता ही यधासमय पृक्षे 
का प्राणीको अपने समयपर ही फल-फूलकी प्राप्ति हो 
जाती है, उसी प्रकार पूर्वजन्मकृत कर्म भरी आपने समयके 
अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्तियें अवस्थित शील, 
कुल, विछ, डान, गुण तथा कुल-शुद्धि उसको कुछ दनम 
समर्थ नही हैं। पू्वजन्‍्यकृत तपसे प्राप्त हुआ उसका भाग्य 
ह रूपये अतस चुकी भति उसे फल देता है 

जीको मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ उसका हन्ता 
न रहता है। लकौ बा निवास करती है, जहाँ 
सम्पत्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्मे प्रेरित होकर प्राणी 
स्व ही उन-उन स्थानॉपर पहुँच जाता है पूर्वजन्म किया 
स कर्म क्सके पौछे-पौछे बैसे ही रहता है, जैसे गोहयें 








(नारो प विः र बुर द स कालो न जबल 
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३-आचोधयनान दा पुण च फि च सकाल तिये ठा कर्ण पुक्‌ ॥ 
सॉल कल नेन च चैंब विणा जन पु नैव व कुडि: 


पण पय तपाति काले क्न 


कके नृष्पऽ  (९९३।५१-५२) 








१७५ 





हजर गायके रहनेपर भी बछडा अपनी सालको रास कर 


Gre 

है मूख प्राणी! इस प्रकार जब पूर्वलन्मकृत कर्म 
कामें हो अवस्थित रहता है हो अपने पुष्पका फल 
भोगों। तुम क्यों सतह हो रहे हो? जैसा. 
शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है, वैसा ही फल 
जनाए काका अनुसरण करता है, उसके चौछे-पौछे 
चलता है। 

नीच वयक दसम सरसोंके बराबर भ स्थित दोष- 
(क देखता है, किंतु अपनेयें बेल (फल)-के समान 
अवस्थित दोषोंकों देखे हुए भी नही देखता हे दिन! 
रा-क दोसे यकत प्रणियॉको कहार भो सुख 


तहं है। यै भली प्रकाससे विचार करके यह देखता हूँ कि 
हों सं है, दह सुख है। जहाँ स्नेह है, यहाँ भव है। 
हः सलह हो दुःख कारण है। प्राणियों लोह उत्पन्न 
लेके जो मल है, थे हो दु/खके कारण हैं। अत: उनका 
ह्ण कर देनेपर अयात उनके प्रति अपनी आसक्तिको 
समाज कर देसे प्राणीको महान्‌ सुको प्राप्त होती है।' 
बह कहर हो दुःख और सुखका घर है। उत्फा हुए करीरके 
साथ हो वह दुःख-सुख भौ उतर होता है। 

'फााधीवता हो दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है। 
संपे यही सख-इ-खका लक्षण समझता चाहिये। रको 
सुखधोगके पकषत दुःख और दुःखके बाद सुकषका भोग 
आश होता है। इस तरह मुष्क सुख-दुख चक्के 
सघन घरियहित होते रहते हैं। जो मुय भूतकालिक 
विपय्कस्तुको समास हुआ घाग लेता है और भविष्य 
होवेवालेको बहुत दूर समझता है एवं वर्तमानयें अनासक- 
ससे रहता है, यह किसो भी प्रकारके शोकसे ज नहँ 
होता (अध्या ११३) 


नीतिसार 


औसूतजीने पुनः कहा--न कोई किसीका मित्र है 
और न कोई किसीका श्र । कारणविशेषसे हो लोग एक- 
दूसरेके मित्र और शु होत है।यह दो आधाता सूची 
"प्र शब्द किसने बनाया? यह दुःख एवं भवते 
ज्रणियोंका अभिरक्षक है तथा प्राणिमाजर्े प्रेम और 
वासको उत्पन्न करलेवाला है। 

जिस के एक बार भी 'हरि' इस दो अके मुळ 
दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने किदे परिकर 
(कटा) ऑधकर सुकत प्राण केके लिये तचार रहा है। 
अधात्‌ ऐसा तुष्य मोषा अधिकारी हो जता है 


सकटच्यरते देव हरित्कषयम्‌। 
खः परिकरो भरोक्षाण गण प्रति॥ 
Green) 
ता, पढी, सहोदर बन्ध तथा पुं पुस्योको वैसा 
हिस नहीं होता है, जैसा विश्वास उ स्वभाविक मिरे 
होता है। यदि मनुष्य किसके साथ शाक्त प्रेम करना 
चाहता है को उसे उसके साथ घूत, अर्थ-व्यवहार (पना 
लेन-देन) एवं परोक्षे उसकी स््रीका दर्शन-इत तीन 
दोषोका परित्याण कर देा चाहिये। माता, भगिनी अधा 
पके साथ एकानें एक साथ नहीं बैठता चाहिये, क्योंकि 








(नः स्यि प्नि परति । अहो तयक पति न पदति 

३-रेररगात त सूख किन । विच्य छल पि उत्म रिः 
त सो भश सो भम्‌ । हूति ठक ले मह * 

३-सर्व पव दुख सर्वावतस्‌ । एक्‌ सरन सकं सुस 
सुखस्त्य सज्‌ । मुखं दुखु चक्रवाद की 












तरतां यद स्वात्‌ तूः वेन ऋंत ¬ रू कोकेन चाण (११३१६१९३) 


७६ 








इया समूह बलवान्‌ होता है, वह विद्ानको भौ 
[हुशाचरणकी ओर) खौंच लेता है 

मास्व दुजा ला न विविक्तासनो सेत्‌ 

(बलबानिनिपायो नि्सथथि का्ति॥ 

Cer 

है शौनक। उपयुक्त अवसर न हेस, एका स्थान 
जन होनेसे तथा प्रा्थचिता व्यक्तिके सुलभ न होनेसे हौ 
(योम सततय पाया जाता है। 

जो मधुर पदास आलकको, विनप्रभावसे सजन 
पुलको, नसे सीको, तपस्यासे देवकाकों और सह्ये 
समत लोकको अपने जजमें कर लेता है, बही पणित 
है। जो लोग कपटसे मित्र बनाता चाहते है, पापस धर्म 
कमाना चाहते हैं, दूसेको संतणा करके धव: सप्ह करना 
चाहते हैं, बिता परिव्रमके ही सुतपूर्वक विधा-अर्जन 
करता चाहते हैं और कठोर व्ववहारके दार स्तरयॉको 
बरें रखनेकी अभिलापा रखते हैं, थे पण्ड (कुराल) 
नही हैं। 

फलकी इच्छा रतथा घतुष्य यदि फल-समऱयित 
तृषा हो मूलषछद कर डालता है त बह दर्बु है। उसे 
फल कणी नहीं प्रात हो सकता। अविश व्यक्तिका 
कभी विश्वास नहीं कला चाहिये। भित्रका भी [ अधिक] 
तिधा नहीं काना चाहिये; क्योकि कदचित्‌ क होनप 
सि भी सपत गोपनीयताको प्रकट कर सकता है 

ज विद्दि विस्या च वि्सेत्‌। 

कदाचित्‌ कुपित पि स गं परकाशयत्‌॥ 

(err 

सभी प्रणमे वास करना, सभी प्राणियोके प्रति 
सात्विक भाव रखना एवं अपने सद्‌-स्वभावकों रक्षा 
काला- थे सजन पुरुषके लक्षण हैं। 

दिके लिये गोड़ी' विपे समान है और वृद्ध 
जाके लिये युवती विके समान है। भलीभीत आलल 
त की गयी विद्या विप है तथा अजीर्ण-रशमे किया गया 


ओजन चिषे समन (अनि) है। अकषत व्यक्तियों 
जाक, नच व्यक्तिको उच्च आसनकी पराण, दको दान 
उ चुवककों तसूणो प्रिय होती है। 

अधिक माने जलका चीता, गरि भोजन, घातकी 
कोनता, घल-मूत्रका बेग रोका, दिकमें सोना एवं रिम 
आतत्ण करक--इन छः कारणस मुष्क शरीरे रोग 
पास काने लगते है 





Cer 

आतःकालीत भूष, आतिरय भैधन, शुपशान-धूमका 
सेवन, आशे हाथ सकचा और रजस्वला स्क मुख- 
दने दौर्ष आयुका बिता करनेवाले हैं। शुष्क सं, 
जा स, आलस, राजियें दहौका योग, प्रधातकालमें 
मुन एव [ प्रभातकालीन] निद ये छ: स ्राणविनाशक 
सेवे है। 

उत्कल पकाया गया पत (ताजा घी) प्फ, बाला 
स, दुश्ध-सेवन, गणम जल तथा पकौ छाया-ये शीप 
हो जान (शाक) प्रदान करनेवाले हैं। कुएका जल और 
उटी छाया सौतकालमें गरम तथा गी सीतल होते 
'है। हैलमर्दन और सुन्दर भोजनकी प्रापति-ये सध: शरण 
कका संचार करते है, किंतु मार्ण-गमन और मधुन तथा 
जयए-ये सध: पुरुषका बल हर लेते हैं। 

जो मलिन वस्त्र धारण करता है, सोको स्वच्छ नहीं 
रखा, अधिक भोजन करवला है, कठोर बचन बोलता 
है, सुदर तथा सू्पा्के समय भी सोता है; वह 
दि साक्षत चक्रपाणि विष्यु हो सो उसे भी लकी छोड़ 
दलो है 

जो मुय नखे दणका छेदन करता है, पूवी 
(लखा है, चरणो प्रान नही करता, दौ स्वच्छ नँ 











प्क आला उ खा स जस मल बाकर मस कत आहि 


२-कबैलत. टतलमलोप्धारिण 


मरे साले शापित विमति भि 





छि धरस्‌ 


च्‌ (११४११५) 





आचारकाण्ड) 











रता, मिन वस्त्र थारण कराता है, केश संस्करविहीन 
रखता है, प्रातः एवं सायंकालकी संध्ये सोला है, नमा 
'कपन करता है, भोजन और घास अधिक करता है, 
अपने अङग और आसतपर बाजा बजा है को भगवान्‌ 
णुके समान होनेपर भी उसे लक तवा देती हैं। जो 
पुष अपने पिएको जसे धोकर स्वच्छ रखता है, 
चणो प्लत कणे मलएहित करता है, वेस्यागमक्से 
दू एता ह, अल्पभोजन करता है, कान शयन नहीं करता 
तथा पर्बरहित दिवसों स्‍्त्री-सहवास करता है ठो उसके 
चे पकम चिए्कालसे विन हुई उसको लकी पुनः 
उसके सनियम ले आते हैं। 

बालसूर्यके तेज, जलती हुई थिताका धुआं, वृद्ध सती, 
आसी दही और झाडूको धूलिका सेवन दोर्ष आयुको 
कामना करनेवाले पुरुषकों नहीँ करना चाहये। 

हाथी, अथ, रथ, ध्य तथा गौकौ भूलि शुभ होती 
है। किंतु गधा, डट, बकरी एवं भेकी भूलिको अशू 
मनना चाहिे। गौकी भूलि, धात्यकी धूलि और पुत्रके 
आं लगी हुई जो भूलि है, वह महान्‌ कल्याणकारी एवं 
महापातकोंका विनाशक है। 

सूप फटकतेसे निकली हुई चायु गखाप (ादुत)- 
का जल, स्न किये हुए वसे निचोड़ा हुआ जल, केशसे 
हिता हुआ जल तथा झड़ूकी भूलि मुष्के पवये 
अझ पुण्यको भी नड कर देती है। ब्राह्मण तथा अके 
धसे, दो णके बौचसे, पति-पत्रोके बौचसे, स्वाधि- 
स्वाधिनीके बीचसे तथा घोड़ा और सौड़के औौचसे नहीँ 
जाता चाहिये। 

खर, रज, अण, सर, सध्या, शहुकी सेवा, भोग 
और आस्वादयें कौत ऐसा बुद्धि होगा जो विस 


'कोशा ?' अविबसनीयपर विश्वास तथा विशत प्राणौपर 
अधिक विशाल नही करना चाहिये, क्योंकि विश्वास 
लेसे जो भय उत्पन्न होक है, वह मनुष्यको समूल न्ट 
कर देता है। जो भतुष्य शुके साथ संधि करके आशत 
रहता है, बह नित ही वृकी शाखके अग्रभागपर सोये 
हुए भदुष्यके समान गिरलेके पक्षात्‌ ही जागता है।' 

आको अलवल सएल अधवा आल्य कहोर नहीँ 
होरा चाहे, क्योकि सरल स्वभावसे सरल और 
कोर स्वभावसे कठोर शुको नह किया जा सकता है। 
आत्पना खाल तथा अतपना कोयल कहाँ होता चाहिये। 
रख अर्थात्‌ सौधे वृक्ष हो काटे जाते हैं, टदे हो 
स्थिते खड़े रहते हैं। फलसे परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान्‌ 
बया विनपर हो आते हैं, किंतु सूखे हुए वृक और पूर्ण 
ष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते; अथात से 
(नयावनत नहीँ हो सकते 

जिस प्रकर बिना पाचन किये हो दुख जौबनमे आते 
हैं और स्वतः चले भी जाते हैं [उसी प्रकार सुखकी भी 
ही स्थिति है), कामना करनेवाला मनुष्य लो मर्जर 
(लसी)-क तफ़ दुःखको ह प्राफ करता है। सज 
चुरुकके आगे-पौछे सब्पदाएँ सर्वा पूप रहती जने 
हिय इससे विपरीत स्थिति होती है। अत; जैसा अच्छा लगे 
कैसा कहें। सनता और दुर्जनताका आचरण काना 
तुष्य निर्भर है। 

[रः कानोतक पहुँची हई गुरा मना नट हो जाती है। 
तः मनाणाको चाए कागोतक ही सीमित रखना चाहिये। 
दो काठ स्थित मत्त्रणाको तो ब्रह्म भी जानने समर्थ 
च्छे है 

उस गायले का लाभ है, जो न दूध नवली है और 





ए रो न: पुय सनः  ओ म्ल नर्लककलन्‌। (२१४। १२) 
रनौ रजि स्ये शसक । भोसरे शिकास कः पक: कुगाकि॥ (११४। ६) 


३. विधवा वा तातिकिकसेद्‌। वामर मूलि पुत 





मणा ह संधाय विषो दिवि । स नृ उरो ह उ: रुयो (११४। ४७-४८) 
५. मा भ्यान करक । मुव भूई इति दसे सच्‌ 


लत सां गां मूू त । सस छे कष्य सहः 
नास फति यृ गणे जन: । युष्मा पाड चिएने त म 





Creer) 


(कषा भिदे मनुर्भरत । दच दु मनय लल न बुधो (११४।६३) 








> णं गारुड ब्य सार विध्युकथाअदस्‌ * 





सषि गठण 





न गर्िणी है? उस पुरके उम होनेसे भी क्‍या लाथ है, 
जो न तो विदान्‌ है और न धाक? वियम एवं 
जुम्‌ तथा पुरुषमे ेठ एकमात सुपु थो पुष्यका 
कुल बैसे हो सोभ हो आता है, जैसे एक हो चसे 
आकाश-मष्डल चमके लगता हैं। जिस प्रकार एक हो 
सुत और सुगन्धित वसे समरण वन खुवासित हो 
जाता है, सो प्रकार एक हो सुझसे सम्पूर्ण कुल चित 
हो जाता है। पुष्यके लिये गुणवत्‌ एक हो पुर अच्छा 
है, गुणही सौ पुसे क्‍या लाभ? चरमा अकेले हो 
अन्धकारको नह कर देता है, किंतु हजाएं ज्योतिणज उस 
अन्थकासकों दूर कमे असफल रहते है 

मुवो पाच सतक पका घासे पालन करा 
चाहिये, दस र्क उसे अनुशासित रखना चाहिये तथा 
सोलह वर्षकी अवस्था पराण होनेपर उसके साथ मित्‌ 
ज्यवहार काना चाहिे।' 

कुछ व्या हरिणके समान मुखयाले होते हैं, कुछ 
हण व्या्रमुखवाले होते हैं। उतके बसव स्वरूपे 
परिजनों पद-पदपर अवि बना हो रहता है। इसलिये 
आह आकृतिसे प्राणीको अनिको नहीँ जनना 
चाहिये ॥ 

कषणशील व्यक्तियोमें एक हौ दोष है, दूस दोष नहीँ 
है। दोप यह है कि जो कषातील होते है, मत्य उनको 
अशक (समध) मानता है 

एकः क्षमावतं दोश विय नोपयते। 

ददत क्षमा सुक्त त्यते जः 

Cente) 

प्णौको यह शास्र स्वीकार कर लेना चाहिये कि 
सले समस्त भो षणं ही हैं, इसौलिये अपनी ओर 
आकृष्ट कलेवल सलग सुन सुखोपभोगोंके प्रति वा्‌ 
पुरुपके विचार स्थिर एवं तटस्य रहते हैं। उनके मनें उन 


विषय-वासनाओंके लिये आकर्षण नहीं होता। 

हे खक! चढ़ा भाई पताके समान है। पिताको 
कृतके पत्‌ वह सधी छोटे भोका पिता हो है; क्योकि 
बह सोका पालन-पोषण करता है। यह समत छोटोंके 
हि एक-समान भाव रखता है। वह समान उपभोग 
कलेवल परिजनोके जपय वैसा हो व्यवहार करता है, 
जैसा अपने पशे प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः 
छोटे भाइयोंको बड़े भाईके प्रति पिताके समान आदर-भाव 
रखना चाहिये 

कम शकतराली वस्तुओंका समुदाय (संगठन) भी 
अत्यधिक शक्तसष्फत हो जाता है, जैसे तृणकों चटकर 
जायो गयो रस्सौसे हाथों भी बाध लिया जाता है। 

जो सरेका धन चुताकर दान देता है, यह एकमे 
आता है। जिसका धन है उसको उस दानका फल 
ण होता है। देव-दब्ब (देवताओके पूजन आदिम 
समापित किये जाने योग्य द्रष्यों)-के विनाश कसेसे, 
णके धनका अपहरण करे एष ्हणका तिएस्‍्कार 
कले भतुष्योके चंत नह हो जाते है। रहना, मपी, 
और तथा तभं करनेयाले पापियोंके पापका शमन हो 
सका है, कितु सजजोंके ट्वात किये गये उपकारक 
परति कृतता करनेबाले कृतप्त व्यक्षका निसार सम्भव 
नही है। 

जुवो भूलकर भी दुष्ट एवं छे शकी थी उपेक्षा 
जो करनी चाहिये; क्योकि भली प्रकारसे न बुझा गयी 
अहिन भ संसारको धस्य का सकती है। 

जो नवौ अवस्थामै अर्थात्‌ युवावस्थामें शान्त रहता है, 
ही सान्‍त-स्वधाव है, ऐसा मे वचार है; क्योंकि भातृ 
आदि सब पकाएको रकतयके समा हो जानेपर किसमें 
शाति नहो आ जाती? अर्थात्‌ उस अयसां तो सभी शा 
हो खते ह 





ला सण लिन कोका कुस पल्सर पेज कल बजा 


नाति सून पुन 


सुता । चर दुरि सं सन कु सधा 


एलो हि. गुणवान पु तिगे कहन फि घो हि फे च जे: स्वक॥ (११४।५६--९८) 
३-लालमे्‌ प क्णोकि दशा यि साद्‌ क्ले तु शोते बे पई निवद (११४।५९) 


3 भि 





मुखा मूः । लस्यति ` सः घफदे॥ (११४।६१) 


कः पसो भता मृ पर फगक । स सिल हि स्का्‌ स्वेक्पनुफलक: 


किय 


सेय सपक । सेवन सै च (११४।९४.९) 


(त दके शतके लिये कोने जलका निष है प के सिते क ऋक है। 


आचारकाण्ड] 





-ीिसार+ 











चपि यः शाः स शाति ये सः । 
लु कषीषणाणेपु मः कस्य न जत 
(ers 


हे द्राह्मणग्रे्ट! सार्वजनिक माकि समान सभी सम्पदाएँ 
सर्वमान्य हैं। अतएव “यह सम्पदा मेरी है', ऐसा मानकर 
लुषयको र नहीं होता चाहिये। (अध्याव ११४) 





चीतिसार 


सूतजीने कहा--मदुष्यको गुणहोन पती, दुष्ट विश, 
डुगचारो राजा, कुपुत्र ुणहीन कन्या और कुल्सित देशका 
'परित्याण दूरसे हौ कर देना चाहिये। 

कलपु ध्म समाजे निकल जाता है, तपे 
छथ नहँ रहत, सत्य प्राणियोंके इदपसे दूर हो जाता 
है, पृथिवी वध्या होकर फलहोन हो जाती है मनुष्य कपट- 
व्यवहार करने ले हैं, होमे लालच आ जाता है, 
परुषणन सीके यशधूत हो जाते हैं, स्तरों चंचल हो 
उठती हैं और नीच प्रवृत्तिके लोग ऊँचे पदोपर आस्क हो 
ते हैं। अतः इस कालिकातमे जीवित राना नित हौ 
हत कहसध्य है। जो प्राणी सर गये हैं, वे हो धन्य हैं। 
जे लोग भय हैं जो राज्यानुसासतसे टट रहे देश, बिच 
होत हुए कुल, परासक्त पहली तथा दुतचएणमे आसक्त 
पको नहीँ देखते हैं। 

कृपे होनेपर मनुष्यको सुख शा नहँ मिलती है। 
दुराचारौ पलौमे प्रेम कहाँ है? दुन विश वासके 
गोण गही होता है और र्यके कुशासनयें जौवित 
रहन समभव नहं है। दूसोका आ, दूसेका घन, देक 
श्य, दूसोको स्का सेबन और दूसोके घरमें निवास 
करला-ये सब कूलय इद्रे भी ऐश्वयको समाल कर 
देते है।* 

पाप पुरुषसे वार्तलाप केसे, उसके शरीरको स्प 
केसे, संसर्गसे, हभोजनसे, एक आसनप बैठने, एक 
शब्बापर शयन लेसे एव एक यानसे गमन कलेसर 
पापीका पाप दूसरे पुरुषयें संक्रमम कर जाता है। सिल 
रूपसे नह हो जाती हैं। रोधे तपस्या बिनह हो जाती है। 
दूतक भ्रमण करने गवे नट हो जाती हैं और सूले 


पीके साथ एक आसनपर बैठनेसे, एक शब्पापर 
कुन केसे, पंक्तिमें एक साथ भोजन केसे म्मे 
पका संक्रमण बैसे हो होता है जैसे एक पहा जल 
दूस घड़े रवि हो जाता है। 

इला ब्ु-से दोष हैं और शाहतायें बुत-से गुण 
है। अत: शिष्य एवं पुज्रको अनुसासित रखना चाहिये, उरे 
केबल दुलार देना उचित नहीं है। 

अधिक पैदल चलता प्राणियोंके लिये मुक़पा है। 
उर्वहोंका जल उसकी चूद्धावस्‍्था है। स्योगको अग्राणि 
शोके लिये वृद्धावस्था है और सदैव धूपे रहता 
सोक जीता है। 

तोच व्यक्ति दूसेसे कलहको इच्छा करते हैं मध्या 
दसरे संधि चाहते हता उत प्रतिके व्यि पसे 
सातको अधिलाथा रखते हैं; क्योंकि महापुरुषौका धन 
जल हो है। झन हो अर्थका मूल है। यदि सम्मान है तो 
पलको बया आवस्यकता है? मान और दर्णके नह हो 
जलेपर धसे और जौवनसे ममुधयको बया लाभ? मान 
ता स्वभिानके थिह हो जानेके पक्षाह्‌ प्रणीको धन एवं 
आसे क्‍या लेता-देवा रह आता है? 

जच प्रकृतियाले पुरुष धन चाहते हैं। मध्यम प्रकृतियाले 
घन और भातको अधिराचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृतिवाले 
आरण्यको इच्छा करत हैं; क्योकि श्रेठगनॉंका मात ही 
कल है 

आधा निचि धलघानी हि मध्ययाः। 
उतत यतच्छ मानो हि महतां धनम 
CT 

जने भूले सिंह किसी दूसरेके ढवार प्राप्त किये गये 

झुकते हैं। उत्तम कुलपे 








२. तरव रेक तर: षे शाथती/काओे चेन शुयालेल दितः (३१५३७) 
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= ुणणं गाड दशे रं विषणुकारम्‌ * 


[सित गरडपुणाङक 








ता ष्या धनहोत होतेपर भौ जाच कर्म तहो कणे। 
दमे सिंहका अभिषेक तहीं होता है और न तो उसका 
कोई संस्कार हो होता है, किंदु तत्य समप पुरपर्को 
करे प्रणय स्वयं ही सिंहत्यका भाव आ जाता है-- 

नाभिषेको न संस्कार: सिंहस्थ करयते जले .. 

'िल्पपू्ितसस्वस्थ स्वयमेव मगे्ा 

Crt) 

अरमाही चा अभियन भतय विलासी भि विर्धन 
का तथा कडुधाषिमी चर्या अपने कपे असफल रहते 
है। दरिदर होकर दाता होन, धनवान होनप कृषण हन, 
घुरका आज्ाकाती न होना और दुजी सेवायें संल 
होता तथा दका आहित कले हुए पूल्युको प्रा हो 
जआाता- ये पाँच कर्म भातवंके दुहित हैं। पलों यो, 
जनके र अपमान, शष ऋचा, दुरे तथा ददले 
कारण मिकी पिमुखता-े पाच चते भनुष्णको चिना 
अशिके हौ जलाती है।' 

मयो हजर चिता होती है, किंतु उत चलाओके 
अध्य चार चिाएँ ऐसी हैं जो तलवासकी धारके समान 
आत्थ तीण हैं, यधा-तौच वयसे पाण अपमानको 
(ता, भसे पीहित फलोकी चिना; अतुरागहोत आसंकी 
किस्सा तथा कारय स्वाधाविक कापसे उल्फा अवरोधकी 
'चिल्ता। थे भतष्पके सर्थस्‍्थलपर तलबारको धारके समान 
का पहुँचाती हैं। 

अनुकूल पुत्र अ्थकरी विद, आरग शरीर, सलंग 
तथा मनो।तुकूल वशवर्तिनी पलली-- ये पौँच पुस्षके दु:खको 
समूल नह केम समथ हैं 

मू, हाथी, कोठ अम्र और मतये साच कमा 
शब्द, स्पश, रूप, गनध, और रख-इत जाच पाद 
पये एक-एकका सेवन कोपर ही नष्ट हो जाते ह, 
परत जो म्य घच विषयका. पाचों निए सवन 
करता है, तो ह क्यों तहीं मार खला 

कमजल 


मीना _ इता: पञ्जि पक्ष! 


एक: प्रषादी स कथं न घात्पो 
रः सेवते इक्र पञ 
C30 
सहेत, रुख स्वधाव गतिहौन, घलिन गसवाच्छादित 
और आलाहत (चिता चुलाये सभा-उत्सवादिमें उपस्थित 
सेवाले) - चे सच प्रकारे आहण यृहस्पतिके सपान 
होनेपर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, के, धन, विद्या और 
नृत्ये चौथ जसे हो सुनिकचित रहते हैं- 
आदुः कर्य ख वित्त च विष निधनमेता 
पडलाच लिवचन जागानसय दहिनः॥ 
(rn 
षको खा दट रम, परनारैका साथ, यौवन और 
ल= च अस्थिर हैं। संसार प्राणीका जवत रहना 
अश्िर है, उसका धन और यौवन अस्यिर है तथा उसके 
सकी-चुत्र आदि अस्थि है, किंतु उसका धर, कौ और 
त पिती होता है 
अपाया खले छी पारु सशतिः। 
जते त्ष आला सौचरानि धनानि च॥ 
आय जीवितं लोके अभि धनयौयनप। 
आतया र्षः कीरिः सिम्‌ 
Ct 
सौ का जोबत थी बहुत कम है, क्योंकि परिमित 
आयुका आधा भाण रात्रिये हो स्यत हो जाता है। शेष 
चे हुए समयका आधा भाग वयि, दुःख तथा वृद्धावस्थाये 
हिसकयलाके कारण व्यतीत हो जाता है। मतुष्यको आयु 
खी ब खाती गदो है। आदुका आधा भा रियम हो 
समाप्त हो जाता है। उसको शेष आधी ही आयु बचती 
$, मेस आधे कुछ अधिक भग बाल्यावस्थामे यौत 
आता है, कुछ भाग परिनोकि वियोग, उनकी दुःखाय 
बे आ कड वथा राजसेवामें चला जाता है। इसके बाद 
जो आयुका शेष भाग अचा भी है, यह जलतरंगके समान 
चंचल होतेके कारण बचें हो बिच हो जाता है। अतः 
खोलॉको माले क्या लाभ हो सकता है? 





उन य कल्प कक: प क बज सरे जसम कल अ दुनि पका 
कग; स्वना ऋय से क्य सैक मख क सा पढ न कोः ॥(११५। १७-१८) 
३. नेकी च विया अतगिख सशि । य च भार्ख गसि च मूलो पड ॥(११५।२०) 





मु दिन-त चुद्धावस्थाके रूपमे लोकमें विचरण 
की रहती है। वह प्राणियोंको वैसे ही आपना ग्रस ब 
है, जैसे सर्प खायुका ग्रास करता है। 

चलः हुए, सुकते हुए. जागे हुए और सोते हुए भी 
व्यक्ति याद सभी प्राणियोंके हितके लिये चटा कहीं करता 
है हो उसकी समस्त चेटा पवत हो है। हिल और 
अहितके चचा य चुडधिाले, वेट-पुराण तथा सास्वोको 
चके समय अत्पधिक तर्क-वितर्क करनेवाले एवं 
उदरात संतष्ट-खुड्धिकाले पुरुष और पशुके जोच 
कौन ऐसा विष्ट है जिसके अनुसार उन दोनने अनर 
स्ट किया जा सके? 

पराक्रम, तप, दान, विया तथा अर्थ-लाधवें जिस 
ष्यक कॉर्स संसारते प्रसिद्ध ह हुई, वह भाला दा 
पया किये गये मलके समान ही है। विजा, पणम्‌, 
यश और अक्ष सम्पानसे युछ होकर क्षणयात्र थौ जो 
उष्य जीवन धारण काला है, विद लोग मौके औीवनको 
जोवन मानते हैं वैसे तो कौआ भी बहुत समपतक बाल- 
ण करे हुए जवि रहता ह है। धन-ानसे रहित 
वनसे क्या लाभ? भयसे सतित मित्रे काहो सकला 
है? (इसलिये) विषादका परितयागकर सिंहजल अत्‌ 
'पराक्मका आचरण करता चाहिये। अनयथा कौआ भी हो 
अलिका भक्षण करते हुए बहुत सपयतक जौबित रहता हौ 
है।जो मुष इस संसारम अपे प्रति तथा गुरू, चौकर- 
चाकर और दौत-दुःखीके प्रति दयाभाव नहीँ रखता है और 
भके कार्पमें सहयोग नहीँ करता है, सतुष्यलोकरें उसके 
जित से कया लाभ ? ओर, कौ भौ बहुत समपतक 
जवत रहता है और मुके ए दिये गये बलिभगके 
अक्रको ही जीवनभर खाता हैर। 

धर्म, अर्थ और काष-इस रणी क्रियासे रहित 
जिस मत्ये दिन आते हैं और चले जाते है, ऐसा व्यक्त 
सुहारकी धौंकनीके समान ही है, जो कि स लेते हुए 
भी जीवित नहीँ है। 





सफल है। चताधीन रहकर जौवन सतीत कसलेदालेका 
जोवन तो व्यर्थ है। जो परत्र रहकर जीवन-यापन काते 
है. वे ठो जवत रहते हुए थी मरके समन हैं। 
आरे थर हुए बादलॉकी छाया, तिकेसे आग, 
दको सेबा, मार्य दृष्टिगोचर हुआ जल, वेश्याका प्रेम 
और दटके अन्तःकरणे उतत हुई प्रौकि-ये छः जले 
उठे और तकाल चिलुसत होनेवाले चुलबुले सदृ हो 
इषु होते हैं“ 
अध्च्छादा.तृणादश्ननीचसेका पो जलपु। 
देशरगः खले प्रीतिः पेते चुदजुदोफ्या:॥ 
Cr 
केवल चाके ट्वत किये गये हित-सम्पादनसे पुष्पको 
सुख कहाँ प्रात होका। जौततका भूल हो मन है। पाते 
नह हो जेप मुष्पके लिये सुख कहाँ होता है? 
लका बल राजा है, बालकका बल रन है, र्का 
जल मौत धारण कर सेना है और चोरका बल असतय है। 
तुष्य स-साना करता जता है, वैसे-वैसे 
उसको बुद्धि बढ़ती एही है और विज्ञान प्राण करें सच 
सोलो आतो है। सतुष्प जैसे-जैसे जनकल्याणमें अपनी 
जुड्धिको सपु करता है, वैसे-बैसे हो बह सव्र सभीका 
प्रिय साइ बन जाता है 
जका यदा हि पुरुषः शास्रं सगच्छति 
का शासय मेधा सिन॑ चास्य रोचते॥ 
खा या हि पुः कल्याणो कुरुत मतिम। 
का तथा हि सत्र शिलिष्यों लोकसुप्रिय/॥ 
Gti) 
सहोष, रद और वि्ास- इन तौतके कएल व्यक्तिक 
कि होता है। अतएव प्राणौकों लोध, प्रमाद और 
दिस नहीँ करना चाहिये। मतुष्यको भयसे उसी समयतक 
अवभीत रहता चाहिये, जिस समयतक उसका आगमन 
नहं हो जका तीत भएके उपस्थित हो जनप तो उसे 





एन सि जसग चत सेकस सय बकन (र...) 


रफो खहमबीह न पुरै 3 च भयते दे सक न कृले न च निषा 
ह ल्य जिल मोक कालोऽसि जलति चि च कि ज भङ्गे (११५१३५) 
स्पते; कलय न साधन । दे चनक जोकि चे मूः । (१६५३०), 


- अबल रल राजा कल द बलन्‌। ऋं य मौ हि हवं बल ॥ (११५१४१) 





[सित गडुक 








नि्भीक होकर उसका सामना करना चाहिये 
(ण, आत तथा व्याधिके शेष रहनेपर वे खार-बार 
बढ़ते जाते हैं। अत: उनका शेष रखना उचित नहीं है 
अणशे॑ चातो व्याधिसे तथैव च। 
पुः ्ररथर तस्माच्छे् न का्‌ 
Cr) 
'परोक्-हूपमें कार्यको नष्ट करनेवाले ता सामने मधुर 
जोलनेवाले मित्रा, मयावी शतकी धोति परित्याग कर 
दना चाहिये 
गोसे कर्हतारंते प्रियवादिवमप 
जत, तादृशं पित्र घापाययमि रचा 
(sree) 
दका साथ करोमे सन मतु भी बिन हो जता 
है, क्योंकि सुल्दर-स्वच्छ पेय जल कौचड़ुके मिल जानेसे 
दूषित हो जाता है- 
हज हि संगेन सुजनोऽपि विनतपति। 
रस्मि पानीयं कर्दमैः कलुयीकृतम्‌॥ 
Cr 
जिस व्यक्तिका घन आ्ह्मणके लिये (स्पत) होता 
है, दही (पनका] सम्यकू उपधोग करता है। इसलिये 
सभी प्रा प्रयलपूवक व्विजकी पूजा काली चाहिये। जो 
दिजके उपभोगसे बचे हुए पदाधॉका उपभोग काला है, 
जही उत भोजन है। जो पाप नहीँ कणा, चहो बुद्धिमान 
है। जो पौठ-पौछे हित-सम्पादन किया आता है, वही मि 
अब है और जो दिखाबेके बिता (दब्थाहित) धर्म किया 
जाता है, यही वास्तविक धर्माचरण है। 
बह सभा सभा नहीँ होली, जिसमें वृद्ध जन कहाँ 
होते! वे ( वृद्ध) वृद्ध नहीं माने जाते, जो धमक उपदेश 
नहीँ देते। वह (धर्म) धर्म नहीँ है, जिसमें सका वास 
जहां होता। वह (सत्य) सत्य वहाँ है, जो काटल 


बद्धा न ते ये न बदन धर्म 
व स नो य न सत्यमस्ति 
जैतत्‌ सत्यं यचछलेुम्‌॥ 


(rr 


जुषे कण, तेजे आदित्य, शरे सर और 
लों सत्य हो बहम चत है। 

ज मनको साकी आरि हो, वही रीका मङगल. 
ह। दूसरेकी सेवा स्मित जीवन हो यथार्थ जीवन है। 
जो उप्त धन स्वजनो दारा उपभोग्य है, चहो घन 
सार्थक है। यदभू जके सपने को गयी गर्जत हौ 
वास्तविक गना है। स चह श्रेष्ठ ह, जो मदो कहीं 
हो। तृष्ारहि चयक हो सुखो होता है। जिसपर विश्वास 
किया जर, वही भित्र है और जो जितेन होता है, वहीं 
धिक पुरुष है। 

र्क देश कुड आह्मणके शापसे पिन हो जाता है 
णका तेज पापाचार करनेसे नट हो जाता है, अशिक्षित 
जवम निवास करसे क्राहणका सदाचार समाप्त हो जाता 
है और दट सोके सचसे कुलका विनर हो जाता 
है। सभी संप्रहोका अत क्षय है और सभी उत्कपोका अनत 
पतन है। संदोगका अन्त वियोग है और जीबनका अरा 
रन है। 

'अतुष्को राजसे रहित राज्यपें और बहुत राणाओँबाले 
ल्म निस नहीं करता चाहिये। इसी प्रकार जह स्वीका 
जय हो था बलत हो वहाँ भी निधास करता अच्छा 
जही होता! 

ौा- अवण स्की हा पिता करता मणाल 
उसकी रक्षका भार पतिपर होता है, गृदधावस्थायें उसकी 
रका भार पुत्र उठता है। स्री स्वता राने यण नहीं है।' 

अर्थक लिये आलु मयका न कोई मित्र है और न 
कोई बन्‍धु। कामातुर व्यक्िके लिये न भय है और न लजा 
हो चिते ग्रसत प्राजौके लिये न सुख है और न नौंद 
हो तया भूस चौड़ित मदुष्यके शीर न बल ही रहता 
है और व तेज ह रह जाता है 

आतुरम न सुह बुः 

कामालुणं न भयं ज लखा। 
लि्तुपां न सुखं न का 
शुणातुराणां न चलं न तेजः॥ 
Cries) 

द कथा के षित दद, पर-नारमे आस 

उर देके धन-अपहरण लगे हए व्यक्तिको नद कहाँ 





(लद य दवदवन । उ भवे खे स्न वब (08० 
दतो नपस कु के फ पे स य फो स ॥ (९१५।५९) 
सि को भर्स रि सके घु म काले ससि ॥ (३९५६३) 





(आचारकाण्ड) 
2७७४७७७४४४४४४४४०७४४४४४०७७०७४५:४३७०७७:७०3७७००७५५७५०००५७:०००००००५०४:४३६४४८०६६४६४६४० ०७, 


तिसा. 








आती है?' जो मत्य ऋणरहित और रोशपुर होता है. 
ही सुखपूर्वक निका उपभोग करता है। इनके अतिरिक 
वह व्यक्ति भी निद्ाका सु प्राप्त करेयें सफल होता है. 
जो सिये संसर्गसे दूर रहता है। 

जके परिषाणके अनुसार हो कमलनाल भी ररक 


सानिया पनयो पून च दे स्थिता:। 
स्थगन पूरे केशा दा ना का: 

Cte 

आचाएको देखकर कुलका झन होता है। भाषाको 
सुनकर देशका जान होता है। समरे सह प्रकट होता है 
और शको देखकर भोजनका जान (अलुक) होता है 
समु वर्षा होना स्वर है। तृत हुए प्राणोके लिये 
भोजनका आग्रह व्यर्थ है। समको दाल देखा व्यर्थ है तथा 
जौचके लिये किया गया सकृत व्यर्थ है। जो रली जिसके 
दयसे अवस्थित है, वह दूरदेशमें रहते हुए भी उसके 
संनिकट ही विधान रहता है और जो प्राची इदयसे हो 
निकल चुका है, वह समीप हो रहते हुए भी देय 


लास कसलेकलेके समान है 

मुखको विकृति, स्वभ, दैन्यधाव, पसरसे सधपप 
कर तथा अतयत भयके चिह प्रीं मत्ये समप 
उप्त होते है, किंतु ये हो चिह्न याचकके जीवित 
करर ची दिखायी देत रहते हैं। 

क्य होना कमटोषसे पौडित रहता, वायुधिकारसे 
अस्त होक, देख, राज्य या गृहे निष्कासित हो जाता 
था पर्वते शिखर-भाणयें रहना अच्छा है, किंतु 
चनाको वृत्तिको स्वोकार कर उचित नहाँ है। 
सं स्कामी होनेपर थी भगवान्‌ विष के पहाँ याचना 
के शामन (बने) हो गये थे। उसे बढ़कर और कौन 
देखा है, जो याचक होकर सपृ झा नही होण ?* 

दे मल-िला उस बालकके शर होते है, बि उसे 
ष्यत नहीँ करपा है। सभाके भध्य मूर्ख वैसे ही 
जोधा राण करने सफल नहीं होता, जैसे हंस-समुदापके 
मण्य बुला सुशोभित नही होता। 

कुरूप पिके लिये भ कूप है। व्या अत्यधिक 
गु पत है। वि प्राणोको साधुवृतिवाला तथा सभी 
सोगा परिणा बता देती है। चह गरऑकी भी गुर है। 
टिया बन्‍्यु-जान्थवोंके कटको दूर करनेयाली है। विद्या 
परम देखता है। विधा राजाओंके मधय भनीय है। अतः 
वासे विही मुष्य पके समान है 

किए नाम कुरूपरूपमधिक॑ विति धर्म 

छा मधकरी जनप्ियकरी विया गुरूणां गुर!। 

का अ्युअवा्शिनाशनकरी विद्या प दैव 

सि राजु पूता हि मनुजो विद्यात, पशुः ॥ 

(tere) 

र या उसके गु स्थानॉपर सुरक्षित रा हुआ स्य 
देका सा सकता है और जह समस्त धन-लैभव चोरक रा 
चुएक भी जा सकता है। किंतु विधा एक ऐसा धन है, 
जो दूसरेके वार किसी भी प्रकार अपात कहीं किया जा 
सकठा।' (अध्याव ११५) 





ए जस ला कय ससल बसस 


ल्ल्न्कल्न ब रूपया 


३-आचाए कसम दछ धष । समन: सोमक सजति वेब (१६५७४), 


$ समौपे स्य रसे स्थल: इदस निः समू 





Crs) 


आतपति पाचित्या विुरपनत सः। सस्र र स्‌ (११५।५९) 
(हे च्य सम बव तु सेक इरी च विएा न कैसो की-॥ (११५१८३) 





सिण गरुण 








तिथि आदि व्रतोंका वर्णन 


अझाजीने कहा--हे वयास। अब मै बोका बर्णन 
करूँगा, जिनको करलेसे प्राणोको भगवान्‌ हरि सब कुछ 
प्रदान करते हैं। सभी पास, सभी नक्ष सभी तिथि और 
सभी दिलॉमें हरिका पूजन होता है। एकपर्', कर, 
उपवास अथवा फलाहारतत करनेसे वलोकों भगवान्‌ हरि 
धन, धान, पु, राज्य और विजय आह प्रदान करते हैं। 

प्रतिपदा सिथिमें बैनर तथा कुबेर पजय हैं, वे 
साधककों अर्थलाभ कराते हैं। प्रतिपदा तितचा 
अधिनी नक्ष उपवास केवले साथकके डा पूजित 
बा उसे लक्षी प्रान कराते हैं। 

तोपा शिधियें यमश एवं भगवत्‌ लक्ीाशपण 
उस ब्रतौकों अर्थलाभ काते हैं। ततीय तिमे गौरी, 
त्वित गणेश तथा शिक-पे तीन देव पुष्य हैं। 


चतर्वाको चर्यृह भगान्‌ विष्टु, पढमौको हए, पहोको 
कािकिय और शंच तथा सरामीको भगवान्‌ भास्करकी 
पूजा करली चाहिये। ये उपासकको अ्थलाभ कते हैं। 

अहमो हिध दुर्गा और नवमी तिथिं माका तथा 
दिखाएँ पूजित होनेपर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथें 
मरज और चन्द्र तथा एकादशी तिथिमें ऋषिगणोंकी पूजा 
लो चाहिये। सको हरि और कामदेव तथा त्रयोदीको 
भान शिप हैं चतुरदसी और पिमा तिथिय 
तथा अमावस पिणक पूजा करे चे धन-सत्पत्ति 
दल के हैं। 

सदि. चन घंगल, बुध, बसप शुक्र और शि 
दे सालों ाए अिनी आदि सताईस नक्षत्र तथा योगोंकी 
पूजा कलसे थे सब कुछ प्रदान करते हैं। (अध्याप ११६) 


me 


अनंगत्रयोदशीव्रत 


जीने कहा -हे ख! मतीरमसके कपको 
रोद तिथि अनगोली होता है। इस शिथिें 
मत्लिका-पको दतुअन निवेदितकर भूरे पु एवं 
फम शिवकी पूजा की चाहिये तदन ' अनङि" 
इस मला भवात्‌ शिवकों मधुका वैवे अरित करता 
चाहिये। पौषघासें भवात्‌ योगेश्वरका यपर, कदपयके 
दुअन, चदन तथा कुसर आदि नैवेसे पूनन करना 
चाहिये। 

है मुने! भाषमासमें भगवान्‌ नटनाणर शिवको कुत्द- 
पुष्प तथा सौकिक मालास पूजा करके उरे पानी 
दुन और पूरिका (पूी)-का नवध निवेदित करता 
चाहिये। ाल्ुमासमे मरुबक (मंडक) मामक पुष्यसे 
भगवान्‌ वरर पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें ररकण, 








कक, मौह और आश-पृशकी दतुअन निवेदित को। 

(सथ भगवान चुरूपको पूजा करनी चाहिये और 
रिड क्का प्राशन देता चाहिये। दनतधावनके लिये 
अटकृक्षकी दतुअन तथा मेके निमित रष्कुली (पूढी) 
प्रदान करें। दैराखयासमे अशोके पुष्योसे भगवान्‌ 
(शिवका दमतक (संहारकारक) स्वरूप पूजनीय होता है। 
इन महास्वरूपधाते देवको वैव गूह और भात, 
दधाते लिये गलर-पूक्षकी एतुअन और पराके 
(लिये जतिकल अरित करना चाहिये। 

जेस भगश्‌ पर्णक पूजन चम्पक-पुषपले 
करे और बिल्थ-वृक्षको दहुअत एवं लवतत (लाग 
कतके टुकड़े)-के तले स्पि काना चाहिये। आपाइासें 
उभकौ पूजा करनी चाहिये। इसमें अगुस्की गनध, 





(पी भुतो तिन्‌ एकिन ओड सी क कदाच 
हनक आधा समय बीत जनप २४ पटने कल एक कार हिते किया गक थोय एकधछ होता है। 
३-ियसस्यहे भागे म दिये । गळ ता विर ज जन्‌ 


नामके योन विधौ । रेने अने 


जी हय सिन्‌ 


दिनके आके भा रजके म होने कि पर २४ इटे एक कक ननक है। गृसके लिये सुयस्‍तके अनार 
नर करके घटन काला नक है और फल (संन्के)-के ले र्र दिनके आठवें धागनें प्रह काना 


न है। 


= अकवाधय॑क-विरूपण « 
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अपामकी दतुअन उरे प्रदान को जातो है। 
आवणमासमें भगवान्‌ शूलपाणि शिवको पूजा होतो है। 
उन्हें करवीर-पुष्प, गनध, घूतदिसे युरू भोजन तथा 
'करवीर-वृक्षकी दतुअन निवेदित क जाती है । भादपदपासवें 
सधोजात शिवका पूजन बकुल-पु्ण और अपूप (पू)- 
के नवेद्से करना चाहिये। आिनमासमे च्यक, 
स्वणकलशके जल और सुवासित मोदके नैवधसे तथा 
दमनकका दुअनसे सुराधिष शिवके पूजनका विधान है। 
का्तिकमासमे खदिर (कत्ये)-को द्तुअनसे तथा 
बेरकी दतुअन, मदन-पुष्, दूध और शाक प्रदान करते हुए 
र्प्त कमल-पुष्पसे शियकौ पूजा करनी चाहिये। 


अनंक-कामदेकको स्वर्णसे निर्मित मण्डलके अत्त 
स्थापित करके उनकी रत्यादिसे पुनः पूजा कर तिल और 
कवल आदिसे संयुछ हवन-सामग्रौसे उन्हें दस हजार 
आहुति प्रदान कालेका विधान है। उस दित रात्रिम 
आगरण करे तथा शौत-वा्यादिसे आमोद-प्रमोद करते 
हुए रभातकालमे उत देवको फिससे पूजा करके 
कहाणको शप्त, पाग, छ, वस्त्र तथा पदत्राणके लिये 
'जुतेका दाल देकर भ्रकिपूर्वक गौ और णको भोजन 
देकर मु्यको कृतकृत्य होना चाहिये। चको समाधिपर 
उ्ापन करना चाहिये। ऐेसा करनेसे रती लश, 
छुर, आदोण. सीधा तथा स्वर्ग परा करता है। 


उपर्युक्त विधिसे पूजन करणेके पक्षात्‌ रतिसहित (अध्याय ११७) 
pu 
अखण्डद्वादशीक्रत 
ह्ाजीने कहा-अब मैं मोष तचा शाक्त हे विस्यों! सात जन चने जो रत किये है, हे 
अखण्डद्वादशौद्तका वर्णन करता हूँ। मार्गशौर्षमासके भगवन्‌! वे आएकी कृपासे इस अन्ये पूर्ण हों। है 


सुक्लपशक द्वादशी तिप गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपनें 
स्वीकार करके त कलेवाले उपसकको जतके स्थायी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा काली चाहिये। चार सासपर्कस अर्थात 
'फाएगुनपासतक यह रती प प्रकारके धायसे पूर्ण पात्र 
हमको दान दे और धगवान्‌ विकी इस प्रकार प्न कौ- 
सफजन्यनि है विष्णो पनया हि त कृलम्‌। 
(वसव्रसादेण तदखण्डमिहास्तु षे॥ 
यथाखण्डं जाग्र स्येव पुुो्तय। 
तथाखिलानयण्डानि उतानि मय सु बैड 


(errs) 


गे चे सधी ब्रत भी अखण्ड हो जपं। 
दि (चार) मासमे ससे पूरण पात्र और श्रावण 
आहि चार महीने भतपूरण पात्र ब्राहणकों दान देगा 

चहिये। 
इस विधियों वर्षपर्वल द्वादकीग्रतका संकल्प लेकर 
जो तौ अपने तको पूर्ण करता है, चह सत्री-पु्रादसे 
स्का होकर आनां स्वर्नलोकका सुखोपभोग करता है। 
(आध्यय ११८) 


br 


अगस्त्या्ध्यक्नत-निरूपण 


अह्माजीने पुनः कहा-है मते! भुपु प्रान 
करनेवाले आगस््याध्यतरककों कहता हूँ। कन्यारशिएर सरक 
संक्रानिके तीन दित पहलेसे काक-पुष्पकौ बनी हुई 
अगस्त्यको मूर्तिका प्रदोषकालमें पडन करके कुम्भे अर्व 
देना चाहये। (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि- 
अक्षत और फल-पुसे पूजा करके पाच वनसे पुरू 
सोने-चाँदौसे समा्यत सपतधान्यसे भरे पाको दही और 


अ्दनसे रंजित कर “अगरेत्थः खनमानः०' इस मतरे 
सको अर्य दान करे। 
इसके कद इस भसे उरे नमस्कार का चाहिये- 
_कालुीकाश अशमालतसम्धव। 
वकणः पुर कुम्धबोने नमोऽ ते॥ 
Ger 


अथात्‌ काश-पुष्पके समान उज्चल, अनि और 





एकदा इना 
संशगsपु० अंश -७ 
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«पुणं णड दके सारं विष्णुकदायण्‌ * 





(षिण गरडपुणङक 








वायुस उत्फा मित्वरणके पुत्र हे कुम्भयोनि अगस्त्यजी! 
आपको नमस्कार है। 

शह स्री आदि इसी विधिसे अगस्त्पके लिये घा, 
फल और रस प्रदान करे तथा क्राह्मणकों स्वर्ण और 


'इक्षिणासे चुछ घट प्रदान करे। सात ब्रहमणॉको भोजन 
कर चाहिये। इस प्रकार चर्र अगस्‍्वार्ध- 
डत करवाल सभी प्रकारके श्रेय-प्रापतिका अधिकारी हो 
जा है। (अध्याय ११९) 


रम्भातृतीयाक्रत 


जीने कहा--अब मैं सौधाल्य, लक्षी तथा 
पुत्रदिसे सम्फ करनेवाले 'रम्भातृतीयात्रत को कहा । यह 
त शा॑शीपंशासके शुक्लपक्षकी तृतीया किचिको किया 
जाता है। इस तिथिको उपवास रखकर दी कुशोदक 
साधये लेकर बल्य महापौरीको पूजा करे। इस पमे 
क्य (दृष) -कोदतुअयका प्रयोग करन चाहि, कितु 
सधमा परुयकके पुसे पवती पूजनका विधान है। 
जती इस मासके बम मार करका सेइनकर उपवास 
करता हुआ उन गौरको कृसर (तिल-चावलका सिद्धाल)- 
का मैव एवं मल्लिकाओंकी दतुअन अर्पित करे। 

यमासा दि पृतपानकर उपवास करते हुए 
तीको कल्हार-पुष्ष ( श्रेकमल)-से सुभदादेवीकों पूजा 
करके उन्हें मणका तैलेध समर्पित करना चाहिये। 

'फालगुतघासमें गोमतौकौ पूजाका विधान है। कुल्द- 
पुसे उतकौ पूजा करके उसौकौ नालको दतुअनरूपे 
उन्हें निवेदित करे और स्व॑ जवा' (जीवन)-का 
भश्षणकर शप्कुली (पी) -का बे लगाये। 

मासमे भगवती विशालाशीको दमनक पु, तर 
काहकी दुअन और कृसणमका नैव आ्पित करके सवय 
दीक प्रान करे। वैालमासमे औमुखदयीकी पूजा 
कणिकार (कनैल)-के पुष्प, यटवसकी दतुअनसे करती 
चाहिये और उतौको अहोककालिकाका प्रान करा 
चाहिये। 

्येहमासमें नारायणीदेवोका पूजन शतपण्णों (छितवन)- 





के पुष्य एवं दुअनसे होता है। इसपू देवीको खडका 
जेण प्रदानकर स्वापं उपासक लौंगका भक्षण करे। 
आमास माधवी चूजा करनी चाहिये। इस मासे 
ती हिला प्र करे और भगवती माधबौकी बिशप 
पूर खोर और बटक (पूतपकव मधुर पिष्ठक)-का 
वे आर्त करें। इस पूजनम देवौके लिये गएकी 
दअ प्रदान करी चाहिये। आवणमासय षा तथा 
सल्सकाको दतुअन देकर तणरके फूलसे ्देवीकों पूजा 
कली चाहिये। 

आदय सिका आहारकर मरतीको उत्तमा- 
देवक लिये गुड़का मैवे अर्पित करके पचो पूजा 
कल चाहिये। 

आश्चितपासवें राजपुत्ौका पूजन जपा-पुण्से के 
उं जीसे सुबासिल आजका नये अ्पितकर रिम प्रान 
बरला चाहिये। क्िकमसये पपरजादवौका जाति नामक 
पुष्य एवं कसे नैवे पूजन होता है और उपासकको 
ल्या फान काला चाहियें। 

इस प्रा मागीर कार्तिकमासतक वर्षकी समासिपर 
सजो चाहो ृहोन (पूतम पका तण्दुल) देकर 
उसका पूजन करना चाहिये। उसके बाद पर्वती और 
वको गुड़ आदिसे चने छ, च, छत्र और सुरण 
आदि पूरा करके गौत-याघादिसे गाति-जागरण करते हुए 
जत: नौ आदिका द दना चाहिये । ऐसा कलेसे रोको 
रूब कुछ प्प हो जला है। (अध्यय १२०) 


~ 





(म द आल ब 
द.न शाके, रे समा मधुर पुली शक 


३, तुल, उगे चबन ध लीक अं है। 


(तपण, मि मव (सार) ४ 





+ सरसोप्चासकतका निरूपण * 











आरकण] 
चातुर्मास्थव्रतका निरूपण 


'अह्लाजीने कहा--अब मैं चातर्मस्च्रतकों कहल हँ। 
इस तका आरम्भ आणाइमासको एकादती या पूर्णिया 
(धिय सब प्रकाससे भगवान्‌ हरि पूजन करके करे। 
तासम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना की चाहिये- 

ज तं मया देव गृहीतं पुणव 

तिथि सिद्धिमाजोतु, परसत्रे ख्वचि केशव 

गृहीतम्‌ प्ते देव यपरे ध्िया्हम्‌। 
कये भवतु सपूर्ण तमद ॥ 
Cert) 
है देव! आपके समधष मैन इस जाको प्रह किरा है। 
है केशव! आपके प्रसर होने मुझ नितिन सिद्धि पा 
हो। है देव! प्रहण किये गये सप्तको अपूरा हो पद 
म मृत्यु प्रा हो जाता हूँ हो भी है जनादन! आपकी 
कृपसे यह मे पत पूर्ण हो। 

इस प्रकार हरिका पूजन करके बह, पूजन और 
जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिके प्तको 
करनेकी इच्छा काता है, उसके समस्त पाप नह हो जाते 
हैं। साधक सान करके भगवान्‌ हरिका पूजन कर इस पूजा 


आषाड़ आदि चार मासोतक एकपर्त्रत का हुआ 
षु पूजा को। ऐसा करनेदाला विष्णुके परम पवित्र 
तिर्षल लोकमें चला जाता है। 

धु मांस, सुर और तेलका परित्याग करनेवाला जो 
वेदपारग, कच्छपी विष्णुभक्त हरिका पूजन करता है, 
बह विष्युलोकको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रिक 
रवास केसे बैमानिक (विमानपर चढुकर भरण 
'कर्लेबाल) देखता हो जाता है। तीन राजिपर्षस उपयास 
कर चहांस भोजन करसे साधकको खपी प्राणि 
होती है। कलेले ठो भगवान्‌ रिका लोक 
और पुक्ति बिना झगे हो मिल जाती है। प्राजापत्यव्रत 
कलेस विष्युलोक तथा पतक केसे हरिकी पराश 
होती है। 

इस चमे सत, दवा भिक्षा कर, दूध, दही तथा 
तका न कर, भोपृजयाधकका आहार कर, पशगष्यका 
जन कर अथवा सभी प्रकार्के रसॉका परित्याण कर 
कक-घूल-फललादिका भष करते हुए जो साधक विष्णुकी 
भति करता है, बह विष्णुलोककों प्राण करता है। 


तथा जपादिकौ विहित क्रियाओंकी पूर्तिका संकल्प ले तपा (अध्याप १२१) 
me 
“मासोपवासद्रतका निरूपण 
अहाजोने पुनः काहा--अब मै आसे सासोप्यास आश्रभूतणई विष्यो ादु्यनकं तब। 
जामक उस सर्वोत्तम जतक वर्णन कडग, जिसका पालन अचे वायन दिनानि जिशदेव तु॥ 


जातप्रसथ, संत्यासी और नारको काला चाहिे। 

आश्चितपासके शुकलपक्षको एकादशी शिदे उपशास 
रखकर तीस दनप्यत इस बको धारण केका विधान 
है। दताएभके समय सर्वप्रधय भगवान विष्णुस इस प्रकार 
थना करनी चाहिये 


किये चछलएले तु खतभाहे न भे भवेत्‌॥ 
(३४) 

है विष्णो! आजसे लेकर जबतक आपका शनोत्थान 
ज हो जाता है; तबतक तौस दिनपर बिना भोजन किये 





(परळ कह हो हला हे बाले ह ह एल कर हन जन दे दि अपिते हिया एक का 
हण और तीरे दिन अहो उचलास। (ककि फोक 3१८) 

३ पाण याह क मक प्रका मठ” १९। २१९ के अतुरूम हैत ते का सनात रे लका आए 
पस हित प आस हनिष्छयनब प्रन) के आए कचा रसे एक-एक स कम काले हुए अर्ाद ९५, १३, (२ इस 
सा स हण क हुए फर हुक र ससर अकालक पू उपकास। पुर जद 
पृ क ६ ९१ एन एनी क बज न धाम व क ब का शा व 

३+ आतापयत आदिका होक है र होन हित केल हि ण्छ-ण। क्ष तोर दित चल मे न 
'गरहण। तरतत दिल चि मल जो लिल उकार क वनम त दिल पू उपवाल। (मु ११। ११६) 

३ पक इस ब गत दिनतक केवत ऊल मण के रहा खाक है। (कमि पर कले ३२०, ० ११२३५), 





३८८ 








पुणं खं बहये सारं विष्णुकशाअदण * 








हे मैं आपका पून करता रहूँग। हे वि! यदि षन 
और कार्तिकमासके शुक्तपक्षे दादे लेकर दूसरी 
दसी तिके मध्य मर जहा हू तो मे यह बत भंग त हो। 

इस रका प्राथना करके पकात्‌ प्रा: धाइ तथा 
संध्याकालमें स्नान करके उपासक गन्धािसे भगवान्‌ 
हरकादेवलयमे पूजन को, किंतु बोको शरे डबटर 
तथा सुगन्धित गन्धलेप आदि नहँ करना चाहिये। 


दको सिं भगवान्‌ रिकी पूजा करके यती 
आद्ोको भोजन करावे। एक मासतक हरिका पत 
करनेके पक्षात बतो पारणा करे। यदि परतणार इस 
अवधिके मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुष्धादिका 
(आशत कर लेना चाहिये; क्योंकि दुग्धादिका पान केसे 
जब विन नहो होता। इस प्रकार मासत्रत करसे भि 
और मु दोनों प होती हैं। (अध्याय १२२) 





भीष्मपञ्चकत्रत 


हाजीने कहा-अब मै कारिकपासमें होनेवाले 
रको कहँगा। इस मासम स्नान करके लोको भवात्‌ 
णको पूजा करनी चाहिपे। व्रतो एक मासक एक 
रा कर, नर कर, अयाचितयत कर, दण, पल, शाक 
आदिका आहार कर अथवा उपयास कर धवान्‌ विष्युकी 
पूजा करे। ऐसा कलोसे वह प्री सभी पासे पु होकर 
समस्त कापनाओंके साथ-साथ भवात्‌ हरिकों प्ण कर 
तेता है। 

भगवा हरिका प्त काल सय त है, किंतु के 
'इक्षिणायनरमें चले जानेपर यह घ अधिक प्रसत होता है। 
उसके बाद इस चरका काल चतुर्थे सकर है। 
तदतनार इस बका उचित काल कार्टिकमास है। इसके 
जाद भीष्मपक्षक इस प्रते लिये हठ समय है किंतु 
कार्शिकमासके शुक्लपक्षको एकादशी तिथि इस प्तक 
जुरे लिये सर्वश्रेष्ठ कल होता है। अत: इसी शिसे 
स तका शुधारम्भ करना चाहिये। उपासक इस दिन 
पतः, मध्या एवं सायंकालौन-इन तौनों सन्ये 
स्न कर यवाद पदास पिदृगण आदिको वैत्यिक पूजा 
केके पशात भगवान्‌ हरिका पूजन करे। वह मौन होकर 
चूत, मधु, शर्करादि तथा पाव्य एवं जलसे हरिको 
मिक सनान कये और ब्द सुपत्थित से 
हरिके शोपा अलप करे। 

तदनर डतको पूतसमन्चित ुष्णुलसे पूर्णिमा 
पच दिनतक औहरिको धूप देना चाहिये और सुत्दर-सुत्दर 


उदान काली चाहिये। 

ही पहले दिन कमलपुष्पले भगवान्‌ हरे दोनों 
चोखा पूजन करे। दसे दिन बिल्वपत्र उनके आतु 
(जपा)-प्रदेशको पूजकर तसर दिन गे नाधिदेशको 
सूखा करे। चौथे दित बिल्थप्न तथा जवापुसे उनके 
सकत्थ- धानका पूजन करके पचे दिन मालतीके पुसे 
उनके सिोभागका पूजन करना चाहिे। ग्रह धूषिपए हो 
जाय को और उरू पाच दिवॉतक क्रमशः पहले दिन 
जोषद, दूसरे दिन गोमू, तसरे दिन दह, चौथे दिन दु 
और चवे दन पूत इन चा उदधे निर पशञाव्यका 
आल रात्रं करे। ऐसा त कलेयाला तौ भोग और 
मोष दोनो अधिकारी हो जाता है। 

कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पशौ एकादशीका बर हमेशा 
करना चाहिये। यह जत उस समसत पापसमृहका विना 
का है, ज प्राणीको नरक देनेवाला है। यह ब्रतीको सभी 
अध फल प्रपान काला है और अन्त समयमें उसे 
किष्जुलोक भी दे देता है। 

पहले दन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध दाली तथा 
कदलौकी निशा (राजि)-के अमे अर्थात्‌ तौसो दिन 
जबोदकी हो हो ऐसी एकादशो तिथिय सदा श्रोहरिका 
षान रहता है। यादि द्यी और एकादशी तिथि एक 
हो दिल हलो है लो इसमें असरका निवास रहता है। अतः 
बह एकादश्ो बके लिये उपयुछ नहों मानी जतो। 
एकादशोको उपवासकर ्वादशीमे पारणा करनो चाहिये। 


प्यान तथा मिरा नैवेघ अर्पितकर * नो चालुदेखाव' सूतक (दामे किसोको उत्पत्ति) और मृतक (वमे 


एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। 


त स्वासु 
आसुदेकाय )-से चृतलहित चावल तथा दिलको आहति 


इस पका 








अध्यक्षर-पत्त्र (ॐ नमो यह त्रत 


(सोके मरण)-की स्थिते होनेवालेअञचकालमे भी 
करा चाहिये। 
है सते! चादि चतदस और ग्रतिपदा तिथ पूरव तिथिसे 









(आचारकाण्ड ] 





हिध है तो इन तिथियोंमें भो उपवास कसा चाहिये। 
प्तिपदासे मिश्रित प्यासी और अमावास्या तिथि, 
तृतोया मिश्रित दितोया तिथि, चुरस संगत ठृतोया तिथि, 


दोय बुक चतो तिथिको उपवास करें। पठे 
अखंदुक पडमों तिथि और पड्ठोसे युक्त सप्तमी तिथिको 
उपवास किया जाना चाहिवे। (अध्याय १२३) 


हम 


शिबरात्रिव्रतकथा तथा व्रत-विधान 


हाने कहा--अब मैं शिवति्र और उस 
कथाका वर्णन करूँगा, जो ज्रत करनेवाली सपरत 
अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण कलन समर्थ है। जैसे पूर्वकालयें 
पर्वते भगवान्‌ महे धर शिसे इस प्रको सरेको 
इछ की थी और सुना था, बैसे ही आप भी सुन 

भगवान्‌ पहेश्वरने कहा--है गौरि! माय और फल्गु 
सके भध्यमें जो कृष्णा चदली होती है, उस चदश 
धिम उपवास तथा जागरण करनेसे और भगवान्‌ सको 
पूजा कएने पणित रद भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रान करते 
ह जिस प्रकार दाती तिथिको विष्णुको पूजा होतो है, 
उसी प्रकार कामगासे दु होकर इस चतुर्दशी ति 
महादेव हरी पूजा करनी चाहिये। उपवाससहित विधि- 
पाने पूणित शिव विष्णुके समान भको नएक-भोगे 
अचाते हैं। शिवराजिततकों कथा इस प्रकार है 

गहत पहले अबु देशम एक सुन्दरे मक चापात्या 
निषाद राजा रहता था। यह एक जार अपने कुलको साध 
लेकर आखेट करनेके लिपे घम गया, किंतु दैवबराह्‌ 
उस पर्वतीय यपरे उसको कोई भी मृगादि जौ 
आजेटरूपमें प्राप्त हीं हो सका। भूछ-च्याससे पित बह 
रातिम जलाशय और तडाशोंके तटपर अवस्थित वृ 
लताओंके सुटे भटकता हुआ जागता हो रह गया। 
बहीपर उसे एक शिवलिंगका दन हुआ। अतः उसने 
अपने सरकी रक्षके लिये एक गृक्षको शरण लो और 
निढाल होकर यहाँ गिर गया, किंतु उसको आनकारोके 
बिता शिवलिंग वृके पे गए घड़े। उसने उन पलको 
हटाकर जलसे उस शिवालिंगके ऊपर स्थित पूलिकों दूर 
केके लिये जिवलिंगको प्रधालित किया। प्रमादवश उसी 
समय शिवलिंगके पास हो उसके हाथसे एक बाण छूटकर 
भूमिपर गिए गया। अतः घुटतोको भूमिपर टेककर एक 
हावस शिवलिंगको स्पत करते हुए उसने उस बनको उठा 
लिया। इस प्रकार उस व्याथके डा रा़ि-जायरण, 
शिवलिंगका स्नान, सपरत और पूजन भी हो गया। 





'ऋ़व/काल होनेपर यह याध अपने घर चला गया और 
पो हाण दिये गये भोजनको ग्रहणकर धुधासे तृत 
हुआ। सोचित समयपर उसकी मु हुई तो यमताजके 
हूत उसको फें बॉधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब 
मेरे गोन उन यमदूतोंको चुडमें जौतकर व्याधकों उसके 
जलसे मु कर दिया। अतः अपने कुकर साथ निष्प 
होकर बह चयाथ मेश पाद बन गया। 

इस प्रकार प्राणौके ड्वार अज्ञानवत्ष अथवा परक 
के गये पुष्य अक्षय हो होते हैं। उपासककों चाहिये कि 
सोदरौ थिम शिवका पूजन करे तथा चका नियम 
ण करते हुए इस प्रकार प्रा्थत को 

तदे चतुद आगरा विशि। 
जख दात तपे होच का्म्यातपाकितः॥ 
चुद पिर भूल्या ष्य पोऽनि। 
जशे भुय शरणं म भवेर॥ 
Ct) 
है देव! बै रिधर जागरण कहैगा। प्रातः घतईशी 
किमे यासामयं आपकौ पूजा, दान और हयर भी 
'ऋछैणा। है रूष्पो। चती तिधियें कितहार रहकर दूसो 
हिल भोजन कहँगा। है महादेव! रुक और पुक्तिकौ 
अत्के लिये मैं आपकी करपमें हँ। 

लोको पञमे महादेवको स्नात कराकर ' > नमो 
जः शिवाय' इस मनसे उनको पूजा करनी चाहिये। 
दतर भृतसमतचित तिल, तण्डुल एवं हसे निर्मित 
सको आहुति अगं देकर पणि के । ती गौतवके 
राथ सत्कथाओंका श्रवण करें। उसके बाद यह अर्थात, 
हसरे प्र और चौथे प्रहरे पुनः उतको पूजाकर 
मूलमनरा जप करे। ततत्‌ प्रात:काल आ जानेपर 
उनके सामे इस प्रकार ्षमा-र्थन करे 

अलेन बते देव त्वतासादास्यपार्थितप्‌ 
स्य जगतां नाध बैलोक्याशियते हर॥ 
याचा कत पुय हस्य विवेदितप। 








वादाय देव जतम समापितम्‌ 
रको भव थे मन गह प्रति च शण्यलम्‌। 
तवदालोकमा्ेण पिस्य ॥ संश ॥ 
(retort) 
है देव! है नाथ! हे अलोकाधिपति स्वध शिव! 
आपको कृपासे मैं वतको तवि स्का कर सका हँ और 
आपको यह पूजा भी पूर्ण हो सको है। आप मुझे क्षमा कों। 
है देव! यने जो कुछ आज पुष्प किया है, भगवान्‌ सको 
जो कुछ तिदित किया है, वह सब आपकी कृपसे हो 
हुआ है। आपकी हो कृपसे यह ब्त भौ आज सम 
किया जा रहा है। मन्‌! आप सेरे ऊपर प्रसर हों। आप 
अपने लोकको अब प्रस्थान करें। आपका दर्तयाव 
प्रा़कर मैं निस पवित्र हो गया हूँ। 
ती ध्याननिषठ बराह्मणकों भोजनसे संता कर वस्त 


[छह दे तदनतर चह पुनः इस प्रकार र्ता करे- 
देवादिदेव भुलेण  लोकाुणहकारक 





है देवादिदेव! समसत प्राणिजगतूके स्वाभि, संसएपए 
कृ रखनेवाले प्रभो! शरापूर्वक बैन ओ कुछ आपको 
समापित किया है, उससे आप प्रसन्न हों। 

इस प्रकार क्षमापन-स्तुति कोके पकात्‌ शरतौको 
-कािक ठका संकल्प लेना चाहिये। ऐसा करके 
बली कोहि, सकम, पत्र तथा राज्यादिके सुखा-वैभवकों 
आकर आयें शिवलोककों प्रा करता है। ब्रतपाते 
कों आसरे भौ इस खतके जागरणको पूर्ण करके यदि 
दर होक भोजन प्रन करे और दौपदान करे हो 
उसे स्वी प्रणि होती है। (अध्याय १२४) 


a 


'एकादशीमाहात्म्य 


पितामहने कहा--मन्थाता मामके एक राजा 
(जोन एकादशी करके उसके पुष्यसे चक्रकती 
सद्रादकी उपाधि धारण कौ थो। अतः कृष्ण एवं शुक 
दोनों पश्षकी एकादशी तिथें मनुष्यको भोजन कहाँ 
करता चाहिये। 

शाव्धारीने दरमीषिदा एकादशीका ब्त किया था. 
जिसके फलस्वरूप उसके सौ पुत्रॉका विगार उसके 
जौवनकालमें ही हो गया था। इसलिये दकमौसे युत 
एकादशीका इत नहीं करना चाहिये। हके साथ 
एकादशी होनेपर उस एकादसोपें भगवान्‌ हरिका संनिपात 
रहता है। जिस घास दपौवेधरों गुळ एकादसी होती है. 
उसमें असुका सनिधन होता है। जब विभ झा 
कहे गये वाक्योंकी बहुलतासे अज़तावश संदेह बढ़ आता 
है तो उस परिस्थती तिथिको व्रत करके जवोदसो 
खिविमें पारणा कर लेती चाहिये।' यदि एकादकों एक 


'कलामात भी कालगणनामें रहती है तो हादशी (युक्त 
एकादशी) तिधिकों यह द्रत उपास्य है। यदि एकादशी, 
दरौ और विशेष रूपसे ज़योदशी तिथि भी एक हौ दिन 
आ जाती है लो इन तौग तिथियों मित यह तिथि ब्रत 
करे योग्य होती है, ककि वह तिथि भाज़ुलिक एवं सभी 
जापका वार केम समर्थ होती है। 

है विजन! एकादशी अथवा दशका बरत करके 


जु हीन तिथियसे भिडत अर्थात्‌ एकाइशी,ट्रादरी और 


जउवोदली तिचे सर्माय तिथिपर त कर सेना उचित 
है, कितु दशमीवेधसे युक्त एकादशीका व्रत कभी नहीं 
करता चाहिये। 

'रतमें जागरण तथा पुराणका श्रवण एवं गदाधर 
को पूजा करते हुए दोनों पधी एकादतीका ब्रत कर 
सहाराज रुक्ाङ्कदने सोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी 
खतकराओंते भी मोक्ष प्राप्त किया है। (अध्याय १२५) 


विष्णुमण्डल-पूजाबिधि 


जीने कहास पूय कलत लोग परमको 
आग हो गये हैं, मं उसो भुक्ति एवं सुक देसम ड 


पूवा विधिवत वर्णन कहूँगा। 
बोको सर्वप्रथम एक सामान्य पूजामण्डलका निर्माण 
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कर देसे उसमें पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये। मच्छलके 
'रदेशमें धता, विधाता और महानदी गङ्ग, यमुनाकी पूजा 
कली चाहिये। तदलततर दवरदेशपर ही. इड, प्रचण्ड 
और चास्तुपुर्षकी पूजाकर मध्ये आधारलकि, 
कृमदेव एवं अनका पूजन को। इसके बाद पूजक 
पृथिबो, धर्म, ज्ञान, बैरा, ऐश्वर्य, आध, अजा, 
अवैरा, अवक पूजा क, माल, पत, कणिका तथा 
केसरादि भागोंपर करे। तदना सतव, रजस और तमस 
गुणको पूजा करके उस त्रतौकों यथाविहित स्थाप 
सुपदि ग्रहमण्डलॉकी और विमलादि शकियोंकी थी पू 
कली चाहिये। 

इसके बाद मण्लके कोण-भाे दु, शेर, 
एती और पल देवॉकी तथा आसन और मूक 


जख कर जी भगवान्‌ नाघुदेव और अलभद्रका स्मरण 
रला हुआ महाता अनिरुद्ध तथा नारावणकी पूजा करे। 
बह उनके इदयादि सम्पूर्ण अबू, साख, चक्र तथा गदादि 
आपको पूजा शी, पुष्टि, गरु, गुरु और पए गरको 
फू करे। तदक्र उसे इन्दि आठों दिक्पालकी पूजा 
उको ह दिशाओं करके अधोभागमें नाग तथा अर्ध्यधागमें 
(अको पूजा करनी चाहिये। आगपरास् तिरि विधिके 
अतुसार विष्के देवळी पूजा इंरानकोणमे करके उस 
णल पूजाको पूर्ण करना चाहिये। 

जो भुष्य इस विके अनुसार एक बार भी भवात 
षु पूजा करता है, उस महात्पाका पुनरन्य इस संख्या 
ही होल। पुष्हौकाक्ष गदाधर भगवान्‌ विष्णु एवं हाकी 
पृ केसे पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याय १२६) 


me 
भीमा-एकादशीत्रत एवं माहात्प्य तथा पूजन-विधि 

खहाजीने कहा-राचीनकालमे मपमसके शुक्तपक्षे नैमिषे, कुरु, प्रभासे, काली (यगत), गङ्ग, 

हसने पु एक एकारतीका चर भीमने किया था। तथा सभौ तौर्थ भी एकादरौके समा नह हैं। कोई भी 

लिय इस एकादशीको भोमा-एकादशी कहा जाता है। दान जप, होय या अन्य पुण्य इसके तुल्य जह है। दि 


यह आक्षर्य है कि मात्र इसी एकादशौका ब्त करनेसे 
भीमसेन पितुऋणसे मुक्त हो गये थे। 

योक पुण्यको अभिवृद्धि केवाली भौमा 
द्वादशो तिथि भौमसेतके तापसे हौ प्रसिद्ध भौ है। यह 
तिथि तो बिता हस्तनक्षत्रके संयोगसे हो ग्रह्महत्यादि पापोंका 
विनाश कर देती है। 

_यह द्वादशी तिथि महापापोको तो बैसे हौ नह कर देलौ 
है, असे कुर्मी राजासे राज्य, कुपु कुल. दुशपोसे 
पति, अधर्मसे धर्म, कुम्त्रसे राजा, अहानसे जान, आशौचे 
शौच, अशरद्धसे श्राद्ध, असत्यसे सत्य, उष्णतासे शीतलता, 
अनाचारसे सम्पत्ति, कहनेघातसे दान, विस्मय करतेसे तप, 


एक और पयो दालक सतक रर दूसरी ओर 
वा्‌ हरिशी इस पिश एकात तिथिको तुलना कौ जाप 
हो भी पहो एक महापुण्यसालितों एकादशी तिथि सर 
कि होषी। 

इस डते भगवान्‌ यरहदेवकी स्वर्णप्रतिया बनाका 
नये तमार घटके ऊपर स्थापित करना चाहिये । तदकततर 
रजन समस्त विधे यौजभूत विष्णुदेवकों उस 
प्रियाको सेठ चसे आच्छाितकर स्वणि दौपादिक 
उपकारे प्रयत्रपवक उनकी पूजा को। 

“ॐ चय क."इस मे उन विष्णु चरणकमलोकी 
पूर ' ॐ कोकते नय "हस मनसे उनके केका 


अलिपुर, दूर चली जानेसे गौ, धसे शाति, नहीं पूजन करें। तदकत्तर '3 गम्भीरघोदाय जप: ' इस मनसे 
बढ़ानेसे धन, जाने अविधा और निष्कामतासे फल वि उनको नाधिकी पूजा कर, ' ड औवत्सधारिण नमः" इस 
हो जाते हैं। उसी प्रकार फाप नाशके लिये दरो तिथि भासे उनके बक्षस्यलका पूजन करे। उसके बाद 


शुभ कही गयी है। 

त्या, सुरापान, सुवर्ण-चोरी तथा गुरुपनोसमक- 
ये महापातक मुय यहि एक साथ उत्क हो जायें तो 
सको पुष्कर तौर्थ भी नट नही कर सकते हैं (किंतु 
यह दाती उस समस्त पपसमूहको नर कर दलो है) 


“ॐ सहररस नमः ' इस मनसे उन विष्युभगवानूकी 
को पूजा करके भरको "3 सर्वाय नघः' इस 
उसे उन देवळे ऑबाधागकी पूजा करनी चाहिये। 
दक्र चढी “अं से जघ: ' इस मने मुखकी और 
(ॐ प्रभवाय नषः" इस मे हरिके ललाटभागकी 


१९२ 








'पूजाकर "ॐ शतपृाय भमः" इस मनसे उन चक्रात 
हरक केशराशिकी विधिवत पूजा करनी चाहिये। 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक पूजाको 
समाष्तकर परतो रात्रे जागरण कते हुए भगवान हरिके 
साहा्यको प्रतिपादित करनेवाले पुराणको कथाका अचण 
'करे। तदनतर प्रातःकाल स्वर्णनि्भित वशहसहिल सपरिार 
भगवानको उस मूर्तिको अपेक्षा रखनेकाले ग्रह्मणको दे 
करके पाएणा करे। 


इस जिथि-विधानसे त केसे मन्य पुनः मतके 
र्ल उत होकर स्तनका दूध नही पान करता है अथं 
इह पुनर्ज्यसे मु हो जाता है। इस पुष्यशालिनी 
'शुकादसीका वत करसे प्राणौको पु, गुरू एवं देक-इन 
तं उस मुखि प्राप्त हो जाती है। यह प्त सभी रका 
आदि स्थान है। इस तो करके मनुष्य अपने समस्त 
अनोबाज्छित फलॉको परार केष सफल रहता है। 
(अध्याय १२०) 


a 
'ब्रतपरिभाषा तथा ब्रतमें पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें 


हाजीने कहा-हे व्यास! जिन बोको केसे 
जारण संत होकर सब कुछ प्रदान कर है. न बरोक 
स कहूँगा। शास्त्र द्वार वर्णित नियम-फलत र कहलाता 
है और यहो तप है। तके कुछ सामाय नियम इस 
प्रकार हैं- 

जौको तय तोन संध्याओंमें सन करता चाहिये। 
उसे जितेखिय होकर भूभिषर शयन काला चाहिये, शू 
और पतितजनोंके साथ बाचीत करना उसके लिये सडत 
है। बह पवित बा रहे और प्रतिदिन हवन को। 

सुकृत करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह लियमॉका 
पालन करे। (व्रताचाणके पूर्व) शौर न कना चाहे हो 
दुता त करता चाहिये। 

द्रीके लिये कस्या, उड़द, मसूर, चना, कोटो, 
दूसरेका आभर शाक और मधुका सेवन चह है। पुष्य, 
असंकर, नवीन बस, पूष-गव्धादि लेप, इनाधावन और 
अज्ञनका प्रयोग त्याज्य है। पढगध्य पान कर कका 
आचरण करना चाहिये। एकसे अधिक बार जलपान, 
तप्यूल-भक्षण, दिनम शयन तथा थुन करसे ब्ग हो 
जाता है। 

क्षणा, सत्य, दया, दान, शौच, इतिति, देवप, 
आमे हवन, संतोष और चोरी न करक-ये दस सभी 


सर्य धर्षः सामान्यो दशया व्यू: 
Ce 

(चौबीस घण्टे केवल एक बार) उक्षत्रर्शनके समय 
किया जानेवाला भोजन नरद्रत कहा जाता है और जो 


रि भोजन किया जाता है, वह नक्त नहीं है। एक 
पल गोमू, आधे औगूठेके बराबर गोपय, खत पल गोप, 
जॉन पल गोद, एक पल शोपत और एक पल 








के दूध, 'दि०' सखसे दह, “लैजोअसि०' मनसे पूत 
और '"दैवस्व०' इस मने कुशोदककों अधिमलितका 
'उद्धणव्यका निर्माण काना चाहिये। 

आण्याधन, प्रतिज्ञा, यह, दान, खत. वेप, 
जृ, चूडाकरण, उपनयन, विवाहादिक माङ्गलिक कृत्य 
और ा्ाभिेक आदि कर्म मलमासमें नहं कला चाहिये। 

_अखाकास्थापे अमवास्पातक चादरमास हो है। रोदे 
लेकर दूसरे सूयोदयतक एक दिन, इस प्रकार तौस दिना 
ऋबनमास होता है। एक राशिसे दूसरे राखिपर सूरे 
संक्रमणकालको सौरमास कहते हैं नक्ष सास होते हैं। 
उनके अलुरोधसे जो मास होता है, उसे नकष मास कते 
। विया सौरसास, यज्ादियें सावनपास ग्रहण किया 
जा है। 

हाके साथ ततीय, चुर्धके साथ पढम, पके 
खथ सामी, अष्टके साथ नवमो, एकादशौके साथ 
दशी, चुके साथ पूर्णिया रुथा प्रतिपदाके साथ 
अमावास्याका युग हो तो ऐसी चुष्म-तिथि महाफलदायक 
होती है। इसके विपरीत यदि युष्प-तिथियाँ हों तो वह 
महाघोर काल है। वह पूर्वजनमके किये हुए पुण्यको भी 
चट कर देल है। 

दि चत आरम्भ कके पश्‌ तकालं हो सयो 
रोदन हो आला है तो उससे उनका चत नह नहीं होता 
है। रेखी स्वि उन्हें चाहिये कि वे दान-पूजा आदि कार्य 
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किसी अन्यसे सम्पन्न कये और स्नान, उपवासादि 
काथिक कार्य स्वयं करें। 

यदि रोध, माद अथवा लोभवश किसीका कत भंग 
हो जाता है तो उसको हो दिलत उपवास करके 


िशेयुण्डन करा देख चाहिये। शेरे असमर्थ हो जानेपर 
उको अपने पुऋ्दसे चत कराना चाहिये। यदि तकाले 
ली मूषित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना 
चाहये। इससे चतध नहीँ होता। (अधयाय १२८) 


प्रतिपद, तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमीम किये जानेवाले विविध तिथत्रत 


जीने कहा-हे व्यास! अब मै परतिपदादि 
जिथियोंके बरतोंकौ विधियोंका वर्णन करूा। आप उनका 
व्ण करें। प्रतिपदा तिथिके एक वेष तका नाम 
(शिखि है। इस वतको केसे उती बै्म-पट प्रात 
'करता है। प्रतिपदा तिथिमें एकभरतद्रत करके दिनमें एक 
बार भोजन करना चाहिये। तकी सपाप्तिपए कतला गौका 
दात करे। चाके प्पे विधिपूर्वक सुर गनध, 
पु, माला आदिले हाकी पजा और हवन कलेस सभी 
अभा फलो प्रि होती है। कार्सिकमासे सुक्‍्तपक्षको 
आहट तिथिको जती पुष्प और उनसे बनी हुई यालाका 
दात करे। पह क्रम वर्या चलना चाहिये। ऐसा केसे 
रूपको इच्छा केवले व्रतोको रूप-सौरयको फ्ष्ति 
होती है। 

आवणपासके कृष्णपक्षकी दृतीया तिथिय सकमक 
साथ भवान शरध्णुको सुससचित सण्शपर 
कर उनकी पूजा करे और फलकी भेंट चढ़ाये। इसके बा 
उस शण्यदिका दान ्रह्मणको करके बही ' 
जः, मै नघः यह रथा करे। इसी 
उमा-शिव और ऑस्िकी पूजा कानी चाहिये। ब्रती इन 
सभीको हविषा, गय और दमतक (बेत कमल) -का 
हेन करे। 

पलादि तृतीयाका अत करनेवाले मलध्यको नमक 

कहां खाना चाहिये। परते समाजत होनेपर सपक 
्राणकी पूजा करके अभ, शब्या, पादि उपस्करोंसे यु 
घरका दान "भवी प्रौयताम' “भवानी प्रसत हो' ऐसा 
ककर करना चाहिये। ऐसा करनेसे बीको अनत समये 
भयानका लोक प्राप्त होता है और इस लोकय सुख 
तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। 

भार्जशी्षमासकी तृतोया तिथे गौरी तथा चलुर्ची आदि 
तिथियों क्रमशर-काली, उमा, भद, दुर्गा, कान्ति 
सरस्वती, मंगला, वैष्नवी, सकषम, शिवा तथा नाठणीदकीकी 
पूजा करली चाहिये। इनकी पूना केवलो प्रियजन 
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होेवले वियोगादि बटे मुछ हो जाता है। 
षाक शुक्तपक्षे चथ तिथिको निहार रहकर 
त करते हुए बही णको तिलका दानक सद्य तिल 


एवं जलका आहार करे इस प्रकार प्रिमा वत करते हुए 
दो वर्ष बोतनेपर इस दलको समाप कर देता चाहिये। ऐसा 
केसे जौवनयें किसी प्रकारका विष्न आदि पराण नहीं 


ॐ गली गला याण तय: (दाहिने हाथकी पौ 
अगुलिकोंसे हदय स्वर्श)। ॐ मां ग ग शिरसे साहा 
(एका स्र) 


आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा औगलियोसे 
जायें हाथकी हथेलीपर ताली बजाये)। 
आवाहनादि निरि मनक प्रयोग करा चाहिये। 
ककक- 
आगच्छोल्काय गसयोल्क: पुष्पोल्को धृपकोल्कक:। 
_जोल्काय महोल्काय जलिक्षाथ जिस ( मा) जनम्‌ 
है गनधलक, हे पुष्पोल्क, हे धूपकोल्क अर्थत है 
जुष्य तथा चूपमें तेज:स्वरूप विमान रहनेवाले देव! 
आप इस रचित पूजामण्डलमें स्थित दौपकर्मे तेज प्रदान 
करके लिखे, महातेज देनेके लिये, चलि और विसनतक 
हिमत रहतेके लिये यहाँ उपस्थित होँ। 
आवाहनके पक्षात्‌ गायज्रीमचासे अंगुष्नादिका न्यास 


रइ 


> घुं मठं यश्य सरं विष्णुका * 





सित गडपुाङक 








(करल चाहिये। चह गायत्रौमतय इस प्रकार है 

ॐ महाकर्णा विये बुव धितो दिः 
प्रचोदयात 

'कस्पासके पक्षा इसी मनसे उनका धवन के बलको 
'िलादिसे उनकी पूजा करके आहति देनी चाहिये। गनपतिके 
साथ रहनेवाले गणोंकी पूजा भी करनी चाहिये। तको 
“ॐ गणाय नभः, ॐ गतेः थ ॐ काका 
इसप्रकार कहकर उनकी पूजा कतो चाहिये। उसके 
जाद सवाहा शबा प्रयोग कर इही योते आहुति दे। 
इसप्रकार अमोघोल्क, एकदल, विपुरालकरूर, स्वामदनल, 
विकपलास्य, आहवेष और पटटा गनको भी 
और अते स्वाहा” र्दसे यथपेित नमन और आहनि 
रान करती चाहिये। उसके बाद अती गनरेवके लिये 
मुरार, वृत्य,हस्तताल तथा हास्यभाव प्रटक्ित करे। 
ऐसा करोमे उसे सौधा फलॉकी परि होती है। 

मार्मशीरषमासके शुक्लफक्षकी चतध तविय गनको 
पूजा करती चाहिये। र्र ऐसा करोसे विधा, क्म 
कि, आयु और संतानको प्राप्त होती है। सोमवार, चतध 
धिको उपवास रखकर को विधि-विधान गिदव 
'पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिये। इस 
को कनसे उसे वि, स्वर तथा मोक प्रा होका है। 

शुक्लपक्ष चाुर्थीको खांडके सू और भोदकसे 
धक पूजा कलप यती समत सामतो सि 
तथा सौभापकी प्रायि होती है। दि दमनक ( श्वेककमल)- 
से इलकी पूजा होती है तो साधकको पुत्रादिकका फल प्रा 
होर है, इसौलिये इस सतु जम दमन है। 

“ॐ गणपते भः इस सन्त्से गणपतिकौ पूजा काली 
चाहिये। जिस किसी भी मसमें इन गणपतिदेवकी पूजा करने 
तथा होम, जप और स्मरण करसे ब्रतौकी सभी इचछा पूर्ण 
हो जाती हैं तथा समसत विल्लॉका वनात हो जाता है। 











लको भी स्तक रि होती है। जबतक यह इस 
'खोकमें रहता है, यतक समस्त सुखोंका उपधोग करता है 
और आनत मवमे उसे स्वर्ग और मोको भी रि होती 
है । विकयकके किम्नलिखित ये कारह नाम हैं- 
जपू चकत एकरी पिपष्षक,। 
जलरी समबोदते विकटो वाजः 





वणो भालचनते दशमस्त विनायकः। 
गण्पतितमुखो द्वादशारे यनेदणम्‌॥ 
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आवणमासके शुक्तपक्षमें पडीक हे दोनों ओर 
इत को चित्र बनकर पूजन करना चाहिये। इसी हित 
अनन्त आदि महानागोंकौ पूजा करके नैवेधं दूध तथा घी 
देना चाहिये, इससे सभी विषदोष दूर हो जाते हैं। जाग 
अभद बरदान देवाले होते हैं और यह पडी सर्पी 


तुष्यको विभिन नामोका उच्चारण करके भी भगवान प्राजीकों मुक देनेवालो होती हैं। इसलिये दार पञमी 
आयेय विनायको पूजा करती चाहिये। ऐसा केसे कहलाती है। (अध्याय १२९) 


ष्ठी तथा सप्तमीके विविध स्रत 
खहाजीने कहा--भाजपदमासमें भगवान्‌ ा्िकेसको जवो (बड़ी तिथिको उपवासकर) सपमी तिथिको 
पूजा करनी चाहिये । इसमें स्नानादि जो कृत्य किये जाते ब्राह्मणभधोजत कराकर “ॐ खखोल्काय नमः' इस मनसे 
हैं, वे सभी अक्षय फल प्रदान कसलेवाले हो जे हं। सूपदेवको पूजा को और अष्टमी तिथिको मरिचका 
न र र अभय का उकअ>स८ असल 
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भोजतकर परण करे। इससे चती अन्मे स्वर्ग प करल 
है। मरिव-प्राशनके कारण इस बका नाम मरिषसप्मी 
है। इस तको कणेसे प्रियजनोंसे मिलन होता है 
उनसे चियोग नहोँ होता। समी तिथिको संयमपूर्वक 
सतानादि करके सूयक पूजा करे। “पर्त षतम्‌ 
“सदेय ुझपर रसत हों! यह कहते हुए आहण 
(लिये फलॉका दान करे और खबूर, नारियल बिजी 
जीबू आदि फलॉको प्रदान करे। यह पर्णा करे कि 
है देव! मेरे सभी अभीष्ट चारों ओस्से सफल हों। 


सणामीको सूर्देवकी पूजा कर पादि श्रह्मजॉको 
दक्षिणासहित पायसका भोजन कराया जाय, तदनतर वो 
सवयं पयका पानकर बत समाप करे तो पुण्व-लाध होता 


है। ओदन, भस, चोष्य और सट पदार्थ इस्त गर्म 
नहं है। घन-पुत्रको कामना करेवाला ओदनका परियाग 
कर इस जाको करे। इसी बिष्ट कारण इसे अनौदक 
स्तजी कहा गया है। 

'खिजवकी कामना केवाेको वायुमा पान कर 
(जयस्य करना चाहिये। जो कामक हैं, वे मात 
अर्का प्राशतकर इस बो करं। इस प्रकार प्रर वे 
कपपर विजय प्रा कर लेते हैं। 

इस समदते गेहूँ, उड़द, यब, साठी धान, तिल, 
सज, ाघाजपाज, पिसी हुई वस्तु, म, मैथुन, म, 
मास, कैल-रदव और अन त्याज्य है जो मनुष्य इनका 
पाग कर खत करता है, उसकी सी अधिलाषाएँ पूर्ण 
हो जो हैं। इसोलिये इसे विजपसपामी कहा गया है। 

(आण्य १३०) 


दूर्वाप्टमी तथा शरीकृष्णाष्टमी-त्रत 


अह्माजीने कहा -है अहमत्‌! भादपदसासें सुब्तपक्षकी 
धिको दूर्यशमौ्रत होता है। इस दिन उपचास 


अष्टमी 
रहकर 
आदिसे 
प्रवोष्य 
शिषका 


मने दूरवाकी पूजा कली चाहिये। ऐसा करसे यह 
आही पिशित ही साधकको सर्वस प्रदान का देश है। 
इस तमे जो अभि न पकाये गये पदायोंका भोजन 
करता है, वह परहमत्पाके पापे पु हो जाता है। 
इसी भापदके कृष्णको अष्टपी तिथिको 
आडत रहो नषाम भगवान्‌ हरिकी पराका विधान 
$ यह कष्णन कहलाता है। समी शिसे 
सिदध अही तिथि भौ ततके योगय सोलो है। इस 
पके अष्मौका जत केसे प्री ठौ जके जा 
नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर अनरे भगवान्‌ 
रौ पूजा करके तिथि और नकष अरे पाएका 


के जः इस अने घोर भगवत औकष्णका ध्यान 
कर "ॐ याप तेय पपे पज़सम्धवाय भोवि्ाय 
के जब: ।' इस भसे उ स्ता करा चाहिये। 

उसके जद 'अ» विश्वाय विशाय विषते 
सवाय गोधनाय चो नथः इस भने ्रहिकी 
पूजा करी चाहिये। तत्पकषाए-' साय सेय 
सर्वते सर्वसरभ्धाआाय गोकदाय नमो भषः।' इस गने 
उं शयन कराना चाहिये। 

स्स्डल (वेटी)-में चनमा और रोहिणीके साथ 
भवा कृष्णकी पूजा कोे। पुष्प, फल और चनदनस युक्त 
जलको शंखे लेकर अपने दोनों घटनको पिसे लगते 
हुए चाक ति मना अ प्रदान के 

रेदाजबसब्धूत.. अधिनेबसपुदव॥ 


गाय शशाद्लेश रोहिण्या सहितो मम। 





मुल! है चददेव! रोहिणीदेवीके साथ मेरे डा प्रदत्त 
इस अ्वेको आप स्वीकार कहें। 
दतर ऋतोको महालक्ष्मी, यसे, ननद, बलशप 





एच सय बल ब समा सपन स कल साक जनन 
क काखा महतले! तषा माति संकर हि त्यने » 


द 


> पुरा गार बसे सारे विणगकामरयम्‌ + 





सष गलडपुराणाहू 








तथा यशोदाको फलयुू अर्थ प्रदनकर इस प्रकार प्र्त 
कली चाहिके- 
अनल वामनं शौरि बैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ 
सदेवं इधीकेश भावं धूमनम्‌ 
चशाई पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं ैत्यसूदनम्‌॥ 
चना केशव... गरुडध्वजमू। 


दामोदरं 





Contre) 

ज देव जो अक, वामन, ए, वैकुष्ठलाथ्‌ पुरव, 
सुदेव, हपोकेश, माधव, मधुसूदन, वराह, पुण्डरीका, 
तसिं, दैत्यसूदन, दामोदर, पद्मनाभ, केशव, गरुडध्यज, 
गोविद, अच्यत, अनसतदेष, अपाजित, अधेक्षण, यज 
सरस्थित्वलकारण, अनादिनिधन, विष्णु, किलोकेश, विरम्‌ 
जआरायण, चतभु, शल्भचक्रगदाधा, पौताम्बर्धारी, दिव्य, 
बनपालासे विभूषित, श्रोवत्साकू, जगड्ाप, पति और 
अधणदि नामे प्रस है, जितको देवकौसे बसेन 
उत किया है, जो पृथिवौपर निवास बवल आनोकी 
रक्षके लिये संसारम अवतात होते हैं, उन अरू 
भवान श्रीकृष्णको मै नमन करता हूँ। 

इस प्रकार भगवानके तामोंका संकौर्दन करके अपनी 


दगातिके लिये पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिये- 
आहि या देवदेवे हर संखारसागत। 
जहि मं सर्वपाप दुःखशोकार्णवात्‌ प्रभो॥ 
देखकनदन औश हरे संसरसागत्‌। 
दुर्ृास््ायसे विष्णो ये स्यति सकृत्सकृत्‌ ॥ 
खोई दैजालिदु्वृतस्थाहि मां शोकसागरत्‌। 
परळकर निह आहतासागे॥ 
हि मा देकदेवेश त्वामृत न रक्षिता। 
स्कसतन्पवासुदेवाय. भोजाह्मणहिताथ.. च। 
जजगाय कृष्णाय भोविन्दाय नमो न 
निसु तिव चास्तु धरविातिज्यभाक॥ 
Cette) 
है देवदेवे! हे हरे! इस संसारखाणरसे मेरी रक्षा 
कहें। हे सर्वपापहा प्रभो! दुःख तथा शोके परिपूर्ण 
इ खंखारखागस्से भरी रक्षा करें। हे देवकीननन| 
है आते। हे हर! इस संसारसागरे मरी र्षा कें है 
हिणो! जो एक बार धी आपका समाण क हैं, उन 
सीको आप दुराभरणके दुःखसे उबर लेते हैं। है देव! 
ब ध वैसा हो इस संसाएके अत्यन्त दारण फैसा हुआ 
हैं, आप मेण भी इस शोकरूपी सागरे उद्धार करें। है 
राजीवलोचन! थे इस गहन अड्ावकूपो संसारसागरं दबा 
हुआ हूँ। आप मेरी रक्ष करें। है देवदेवेश! आपके 
हिरि मेण अत्य कोई रक्षक नही है। है स्वजत्या। 
आासुदेव! गोड्िजहितकारी। जगलाता। कृष्ण। गोक्‌। 
आपको आरण्या नमस्कार है। आपकी कृपासे मुझे शान्ति 
'ऋ हो, मत कल्याण हो और धन, यश तथा राज्यवैभवका 
है अधिकार बू। (अध्याय १३९) 





बुधाषट्मीत्रत-कथा 


जीने कहा--जो मुष अटी सिधिको दिवधर 
उत रखकर नतकी विसे एक जार भोजम करक है 
और इस प्रमको यप चलाकर जलक समास्तिपर 
गोरा कराता है, उसे इनपदकी प्रात होती है। इस वतको 
सदतय कहा गया है। पौषमालकी शाही लिक 
जका नम महा है। जब दोनों पकी अहमी लि 
भवरे पु हो लो नियमपरवक बुधाव कलेवलेकी 
सस्ति कभी भी खणत नह होती। सुको इच्छा 


सखनेवाला जो मनुष्य दो अंगुलियोंको हटाकर शेष तीन 
अंगुलिकॉंसे जौधी गयी मके द्राण आठ मुट्ठी चावल 
लेकर श्रद्धा-भकिपूर्वक भात बनाता है और कुशसे चेष्टित 
आमपजके दोनेयें कोणके साग और इमलौके साथ उस 
आतको इस जतक समाणिके बाद ग्रहण करता है और 
बुटकी कथा सुता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो 
ती हैं। 

ुषाटमोको जलाशये पड्षोपचार-विदिसे मुधदेवकी 


आचारकाण्ड] + अश्ोकाहयी, महानवमी लया नवचीके अन्य छत और ष्वेका खत-घाहात्य 
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पूजा करली चाहिये। तदननार यथाशि दक्षिणासे यु 
ककड और चावलका दान देना चाहिये! इस देवके 
'पूजनका ज ' ॐ बं खुधाय नमः है।इस देवपूजके 
प्षात्‌ कपलगड्टे आदिको आहुति देवेके लिये इसी 
औीजमनके अनाम 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग काना चाहिये। 
जलाशापके मध्य जिस पूजा-मण्डलकी कलपना करे. उस 
भण्डलके मध्य कल्पित प्दलके ऊपर धलुष-बानसे 
पुर श्वामवर्णवाले इन देवको भावना कर उनके अङ्को 
पूजा करे। 

इस बुधषटपीकी कणा बढ़ी ही पुण्यदाबित है। इस 
तकी कथ परत करनेवाले जनॉजों अवर सुनती चाहिये। 
चह कथा इस प्रकार है- 

प्रचौनकालमें पाटललपुत्र मामक नाणे बौर नामका 
'एक मह आहस रहता था। उसकी पका नाय र्थ और 
पका नाम कौशिक पा। उसके विजया नामकी एक पुत्री 
भी तथा धनपाल नामका एक बैल था। रौन एक 
गार कौशिक उस बैलको लकर गाये सकन करत समय 
जलक्रीडा के लगा और उसी समप चोर भोचालकॉगे 
(आकर बलात्‌ उस धनपाल नामक बैलका अपहरण कर 
जलिया। कौशिक दुःख होकर वनयं भ्रमण काने लगा। 
उसी समय संघोगयल अपनी माके साथ गज्गाजल सेनक 
ये विजया बहाँपर आ गयौ। कौशिक भूख-प्याससे 
ज्याकुल हो कपलनालकों भक्षण कालकी इच्छाले एक 
जलाशयके पास जा पहुँचा। जहाँपर दि्यलोककी कुछ 
सिला पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसके आक्का 
ठिकाना न रहा। अत: विस्मयाधिभूत कौशिकने उन सबके 
पास जाकर कुछ आपके लिये याचना करते हुए कह 
मैं अपनी छोटी बहनके साथ भूखा हूँ, किंतु स्ियोने कहा 
कि तुमको इस पूजन-सायप्रौमेंसे तरल करनेके लिये ही 
कुछ ट्य पिल सकता है। तुम भो पहार परत करो। 
तत्प्‌ कौशिके वहीपर धनफाल बैलकी प्के लिये 
और विजयाने पति-प्राप्िके सिये जुधदेवकी ख़त-पूजा 
'की। ब्रत-पूजन करके पशात स्ये द्रा दने दिये 


जे ्रसादको उत दोन ग्रहण किया। उसके बाद ये 
ह जहाँसे चली गयीं। कुछ समके बाद चोरके साप 
हए धनपाल बैल भी दिखायी पढ़ गया। चोरके वाण 
हे हुए धनपाल बलको लेकर प्रदोषकालमें ये दोनों घर 
काप चले आये। घव दुःखित पिता वीएको प्रणामकर 
रें कौशिक सूखपूरषक सो गया। 

इर युदा हुई पुजी विजयाको देखकर चीरको यह 
(हो गयी कि ब इस पुत्रौको किसे दूँ। दुःखित पतने 
रणको पुत्री देनेका निक्षप किया। दैवयोगले इसी बच 
जीरको मृत्यु हो गयी। पताके स्वर्ण चले जानेके बाद 
कते राब्य-प्रप्तिके लिये पुनः बुधा्णौका प्त किया, 
किसके फलस्वरूप कतिको अयोध्याका विशाल राज्य 
आ हुआ। उसने अपनो उस बहन विजयाका विवाह थी 
के द्रा को गये लचनके अनुसार यमजके साथ ही 
करे बाल भनवे ठन ली थी। खहके प्रभवसे ययराजने 
हाँ सतयं आकर विजयको प्नैके रूपमें स्वीकार किया 
और विजयासे कहा-'तुम चलकर मेरे घरो गृहस्वामी 
दसक रहो।' उससे भी बैसा ह सकार कर लिया और 
उति घर जाकर रहने लगी। एक दिन ने उसे साथधान 
करे हुए कहा-देजि! ये जो बंद कमरे हैं, एं कभी 
खोलना नहीँ । विजयने कधी भी बंद कमेक कियाइतक 
नही खोला और न सो अपने पतिके विरद्ध कोई आचरण 
हो किया। जह एक सदहिणके समान हौ उतके साथ 
रही, किंतु एक दिन जिज्ासावश उसने पतिके न रहेपर 
कमण खोलनेपर वहाँ अपनी गाको पति यमके ही 
ककारौ जालमे बंधा हुआ देखा, जिससे वह आतया 
चित हो उटौ। उसी सपय कौशिकके द्व बताये गये 
जु रान केवले चुधाहमी-ब्तकौ थाह उसे हो 
आबी। आतः उसने पनः उस तको किया, जिसके 
फलस्वरूप माता उस यमपाशसे मु हो गयी। वएननर 
उसने भौ उस तका पालन किया और अनमं परके 
पे प्रधावसे स्वलोक प्राकर वहाँ सुखपूर्वक निवास 
कले लगी। (अध्याय १३२) 


अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नबमीके अन्य ब्रत और ऋष्येकादशी ज़्त-माहात्म्य 


अह्याजीने कहा--चैज्रमसमें पुतवसु नक्र यु 
कलमको *असोकटमी'बत होता है, इस दिन जो 


अशोकचक़तीकोी आठ कलियॉका पान करते हैं, वे 
कोको नहीं ग्रात्त होते। अशोककलिकाओंका पान करते 








(७३४७ 

है शिवप्रिय! वस॑तोद्व! शोकसंतत मैं आपका सेवन 
कर रहा हँ। हे अशोक! आप मुझे सदैव शोक-विपुरू 
रखें! 

जीने पुनः कहा--आदितकासयें उचताकाड नक्षत 
तथा शुक्लपक्षकीं अश्पीसे युरू जो नवी होत है, उमे 
महानवमी कहा जाता है। इस तिथिको स्नान-सानादि 
करतेसे अक्षय पुण्यको प्राप्त होती है। यादि केवल नवो 
हो तो भी दुर्गकौ पूजा करनी चाहिये। भगवान्‌ किय 
आदिन इस पराको किया था। यह महात्र अत्यधिक 
पुण्पलाभ देनेवाला है। रुपए विज पररा केके लिये 
राजाको यह ख़त करना चाहिये। उसे जप-होपके बाद 
कुमारियोंको भोजन कराना चाहिये। 

इस चतम वीके पूजनादिक कृतयो यु होनेवाला 
“ॐ दुग दुग रक्षिणि स्वाहा' यह म है। 

ब्तीकों चाहिये कि बह आमी तिथिको सकियोस 
देवक लिये नी अथवा एक भवत (भण्डप)-का निर्माण 
करें। उसमें देवीको सुवर्ण या रजम स्थापित को। 
देवीकी पूजा शू, ज, पुस्तक, पट अधवा मण्डले 
करी चाहिये। अठाफ हाथोंवाली दुगिवी अपनी आदी 
ओरके हाथोंमें कराल, खेटक, ण्ट, दरण, तर्जनी, धतु, 
(सज, डमरू और पाश भएन करली हैं। उनके दाहिनी 
औरके होमे शि, मुहर, रल, बज, जदा, अकर, 
शर, चक्र और शलाका नामक आयुष रहते है। दुदयीके 
अतिरिकि अन्य देवियोंकी जो परिमा होती हैं, उनके 
सोलह हाथ माने गये हैं। अक़त और डमरू उनके होमे 
कहीं रहता। 

सचा, प्रचण्डा, चण्डोग, अण्डतायिका, चण्डा, 
चण्डवती, चण्डरूपा तथा अतिचग्डरा-इन आट देवियोंके 
अतिरिक्त नवीं देवी उ्रचण्डा हैं। थे उपरचण्डदेवी अन्य 
आठ देवियोंके नौच प्रचलित अस्तिको प्रभाके समान 
सुशोभित होती हैं रण्डा वर्ण शोचनाके समान, 
प्रचण्डाका अर्ग, चन्डा कृष्ण, चण्डलायिकाका 


जल, चब्डाका भूष, चण्डवहोका शुक, चण्डरूपाका 
जत, अतिचण्डिकाका चर्ण पाण्डुर और उद्नचण्डाका 
जण आध्निको ज्वालाके समान है। देवी उद्रचण्डा सिंहपर 
स्थित रहती हैं। इनके आणे हाथमे खरा लिये हुए 
हिर स्थित रहता है। देवों अपने एक हायसे उस 
अहिचासुरका (मण्डप) कच (केश) पकडे हुई स्थित 
तो हैं। 

इत धवलो उपच्डाे दशाक्षी विद्या-म्र (3 
ददे रक्षि स्वाहा )-का जप करके मनुष्य किसी भ 
जाथे कथित नहीं होता। पंहह अंगुलवाले खड्ग तथा 
लके साथ हो देवोको उ सक्ियो- पतन पापताक्षसे, 
एको तथा विदारिकाकी भी न्य आदि कोणो 
विधि पूजा करनी चाहिये। 

राकाओको सु आदिपर विजय प्राणा कके लिये 
विध मनसे इस भहातवमोको देवोको विशेष पूजा 
करती चाहिये। र्मी, पहा, कमी, वैष, यारी 
आहि भातृकाओंको दूधसे सपन आदि कराकर देवोकी 
रला निकालनी चाहिये, इससे उके वजय तथा राज्य 
आदिको प्राप्ति होती है। 

_आशिचसासकी सुखा तवभौको एकभक्त करते हुए 
दवी और होकी पूजा करके एक लाख बौजमलका जप 
करा चाहिदे। इसे चौरलवभीठत कहा गया है। चला 
जवमीको देवकी पूजा मनक नामक पुष्पसे करनी चाहिये। 
हसा कललेसे आयु, आरण्य और सौभ प्रापि होती है 
तथा ठी शहुसे अपराजित रहता है। इसे दमनकणवमीप्त 
कहा जाता है। इसी मासक शुक्ला दशमोको एकभक्त 
करके सके अनय दस गौओंका दान तथा दिकपालॉको 
स्वर्णवेखलाका निवेदन केवला समस्त ब्रहमणडका स्वाधी 
हो कला है। इसका नाम दिग्दशमीतत है। एकादशी तिधिको 
आषा कालेका विधन है। इससे त्रतौका सब प्रकारसे 
उपकार होक है। चह इस लोकमें धनवान्‌ और प्रान्‌ 
होकर रहता है और अन्तये उसे ऋषिलोके प्रतिमा प्राण 
होत है। चैजमासमें दमतक-पुष्ण तथा इर पुसे बनी 
आला मरीचि, अगि, अज्िरा, पुलस्तय, पुलह, कु 
चेक, चसि, भग और नाएस-इन ऋषियोंकी पूजा करनी 
काहि । (अध्याय १३३-१३५) 








अ्ाजीने कहा--अब में प्राणियोंको भोग और मोस 
प्रदान करवाल श्रवणड्ादशीतरतका वर्णन कहैगा। अवण 
नशे युक्त एकादली और दशी तिथि जब एक 
हो दिन पड़ती है तो उसे विजफ तिथि कहा जाता है। 
कस दिन हरी पूजा आदि कणसे पा पुष्यका फल 
अक्षय होता है। एकभुक्त केसे अथवा नकत 
केसे या अयाचित करनेसे अपला उपवास या 
भिक्षाार करसे इस ड्वादशीबतका पुण्य शन नहो होता 
है। ब्रतौको इस ड्वादशोंके दिन कासार, मांस, शहद, 





हि भादा शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि श्रवण 
जषा यकत हो तो वह ददशो बहत हो महत्वपूर्ण होती 
है। उस दिन उपयास केसे महन्‌ फलॉकी प्रा होती 
है। यदि पह तिथि बुधवारसे भौ युक्त हो हो इस दिन 
नियो सममं सान करनले मीय फल प्राप्त होते है। 
इस दिन स एव॑ जलसे घूर के दो धवसे 
आच्छादित भगवान्‌ चायनकी स्वर्णययी ्रतिमाक छत्र और 
जुा-समाित पूजन करना चाहिये। 

नको चाहिये कि ' ३ नो वासदेव इस मने 
भगवान्‌ दमनके सिएको पूजा करके, ' 3% औय भवः" 


आसे उनके मुखमण्डलकी, "ॐ कृष्णाय नमः" मत्से 
उसके कब्ठकौ, ३ वदे मः "मते उनके वकष सथलकी, 
"मनसे उनको भुजाओंकी, '3 


जगः" मनसे उसके उदरको, 
त्से उके भेड़ (ग) गको तथा 'ॐ सर्वभूते नमः 
न्वे उनकी जंजाओंको और ड सर्वात्मने नम" मे 
उनके परकी पूजा करनी चाहिये। उत और पायसका 
जवे समापित करे। कुम्भ और गोद दे करके रारि 
आगरण करना चाहिये तदनस पराल होनप सान 
और आमन को और डनको पुनः पूजा करके 
'ुष्माकलिसहित इस प्रकार प्रर्ना को 
कमो नमसते गोषद ुधक्रवणसक॥ 
आपौपसकषय कृत्ा सर्वसौणादो भव। 
(CT 
है नोक । ज्ञानस्व! रवण नामधाले देव! आपको 
कार नमसा है। आप मेरे समस्त चापसमृहका विकश 
करके मरे लिये सभी सुखोंको प्रदान केबल होय। 
अर्थनके बाद "प्रया दैबदेबेश'-ऐसा कहते हुए 
रको कलशोका दान दे। इस ्रत-पूजाको नदौतर 
अथवा अन्य किसी पवित्र स्थातपर कलेसे सभी इच्काए 
पल हो जाती हैं। (अध्याय १३६) 
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तिथिव्रत, बारव्रत एवं नक्षत्रादिव्रत-निरूपण और प्रतिपदादि तिथियोंमें पूजनीय देवता 


अहाजीने कहा -- कापदेवज्रवोट्ी तिथिको फेठकमल 
आदिके पुणोसे रति और प्रौतिसे यु मजिविभूषित 
जोकर कामदेवकी पूजा काल चाहिये, इस वका नाम 
अदतत्रमोदशी है। जो रपर प्रत्येक मासके शुक्त और 
कृष्णपक्षको चतुर्दशी एव अटी तिम उपवास, करके 
शिवपूजन करता है, वह मुखि प्रात करता है। इसे 
शिवी तथासि कहा गया है। तीन राकियोतक 
उपवास रखकर द्रतीको कार्तिकमासें एक शुभ भवनका 
दान देना चाहिये। ऐसा करनेसे सूर्वलोकको प्राप्ति होती 
है, यह कल्याणकारी धामत्रत है। अमावास्या तिथि 
पितो दिया गया जल आदि अक्षय होता है। रुळत 





करके वारके आयसे सूर्यादिकों पूजा करके उती सभी 
फो प्राप्त कानेका अधिकारी हो जाता है। ये यासात 
कहलाते हैं। 

है ज्र रते मासके नायकरणकें प्रयोजक घए 
कषे युरू उन-उन महौत्रोंकी पू्िया तिथि हो तो उस 
नक्षत्र नामे मनुष्यको सम्यक्‌-रूपसे भगवान्‌ अच्युतको 
पूरा करती चाहिये। इस वतको कार्सिकमाससे प्रारम्भ 
करा चाहिये। कृतिका सशक्त कार्तिकमासपें केशवकी 
पूछ करी चाहिये। क्रमशः चार महीनों (कार्तिक, 
णलो, पौण तथा माष)-में घृतका हवनकर विल-चावल 
(कुस) -कौ खिचड़ीका भोग निवेदित करना चाहिये। 


३ 





= पुणं माठ शे सार विषणकायम्‌ * 





(सित गपु 








आपाढ आदि चार महीमे पायस निवेदन करके आझणोको 
पायसका हो भोजन निवेदित करना चाहियें। पुण्य, 
जलसा और तेये पूजन करना चाहिये। इस पकार 
संवत्सरके अन्मे विसेषरूपसे भगवान्को पूजा करके 
निम्नलिखित मोसे प्रार्थल करनी चाहिये 


Geert) 

है अच्युत! आपको बाए-ब प्रणाम है। है देव! मे 
'पापौंका विनाश हो और पुण्पक्ी वृद्ध हो। चर रेर्य और 
पलादि सदैव अक्षय स मेरी स्न-पए्पर अक्षुण्ण हो। 
है अच्युत! जिस प्रकार आप परात्पर ह है, वैसे हो मेरे 
मनोडधिलपित फलको अविनी बना हैं। है आय! 
सदै र द्वाा किये जानेवाले पापका विनाश काले रॉँ। 


है अचय! है अक! है गोविन्द! आप मझ प्रस्न 
है अमेयाल््‌। है पुसुपोततम! जो मेरे लिये अभीष्ट है, आप 
उसको भी अक्षय बता दें। 

उह मास-न्र साल वर्षतक करना चाहिये। ऐसा 
केसे मतुष्यको आयु सक्म तथा सदत प्रा होती है। 
हि स्वच्छ हरसे उपवाससहित एक र्फ यधक्रम 
कादली, अमी, चतुर्दशी और सामी तिथियों विष्णु 
दण, शिव और सूर्यकी पूजा हो तो प्राणीको उन देवोके 
लोक खो ज्र होते हो हैं, सभी निर्मल अभिलापएँ भ पूण 
से जाली हैं। चकालमे एकभुक्त, नक्त अथवा अयाचित 
एलं उपवास करते हुए शाकादिके डा इन सभी तिथियों 
सभौ देवताओंकी पूजा करसे भोग और भोक दोनोकी 
रति हो जाती है। प्रतिपदा तिथये कुबेर, अत, नासय 
और दख नापक देय पय हैं ट्वितौया तिधिमें लक्ष्मी तथा 
उमरा, पक्षमौमें ओमन पर्वती और भगगणोको पूजा 
करके चाहिये। घो तिथियें कार्शिकेप तथा सामी 
आदाता सूरदिवको पूजा वित है। अटी विधि दुर्ग, 
शयीय आाहृकाओ एवं तक्षकौ पूजाका विधान है। 
दीम इर और कुबेर तथा एकादशम सपर्क पूजा 
करल अाहिये। द्री विधि हारे, दशमं कामदेव, 
जीय यहे धर शि, पि रहा तथा अमाबास्याम 
सितो पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १३७) 


~ 


सूर्यवंशवर्णन 


हरिणे कहा --हे स्र! अब वै राजाओंके च और 
उनके चरितिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्वब॑शका 
बण सुनें। 

भवान्‌ विष्णुके नाभिकमले बह्मा उल्का हुए। 
के अङगुषभगस दक्षा जन्म हुआ। दके उनकी पो 
अदितिका प्राहुभांव हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। उह 
अदितिसे विवस्वान्‌ (सूर्य), विवस्व वैवस्वतमनु हर 
और उन मलुसे इश्वाकु, शात, वृष, भट पृ 
जरि्यनत, नधग, दि्ट तथा शशक (कसय) नामक नौ 
पकी उत्पति हुई हे र मतुकी इला नामकी कनया थी 
और सुदुस्‍्त नामक पुत्र था। इलाके चुधसे राजा चुरूणवा 


उता हुए। ससे उत्कल, विनत तथा गय नामक तीन 
जुका जनय हुआ। 

जोवध करके कारण मुका पुत्र प्र शह हो गया 
क्ा। करु (शशक)-से त्रिय लोगोंको उत्पत्ति हुई, जो 
काल नायसे विख्यात हुए। मुके पु दिष्टे जो नाभाग 
आमका पुत्र हुआ वह वैस्य हो गया था। उससे एक 
अलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलत्दनसे वत्सप्रौति नामक 
पुसको उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीकिसे पाशु और खगिक्र-दो 
पु जन्‍्य हुआ। खनिजे भूप, भूपसे शुप, पसे बंश 
और विसे किविंशकने जन लिया। 

हिविरसे खतिने् और खनित्रे विभूति नामक 











'ऋरत्थमसे अविकित, अविकितसे मस्त और मस्ते 
जर्यनकी उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यते तम, उमस 
'राजवर्षन, राजबर्धनसे सुभृति, सुधि तए, नरसे केवल 
था केवलसे धुन्थमान हुआ। 

सुमाके वगवत, वेगवानुके बुध और बुघके 
णब नामक पुत्र हुआ। पणकिुने अलप कवक 
अप्सरा इलथिला नामकी कन्या तथा विशाल कामक पुत्र 
उतत किया। विख़लके हमचर तापक पु हुआ। हनो 
चद, चरसे भूमाथ, भूपे स, सञ्जये सादेवकौ 
उतपि हुई। सहदेके कृ नमक पुत्र हुआ। कृशे 
पदत और सोदे जनमेजय हुआ। जनमेजपसे 
सुमि नमक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन सभौ (राजओं)- 
को वैशालक कहा गया है। 

वैवस्वत मनुके पुत्र शर्यतिके सुकन्या नामकी पुत्री हुई, 
जो च्यवन ऋषिकी भा बनी। पतिक अनना नमक पुत्र 
भ था। उससे रवत नामका पुत्र हुआ। रेवतके भ ऐवा 
तमक पुत्र हुआ। उससे रेवती नपकौ कन्या हुई। 

शरवत भुके पुर परे धा हुआ, जो वैच्यण हो 
गया था। उ मतके पुश नभगके जि नामक एक 
पकौ उत्पि हुई। उससे अम्यरष हुआ। अम्यरषके 
कय, विरूपके पदक और उसके रथीतर हुआ. जो 
जासुदेवका भक्त था। 

मुप इस्वाकुके विकुकि, निमि और दण्डक हीन 
पुण हुए। विकुधि भज्ञीय शलक (खणोश)-का भइन 
कोके कारण शाराद नामस विख्यात हुआ। शशादसे 
पुय और ककु नमक दो पुत्र हुए। इसी ककु 
अनेनस्‌ (चेण) तथा अनेनससे पु उत्का हुआ। पृक 
शित नामक पुत्र हुआ। विश्वरतसे आईडी उत्पति हुई। 
आईस युवन, युवनाथके शरवत्प, शरष्पके पह, 
जृहदशके कुवला् और कुवलाधके दृदा हुआ, जिसकी 
सिद्धि धुन्धुमारके नमसे हुई थी। 

सवाश्रके चता, कपिला और हर्यद् नामक ठोन 
पुत्र थे। ह्श्के निकुम्भ, निकुम्भके हिता, हिलाशके 
'पूजाध और उसके युवनाशर हुआ। युना के मान्याता हुए। 


रा पुलक कायक होन पुत्रॉका जन्म हुआ। उनकी 
उत्स कन्याएँ भी थीं। जिनका विवाह सौधरि मुनिके साथ 


इज घा। 

अस्मन तथा ुवनइके हरित हु पुत 
र्द जाक पल्स असदस्यु नामक पुत्रकी उत्पति हुई। 
उससे अनएण्द, अन्यस हर्य, हर्श्रसे वसुषता हुआ। 
[साक पुत्र नधना या। उसके त्रव्यारण नमक पुत्र हुआ। 
अष्यारुणके सत्प हुआ, जो त्रिक नामस प्रसिद्ध है। 
हिक इससे उत्फा हुए थे। हरिषे रोहिताय और 
जोहिलाके हारीत हुआ। हारीतके चंचु, चपके विजय, 
िजपके सक, ससकके गक. कृकके राजा बाहु और 
काके पुर रजा सगर माने जाते हैं। 

है शिव! सरे सुति जाम पाके साठ हजर पुत्र 
हए। उनकी दूसरी पाली केिनीसे असमंजस नामक एक 
पु हुआ। उस असमंजससे अंशुमान तथा अतमारसे 
तोष नामक एक विषान्‌ पे जन्य लिया। दिलौफसे 
रच हुए, जिनके टा पथिवपर गङग लयी गयी हैं। 

अशौरधका पुत्र बुत था। बसे नाभाग हुआ। नाभाग 
अध्यतीद, अघ्यरीषसे स्री, सिप्पे अगु 
'इुआ। अपुतायुका पुत् पर्थ, ऋतुपर्णसे सर्वकाम और 
सर्वकामसे सुदास, सुदासे सौदास हुआ। जिसका नाम 
सह भी माना जाता है। कल्पापपाद उसीका पुत्र है, जो 
दके गर्थे त हुआ था। कल्माषपादके अधर, 
(अधकके मूलक, मूलकके दशरथ हुआ। दशरके ऐलविल, 
'दैलविलके विह, वि्हके खटवा, यदाङगे 
दोह, दोर्षबाहके अज तया अजके दसा हुए। इनके 
अहापरक्रमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और 
ज नायसे प्रसिद्ध हैं। 

नसे कुश और लब, भरतसे तार तथा पुष, 
'सब्यणसे चिराग एवं चत््रकेतु और शते सुबाहु तथा 
'झुस्सेत नमक पुत्र हुए। कुशके अतिथि, अतिथिके निषध 
पक पुत्र हुआ। निषधके नल तथा नलके नभस नामका 
पु आला गया है। नधसके पुण्डरीक और पुण्डरीके 
हेमा नामक पुने उनम लिया। उसका पुत्र देवानीक 








था, उससे अहोनक, अहौनकसे रूह तथा ससे पारिया 
जामक पुत्र॒का जन्म हुआ। पारिासे दलको उत्ति 
हुई और दलसे छल, उससे उक्थ, उच्चसे दत्रलाभ 
और बज़नाभसे गण, गणसे उचिता, उपासे विडसहको 
उत्पत्ति हुई। हिर्यनाभ उसौका पुर था। उसका पुद 
प्यक माता गया है। 

पुसे ्रुवसा्थि, धुवते सुदर्शन: सुदन 
शर्ण, अस्निर्णे पचवर्ण हुआ। पद्वर्णसे सीन और 
सरसे भर हुए। मरे सुवुत और उससे उदावसु नामका 
पु उत्र हुआ। उदाबसुसे र्न, न्स सुके, 
सुकेतुसे देवरतकी उत्पत्ति हुई। देवरातका पु बहक 
'ा। चूहदुक्थके महावीय, महयीयके सभूति, सुपृतिके 
भटकत, पृटके हष हये मर, मरके प्न्य 
'हुआ। प्रतने कृतिरय और कृतिएपके देवजीड नामक 
पु हुआ। देगमीडसे जिदुण, जिदुयले महा, महावृक्ष 
कतत तथा कौर्िरतसे महारोमा नामक पुत्र हुआ। 

माषे सवमा हुए। स्वरम होमा आपका 
पु घा।हसरोमाके सीरध्वज हुआ। उसके सोहा नाकको 
एक फी हुई। सौरध्यजके कुराण नामका एक भाई भौ 


चा सोके अतिरि सौरषयजके भानुमान्‌ नामका एक 
जुग भी हुआ। उस भालुले शत, शतपुष्तसे शुचि 
कमक पु्को उत्पत्ति हुई। शुके कर्ज नमक पुत्र था। 
उस ऊस सा उत्पन्र हुआ। सनाजसें कुले जन्म 
'लिका। उस कुलिसे आनन नायक पुत्र हुआ। अनज़नसे 
'कुलाजित॒की उतत हुई। उसके भी आधिनेमिक नामका 
पु था। उसका पु बुतषु हुआ और उस शुतायुसे सुपार 
कमक पे जन्य ग्रहण किया। सपर सूच, सज्जसे 
ह्र, रसे अनेक और उस अनेक पुत्र रामरथ 
ला गया है। 

समर्थक पुत्र तयर, सयर पु उपगु, उपगुरुका 
उत तथा उपगु पुत्र स्वागत ा। स्वागतसे स्ववरकी 
उत्ति हुईं सुवचा उसका पुत्र था। सुवर्धासे सुपाक्ष और 
सुवे सुत, सुस जयकी उत्पत्ति हुई। जये विजय, 
शिवो ऋत, से सुनय,सुवयसे यी, चीतहन्‍्पसे 
भको उत्पत्ति घानी गयी है। धिके बहुला और 
बहुराके कृति नामक पुत्र था। उस कृतके जनक हुए। 
अनकके दो चं कहे गये है, जिह यमर्का अनुसएण 
किया था। (अध्यय १३८) 


me 


चत्रबंशवर्णन 


अहरिने कहा--है रुद्र! सूर्यके बंशका यर्णन तो मैंने 
कर दिया। अब मुझसे चत्रयंशका वर्णन आप सुने। 

जारपण (विष्णु)-से ब्रह्मा प्रादर्भृत हुए। जहास 
अग्निकी उत्पत्ति हुईं। अज़िसे सोम हुए। उतको पतली तारा 
थी, जो पहले यृहस्पतिकी भी प्रियतमा थो। ताराने चन्द्र 
(सोम)-से चुधको उत्पतन किया। उसी युधका पुत्र चुरुणवा 
हुआ। युधपुत्र पुरूसवासे उ्वशौके छ: पुत्र हुए, जितके 
जाम श्रुतात्पक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान्‌ और 
अमु ये। 

अमावसुके भीम, भीमके काञ्चन, काझनसे सुहोत्र 
(और सुहोत्रके जहु हुए। जहसे सुमन्तु सुमनसे उपजापक 
हुआ। उसका पुत्र बलाका था। बलाकाशचसे कुश, कुले 
कुसा, कुशनाभ, अपूर्तर्य और वसु नामक चार पुत्र 
हुए। कुझाअले गाथिका जन्म हुआ। विश्रामित्र उसीके पुत्र 





े। गाधिछी सतपयही नामको एक कन्या थी। उसको 
उन्होंने ब्राह्मण ऋचौककों सौंप दिया। आचीकके 
जमदि कमक पुत्र हुआ। जमदाके परशुराम हुए। 
सिते देवरात तथा भधुष्कन्दा आदि अनेक पोका 
ज हुआ 

चुपके जुत्र आयुरे गहुस्‍की उत्पत्ति हुईं। मह॒पके 
अनेक, राख रम्भक तथा वू नामक चार पुत्र हुए। 
इका सो नमक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्रके कारप, 
काल और गृत्समद नामक तत पुत्र हुए। गृत्सपदले शौनक 
जा करसे दौरषतया हुआ। दमे वैद्य धन्वततरिका 
ल्य हुआ। केतुन उत्का पुत्र था। केतुमानसे धौमरथ, 
(मसे दिवोदास, दिवोदाससे परतन हुआ, जो सजित 
मसे वित हुआ। 

ध्वज उसी शजुजितका पुत्र था। ऋतध्वणसे 








अलरक, अलकसे समत, समसे सुनीत, सुनोतसे सतवे, 
सल्यकेतुसे विषु नामक पुत्र हुआ। बिपुसे सिधु सुविधे 
सुकमा, सुकुमारसे धटे उति हु । उस केतु 
वोतो था। वोतिहोज़के भर्ग और भके भूमिक 
जापका पुत्र हुआ। ये सभौ विषुधर्पपणयन राखा ये। 

नुप राणि या रजके पच सौ पुथ, जिनका संहार 
इदे किया था। नहुपके पुत्र दसे प्रतिकता हुए। 
उसका पुत्र संजय था। संजपके भी चिजव हुआ। विजयका 
पुत्र कृत था। कृतके वृषधन, वृषधनसे सहदेव, सहदेवसे 
अदीन और आदीनके जपतसेन हुआ। जपतसेनसे संकृति 
और संकृतिसे ष्थमाकी उत्पत्ति हुई। 

जहुफके क्रमशः यति, ययाति, संयति. अयात तथा 
कृति नामक अन्य पच पुत्र थे। पपाहिसे देवदानीने फु 
और तुसु नामक दो पुत्रों जन्म दिया। राज मपपाकी 





पुत्री शरिष्ठाने ययातिसे अनु और पूरु नामक तौत 
पुत्रॉकों उत्पन्न किया। 
सुके ससित, ह और रु मक लत पुण 


थे। सहरूजित्से शित, रतजित्से हय तथा हैहय नामक 
दो पुत्र हुए। हयसे अनरण्य तथा हैहरसे धर्म हुआ। धर्का 
पु धमी हुआ। उस धगत पुत्र कुति था। कुत्से 
साहंजि हुआ। साहंजिसे महिषान्‌, महिषे भरद, 
पण्ये दर्दकौ उत्पति हुईं ुमसे तक, कृतबी्, 
जानकि, फतत, कृतर्मा और कृतीआ नामक छ: 
जलय पु हुए। कृतये अर्जुन तथा अर्स शूरसेन 
नामक पुत्र हुआ। उस पुत्रके अतिरिक कृतवके जवध्यल, 
मधु शूप और चृषण नामक चार पुत्र हुए। शूससेन्सहित 
ये पाच पुत्र बड़े हो सुती थे। जयध्यजसे हालजंध, 
तालजंघसे भरत हुआ। कृतजोर्य वृषणका पुरु मधु घा। 
मधुसे वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णिवंशियोको उत्पत्ति हुई। 

कोहरे विजान हुआ। उस विजज्षिवानुका पुत्र 
आहि था। आहिसे उसु हुआ उसका पुत्र चित्र घा। 
चरसे शशि हुआ, जिसके एक लाख पति तथा 
पुकि, पृथुजय, पुन, पुरा आदि श्रेष्ठ दस 
लाख प्र थे। पृथुश्रवस तम, तमसे उरना हुआ। उसका 
पुत्र शितगु था। तत्पक्षाद्‌ उसके श्ीकमकवच हुआ। 


ओस्‍्क्सकवाचसे रुक, पृथुर्कम, ज्यामघ, पालित और 


रिय चार पुत्र हुए। ज्यामयसे विदरधका जन्म हुआ। 

रको शमय नामको एक पतली थी, उससे वदे 
कद, कौशिक तथा ऐमपाद नामक तौत पुशोको जनम 
'दिया। रोमपादसे बहु और बहस पति हुआ। 

कौशिकके ऋषि नायक पुश था। उसासे चदि नामका 
राजा हुआ। इसका पुत्र कुति थ। कुत्ते पूष्णि नामक 
कु ह जृष्णिसे निवृ, तिपि दशाह, दराहंसे व्योम 
और ब्योषसे मूत समका पु हुआ। जौमूतसे विकृतिका 
जलम हुआ। उस विकृतिका पुर भौगरव था। भौमरसे 
मधुरय और भधुरवसे शकुनि उत्पन्न हुआ। शकुनिका पुत्र 
करणभ घा। उस करम्धिका पुत्र देवमान्‌ माता जाता है। 
दवत्‌ या देवने देवशत्र तथा देवे मधु नामक पुत्र 
हुआ। मदुले कुल्य, कुल्बंकले अनु अनुसे पह, 
पुल्होजसे अं, अंछुसे सतयत और उससे सात्वत नामका 
सा हुआ। 

सात्वते भजितू धयान, अन्धक, महाभोज, पूष्ण, 
द्याव्या दवामृध नामक सात पुत्र हुए। भजते 
जिम, यष, अनुछाजिद, सतज, सहला, ग देव 
और बहस्पति नामके पुत्र हुए। महाभोजसे भोज और उस 
षणे सुमि नामक पु हुआ) सुभरो साजित, 
अतित तथा अशिति हुए। अनित्रका पुत्र निछ और 
हिका पु समाजत हुआ। अनम रेन तथा शिबि 
कमक दो अन्य पुत्र भी हुए थे। शिविसे सत्यक, सतयकसे 
स्के हुआ। खत्यकिके संजय और उस संजपके कुति 
'हुए। उस कुलिक पुत्र चुगव्थर था। इन सभौकों शिविवंशो 
बेच कहा गया है। 

अमके ही जंक्में यृष्षि, स्क तया चित्रक 
नामक अन्य तीन पुत्र हुए थे। अफल्कने गान्दितके गर्म 
अकरको जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रसे उपमदु 
हुआ; हिसका पुत्र देवघोत या। उपमदगुके अतिरि 
अके देववान्‌ और उपदेच नामक दो पुत्र मने गये हैं। 

अलमित्र-युत्र चित्रकके पथु तथा चु नामक दो पुत्र 
'थे। सा्वतननदत अन्धकका पुत्र शुचि माना जाता है। 
भयानके कुकुर और कम्बलि दो पुत्र हुए। कुकुरसे 
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भटका जलम हुआ। उसका पुत्र कापोतरोमक था। उस 
कापोततोमकका विलोमा और विलोमासे बल्क जन्म 
हुआ। तुमबुरुसे दुन्दुभि तथा दुन्दुभिका पुनर्वसु माना जाता 
है। उस पुन्बसुका पुत्र आहुक था। आहुङके एक पुरी 
हुई. जिसका नाम आहुको था। आहुकके दो पुत्र हुए 
जिनका जाम देवक और उप्रसेन था। देवकसे देवकोका 
जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवकके शुकदेवा, उपदेवा 
सादय, सुषि, शौदती और शाची नामको छ: 
कन्याएँ और भी थो। इन सातो कन्याओका विवाह 
दुवे साथ हुआ भा। सहदेवाके देववन्‌ और उप्देव 
तापक दो पुत्र थे। 

आहु उनके कंस, सुनामा तथा चट आहि 
नामके अनेक पुत्र हुए। अन्धकपु्र भजमान्‌से विदूर 
नामका पुत्र हुआ था। विूरथर शूर और शुके शमी 
जामका पुत्र हुआ। शमस प्रि, प्रतिषे स्वपंधोज, 
स्ववंभोजसे हृदिक तथा हृदिकसे कृतवर्मा हुए। शूरे हो 
दे, शतथतु और देवाणीदधपका भौ जन्य हुआ था। 
आरप गरस शरे दसुदेव आदि अनय दस पुत्र थे। 
शरसे पथा, तदेव, शुतकीर्ति, श्रुत्वा और राजाधिदेव 
(राजाधिदेवी) नामवाली पाँच पुय भी था से पुची 
पृषो कुन्तिशजको दे दिया था। कुष्शिताजने झुरसे प्ण 
उस कन्याका विवाह पण्डुसे कर दिया। पाण्दुकी उस पथा 
जावो फललौसे ध, वायु और इत्ादि देवोके अंसे 
बुर, भीष, अर्जुन तथा पाणडु पली मामे 
अिनकुमाके आसे नकुल तथा सहदेव नमक पु हुए। 
तिह पूर्व ह पृथासे कर्णका जनम हुआ था। 

सूपो पुत्री देके गर्थे दसवका हुआ. जो 
अत्नत चीर योड था। शरुतकौति कैकयराजको बाही गयी 
थौ। कैकयराजसे उसके सनन आहि पाँच पुत्र हुए। 
'राजाधिदेवौके गर्भसे दो पु उसका हुए थे, जिका कम 
सितु और अनुबिनदु था। चेदितज दमचोषकों शुचा 
जाही थी। उससे शिशुणलका उनम हुआ। 

असुदेवके चै, रोहिणो, सादित, देवकी, भड आदि 
जो अन्य स्थियाँ हैं, उनमे रहिणीके गर्भसे कलभद हुए। 
अलभद्रकी पली रेवतीके गर्भसे सारण और रूठ आदिका 


जलय हुआ। देवकोके गर्थे पहले छः पुत्र उत्पन्न हुए। 
हिने ना किमा, सुषेण, उदा, भेन, ऋचुदास 
और भदे हैं। कंसने इन सभी पुत्रोको भार डाला था। 
देवकोके सातवें पके रूपे बलराम और आठवें कृष्ण 
द कृष्णकी सोलह हजाए रानियां थीं। रुक्षणी, सत्यभामा, 
लला, चास्हासिनों तवा आध्वचली आदि आठ प्रधान 
पलिया थीं। इनसे उनके बहुत-से पुत्र हुए। 

पर्न, चसे तथा साम्य कृष्णके प्रधान पुत्र हैं। 
जी चली कको धसे महापरक़मशाली अगिरका 
ज्म हुआ। अनिसडके सुधरा नामक पलीके गर्भसे वर 
नासके राज हुए। उनका पुर प्रिया था। ग्रतिबाहुका पुत्र 
चार हुआ। 

दसाि-पु तुरक वंज बहि नामक पका जन 
हुआ। बहिसे भ हुआ। भरसे धु, भुसे कर्प तथा 
करे मतको उत्पति हुई। 

है रः! अब मुहे हुयशका यण सुत 

ययातिपुत्र झुका पुत्र सेतु, सेतुका पुत्र आरद्ध था। 
आडके गन्धा, गन्धा धर्म, धर्मके पृ, पू दर, 
दके पेता हुए। 

अब आप अतुषंशको सने-अलुका पुत्र सधात 
हुआ। सधानरका काल्प, कालज्ञा सू, सृजपका 
पुखर, घुरका जनमेजय, जनयेजयका पुत्र महाशाल 
था। इसी महत्य महाशालका पुत्र उशीनर माना गया है। 
उतरे राजा शिवि उत्पन्न हुए। शिक पुत्र पर 
हुए। वृषदसे महामनोज और महामनोजसे तिति 
और तितिक रुषटथका जन्य हुआ। रुपये हम तथा 
हमसे सुतप हुए। सुतपसे चलि और बलिसे अंग, 
जग, कलिंग, आर तथा चौण्डर नामके पुत्र हुए। अगस 
अलपान. अनपानसे दिविएथ, दिविश्यसे र्र हुआ। 
परदे रोमधाद तथा रोमपादसे चतु, लुं पुलक, 
जुले च, पे ङ र रथ नमक पुत्र 
उत हुआ। 

आका त्र मह्य था। उसके द्भतु नामक 
कुछ हुआ। कूलर पुत बृहता और चृहदनाका पुत्र 
जबदथ था। जयदथसे विजय और विजयसे भूति हुआ। 





आचारकाण्ड] 
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भिका पुत्र त्रत था। भृतवतसे सात्मा हुआ। 
सत्यथमाका पु अधिरथ था। अधिएपके कर्ज और क्के 
बृषे नामक पुत्र हुआ। 

हरे पुनः कहा--हे ख इसके बाद आप पुवशका 
बर्णन समे। 

पका पुत्र जनवेजय, जनमेजयका पुश तमस्यु या। 
जमस्युका अभय तथा अभपका सधु हुआ। सुके गति 
नामक पुत्रका जन्म हुआ। उसका पुत्र सजाति. था। 
संजातिके वत्सजाति और उसके रीरा हुआ। राके 
पु, स्थण्डिलेयु, कशे कृतेषु, जलेषु और सतेपु 
जायक श्र पुश हुए। 

हयुके रतिनार नामका पुत्र हुआ। उसका प्रिर 
स प्रतिर्षका मेधातिचि, मेधातिधिका ऐनिल ममक पुढ 
आन जाता है। देनिलका पु ष्पा था। शकुना गे 
दष्क भरत नामक पुत्र हुआ। भरसे विलय, वतसे 
मु म्ये नरका जन्म माता गया है। नरके संकृति और 
संकृतिके गर्ग हुआ। गर्णसे अमन, अम्य शि नामक 
पुशी उत्पति हुई। 

यु महीर उ, उसके नि, णिते 
जह, व्यूहे सहो, यहो हस्ती, अजमौड तथा 
दिषो नमर तौ पुत्र हुए। हस्तौका पु पुवी और 
अजपीदणा कणव था। कण्जके भेपतिधि हुए। इसे 
काण्यायन नायक गोत्र ्राहमनके हुए और थे काल्कायन 
कहलावे। 

अजमौदसे महिष नमक एक अय पुत्र थी हुआ चा 
उस पुरे मृहदतु हुआ। गृहदतुकै गृहत्कर्मा तथा 
वृहत्कमकि जपद्रथ नामका पुत्र था। जयद्रबलें विश्वजित्‌ 
और विश्जित्से सनित, सेनजित्से रुचि, सिरे 
पपे, पषुसेतसे पार तथा पसे ष और नृप हुए। कपका 
पुत्र समर हुआ। पृथुसेनका एक अन्य पु था, जिसका नाम 
सुकृति कहा गया है। सुकृतिके विश्ञाज और विश्राजके 
आध नामक पुत्र हुआ। कतके गरस उत्क उस अषहके 
रसात नामका पुत्र था। उस पुरे विश्वक्सेनने जन्म 
शिया। 

द्विमोडके यवोना, यवीतरके भूरिम्‌, भूतिम 








सृति आपका पुत्र हुआ। उसका पुत्र देम था। 
हवित सुफार्थ और सुपार्थले सप्रतिका जन्म हुआ। 
सतक पुत्र कृल तथा कृतका पु उप्र था। उग्रयुधसे 
जेय नमक पुर हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीरसे 
जु पुज चिथ कामके घे जन्य लिया। 

अजवीढकी नलिनी नासको एक पली थी। उसके 
र्से राजा कौलकी उत्पसि हुई। नौलसे शानि नामका पुश 
'हुआ। उसका पु सनत च ससाने पु हुआ। पुस्का 
प अर्क अरकका ह्यध ह्या मुकुल और मुकुलके 
को, बहस कि, सञ्जय एवश्‌ नमक प 
पुश हर। इ श्न परम वैष्णव था। इस शतके 
अहल्या कामको पत्वौसे दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके 
रद. हुए।. खताननदके सत्यपृति हुआ। सतयधूतिके 
उर्वशौखे कृष तथा कृषी मामक दो संते हुईं। कृपोका 
वा शोचे हुआ था। उसी कीस शोणके 
अक्ष्या चमक ब्रेष पुश उत हुएं। 

हदिलदासके भित्रयु और भिक च्यवन नागका प 
क। चयवनसे सुदासः सुदाससे सौदास नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुन सहरेध था। सदै रोमक, गोगकसे 
उत (जहु) और पृषत जामक महान पुत्र उत्पत्र हुआ। 
पतसे दुपद, हुपदसे पृष्टी उत्पत्ति हुईं। ृटुनसे 
पटकेत हुआ। 

अजबीदके एक ऋ जामा पुत्र थो। उस क्षे 
संवरण, सबरचसे'कुरुका न्भ हुआ। कुरके सधु 
पिर और जह जामके तज पु थे। सुधनु सुहोत्र तथा 
सुस चयवन, च्ययनसे कृतक तथा उपरिचर यु हुए। 
बुके हरथ, अत्य और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। 
गृहदचसे कुशा, कुशग्रसे ऋषध, ऋषभसे पुष्पवान्‌ तथा 
उस पुत सतसहित नायका राजा हुआ। सत्पते 
सुः सधे जहुकी उत्पति हुई। 

जुळा एक अन्य पुत्र था, जिसका नाम जरासत्थ 
का उस जतसन्धसे सहदेव, सहदेवस सोमापि, सोमपे 
लान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रतसेन तथा जनमेजय 
इए जहुके सुव नामक पुर या। सुर्के विदूरथ, विदृरथके 
संधय, सार्वधौयके जयसेन तथा ठस जपसेतसे 


अवधोत हुआ। उस अवधीतसे अचुतायु, अचुलाचुसे अकरोघन, 
अक्रोधनसे अतिथि, अतिषिसे ऋक, ऋसे भोमसेत्‌, 
भीमसेने दिलीप, दिलीपे प्रतोष, प्रतोपसे देवापि, शतत 
और बाहीक तामके राजा ठीन सहोदर भता हुए। 
बाहीकसे सोमदत हुआ। सोमदलसे भूरि और 
भूरे भूरिखरताकी उत्पति हुईं। इस भूरित्रवाका पुष रल 
सा ग्ाके गर्भसे कत्तनुके सहाप्रतापी धर्मपाल पुत्र 
भीष्म हुए। उस शुकी दूसरी पतली सत्ववतीसे चितक़द 
और विधिव नामक अन्य दो पुशका जन्‍म हुआ। 
तिरकी दो पिँ था, जिनका अध्िका तथा 
अम्यालिका नाष थां। व्यालजीने अध्विकाले पूरको, 





अम्बालिके पाण्डुको तथा उनको दासौसे विदुरजीको 
ददा किया। 

पूणे गन्धरसे दुवोधनादि सौ पुरक उत्प 
'किया। फाण्डुसे सुधिर आदि पाँच पुत्र हुए। पीस 
कमः तिय बुतसोम, शुतकौति, शतानीक और 
दुक नामक पच पोका जन्म हुआ। यौधेय, 
हिडिव्य, कौसी, सुधरा (सुधा), विजया तथा रेणुमती 
ककी भालिण भी थी इनके गर्धले देवक, घटोत्कच, 
अभिमन्यु, सर्वग, सहो और निरमित्र नामक पुत्र हुए। 
आधिक परित तथा परीक्षके जनयेजय नामका पु 
हुआ। (अध्यय १३९-१४०) 


en 
भविष्यके राजबंशका वर्णन 


्रीहरिने कहा--हे र! परीकितके पुत्र जनमेजयके 
पात्‌ इस चने रानौक, अश्मेधद, अधिसोमक, 
कृष्ण, अिस्, उषण, चिथ, शुद, यषा, 
मेण, सुनरौधक, तृच मुखाय, मथव, मज, 
परिव, सुत, मधावी, नपज्य, हष, हर, विष, 
रतातीक, सुदतक, उदान, अहित, दण्डपाणि, निपितक, 
शेमक तथा शूक नामक राजा हुए। ये सभी ययाक्रम 
अपने रवती रके पुत्र थे 

है रद! अब मैं इश्वाकुबंशौय सृहइलके उस दशका 
वर्णन करता हूँ, जिसे बृहलवंशीय कहा गया है। यथा 
भृहदलसे उस्य उसके आद वत्सब्यूह हुआ। वत्यम्मूहसे 
सूरय और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद जूहर, 
भुर, प्रतीच्य, प्रतीदक, मतदेय, सुनक, कि और 
अन्तरिक्षक हुए। तत्त सुर्ण, कृताजित्‌ और धार्मिक 
बहदभाज, हुए। तदकत्तर कृतय, धनंजय, संजय, शास, 
शुद्धोदन, बहुल, सेनजित्‌, क्षु्रक, समित्र, कुडव और 
सुत्र हुए। 

अब मगधवंशीय राजाओको सुने 

गथ शमे जरासन्ध, सहदे, सोमप, तुद, 
अयुवाबु, निरत, स्र बहुकर्मक, वतय, सत्‌, 


(षि द, सुत धर, रदु तथा हढसेन आदि 
रग हुए। 

सी प्रकार आगे सुर, सुबल, नौत, सतपि, 
तित तथा इषुं ये सभी बहभबंम दत्प होनेसे 
हय नमसे जाने जाते हैं। इसके बाद जितत भी राजा 
होगे, वे सी अधार्षिक और शु होंगे। 

स्वादि समस्त लोकॉंके रचिता साक्षात्‌ अष्यप 
भगान्‌ नरयन हैं। थे हो ष्ट, स्थिति और प्रलपके 
कां हैं। शैषिक, प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक भेदसे 
लय तीय प्रकारका होता है। प्रलयकाल आनेपर पृथवी 
जलवें, जल तजे, तेज चापे, चु आकालमे, आकाल 
आहारे, अहंकार जुड्धमं, बुद्धि जौवमें और वह 
जौवात्या अब्यक प परमात्म विलीन हो जाता है। 
आता हो परेका है, बह विष्णु है और वही नारायण 
है; बहो देव एकमात्र तत्य है, अविनाशी है, उसके 
अहिर स्वदि समस्त संसार वा्‌ है। इसी नाके 
कारण ये सभी राज मृतको प्राप्त हुए हं। अत: मनु्यको 
जापकर्म छोड़कर अविनाशी थर्माचरणें अनुस्क रहना 
(कहव, जिससे निष्प होकर बह भगवान हरिको प्राप्त 
कर सके। (अध्याय १४९) 


ie 


(आचारकाण्ड) 


= पणवानक वििक्र अवलारोकी कथा * 
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भगवानके विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिक्नता-माहात्म्यमें ब्राह्मणपली, अनसूया 
"एवं भगवती सीताके पातिव्रतका आख्यान 


बीन कहा--वेद आदि मोको राके लिये 
और आसुरी धमे विना लिये सर्वहि भवान 
हलि अवत चारण किया और इन सूर चदिके 
बोका पालन-पोषण किया। ये अजया हर ही सा, 
क्ण आदि रूपमे अवतरित होते हैं। 

मत्या अवतर लेकर भगवान्‌ विने पुक्टक 
हय नामक हैत्यका विनाश किया और वेरो पुन: 
'पृथिबोपर लाकर मतु आदिको रक्षा को। समुदर-मन्धनके 
समय देवॉका हितसापन करके लिये क्म (कच्छप)- 
का आवतार प्रहण करके उन्होंने सन्‍दशाचलकों धारण 
(का बएका के समप अमूप मुक 
लिये हुए पा बके रूपव समसे वे हो प्रकट हुए। 
कि द्वत सुशको आङ्ग आपुर्वेदकी शिक्षा दी गयी 
थौ। उन ह स्त्री (पोहिनी)-का रूप थएन करके 
देशोंकों अपृतका पात्र कावा। 

जहका अवतार लेकर उन हिराको पए। 
उसके अभिका पृथियोकों छौतकर पुन: स्थापित किया 
और देवताओंकी रक्षा कौ। तदनतर नरसिंहे इने 
हिएण्पकशिषु तथा अन्य दैल्पोका विगाकर वैका 
जलन किया। ततया इस सून संसा स्थाबी उन 
षणे जमदीनले परशुराणका अवतार लेकर इक्कीस बा 
'पृषियोको कषतरियजातियं रहित किया धा कलव पए 
करर सागको पुवे भार करके इर भगवान्‌ 
परु यतमे उसके सर्न ज्यका आधिपत्व 
महि करपपको सौंप दिया और स्वयं महाबाह (ससम) 
सद्ररिरिपर जाकर तपम स्थित हो गवे। 

इसके बाद दोका मन करनेवाले भव्‌ पिछ 
उ आहि चाए स्वरो राजा दरपक पुरके रूपने 
अवतीर्ण हुए। जिनके नाम राम, भरत, लकमण और शु 
हैं। तपकी पली जानकी हुई पिले वचनको सय 
करलेके लिये तथा माता (कैकेय) -केहितकी रका करते 
हुए रने अयोध्या राजवैभव त्यागकर भगे 
चित्रकू/ तथा दण्डकारण्ये निणास किला। तदनतर 


हीर सूर्पसखाको ताक कटवाकर उसके भाई खर तथा 
दूए कमक दो रासोको मारा। तत्पक्षात्‌ जानकौका 
अपहरण कलेवल दैत्याधिपति राचणका अधर उसके 
छोटे भाई विभोषणको तङ्कां कषे राजाके रूपमे 
अधिषिळ किया। उसके बाद आपने मुख्य सहयोगी सुग्रो 
उषा शुमातादके साथ पुणक विधातपर आरुढ होकर 
उतिपणयना सोता एवं लक्मणके साथ थे अपनी पुरी 
अयोध्या आ गये। यहाँ उन्होंने रा्पसिहसन प्राणावर 
दैवकओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाका पालन किया। 

उन्होने धमकी भलीभोते रक्षा कौ। अश्नमेधादि अनेक 
जोक अुछान किया। भगवती सौताने राजा रामके साथ 
सर्वक रमण किया। यदपि सौता रावणके घरं रह, 
किर भ उने रणको अंगीकार नहीं किया और सर्वदा 
मर, बचन तथा कर्मसे रमे हौ अनर रहों। वे सौता 
जो अतसूपके समान घिता थीं। 

जीने पुन कहा--अब गैं पतिता सत्रका 
महालय कह रहा हूँ, आप सुने 

जुने समये ष्ठु कौशिक मागका एक 
गी राण राता था। उस ज्ह्मणकी पली अपने पत 
को देवताके समान हो सेवा-शुशूा करती थी। पतिके द्वार 
हि मिलने भी बह पिता पतिकों देधता-कूप हो 
नती थौ। एक बार पतिक द्वारा कहें जनप पैश्याको 
शुल्क देके लिये अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें 
क्यो बैटाकर बरे घर पहुँचाने निकल पड़ी। 

जमे साष्डव्य ऋँष थे। यदपि चे ऋष पए तपस्यौ 
जहाला थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदण्डके रूपये 
लोहके लम्बे शङ्कुर बिठा दिया गया था। अतः शरीरके 
जौचेके छिदसे ऊपर सिरे छिद्र अरहमस्तक शरीरके 
औतर-ही-धीतर लौह शकक प्रबेशके कारण माण्ड 
ऋषिका असहः हीत चेदलासे ग्रस्त होना स्वाभाविक था। 
इसलिये भाष्डव्य ऋषि चेटनके अनुभवसे स्वयंको 
चेक हिस समाधिस्थ हो गये थे। 

कुछ ्याधियुक ब्राह्मण कौशिककी पतद्वत पली 





नकिष 





शि जि सत केका क पल ले है के न अक दा स्वर किला और उनको निमको 





रामे हो अपने पतिकी इच्छाके अनुसार नरके यहाँ जा 
रहो थीं, इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी पढे 
'कब्पेपर बैठे कौशिकने माण्डव्य ऋषिको नहँ देखा और 
अपना पाँव सवभावतः हिलाया-डुलावा। इसका दुष्परिणान 
यह हुआ कि कौशिकके पासे माण्डव्य ऋषि आहत हो 
गये और उनकी समि टूट गयी । समाधि-भंग होनेसे उन्हे 
असहा वेदना होने लगी। इससे माण्डव्य ऋषिका कु 
होता स्वाभाविक था। अतः ्रोधयर उन्होंने शाप देते हुए. 


(a 
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क जिसन मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है, उसको 
सदर होते ही मृत्यु हो जागी। यह सुनकर उस ब्राह्मण- 
उने कहा कि (यदि ऐसी बात है तो) अब सूद हो 
जह होगा। इसके बाद सूोदय न होनेसे बहुत पपतक 
सिर रात्रि ही छवी रहो। जिससे देवता भी भयभीत 
हो गवे 

देवहओंने बरहा शरण ली। हने उन देवे 
का कि पतिक इस तेजसे तो तपस्वि तेका भी 
हस हो रहा है। पातिव्रत-धर्मके माहाल्यसे सूपदिय उदित 
जहाँ हो रे हैं। उनके उदय न होनेखे मानवं और आप 
सभौको यह हानि उठती पढ़ रहो है। अत; सुर्वोदपकी 
कातासे आप सब अभिशुनिको धर्म-पत्लो तपस्विनो 
तिरय अनूपो प्रसत कं थे हो मरय कके 
पत्रा ड्राणोके पतिको भी जौबित कर सकती हैं। 
जी कथागसार अनूपाक शरणमें जकर देशताओंते 
उसकी पषा की।देवठाओंो प्ा्थनासे अनसू प्र हो 
गयीं। अपने तपासे सूयोदय करके उनो णके 
पि कौशिकरो जीवित कर दिया। इन महातपश्थिनी 
पतिको अपे सोठा और अधिक पतिपरायणा था। 
(अध्य १४२) 





se 
'रामचरितवर्णन ( रामायणकी कथा ) 


माजीने कहा-- अब मैं रासयनका वर्णन करत ह, 
जिसके वणमा समरत पापोंका विनाश हों जाता है। 

भवन विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मकी उत्पति हुई। 
रासे मरीचि, सरौचिसे कपप, करपते सूप स्स 
दसवत भनु हुए। बैवस्वत मुझे इश्वाकु हुए। इनर 
एकवाकुरे यतमे रघुका अन्म हुआ। रुके पुत्र अजसे 
दशरथ नामक महपरापी राजान जन्म लिया। उनके महात्‌ 
बल और पराक्रमवाले चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम. 
कैकेयोसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण तथा शुका अत्य 
हुआ। 

साता-पिताके भळ तमने महामुनि विश्वाम्रसे अस्व- 
शसक शिक्षा राकः ताड़का नामक यक्षिणोका विनाश 
किया। विश्वामि्रके यजञमं बलशाली रामके डा ही सुरू 
नामक राक्षस मारा गया। जनकराजके यजस्थलमे पहुँचकर 


उन्होंने जतकीका पाणिग्रहण किया। यौर लक्ष्णने मला, 
भे कुरध्वलक पु माण्डवी तथा शते तोका 
जिपर किय, ये महारज कुशध्वजको पुत्र थौं। 

विचाएके पक्षात्‌ अपोध्यायें जाकर चारों भाई पिताके 
साथ रहने खगे। धत और शुष अपने मामा युधाजित्‌के 
यहाँ चले गदे। उन दोनोके निहाल जाके याद नृप्र 
जाठर दाथ शायको रज्य दने लिये उद्यत हुए। 
उसो समय कैकेवीने शमको चौदह वर्ष दलम रहेका 
दरसल वर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सौतासहित 
अर्ादापुसुघोतम राम पिठाके हितको रक्षके लिये 
साब्यको तृणवत्‌ त्यागकर श्रृंगवेरपुर चले गये। वहाँपर 
रडा भी परित्यागकर वे सभो प्रयाग गये और वहाँसे 
कसितकूटमें जाकर रहने लगे। 

इर राके वियोगसे दुःखित महाराज दशरथ शरोस्का 











परित्याग कर स्वर्ग पधा गये। मामाके घरसे आकर भनने उसके कहनेसे ये दक्षिण दिशाको ओर चल पड़े। उस 
(ताका अन्तिम सस्कार किया। तदननार चे दल-बलके दिके आणे बढ्ने सुग्रोवके साथ रामकी मित्रता हुई। 


साथ रमके पास पहुँचे। उन्होने विनप्रताू्वक अपने ये्ठ 
(ता औरामसे कहा-'हे महामते! आप अवोध्या लौट 
चलें और वहाँका राज्य करें।' रामने राज्यके प्रति अनिच्छा 
प्रकट कर दी और भएतको आपनो पटुका देकर नपरी 
रशे लिये सापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँले 
लौटकर रामके प्रातिनिधिरूपमें साब्यकार्य देखने लगे। 
तपस्वी भते सब्दिगराममे हो रहकर राज्यका संचालन 
कय, के अवोध्यामें नहँ गपे। 

राम भो चिरूट छोड़कर अजिपुनिके आश्रमम चले 
आये। तनना वहाँ उने सुतीकण और अपा्मुनिके 
आक्षममें जाकर उने रणाम किया और उसके बाद के 
दण्डकारण्य चले गये। वहाँ ठन सभीका भक्षण कानेके 
लिये शुर्पणखा नामको एक राक्षसो आ धमको। अशः 
पामचन्े भाक-कान कटवाकर उस रक्षसो बहाँसे भगा 
दिया। उसने जाकर खर-दूषण तथा रिश नामके 
रषको पद्ध लिप प्रेरित किया। चौदह हजार रकषसॉकी 
सेना लेकर उन लोगोंने रामपर आक्रमण कर दिया। रामने 
अपने बाणोंसे उन राक्षस यमपुर भेज दिया। रक्षस 
सासे प्रर शवण सौताका हरन केके लिये यहाँ 
पिण्डी सयासीका वेश धारणकर मृगरूपधारी मरीचकौ 
अपुमे आ पहुँचा। मका चर्म परात कणेके लिये 
सते प्रे रामने भारौचको मार डाला। घरे सभय उसने 
“ह सौते। हा लक्ष्मण! ऐसा कहा। 

इसके बाद सौलाकी सुरक्षामें लगे लक्ष्मण भी साक 
कहनेपर वहाँ जा पहुँचे। लक्षपणको देखकर पते कहा 
यह तिक्त हो राक्षसी माया है। सौलाका इरन अवश्य 
हो गया होगा। इसी बीच बली रावण अवसर पाकर अडूमें 
सौताको लेकर, जटायुको शवत-विश्तकर लङा चला गया। 
वहाँ पहुँचकर उसने ाकषसियॉको निणएतीये सौठाको 
अश्ोक-वृक्षकी छाये ठहर दिया। 

रामने आकर पर्णशालाको सूती देखा। चे अल्पना 
दुःखित हो उठे। उसके बाद वे सीताकी खोजें निकल 
पडे। मामे उप जटामुका अस्तिम संस्कार किया और 


होर अपने लोकम आणसे सात तालपकषॉका भेदन किया 
था बालकों मारकर किप्किल्थामे रहनेवाले नरके 
के रूपे सुप्रोषको अभिपि किया और स्वयं जाकर 
आह्यमूक वतप निवास काले लगे। 

सुने पर्वलाकार शी उत्साहे भे हुए नको 
सोको खोज पूर्वादि दिखाओंमें भेजा। चे सभी घानर जो 
प, पिय और उत्तरको दिसाओ गये थे, खाली हाथ 
आपस लौट आये, किंतु जो लोग दक्षिण दिशम गये थे 
उत वन, पर्वत, रो तथा नदियोंके तटोकों खोज डाला; 
पर जानकीका कुछ भो पता न चल सका। अते हतास 
होकर उत सकने आलोका निक्ष कर लिया। स्पते 
चसे सौठाकी जानकार प्राण करके प्र हतुमानजने 
तयोजन (चार सौ कोस) विस्तृत समको लॉपकर 
ल्के अतोकयाटिकाके अन्दर रह रही सौताका दर्शन 
किए, जिनका हरसर राक्षसि और शाषण स्वयं करता 
च इत सबके द बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम 
सवणको पतली बन जाओ, किंतु वे हदये सदै रामका 
हो चितन करती थौं। 

शाते (रसी दयनीय समिति रह रहो) सोताको 
सल्यान रामक दाण दी गयी अंगूठी देकर अपना 
परिचय देते हुए कहा कि 'हे विलि थै श्रतायका दूत हँ। 
आप अब दु:ख न करें। आप मुझे कोई अपना चिहविशेष 
दें. जिससे भगवान्‌ ररम आपको समझ सकें।' हनुपान्‌का 
बह चन सुनकर सौतने अपना चूडामणि उतारकर दे 
हिया और कहा कि “हे कपिताज! राम जितना ह शौप 
हो सके उठा हो शौ मुझको यहाँसे ले चलें।' ऐसा आप 
उनसे कहिवेया। हतुसान्‌ते कहा कि ऐसा ही होगा। तदनतर 
जे उस दिव्य अशोक वनको विध्वंस काने लगे। उसे 
हिटर उन्होंने रावणके पुत्र अक्ष तथा अन्य राकषसोंको 
जार डाला और स्वयं मेघनादके पशये नत भी बन गये। 
वको देखकर इनान कहा कि हे रावण! मैं शरदयका 
दशान हूँ। आप रामको सीता लौादें। यह सुनका 
बण कुड हो उठा। उसने उनकी पमं आग लगवा दौ। 


३९० 





> पुणं गरड जह्य सारे विष्णकाञ्यम्‌ * 





(संक्षिण गरडपुराणाक्ष 





महाबलो हतुमानने उस जलती हुई पूछे संकाको 
जला डाला। चे पुनः रामके पास लौट आये और बताया 
'कि नेसता माताको देखा, तदार हलुमानूजोने सौता 
हिया गया चूडामणि उन्हें दे दिया। इसके बद सुमल, 
हुन, अंगद तथा लक्ष्मणके साथ राम सङके जा 
पहुचे । वणका भाई विभीषण भी रामको शरे आ गया। 
शमने उसे स्के रजपदपर अभिषि कर दिया। 
गमने लके र सेतुका निर्माण करकर समुदको पार 
किया था। (समके तटपर) सुवेल पातपर उपस्थित 
होकर उन्होंने सङपीक देखा। 

तदकततर नोल, अंगद, जलादि मुख्य यानं चा 
पूणा, ब तथा कषप जाप्या, मैन, विर आहि 
मुख शन ल्पुको नह कर डाला। विलाल रकल 





काट डाला। तदनतर उन हापा शरशपने मीस 
भुके समूहको छ्न-भन्न करके रावणको भी धररापी 
कर हिया। 

सके बाद आते ष्ट होकर अपनी शतको 
पणित की हुई सीते साथ लकण एवं चनऐसे यकत 
कु पु विया बैठकर अपनी षतम नगर अवोध्या 
लाट आये। बहप साज्य-सिंहासन प्पतकर उने प्रजाका 
परवत्‌ पालन करते हुए राज्य किया। दस आशषेध-पहोका 
अदु करके रामे गवत पिको विधिवत पिण्डदान 
हिरा और ख्रह्मणोंकों विभिन प्रकारका दान देकर कु 
और लबको राज्यसिंहासन सौंप दिया। 

रयन एवाह हजार चर्षतक राज्य किया शने 
खव जापक दैत्यका बिकात किया। भरतके दाण 


काले-काले पहाड़के समान राक्षसोंको अपनी वानरी कैलूप नायक गन्धर्व झे गपे। इसके पक्षा उतर सभौने 
सेजाके साथ पम-लक्ष्मणने मार गिया। वु षाथ, आगएतादि सुनियो प्रणाम करके उनसे ाकषसॉकी 
देवानाक, नशन्त, महोदर, महापा, महाबल, अतिकाय, उत्पत्तिकौ कथा सुती। तदनसर अपने अवतारका प्रयोजन 
कुम्भ, निकुम्भ, म, मका, अकम्पन, प्रहस्त, उच्यत, पूर्ण करके भगवान्‌ रम अयोध्या रहनेवाली प्रजाके 


कुम्भकर्ण तथा भेपनादको अस्कादिसे राम-लक्ष्मण 


सष स्वर्नलोककों चले गये। (अध्याय १४३) 


ee 


हरिवंशबर्णन ( श्रीकृष्णकथा ) 


वा्ाीन कहा अब मैं हरेका वर्णन कहैंगा, जो 
भगवान कृणके साहालूयसे पूर्ण होनेके कारण ठाम है। 

पुपर ध्म आदिकी रक्षा और अधर्पादिके विनासके 
लिये यमदेव तथा देवकौसे कृष्ण और बलक प्रादुाव 
हुआ। जसके कुछ ही दिन बाद कृष्णने पूतनाके स्तनॉको 
तपूवक पौकर उसे मूते पास पहुँचा दिखा था। 
तदनतर शकट (छकड़े)-को बालक्रौडायें उलटकर सभौको 
विस्मित कणत हुए इत यमलाजुत-उड्धार, कालिपकाण- 
दमन, धुामुर-जध,गोर्न-धएण आदि अनेक लौलाएँ 
जौ और इ पूजित होकर परथिबोको आरसे विपु 
किया तथा जुनको रक्षाके लिये प्रतिज्ञा को। 

इनके द्वारा अरिकषयुर आदि अनेक बलवान्‌ र मे 
गये। इन्हे की नामक दैत्यका यथ किया तथा गोपो 


सत किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मा 
दके द्रा ही पराजित हुए। ऊँचे मंचपर अवस्थित कसको 
जहस जीये पटककर इन्होने हौ गाए था। 

कृष्णको क्मणी, सत्यभामा आदि आठ प्रधान 
लया थॉं। इनके आतिरिक महत्या कृष्णको सोलह 
हर्य अन्य सवि थीं उन सवि उत्पत हुए पुत्र-पौजोंकी 
संछा सैके-हातेये थो। सकिमणीके गर्थे प्रु उल्फा 
इए, ते श्युरका वध किया था। इनके पुत्र अनि 
हुए. जो वासुकी पुो उपके पति थे। अनिरुद्धके विवाहमें 
कृष्ण और रुदरका महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी पुय 
जार भुजाओाले आाजासुरको दो भुजओंको छोड़कर शेष 
सभी भए कृण्णे रा काट डाली गयों। 

नरकसुरका यध इरी महाता शीषे किया था। 





ए पसलमा जब स्मा मन उपा 


आचारकाण्ड] ३११ 


ननदतवनसे बलात्‌ पारिआात-वृक्ष सत्यधामाके लिये ये हौ पक्षात्‌ बहो इस वंशका राजा बना था। सान्दीपनि नामक 
'उखाड्कर लाये थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक उजा मुनि कृष्णके गुरु थे। कृष्णने हौ गुरु सान्दीपनिकौ 
तथा द्विविद नामक बन्दरका वघ इन्हींके द्वार हुआ था। पुपरपतिको अभिलाकाको पूर्ण किया था। भधुरामें उग्रसेन 
अनिरदधसे वज्र नामका पुत्र हुआ। कृष्णके स्वर्गारोहणके और देवताओंकी रक्षा इन्होंने हौ को थी। (अध्याय १४४) 
vs 
महाभारतकी कथा एवं बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन 


= म्धारतकी का एकं चुद्ध आदि अलारं काका वर्णन* 











जीने कहा--अब मै महाभारतके चुकी 
काका वर्णन कहूँगा, जो पिपर चढ़े हुए अत्याचारके 
भएको उतारलेके लिये हुआ था, जिसकी योजना युद 
पण्डको राके लिये ततप कृष्ने सवसं की थी। 

भगवान्‌ विष्णुके ऋभिकमलसे हाकी उत्पति हुई। 
जासे आहि, आशिरे सोम, सोमसे बुध हुए। बुधे इला 
नामक अपनी पाले पुलपणाको उतपातनर किा। पुरुषचासे 
आयु, आयुसेयपाति और ययातिके बंसमें भरत, कुरू तथा 
तु हुए। राजा श्ततुकी पली गद्नासे भौष्प हुए। भौष्म 
सर्वगुण हथ ब्रह्मविधाके पाजत विदत्‌ थे। 

शानु सपय नामक एक दूरी पाली थी। उस 
लीके दौ पुत्र हुए जिनका कम चि७ह्ंगद तथा विर्य 
था। चिद नमयाले गन्दा पुम विगर झर 
डाला गपा। विधिका विधाह काशिराजको पु 
आयका और अभ्यालिकाके साथ हुआ। विचित्रवो्व भ 
तिसन ही मर गये थे। अत: ज्याससे उनके दो क्षेत्र" 
पु-या र्से धृतरा्ट तदा अध्यािकाके गर्धसे 
पाण्डुका जन्म हुआ। उन्हीं व्यसक दाण दासीक गर्धसे 
एका जन्म हुआ। भृते गान्यासे सौ परक्रम पु 
हुए जिते दुर्ोधत सबसे बढ़ा था। पाण्डुफली क्ती और 
सीसे पौंच पु्ोका जन्म हुआ। युधि, भोमसेन, अन, 
नकुल तथा सहदेव--ये पचो पुत्र बड़े हो बलवार और 
पणहली थे। 

दैववशात्‌ कौरव और पाण्डबॉमें वैर्भाब उत्का हो 
गया। उद्धत स्वभाववाले दोप फाण्डबजन बहुत ही 
सताये गये। लाक्षागृहमें उन्हें िधासपतसे जलापा गया. 
किं ने अपनी बुद्धिले जच गये। उसके बाद उन 
लोगोंने एकचक्रा नामक पुमे जाकर एक ब्रह्मने दरे 








रण ली। वहाँ रहते हुए उन सभौने क नामक राक्सका 
संहा किया। तदना पाल नगर हो रहे प्रौपीके 
स्वघंबरको जानकर थे सभी बहाँ पहुँचे। वहाँ अपने 
करका परिचय देकर उन ण्डो दीक पलौके 
रू पास किया। 

सके आद होचा और भीष्मकी अगते भट 
ष्डबॉकों अपने पास चुला लिया और आधा राज्य उरं 
दे दिल्। आधा राज्य प्राण केके पषा इथ नामक 
ए सुन्दर नगरे रहकर थे राज्य के लगे। उत तपस्यौ 
चणे चापर एक सभामण्डपका निर्माण करके 
राजसूप-यहका अनुदान किया। 

ततत्‌ मुरि धाम्‌ चासदेयकी अतुमतिसे हो 
कापथे आकर अर्जने उनकी बहन सुधाक पणर 
ककिया। उके अनदेवसे नन्दय नामक दिव्य थ, नों 
लोको रिड गाण्डोय नामका हाम दिव्य धु, 
अधिकाहो बाण तथा अधे कय प्रात हुआ। उसे 
पुसे कृष्णके सहचर बोर अनने अगिको खाण्डब- 
दे स्ट किया था। दिर देत- देशाने राजऑंको 
जीतकर उनसे रा रलएशि लाकर उन्न अपने नौति- 
उण ज्ये भाता युधिष्टिको सौंप दी। 

आइयोके साथ धर्मता युधि कर्ण, दु/सासन और 
रक्कि में स्थित पापी दुर्धरे डा पूड 
जाजले जीत लिये गये। उसके बाद बारह व्षोतक 
उरे वमे महान कट उठाना पड़ा। तदनन्तर धौष्य ऋषि 
दष अवद सुनियोके साथ ्ौटीसहित ये पाचों पाणडव 
हिद -नणर गये और गु्ूसे बहा रहने लगे। एक 
र्षक वहाँ रहकर दोर हरण की जातो हुई 
जायका प्रत्याहरण करके अधांत्‌ वापस लौटकर वे अपने 


३१२ 


«पुणं गाड दशे सारं विषणक्°रयन्‌ + 





(सक्त गुडपुणाङ्क 











राण्य जा पहुँचे। सम्मातपूर्क दुर्यधनसे उनि आपने 
आधे राज्यके हिस्सेके रपे पाँच गोव मनि, किंतु 
दधसे वे भ प्रपत नहो सके। अतः कसक मैदान 
उन वरको युद्ध काना पड़ा। उसमें पाण्डवॉकी ओर सात 
दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुवोधनादि म्यारह अकीहिणी 
सेस युक्त थे। यह ड़ दवस सरमे समान घहाभवंकर 
हुआ था। 

सबसे पहले दुर्ोधनकी सेताके सेनापति भषय हुए 
और पाण्ठयोका सेकपति शिखण्डी बना। उन रोने 
चोचे शम्ह-से- शत्तथा घाण-से-बन भिड़ गये। दस 
हिनोतक महाभयंकर युद्ध होता रा! शिखण्डी और 
अते सैकड़ों चाणोंसे विधिकर भौष्म धशा हो गये, 
(कत चृता वरदान होने भीष्ण उस सम मु 
नहीँ हुईं। जब सूर्य उत्तरापणवें आ गये तव भर्म 
स्य थि उपदे देकर उह अपने पिरका 
तर्न किया और भागवान्‌ गदाधरका ध्यात करे हुए 
अनते थे उस परमपद प्राण हुए, जहाँपर आमन -ही- 
आतर है और जो निर्मल आत्पाओँके लिये मुका 
स्थान है। 

तदनतर सेनपतिके पदपर दोणाचार्य आसीन हुए। 
का युद्ध पाष्डव-सेवापति धृक साथ हुआ। यह 
परम दारु युद्ध पच दिनतक चलता रहा। जितने थी रजा 
इस युदा सम्मिलित हुए, वे सभी अजक दामे गये। 
'पुतशोकका सपाचार सुतकर द्रोणाच उस शोकके सागर 
'डूबकर मर गये। 

इसके बाद चीर अने लड़नेके लिये कर्म यभू 
आया। दो दिनोतक महाभयानक युद्ध करके बह 
भी उनके दा प्रयुक्त ससे न न बच सका। ततक शल्य 
जसे पु कललेके लिये गया। अपराहकाल होनेके पूरव 
हो 'र्मतजफे तीकन शाणे वह भी चल बसा। 

तदतनाए कालातक यमणाजके. समान कुद्ध दुवॉधत 
गदा लेकर भौमसेतको मालेके लिये दौड़, किंतु 


जोर भौमसेनने अपनी गदासे उसे गिरा दिया। उसके 
जद दोणपुत्र आत्याने रतिम सोयी हुई पाण्डवॉकी 
सेतापर आक्रमण कर दिया। अपने पताके वधका स्मरण 
करके उसने बड़ी ह बहादुरौसे बहतो मौतके घाट उतार 
दा पटका वथ करके उसने द्रौपदीके पुपरोको भौ 
जार डाला। इस प्रकार पुमा च हेस दुखत एवं रती 
हुई पदीको देखकर अर्जुनने आश्तामाको परासाकर 
हिक नामक अस्वसे उसकी शिरोमणिको निकाल तिया। 

उसके बाद अल्पना शोकसनत स्वोजनॉकों आसत 
करके धमराज चुट सान करके देवता और पतृजनोका 
दप किया। तक्षा भौष्पके द्रा दिये गये सदुपदेशोसे 
आत महाता चुधिष्ठिर पुन: राष्यकार्यमे लग गये। 
आधध-पडका अन्न करके उन भगवान्‌ विक 
पूजन किया तथा विधिवत्‌ आहमणॉको एकषशादि देका 
स्ट किय सापे पेटसे निकले हुए भूपलके द्वण 
ाशिोक विनतका समाचर सुनकर उ पिप 
अभिमनुके पुत्र परकितूक बैठाकर भीमादि अपने सभी 
आधयोसहित विष्युसहरूतापका जप करत हुए स्वयं भौ 
सकि माका अनुगमन किया। 

जासुदैव कृष्ण असुर“ंकों व्याघोहित केके लिये 
कुरुपे अवतात हुए। अब चे राल्फ होकर फिर 
अध्यल ग्रायमे अवार सगे और घोड़ेपर सवार होकर थे 
संसारे सथी विधमियोंका वाश कोगे। 

अधरयको दूर केके लिये, सत्वगुण-प्रधाव दवता 
आदिको रक्षा और दुष्टोंका संहार केके निषि भगवन्‌ 
किमका समय-समयपर बैसे हौ अवतार होता है, जैसे 
समुदमन्‍थनके समय धनति होकर उ देवता आदिको 
रके लिये विमते पत्र महात्या सुशुतकों आु्दका 
उपदेश किया। 

इस तरह महाभास्तकी कथा एवं 
काका मैंने वर्जन किया, इसे 
ज करता है। (अध्याय १४५). 


भगवनके अवततकी 
तुष्य स्वको 






„ लिदाचका अर्थ ता रगा सामा किदान-विरूपण « 
ज] 

(कम आमल अक महत्वका है। फल पकतथके र आस आ दासे बय वर्णित है। किक 
णस पेश उ हुआ हैं और दे लक कल हैं जिले ठर नि हो सके उछि बिसय निदान स्े अफ ह इसके 
बाद तगध चालीस अषा वोझ सकते सोप निसन हुआ है तथा उन ऑचधियके गिव विधि बावी गयी 
हस आपका यह जुन है. किस रक इसका सेव करक चहरे आ का गा है एक ही शेके लवे अनेक ऑपधिक 














मोग भी बा गपा हैं, पर मह सब किसी हु वैके इरि हो करा उचित हैं। 
उपध गरणा भाल कहँ काी अड ता खशिडत भी ही होता है। आप्र आस्या आपय काके 
भास अर्थ ठं करर चेहा को गमी है. ठको इससे लाभ उठाना चिके समध) 


निदानका अर्थ तथा रोगोंका सामान्य निदान-निरूपण 


पवारने कहा --हे सु! चोन कालमें 
आप्य आदि श्रेष्ठ ुनयोने जिस प्रकार सभी रोगोंका निदान 
तपा है, से हो तेसु पा, ज्य, याध, 
िकार, दुःख, आमय, यकमा, आतङ. गद और आवाप 
च पर्यायवाची शब्द हैं। 

रोके ज्ञाने पाच उपाय हैं- निदान, पूर्वकूर, रूप, 
उपय और सर्याष्ति॥ निमित हेतु, आयत, प्य 
उत्थान तथा कारण--इन पर्यायोसे निदान कड़ा जाला है 
आधात निमित आदि से जिस यस्ता निप होता है 
जही निदान है। दोष-विशेषके जनके बिना 
'होनेवाला रोग जिन लक्षणोंसे जाना जाता है, 
कहते है।यह पर्वण सामान्य और 
प्रकारका होत है।यह उत्पध्मान रोग चिन लक्षणे जाना 
जाता है, उतर लक्षणोंकों अल्‍्पताके कारण थोड़ घळ 
[होसे पूर्वरुप कहा जाता है। ही पूर्वक व हो जानेर 
रूप कहलाता है। संस्थन, छ, लिङग लब, चह और 
आकृति--ये रूपके पर्यायवाचौ शब्द हैं। हेतु-विषरीत, 
व्याधि-विपरीत, रैदु-व्याधि-उभप- विपरीत तथा हेतु-विपेत 
अर्थकारी (हेतुके समान प्रतीत होनेषए भी विपरीत क्रिया 
केवल), व्याधि-विफरीत अर्थकारी और हेतु-ब्याथि- 
'उभय-विपरीत अर्थकर औषध, अतथा विहासके परिणाम 
सुखदायक उपयोगको उपशय कहते हैं, इसोको कम 
सालय भी है। उपशयके विपत अनुपाय होता है। इसका 
दूसरा नाम ब्याध्यसात्य भी है। दोष जिस प्रकार (कत 
आदि विविध) निदानोंसे दूषित होकर (ऊर्व आदि भि 
गतियोंके दार शरे) विसर्पण करे हुए (धातु आदिको 
दूषित कर) रोगको उत्फन करता है, उसे स्त कह 
जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं-- जाति तथा आगठि। 

संख्या, विकल्प, प्राधा, बल और व्याधि कालको 
विशेषताओंके आधाएपर उस स्के घट के जड़े हैं। 


जे इसो शासे बताया ज्यागा कि जयएके आठ भद होते 
है (पह संछा हुई) रगत कारणभूत दोषोंकी 
खल (माध अत) का विवेचन विवस 
स्वतला और पतनाय दोषोका प्राधानय या अप्राधा्य- 
विवेचन रध्या, हतु-पूरवरुप और रूपकी समर 
आघवा अल्पताके दवा बल या अबलका विवेचन बलसपरित 
और दोषु ति, दिन, ऋतु एवं भोजन (-के घरियाक)- 
के अंश (आदि. मध्य और आन)-ात रोगकालके 
लको कालसपर समझना चाहिये। 

इस प्रकार लिदानके सामात्य अभिधेय (निदान, 
प्रू, रूप, उपलय और समरि)-का निरुपण किया 
जदा। समति उनका विसता वर्णन किया जायगा। सभी 
रोकि मूल कारण [शीर स्थित) कृपित दोष ही हैं 
किंतु दोष-प्रकोपका भौ कारण अनेक प्रकारके अहितकर 
पदाथोका सेवन है। थाह अहितसेवन तीन प्रकार 
(अखाल्येडियार्षसंघोग, पण तथा परिणाप)-का होता 
है, इस होन चोगोंको पहले बताया जा चुका है। 

जात-प्रकोषका निदान 

हि, उष्य, कट, कषाय, अप्ल और रष खाधालका 
अखंदधित आहा, दडा, जगे बोलता, रात्रि-जागण 
था उच्च भाषण, वोम विशेष अनुरक्त, भय, शोक, 
(च, व्यायाम एव बैथुन करसे शरीरके अनत वधमान 
आदु प्रकुषित हो जाती है। वरोपतः यह वायु-विकार 
अष्य-कहुके दिन तथा रात्रय भोजन केके परचात्‌ 
जाके अवे होता है। 

ि्त-प्रकोषका निदान 

क. अम्ल, तोश, उष्ण, लवण तथा ओधोलादक 
एतं दादर आहार केसे पित प्रकुपित होता है। 
/सिठका यह प्रकोप श -इलुके मध्याह, अर्थ तथा अन्य 
दाह उत करनेजाले क्षणोमे विशेषरूपसे होता है। 








कफ प्रकोपका निदान 
मधुर, अमल, लवण, स्म, गुर, अधिष्कन्दी तवा 
तल भोजनॉके प्रयोगसे, बैठे रहनेसे, निरा, सुख- 


भोगसे, अजीर्णसे, दिवा-शयतसे, अल्प बलकारक 
पदाधोके प्रयोगसे, चमन आदि न काले, भोजनके परिकके 
प्ररम्भकालमें, दिनके प्रथम भागम तथा राजिके प्रथम भागगे 
कफ कृपित होता है और दो-दो दोषे प्रकोपक आहार- 
(हारका सेवन केसे दो-दो दोष प्रकुषित होते हैं। 
जिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रगो 
सामान्य प्राति 

पोषे (चात-पिले तथा लेषण न सीके) प्रकुषित 
तथा मिश्रित स्वभावसे स्राकी उत्पत्ति होती है। संकर 
भोजन, असत भोजन, वपम तथा विस भोजन, मधात, 





सूखे कक, कच्च मूला, पिण्याक (खली), मुत्स 
जि (सतत) शुष्क, कृशा, भस तथा मादिका भषण 
'कणनेसे, वात-पित्त एवं स्लेप्मोत्पादक विभिन्न पदा्थोके 
उगते, आहार्य अभ्रा परिवर्तन, धातुजत्य-दोप, यात 
पित, सलेष्याका परस्पर मिलकर उपद्रव करनेसे शरीरमें 
यह विकार (सब्रिपात) उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्नका 
प्रयोग केस, स्लेष्माजनित विकाससे तथा ग्रहोंक प्रधावसे, मच्या 
आहार-व्यवहास्के योगसे, पूरवजन्ममें संचित विभिन्न पापेके 
प्रधाववा किये गये दुराचरणसे, स्त्रियोमें प्रसथ-कालकी 
विषमता तथा मिध्योपचारसे शरौरमें सश्रिपातकों बिकृति 
उत्क होतो है।इस प्रकार प्रकुपित बात आदि दोष रोगोकि 
_अधिडानोंमें आनेचाली रसवाहितियोंके वार शरीरम पहुँचका 
अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करते हैं। ( अध्याय १४६) 


fa 
ज्वर-निदान 


धन्यक्तरिजीने कहा-रे सुधुत। आव समस्त 
वरॉकी' विशेष जानकारौके लिये मैं ज्वा-निदानको 
बैगा। 

जर ोगपति, पाणा, मतु, ओजोऽशन (ओजको 
खा जनियाला), अनक (आगुको समास कर देनेवाल), 
कुड होकर दक्षे पहको चिस कयाले स्के हसो 
जयनसे उत सतप, मोहमय, संताघात्या तथा अपचारज 
(या आहार-बिहाससे उस्र) -इन विधन नमसे 
जाता प्रकाएकी योनयो विधान रत है। 

यर हाथियोंमें कल, अधमे अभिताप, कले 
अलर्क, मेयम इद, जलमें नोलिका. औषधियों 
जोति और भूखण्ड ऊषर नापे रहता है। 


खाँसी, शरीरे ठंडक तथा अग्गे सूजन हो जाती है। 
दोषो प्रकोष-कालमें ज्यत्की उत्पति होने लगती है। 
(प यह पहलेसे जो उपह चुके हैं) बढ़ावपर आ जाते 
हैं (न्यकाएका अभिप्राय यह है कि चिकित्सक इस 
'हथतिसे लाभ उठाये) । पहले यह कालपर विचार करें कि 





सह आत, पित, कफ़-इत दोपोमे किस दोपको 
पकुपित करलेबाला है। इस आधाएपर रोगको सममे 
सुविधा हो सकती है। जिस तरह विशिष्ट कालके द्वात 
रौगकी उत्पति या मुदि देखब यह रोग-वात आदि 
किस दोषतो उत्पन्न हुआ है, यह अनुमान कर लिया जाता 
है, उसो हरह उपशाय (लाभ) और अनुप्शय (हानि) -से 
भी रोगको पहचाना जा सकता है। औषध, अश, विहार, 
देश, काल आदिसे उत्र लाभको उपशय कहते हैं और 
[सी औषध आदिका उपयोग यदि किसी रोगें दुखद हो 
को उसे अनपय कहते है। 

अतः किस प्रकारकी औषधि, आनन आदिक सेवनसे 
सोकीके लाभ (उच्शय) हो रहा है और किस प्रकारक 
औधि आदिये हानि ( अतुपशषप) हो रहा है, इसपर विचार 
केसे चिकित्सकको रोग सममे आसानी होती है। 

तिदतरे कहे गये (किस औषधि और विहरे 
सेवनले) अतुपश्य (हानि) होती है और किन पके 
सेवसे उपशय (लाभ) होता है, यह देखकर दोपषोंका अतुषान 
किया जा सकता है। असनि, अपरिपाक, स्तम्भ, 
आलस्य, हृदवदाह, विपाक, त यित, विमदावनय्‌ 








हाक 
इ २ 
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'लारका गिरण, मनका भरा होना, भूखका न सगना, मुलकी 
चिपचिपाहद, शसम श्वेता होना, ष्का रह, रएका 
भारी लगना, अधिक पेशाबका होन; सरीरकी जोज॑ताका 
विशेष भान होना तथा सरौरकौ कास्िमें मलिनठाका 
आना-ये सभी आम ज्यरके लक्षण हैं। 

भूखका न लगता, शरीरका हल्का हो जान. पह 
साम्य ज्यर है। जब ज्यर्में वात-पि तथा कफ हनो 
दोष घताबर बढ़ते रहे है हो उसे परिपक्व अट (निष) 
जचएका लक्षण माना जाता है। दो दोषोंके लक्षणों संसर्ग 
तप तीन संसर्गज-हचज ज्यर होते हैं। 

बात-पित्त-ज्वरके लक्षण 

मं चइ, मच्छं, बमत, शोपा, मोह, कच्छ 
और सुख सुका, अरुचि, शरक पर-पर टूट, 
अभि, मनें विभ, रोमा ( सिहरन), जमाई एवं बात- 
प्रकोपसे त्वचषामें शौतलताकौ अनुभूतिका होता- थे सभी 
लक्षण बात और पकी रके कारन उत्र हुए ज्यो 
रित शरीएमें दिखायी देते हैं। 

ज्यर-तापकौ अशपत, अणि, परवेदना (शैरके 
पत्येक जोड़ें दई), सिपी, बार-बार भनेकी इच्छा 
आस-कह और खास, चेहोका र) उड़ जाना. ठंडक 
लगना, आखरे सामने दिम भ अन्धकरका छा रहना 
और अनिद्ाका होना--पे सभी लक्षण कफ-बातमनित 
ज्वस्की पहचान करते हैं। 

ररम अतित शौततताा अतुभव, समभन, पसेका 
आना, दाहका होना, यसका लगना और खँसौका आना. 
लष्प एवं पिकी प्रवृत्ति म, क्रस तथा मुखम 
कङुबापनका होना- ये सभौ लक्षण षपतय वरक 
सुपका नि्धारण करते हैं। 

जात'-पित और स्ेष्प-प्रवृतितत्य सभौ लक्षणोके 
एक साथ सर्वज (स्पत) जयएका आकलन होता है। 
ऐस अबस्था बार-बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते 
हैं। इस ज्वस्कालमें रोगोको ठंडक लागती है, दिनम 
महानिद्राकी स्थिति बनी रहती है, त्रीं नहीं आली या 
सदैव निद्रा ही रहती है अथवा निद्रा हो नहों आती। 


आ यह देखो अवस्थायें गीत गाता है, नाचता है या 
'हास्वादिकी क्रियाओंको करता है। उसकी सामान्य प्रकृति 
रल बदली हुई होतो है। ने मलिन एवं ऑसुओंसे 
_डबडबावे रहते हैं। औखोंकी पलकॉके किपर लाली 
क रहती है और आलें खुली रहती हैं अथवा मर रहती 
हैं। कीक पिली, पार्थभाग, सिए, संधि-स्थान तथा 
रे बदन होली है और चुद बना रहता है। 
दोनो कान ध्वनि एवं चेटनासे व्याप्त रहते हैं ये अत्यधिक 
डे हो जात हैं अथव अत्यधिक ग हो जाते हैं रोगीको 
(चा जली हुई-स रीत होती है अथात्‌ कुछ लाल और 
कृष्ण यले सिरत भयो युत था खुरदरी हो जातो है, 
उसमें सगा नहो रह आतो। सम्पूर्ण शएर एवं उसके 
'चि-स्थानॉचे भतन तथा शिथिलता आ जाती है। 

राके मुखसे रक्त-पिहमित्रित धूक निकलता है, सिए. 
सुदर जाता है, अत्त प्यास लगतों है। शरौसके समसत 
कोड-प्रदेशंका वर्ण श्याम और रक हो जता है। उनपर 
अच्डलाकाए धब्बे दिखायी पढ़ने लगते है। हमे स्यथ 
होने ली है। ऑर, कान, नाक, गुद्दा आदिसे निकलनेवाले 
लकी मृषि बढ़ जाही है अथवा अतपन कम हो जाती 
है। मुखें सिण, बलको कणत, स्वर्ग, ओजक्षय 
कया लापको स्थिति उत्प होने लगती है। दोपपाक 
आर्ध बात-पित और कफको बधि शरीरके अंदा-हो- 
अंदर पक जाली है, जिससे शरीरको सामान्य गतिम 
अबरोध आ जता है, कण्ड घरपयने लगता है। शण 
राको अवस्था रहती है और कण्ठसे अधयकत शब्द 
निकलने लगते है। ऐसे लक्षणोंसे युछ रोग शरौरमें अपना 
स्थान बना लेता है, उसको बलबॉर्य-विनाशक आभ्यास 
सधिपत' नमक ज्यर कहता चाहिये। 

इस सरम्रितिक ज्यरमें वायु-विकासके कारण कष्ठे 
अबरोध उत्पन्न नस पित आध्य-भामं पडा पहुँचने 
सका है और (विशेष मार्ग) नाक आदिये सुखपूरवक बिना 
पासके हो बाहर निकलते लगता है। उसी पित्त-प्रभावके 
कारन नेत्र हल्दौके समान पीले पड़ जाते हैं। बात-पिर 
जद कफजन्य दोषके बढ़ आगेपर जब शरम विदयमान 





रोगीको अधिक पसीना छूट है आपदा पीन हो नहीँ 


न्च हो जाला हैं तो उस सय वह अपने 





(एका लक्ष (चि ३) 
३. जक रूप अभ २।२३--३९ 


उका रूप अनन २। २०-७४ 
केत अ खफा देखें। 


२१६ 








सम्पूर्ण लक्षणोसे युक्त रहता है। यह सनिपत-ज्यर असाध्य 
है। इसपर बड़ी ही कठिनतासे अधिकार घ्राण किया जा 
सकता है। 

इस सत्निातका एक अन्य भी रूप है, जिसमें पित 
'पृथक-भावसे स्थित रहता है। ऐसे ज्य तवका और 
कोहके आंदर दाह होता है अधवा यह स्थिति इस 
्वरोत्यत्तिक पहले भी शार हो सको है। उस प्रकार 
जब बात और पिलो प्रति शरीरम बढने लगती है, उस 
समय भी यह सब्रिपत-्यर होता है। उस कालवे शीत 
और दाहका प्रकोप शीरप होता है। उनसे मु परा 
करा प्राणौके लिये अत्पनत कठिन है। शीतक प्रभाव 
'शरौरपर पहले होनेसे तके कारण मुखले कफ निकलता 
है और सूख भी जात है। पतक शान होने मच्छ, मद 
और ष्णा होती है। अनामें क्रमशः रोगीको तळा और 
आल्य आ जाता है तथा अमल बमत होता है। 

आणनु-जचरका लक्षण 

अधिपंत, अधिषग, शाप तथा अधिचार-कर्मसे आनेवाले 
चार प्रकाएके ज्यरको आण ज्वर माना गया है। दाह 
आदिके कारण शरीरम जाब पसीण टता है हो उसको 
अभिषाहज ज्य कहा जता है। अधिक परि के 
जे चा प्यः रखो प्रदूषित करता हुआ पौड़ शोक 
ता शरक सामन्य याँको परिवर्तित ककल पापु 
जघएको उत्पन्न कर देता है। 

रह-प्रभाव, औषधि-प्रयोग, विष-पात तथा क्रोध, 
भर, शोक एवं कामजनय भी संम्रिपात-ज्वर होता है। 
प्रहावेशी जो जय उत्क होता हैं, उसमें रोगी अकसमात्‌ 
हसने और रोने लगता है। औषधि और गन्‍्य-विशेषके 
प्रयोगसे आये हुए समिपात-ज्वाम छ, सिपी, वमन, 
क्य तथा क्षय (शरौर-शैथिल्य)-का प्रभाव रोगौपर रहता 
है। विष-पानसे मच्छ, अतिसाए, पीलापन, दाह और 
भस्तिष्क-प््तिके लक्षण रोगीय स्पष्ट होने ले हैं। 
कोधजन्य सम्िपातमें शरीर काने लगता है, मस्तिष्क 
पौड़ा होती है। भय तथा शोकसे उत्पन्न हुए ज्ये रोगी 
प्रलाप करता है। कामज्य जये भ्रम, अरुचि, दाह, 
लज, निप, बुद्धि तथा पर्या हास हो जाता है। 





स्षिाठिक ग्रह्ववेशादिके कारण उत्पन्न हुए ज्यर और 
_आर्सुकरूप आदि रूपजत्य ज्यप्यें चायुक प्रकोप ही प्रभावी 
ख़त है कोपन जवरे कारण रोगों पित प्रकुपित हो 
उठता है। झाप तथा अभिचारकर्मके कारण जो ये दो 
सित-ज्यर घ्राणो आते हैं, ये दोनों अत्यन्त भवंकर 
होते हैं। इल दतं चरको सहन करना रोगौके लिये अतिशय 
किन है। अधिचारजत्य व ताने ड्व रुत मे 
ररम उवा है। इसमें सत्-प्रधावके कारण उत्पन्न किये 
गये अस्य कहे प्रणो संतत होता रहता है। इसी 
आिचाए-मनाके ड्वा इसकी पर्वस्थाकी जानकारी करनी 
चा, ततक्ष ररर विचार करना अपेत है। उसके 
क रोगं उठे हुए संतापसे चिस्फोट तथा दिमित दाह, 
मचेतना आहिते ज्य परीक्षण करना उचित होता है। 
अनया उस रगे सकरम प्राह और मूका प्रकोप 
होता है। उसके चट ज्वर प्रतिदिन बहत रहता है। 

स प्रकार सेमे आठ प्रकारका ज्य देखा गया, 
किं बह विधित प्रकारका होता है पथा शारीरक, 
मानसिक, सौम्य, तीण, अना, पराकृत, बैत, 
ाध्य, अस्ाध्य, सापञयर और विपन्यर इसके विविध 
रूप हैं। 

उबर होनप प्रथम ए शरीरिक, मे मानसिक 
जर आनेपर पहले मनये अकसर शे ताप होता है। 
कृतक वायुके बाहम-प्रधावसे नक -कार तथा मुह आदिके 
रण जो बापु हण कौ जाती है, उसके काएण कफ 
कित होता है, तब शरे शौत बढ़ जाता है। पित्त- 
शतरि शीर होनेपर शे दाह होता है। कफ तथा पित्त 
सोलंकी सिकरित- अवस्था रीत और दाहका मिशन प्रभाव 
पढ़ता है। इसलिये आात-कफ-ज्यर सौम्य तथा बात-पितत- 
जर हन होता है। अनार्य्य अनाकार अधिक 
होते हैं तथा तव दाह और गल-पुत्रादिका विवन होता ह, 
ह्य केल बाही ताप होता ह। समं तत्र दाह और 
ल आदिको विकल चहीं होते, इसलिये बहशप-जवए 
सुख-साणय और अनतत दसाय होता है। 

जरण, सरत्‌ तथा यसात-ऋतुओँयें चा-पिता और 
कके प्रधावसे जो ज्वर उत्पत्र होता है, उसे प्रकृत -ज्व 








म रत सबका गाज 





>स्कार-जिदाचर 
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कहा जाता है (पथा वर्षाकालमें वातिक, शरत्कालमें पिक 
एवं चसनाकालमे सध्य ज्वरा पाकि प्रभाव रहता 
१), चह साधय है। इस वकत ज्वस्का जो विपत रूप है, 
ह दसाय माला गया है। कृतक ज्र जाय: कायुदोपके 
कारण होता है, पह भी दुःाध्य है। वायु वर्षकाले 
दोषयुक्त हो जाती है, उसके प्रधायके कारण पितत एवं 
कसे समन्वित ज्यर प्राणियोंमें होता है। रख्कालमें 
'पिह-दोषजन्य जयी उत्पति होती है। इस कालमें पित- 
दोषका अनुगमन कफ करता रहक है. इसलिये इस 
कालके ज्यस्में पिल एवं कफ दोनों मिलकर रोगोको 
कह देते हैं। इस प्राकृतिक ज्ये सु प्रा केके 
लिये भोजन न करनेसे रोगीको किसी अन्य रोगका भव 
नही रहता है। बसलकालगें कफ कुरित होकर च्यर उत 
कसा है। उसके पीछे ही वात एवं पिके दोष भौ लगे 
सह है।इस ज्य उपवाससे हानि हो सकती है। 

दि रोगी बलवान्‌ हो और यर अल्प दोपसे उता 
हुआ हो तथा कालाद दोष उयो रहित हो हो सुछ- 
साध्य होता है। जैसे रोणौको जैसा ज्यए असाध्य होत है यह 
पहले बताया गया है। इसका उपय हो जाने रगे 
(ददात, मदार, बहुमता, असच, असीर र भूज 
ज सागेके लक्षण उभर आते हैं, यही सामच्यर है। 

तेज ज्यर होतेपर अधिक घ्यस-प्ता, शास तथा 
चक्कर आता है। नाक-कान, मुँह तथा गुदाधासे मल 
'निकलनेकी गति तेज होती है। उत्बलेश होता है; जिससे 
'रोणौको कह होता है। यह पच्यमान-च्स्का लक्षण है। 
सामण्यरसे विपरीत लक्षण होनेपर सात दनका संघन करना 
चाहिये, क्योंकि आठे दित जार निम हो जाला है। 
', काल तथा बलायलके कारण जय पच कारका 
कहा गया है। यधा-- निए विद्यत रहनेवाला, सततवाहो 
वर, दूसरे दततक रहनेवाला ज्वर, तौसरे और चौथे- 
चार दिनतक रहनेवाला। विजेषत: ये ज्यर समिझले ही 
होते है इस यरं थातु-घृत्र और विरो शरसे बहर 





लिकालतेवाले मार्ण मलव्यापी हो जाते हैं। इस समय थे 
सभी दूषित होकर एक समान हौ सम्पूर्ण सरीरको संता 
कले हं ता दूष्य पदाथ, देश, ऋतु और प्रकृति 
कर और बलवान्‌ भारी तथा सत्य होकर रपारिके 
आशित हो जाते हैं तथा प्तिषदसे रहित होकर बातादि 
दोष दुःसह संतत-ज्यर्को उल्का के हैं। अनल-धर्- 
जसी गरम, कभी मल और कभी धातुओंका शीघ्र हो 
सय कर देते हैं। 

लर और 'ाहुऑके क्षपे कारणसे रसादि सणा 
बाढ़, मल, मू और तनं दोफ-इन बारह पदाधोको 
एकौ ऊ सर्वाकार निः करके कफको अधिकतासे 
ल हुआ यह सतत-ज्यर सात, दस या बारह दलम या 
दो गको छोड़ देता है था भार डालता है, यह अिवेशका 
मह है। इस विषयमे हातका यह त है कि रोगीको 
जौरोगता तथा मृतके लिये चौदह, अठाएह तथा बाईस 
हिनत जिदोपकी भरणा होती है। 

तुल्य शुदा अधवा अशुद्धताके कारण यह संतत- 
जर आलोके शीर अधिक सपयतक भी अवस्थित रह 
सका है। दुबल ता व्वाधिणुक्त रोगौके भिष्याहातदि 
(अस) -सेने शरमं रिष्ट अल्प दोष भी अन्य 
दसे दोघे शि प्रणकर महाबलवान्‌ हो जे हैं। जिस 
उपचर या पण्ये कारण ज्य बढ़ता और घटत है, उसे 
आलोक कहते है।यह ज्यर वधप, क्षय तथा वृड्धिसे युत 
रखा है। उर्युक मिध्याहारका सेवन करवाल मनुके 
दहमं बढा दोषमेसे कोई-सा बलवान्‌ दोष अपने 
अकोपकालमें सतह आदि ज्वर उत्पन्न करता है। पु यह 
उभी सम्भव है, जब उसे अपने पश्षके किसी ससाद दूषय 
दर्थे सहायता मिले, सहायता न मिलनेपर वह बलहीने 
होकर खौ हो जाता है। 

कोच हो रहे दले युक्त ज्यर सकम होता है, जो 
कीरे अंदर विषयान रसादिक' सणा धातुओं ही लौन 
रहता है। रस आदियें स्यसे वियन रहनके काएण 
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२८ 
ब च्चर शीर कृशा, विचर्णता और जढतादिो डत्फा स्वीकार किया गया है। 

कर देता है। रसवाहो खोले मुख खुले होनेके कारण... ात-पिल और कफजत्य दोषके कारण शके अंदर 
परको उत्पन करवले दोष उन सोतन ष्ट होकर अधिक बतनेदाले यलके ट्वा वयर जब सेदा-मजा-हटूँ 
सम्पण शीरं व्याप्त हो जते हैं। इस कारण संका-ज्वर तया अन्य स्थितो पहुँच जाता है, तय उसको चतुर्थक 
तर रहता है और उळ हेतुक विपत होनेपर समूर्न स्वर कहा जाता है। लॉकिक भाय इसौको लोग 'चौथिया 
खत दवत सूक्ष्म घुछवाले होते हैं। इसलिये ख्रको जुखार' कहते हैं। जब यह ज्वर गजाधागम प्रष्ट होता है 
उतर केवले दोष विलप्य पष्ट होते है अर्थात्‌ को यह दू प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी 











समन दहमं फैलने नहीँ पाते, इसलिये विच्छ काले 
ततदि यको गल के हैं। अतः सला वर संत- 
ज्वस्से विपरी होता है। 

विषम" संक ज्यका प्रा, करिया और काल विष 
होता है तथा यह ज्यर दौर्ष कलाुक्ौ होता है. प्यः 
राशित दोष सतत-च्यरको उतर करता है। यह जय 
अशो दो बार होता है अर्थात्‌ दिनम एक बर, रें 
एक चार अधवा कभी दितं दो आर, रें दो जार। जब 
दोष मांसबाहौ मही आश्रित होकर अन्येपु नामक विम 
उ्यपको तान करता है, तब यह दिल-रयें एक जाए होता 
है। उसी ज्ये प्रभावमें जब मासवाही एवं मेदावाहौ 
ताडय भी प्रकुपित दोषके संसं आ खाती हैं, बह 
लक्षण तृतीगक (हिजरिया) ज्याके अन्तर्गत मान लिया 
जाता है। 

तृतीयक ज्य तौन प्रकारका होता है- यात. पिति, 
कफ -पिताथिकय और वात-कफाधिक्य। प्रथम दिन पित 
और वपु प्रकुपित होनेसे ज्यर मसतकका ग्राही हो जाता 
है। दसरे दित कफ तथा पिके प्रकोपसे वह रीड़को हे 
प्रष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफस दूषित 
होनेसे चह ज्य सम्यर्त पौठपर अधिकार कर लेल है। 
अर्थात्‌ पित्त और युके प्रकुषित होनेसे ज्या-प्रभावके 
कारण पहले दिन रोगीका मतक जलने लगता है और 
उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा चितके प्रकृषित 
होसे रौद़की सहे दर्द होता है, तौर दिन यु एवं 
कफे दौषजत्य प्रभावके बढनेसे रोगीको ताप तो होता हो 
है, किंतु उसको समस्त पीठम पडा होती है। यह चर 
एक-एक दिनका अन्तराल छोड़कर शके तोतो भागको 
प्रभावित फरा है, इसलिये इसको 'एकाहालवर” नामस 


रीर दूसरी रतस पढ़ता है। 

आष्वाधिक्यसे सिए चेएना होती है। कफाधिके 
जा प्रथ होती है। उक्त सिर एव जं चदन होकर 
ही जाए चदला है। 

हदन चाह अस्थि एवं मामं जाकर अवस्थित होता 
है। इसरो कारण इसको चतुर्क ज्यरका विप (दसर) 
कय झा जाला है। यह ज्यर अपने सतापकालमे एक 
हितका अन्तराल करके रोगीपर तौन दिनतक तीन प्रकारसे 
आकण करता है। यह अस्थि और मजा-एन दो 
हुओं आशित होगेके कारण लगातार शौन दिनतक 
रहकर बौचयें एक दिन छोड़कर आता है और फिर तीन 
हिन लगाकर रहता है। बलाबलके प्रभावसे यात-पित तथा 
कफस्य दोष अधवा अन्य विकृत चेशऑँकों जम 
देवले विकारोंकी परिपक्व-स्थितिके आ जापर रोगीको 
साव दिनका संपन करना चाहिये। 

सौ तरह जिस-जिस समप रजोगुण एषं तथोगुणके 
कारण आनस दोष और सतस कार्यका बलाबल होता है, 
उस्ची-उसो सवये यह सततादि जवर उत्पन होकर चढ़ता- 
उतरा रहता है। 

उस प्रत्येक कलये रोगौके कर्मका प्राव दिखायी देत 
है। सिपक द्वारा सम्भूत कारणसे गष्धौर धातुओं 
सहित दोशो प्रला होनेपर यह चतुर्थक यर अतय 
कठिन चिकित्साकी अपेक्षा काने लगता है अर्थात्‌ ज्यरका 
जमन, चिकित्सके सिये दुस्साध्य हो जाता है बूम 
देश-काल और अवस्थाके अनुसार सूक्ष्मतिसृष्म रूपसे 
चरका शीर जो संक्रमण होता है, रादि मामे जो 
दोष बहुत समय पहलेसे धारधार अल्पा प्रभावी 
होळ है, वह सूर शोमे व्याप्त हों होता (अतएव बह 
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एक दित जरर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है) और 
उसी दोषके कारण वह जय प्राणोमें संतापादिके कोको 
उत्पन्न करता है। अतः प्राणको परपापूरवक ययोपचास्से 
उस ज्वस्का विनाश कर देना चाहिये, अन्यथा वह असाध्य 
हो जाता है। जयरका सामानय लक्षण लो यही है कि दह 
रणम तपे युक्त होकर अनुभूत होता है। 

पति प्र होनेवलाज्यर वियम कहा जाता 
है। यह विषम जय भध्यराजिकालतक आपने पूर्ण वगव 
रहता है। उसके बाद उसको गति और शि दोनों र हो 
जाती है। उसी कालके अनुसार चह शरीरके रसादिपर 
अपने दोषक प्रभाव डालता है और धौरे-धौरे निखभावी 
होता है। ऐसा कृपित दोष पानीको अधिकतम समयतक 
अस्वस्थ रखता है। जैसे भूपियें जलसे सिंचित चोज 
अंकुरणके लिये समयकों प्रतीका नहीँ करता, वैसे हौ 
(बाह-पिक्त तथा कफग्य) दोषका चौजरूप स्वयंको 
रए प्रकट केके लिये समयको प्रतक्ष नही करता। 
जिस प्रकार विष वेगपूर्वक शरीरके आमाशवर्े जाकर 
बलवान्‌ होकर ह हो उठता है, उसी प्रकार रीर 
थित दोष भी यधासमय सक्ति-सम्फत्र होकर स्वास्य 
क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्यर भी शी 
विषय भावको परा कर लेते हैं। 

अधिक कका होना, शरीरका भारी लगना, दीनता, 
अङ्ग-भ्ग (शका दूटना), जैधाई, अच, बमन और 
सका फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्य होते हैं। 
जब ज्यर रक्त सित हो जाता है तो उस अकस्थामें 
रोगीको रकका वमन, प्यास, रकता, ऊष्णता, शीरपर 
छोटी-छोटी पोड़िकाओं (दानों)-का निकलना, दाह, 
लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलापका उपाव होता है। सांस 
और मेम जके संत होने ष्ण, लानि, किम, 
अनह, भ्रम, अन्धकारदर्शन, दुन, ाउविशेपका दोष 
उलपन्न हो जाता है। ज्यरके अस्थिगत होनेपर पसीना, 
अधिक प्यास, बमन, दुरनथिको प्रतोति, चिड़चिड्ापन, 
प्रलाप, ग्लानि तथा असनि एवं डय लोडने-जैसो घोड़ा 
होती है। ज्वरे मागत हो जानेपर उ दोष तो होते 





हे हैं, उसके अतिरिक्त आस, अ्विधप, अस्पष्ट-प्नि, 
का शीवलता और हिचकीके दपर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 
शुक्रम दोषके संद्रित होनेपर रोगीको दिनमें भी अन्धकार 
'दिखावी देता है, शरे ममम छेदने-जैसी पीड़ा होती है। 
जनके स्तज्य होनेपर निए उससे चोर बहता रहता 
है। जापः ऐसी अवस्था क्रत हो जानेपर रगौ मृ 
सोती है। बलतः रस, रक मांस, मेद तथा मजागत-- ये 
चों जवर उत्तोत्तर दुस्साध्य होते हैं। 

म चार होनेपर सब्यू्ण शरीर फार भारीप 
बे सॉलिस रहता है। रोगी प्रलाप का है, उसको 
'ौहलहाकी अनुभूति होती है तथा उसके सभी आङ 
हिल हो जाते हैं। जब शीर नित्य हो मनद च्यर होता 
है हो शे सखापन रहा है, रोगी शौतलताका अनुभव 
करा है और शरीर दुर्बलता आ जाती है तथा रलेष्पाकी 
अधिकल हो जती है। 

जिस जय रीर हदे वर्णका हो जाता है और 
काव थी चौला हो जाता है, उसको हरि ज्यर जहा 
आता है, यह यमके समान मारनैवाला होता है। 

(केशरे कफ और जात समान रूपमे रे है 
रा पिठरी कयी होती है, उसमें यह ज्यर हिम पद वेगसे 
एं तिं तेज हो जात है तथा इसे रियर कहते हैं। 

ज्यायामके कारण दिवाकरके शक्ति संचय न कसेसे 
जब रोगौका रीर सुष्क हो जाता है वो बातकी अधिकताके 
कार रोगीके कीं सदा रमे ज्वर रहता है, उसे 
कंरातिक जवर कहा जाता है। 

इस जये स्लेष्मा विके नीले आपाशयमे स्थित 
रपर आत्मस्थ होकर रोगीका आधा शरीर शौतल और 
आधा ऊष्ण रहता है। ख्वस्के समय रोगीके शें जब 
हिल पर्या रहता है तथा रलेष्मा अमे स्थित रहता 
है। इसलिये उसका शरीर ऊषा और हाथ-पैर ढंडे रहते 
है। रस और रकमे आडत तथा मांस एबं मेदामे स्थित खा 
ण्य है। शज और मजायें स्थित ज्वर कहट-साध्य है।च्चा 
'जिस-जिस अङ रहता है, उसे कान्तिहोत कर देता है। 
इस ज्यस्में रोगी संजी, ज्यरके चेगसे आर्त और 
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“पुं गां दस सरं विष्णुकवाश्रदस्‌ + (सित गरडपुणङ्ग 
Borpnseannnerssnesssnnnssnnsennsnnessnsnessesssnsessssssesssesnstessnteen est की 
पयु रहता है। रोगों सदा दोष-समन्चित उष्ण मलका आते हैं, इनदरो निर्मलता आ जात है, पोझ नहीं रहती, 


ेगपूर्वक परित्याग करता है। 
ज्ये सात होनेपर शरोर लघु (हल्का) हो जाता है, 
कान, मोह और संताप दूर हो जाता है, मुखे छले पड 


रीर उचित पना दव है भूख लगती है, मन स्वस्थ 
क्स हो खता है, अ-प्हणकी इचछा होने लगती है 
दा सें खुझलाहर होतो है। (अध्याय १४७) 


em 
रक्त-पित्त-निदान 


धन्यसरिजीने कहा- सत! अब इसके बाद मै 
'क'-पिसके निदानका विधित वर्णन करता हूं। 
आतप उ, तिल, कट आल, नपक आदि जो घटे 


अघ्लतायुक डकारॉंका आन, मत, ब ग, खली, 
शास. भ्रम, थकान, लोहा, रकत तथा मछलीकी-सी गन 


मालूम होता और स्वणम भी लाल रंग दिखायी देख-वे 
तक्षन रक-पिोग होनेकालेमें पाये जाते हैं। 

रक्प तौन प्रकारका होता है- अध्यंगामो, अधोगनो 
और उभयगामी। इनमे कर्ध्यगामी र्-चित दोनों नाके 
छं तथा आजो, कानों और मुख--इन सात इसे 
निकलता है, अधोगामी कुषित रक मेय, योनि और 
गुाे निकलता है और उभपणाली रक्-खिल समस्त 





शोमकूपों ए पूर्वोक्त दस दसे निकलता है। ऊधम 
साधय रक-पित-कफको अधिकतासे निकलता है। इसलिये 
इसका साधन विरेचन है। पतान बहत-मौ औषधियाँ 
ह, डते सबसे परधान विरेचन है तथा रक-पितका 
अतुबन्धी कफ होता है और कफको औषधि भी विन 
हो है। फाट आदि कषाय, मधुर रसयुक्त होनेपर भी रोग- 
जाक होनेके कारण कातादिके रोपसे रहित कफवाले 
गणक लिये हितका होते है ऐसो स्थिति कड तिळ 
और कशाय इष्य जो स्वधावसे हौ कफका नाश करनेवाले 
है. दे अत्य लाधपर होते हैं। अधोगामी रक पित-चातसे 


कोई प्रतिकार नहो है। रख-पिल रोगयें शोध प्रतिलोम 
(णका उलट) उचाय हौ बतलाया गया है। रोगका इसी 
हसे संहोध और उपशमन सम्भव है। 

ात'-वित तथा कफ आदि दोषोंके एक-दूसरे दषम 
संस हो जानेपर सब प्रकारसे शमन औषधि ही हितकारी 
होती है।इस रोगसे रक्षा केम शेध परीक्षणविधि हौ 
दिखायी देता है। बस्तुतः ऐसे दोषों होनेवाले उपद्रव 
विकारो लक्ष्य करके ही शरीरपर प्रभावी होते हैं। अतः 
'रोगौके शीर दट उपसे अन्य विकार न उत्पन्न 
हो, उसके पूर्व हो उनका शामन तथा परीक्षण करा लेना 
आाहिये। (अध्यय १४८) 


ee 
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= कास ( खाँसी )-विदात* 








'कास ( खाँसी )-निदान 


धन्वासरिजीने कहा--कास (खाँसी)-सेन सोए 
पणीपर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिये उसी रोगको 
अब कहा जायणा। 

खसो याज, पित, कफज, कतज तथा थातु-क्षवज 
होनेसे पाँच प्रकारको मातो गपो है। सदि इन पाचके 
विनाशको उपेक्ष कर दी जाती है तो ये षको उत्स कर 
देत हैं, यह उततर बलवान हो जातो हैं इसका भावो 
कूप इस प्रकर होता है- 

कासरोग होनप कष्ठमें खुजलाहट और अरि हो 
है। कान, मुख तथा कप्ठमें शुष्कता आ जाती है। जरे 
यु प्रा: अधोगाणी होता है। इस रगे र्मी होकर 
वक्षत्थलपें जा पहुँचता है, वहाँ अधिषात करते हुए 

वायु कण्ठमें रोगौ सृष्टि करता हुआ मष्क ता 
राही आदि शरैरके तेरो खोलने जाता है। तदननार 
सभी अन्न-प्रत्य्ॉ्े ्ष्ट होकर आक्षेप एव उनको कह 
पहुँचाता है। 

इसका प्रकोष होते ही नजो उत्प करा हुआ और 
पौड तभा हृदय एव पाये पोहा उत्पल करता हुआ 
मुछसे तिकलता है। बोलतेगें' थी रोगीको कह होता है, 
पूट ए कासौ ध्वतिके समा मुखस वाणी निकली है, 
हके पाथग तथा शिरोधागे पीडा उठती है, मोह और 
ध होक है एवं स्वग हो जता है। 

ह रोगीकों अत्यतत तेज पौड़ाके साथ सूखी खाँसी 
खासने लिये विवश कर देता है। रोगौको रोमाकष हो जाला 
है। खॉसनेपर बढ़ी ही कठिततासे असे सूखा हुआ कफ 
जाहर निकलता है, जिससे खाँसी कुछ कम हो जाती है। 

पिय कास होनेसे न पीले पड़ जे हैं. मुखमें 
ततान रहता है, ज्यर और प्र होता है, रगो फित तथा 
कस्त पन करता है, उसे ध्यास लगती है, छे 
निकलनेवाली भयन टूटी रहती है, उसको सब ओर घुम 
हौ- ुओ दिखायी देता है और धूमायित एवं खट डकार 
आती है तथा उसमें एक प्रकारका मद छाया रहता है। जब 
रोगीको खाँतका वेग आता है तो उसी खाँसोके कोच 
आलोके सामने चमकता हुआ छोटा-छोटा प्रकारपुक 
दिखायी देता है। 








करनय कासरोग होनेपए य्यम सामान्य वेना 
ली है, सें भारोपन तथा इृदयमें जकडन आ जाती है। 
'कब्ठमें किसो ब्य पदार्थके लेपका अनुभव होता है। एक 
कारका सद-जैसा शोरपर छाया रहता है तथा पौनस, 
बमन, असच, रोमाक्ष और घने स्लिप्प ककी परतत 
होल है। 

जादि अतयन साहसिक विभिन्न कमोको केवले 
लोग जय सकिसे अधिक कर्म किया जाता है तो उससे 
यले शत हो जाता है। पतसे अमित होकर चय 
बल्‌ हो जाता है। तदनन्तर उसके कारण रोगौको खाँसी 
आने लगती है, जिसके ट्वा मुखसे रकतसर कफ अधिक 
तिका है। प्रायः यह कफ पौल, पिंग, शुष्क, प्रथित 
(लोषहेको भीति) और अत्यन्त दूषित होता है। 

इस शोगमे रती रणण-कण्ठसे कफरूपी भलको 





चौड़ा होती है, रोगीके पर्ब-पर्ें दर्द होता है और ज्यर भ 
खा है। उसकी सास पूली है। प्यास ढ़ जाती है। 
उसकी बलीय स्वर-धग होने लगता है तथा शरे सपन 
रहता है। 

'सेशौ१ इस रोगे कबूतरे समान करले लगता है। 
उसके पाधा शूल उठने लगता है। कफादि विकारोके 
कारण उसको चमन होता है। उसको शक्ति षण हने 
[सकी है और शोरका वर्ण कान्तिहौन हो जाता है। 

राजयश्यरग होतसे रोगीका शरोर क्षण होने लगता 
है। उसके ेञाबमें रक आता है। साँस फूलनेसे पोठ और 
कण चौड़ा होती है। जिनको शासे आयु कहा गया है, 
जे आचुरूचो धु श प्रकुपित होकर दौड़ने लगती है। 
अहसास पीडित रोगी घरको खाती और उज़ाससे भर देता 
है। वह खार (पौब)-के समान दुय तथा हो और 
कल रंगका होता है। ऐसे रोगीको सोनेमे विशेष कष्ट होता 
ह अ सुस्थे भी रोगीको कष्ट होता रहता है। यह 
योग रोशोके हृदयकों गिरते हुएके समान क देता है। 
अचानक रोगाय उच्ण और शोठल भोजन एवं पेय-पदार् 
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रहण केकी इच्छा होने लगली है। वह बहुत खाला है। 
उसका बल श्रीण होने लगता है। मुखपर सला बनो 
रहती है। उसके नेत्र भी शोधा-सम्फा रहते है, किंतु रोगके 
(बलवान्‌ होनेके बाद सधी विनाशकारी राजपश्याके लन 
दोगीके शरीसमें जन्म लेते हैं। 

कषयजत्य' कासका रूप ऐसा हौ है। इस रोगले षन 
हुए शरशरवाले रोगियॉकी पृत्यु निश्चित हों हो जाती है 
अधवा रोगियोंके बलवान होनेपर यह रोग याष्य--सखध्य 
रहला है। जनय कासऐेग भी उसी प्रकारका होता है। 





रोली उपचारका समथ होनपर यह रोग साध्य भी 
है। अहः रोगको यथासा इस रोगका उपशमन अवहप 
करा चाहिये, किंतु उपचार प्रारम्भ करके पूर्व उसके चात 
आदि सभी प्रकारोंपर विचार करके ही पृथक्‌-पृथक रूपे 
रदोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर 
होल है। वृद्ध रे रें जो मिश्रित भावसे वातजादि 
'कासरोण होते हैं, वह यापय है। उनको उपेक्षा कलनेसे 
आँखों, आस, खद, वमन तथा स्वरभंगादिक प्रतिस्यायका 
उक्र होता है। इसकी उपेक्षा करसे कासरोग असाध्य हो 


कास जब रोगीपर अपन प्रथम कुष्रभाव दिखाना प्राम्भ जाता है। इसलिये रोपर ही इसका उपचार कर सेना 
करे, उसी कालम इसकी चिकित्सा अपेक्षित है।... चाहिये (अध्याय १४९) 
me 
श्वासरोग-निदान 
अन्यसरिजीने कहा--अब पैं श्वासतोगका निदान कह प्रकर होतो है, बसो हो ध्यति रोणके शरीरकी पीड़के 
5 कारण होती है। 
परिक हो जतेपर उसे रे सेक शरवे इन लक्षणा उद्धव अधिक भोजन 
उत्पत्ति होती है अथवा थ्रम्भकालमें कात-पित हा करते होता है। अधिक भोजन करके दोपे प्रेरित गपु 
कफान्य दोषोंके प्रकुपित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। स्वयं अलसे युक धु सको प्रेरित काला है अथा 
इस योगका पुद आमातिसाए, घभन्‌, वान और णु अधिक भोजन करसे रोगोकी साँस फूलने लतो है और 
रोण एवं ज्ये भी हो जाता है। भूप, भूष तथा उसे मल-विसरजन करको इच्छा होती है। ऐसी स्थम 
त जायुके सेवन केसे भौ इस रोगका उत्म हो सकता करके अवरोधको पार करके बायु प्रतलोम- भाषसे 


है। मलमे आपात पहुँचनेखे और बले जलका प्रग 
करने भी शीर इस रोगका प्रकोप हो जाता है। 

'चह रोग कु, तमक, छितर, महात्‌ ता रध तमसे 
पाच प्रकारका माना गया है। कफके दाण सामान्य दंगसे 
सारम अवरोधित गतिवाला सर्वव्यापी ययु शणवाहों 
जलवाी, आवाह तथा रकत-पितादजन्य खोत कृपित 
करता हुआ जब हदें स्थित हो जाता है, तब बह 
आपासपमें श्ासरोगकों उत्पन्न करता है। 

इस रोगका पूर्वरूप इस प्रकार होता है-रोशीके 
हदय और पार्थ (बगल)-भाग्ने शूल उठता है, जबपु 
रण प्रतिलोग-गतिसे प्रवाहित होने लगती है, रोगीके 
मुखसे पौड़के काएण बराबर आह-आहकी ध्यति 
निकला करती है, फटे हुए शको बजातेसे जसो ध्वति 


हिरो प्रबेश करता है, जिससे चाह हदये पहुँचता है 
और चहाँ आयाते जाकर श्रासतोगकों बल देता है। 
उह वायु पकप उस समय सिर, गला और हदयभगको 
अपने अधिकारे सकर परधम पौड़ा उत्फा करता 
हुआ खसी, परपर, मछ, अर्च और पानस तथा 
वृका उपव शरीरम प्रकट करता है। प्राणको संत 
'करनेशाली साँस अतयत चेगसे चलने लगती है। यपि 
सीके दाण कष्ठयें आये हुए दूषित कफो भूकनसे 
त्कलिक कुछ जानि गक राह जाती है और वह 
कुछ सके सिये सुखा अनुभव कर सकता है। 
आके प्रकोपसे रोगीको प्राणयातक कष्ट होता है। 
सके कोरे अतप्त कष्ट होनेपर रोगी सो जता है। 
दि बैठ जाक है, तब चह अपनेको कुछ स्वस्थ अनुभव 
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करता है। इस प्रकुषित रोगके कारण रोगौको ककाचिक्यके 
कारम ओले ऊपरकी ओर निकलती हुई रहीत होली हैं, 
अस्ते पसौना छूटने लगता है और रोगी ल्न कलर 
हो उठता है। चार-चार शास आतेसे रोगीका मुँह सूख जाता 
है। चह कौपता है और उच्ण आहार या पे पाके 
सेवनकी अभिलाषा करा है। मष चिलेपर वरषा होनेपर, 
जत गिलेपर एवं पूर्वी हवा चलनेपए तथा कककारक 
(आहार-विहार कलेपए सका येण बढ़ जाता है। 

दि बलवान मनुष्यके शरे तयक नामक सरग 
होता है तो वह पाप्य सभ्य होता । प्रथ दृटा तो ज्वर 
और सूच्छांसे पु होनेपर रोशोके इस तमक आसका 
उपशमन शौतल व्य पदास हो करना चाहिये। ऐसे 
सोके उपभेदमें रोगी खाँसी और धाक प्रकोपे प्रस, 
ररर मिल तथा मर्सथलक पौझाो अत्या दुःखी 
रहता है। उसे अधिक पीना आता है, मछ होती है, 
'ौड़ासे यह कराह रहता है, उसके मरमं जलन एवं 
पेशाब (पुत्र) तक-उुककर होता है। विका प्रकोप होता 
है। रोगीको दृष्टि अधोगति रहती है, अधिक कह तथा 
तापके कारण आँखों अपने स्थानसे निकलती-सौ प्रहत 
होती है, उनमे चिकनापन तपा लालिमा छा जाली है, मूख 
सख जाता है। कहके कारण रोगी प्रलाप करत है। शरीरका 


लिक तथा दादिक महस्वसे रहित हो उठता है। वह 
दीन उके समान पहत होता है, मे पौड़ाके कारण 
आवाज ठका गलेमें चड़घड़ाहट होती है। यह मायाले 
जके समान शत-दि धूलिपूसरित होकर हुँकाएके साथ 
आस छोड़ता है तथा ज्ञान-विज्ञाससे रहित हो जाता है। 
उसके नेश और मुखप धानको अवस्था आ जातौ है। 
जे वह किसी वस्तुको सत्यरूपं जन नहीं पाता। 
उसकी जिड़ामें खाये गवे य पथके स्वादको बतानेकी 
शि नहीं रह जाती। उसके नजम झपकी चटी 
ठी है। मके साथ रोगोका तेज भी निकलता है। उसकी 
काची मुखसे दूटी-कूटी निकलती है। रोगौका कण्ठ सूख 
आता है। उसको बार सास फूलती है। उसके कान, 
गला और किसमें अत्प्त चौड़ा होती है। जिस रोगौकी 
खब्बो-लम्दी ऊर्ध्ध गतिवालौ सास निकलती है, बह अपने 
सको ौचेकी ओर ले जानेगें समथ नह हो पता। 

इस महोासके रोगमें रोगीके मुख और कान कफसे 
(पे रहते हैं। शरक कुपित वायु उसे बहुत ह कह देता 
है। अब मैं ऊं सके भदको समीक कर रह हूँ। इस 
चो रोगी चाहें और अपनी दष्टो फैंकता हुआ भानि 
जल करता है। मर्च फेटनेकी-सी चदन होली है और वाण 
सुक जाती है। इन तीनों पकारे रोके लक्षण जबक 


तेज नह होकर चेतना भी नह हो जती है तथा वह भृल्युको प्रकट तहीं होते है, तभीतर साध्य होते हैं, पर लक्षण 
ल हो जाता है। उकट हो जनेपर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित हौ 
भहोश्नासका रोश-प्रभेद होनेपर रोगी अपने शारोरिक.. गृत्युकारक चन जाते हैं। (अध्याय १५०) 
po 
हिक्कारोग-निदान 


धन्वसतरिजीने कहा-है सुरु! अब मै हिक्का 
(िचकी)-रगके तिदानको कहग, आप उसे सुरे। 
'आसरोगके जो-जो निदान पूवष, संख, प्रकृति 
और आश्रयस्थान कहे गये है, थे हो हिलकारोगके भ होते 
है। पह कक पांच प्रकी होती है भको (अना) 
का, यमला, महती और गमधीश। सक, तकन, खर तथा 
असाल्य अन्न अथवा पैय पदाधोके सेवनसे प्रकृपित वायु 
हिक्काऐेगको पैदा करती है। इस हक्कारो रणो आस 


लेख हुआ कुधुगायी मन्दम शब्द करता है। अन्न तथा 
देय पाके अपुक्तिपवक सेवन केसे जो हिक्का 
(हिचकी) रोगीको आती है, उसे ' अजा हिकका' कहते 
है। यह हिचकी खाल्य अन्रपानसे शानत हो जाती है। 
अधिक पर्य कसेसे श प्रकृषित हुआ पवन ' कु 
हलक को जम दे है। वह ग्रामूले निकलकर सन्द- 
मद गतिसे क्के बाहर आता है। यह रोग आधिक 
रिम केसे बढ़ जा है, किंतु यथोचित माराम भोजन 
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कर लेनेपर कुछ शान्त हो जाता है। 

जो हिचको! अधिक समयसे एक या दो र वेगपूर्वक 
आती है, परिणामतः वह धे-धा बढती जालो है। 
अपने वेगसे जो रोगोके सिर और प्रोकाभागकों प्कमपत 
कर देती है, उसको "यमला हिका" के नमसे स्वीकार 
कला चाहिये।इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको 
उन होता है और उसे अतिसार हो जता है, कमजोरौसे 
उसके नेत्र बैठ जाते है और जम्भाई आही है। ऐसी 
अवस्थावाली हिक्काको वेगवती परिम देवली ' दमला 
हकका” कहत है। 

जिस हिवरे वेगसे ऐेशीकी भीह और कनपटिषमे 
क होते लगता है, कान तथा ने बंद हो जाते हैं, काोसे 
सुगी कहीं देता है और आँखोंसे दिखावी नहीं पहल है। 
रोगी शरौए, वाणो और समाजकी सिको शिथिल काली 
हुई जो हिया अनम उसे सासू कर देती है, तथा 
अत्य इको दुःखित करती हुई बह उसके भर्चस्थलें 
'ौड़ा पात है तथा रोगीको पौठभागसे झुका देतो है एवं 
गरक शुष्क कर देशी है, उस हिककाकों “पहली हिका" 
कहा जाता है। यह महामूला, महासा, महाचेणा और 
महाबला होती है। 


जब्धोर नामको हा पक्वाय, मलाशय अथवा 
भिसे अपने पूर्वस्वभावके अनुसार रीर प्ट 
हेलो है ठो उस रोगोको जम्भाई लेनेके लिये विवश कर 
देतो है। उसके हाथ-पैर आदि सभी अ फैलने लगे हैं 
उस हिककाके कुप्रभासे रोगोका सम्पूर्ण शरीर शिधिल पड़ 
जा है। इसमें मधर शब्द होता है, इसलिये इसका नाम 
“गयर हिका' है। 

रम्भे बायी गयी भक्तोडधवा (अशा) तथा कषत 
जापक जो दो हिक्काके प्रकार बताये गये हैं, थे सधय होती 
है। उस दोलोंको छोड़कर शेष अन्य जो यपलादिक तन 
हिका हैं, वे असाध्य होती हैं। किंतु चएकाल (पुरानी) 
हिचकी, वृद्ध मनुष्यको हिचकी, अतिस्ती-सेवौकी हिचको, 
स्वाषिद्ात क्षण देहवालेकी हिचकी, आते अभाव कृत 
अलुष्यककौ हिचकौ-े सब असाध्य होती हैं! सभी रोग 
रौरमे पराणियोका वनात केके लिये ही आते हैं। किंतु 
जे वैसी शोधा नहीं करते हैं, जैसी परा इस हिक्काके 
अमलादिक भेद कराते हैं। हिक्का और शाप दोन रोग 
जैसे हैं, बसे अन्य कोई रोग कहीं हैं। थे दोनों तो 
सृलयुकाल स्वरूप प्राणीके शीं ही अपना डेरा डाल लेते 
(अध्याव १५९) 





राजयक्ष्मा-निदान 


नामने कहा-अब मै हिक्कारोगके पक्त 
ैक्षारोगके निदानको भलीभौति कह रहा हूँ। 

राजश पूर्व पराणीके सर अनेक रोग रहते है 
और यदम अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोगको राजपश्णा, 
क्ण, शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीतकालमें 
नक्षत्र और वजे राजा चाक यह रोग हुआ था। एक 
तो यह रोगोंका राजा है और दूसरे इसका माम दक्षा है। 
इसलिये इसे “राजयश्मा' कहा गया है। यह देह और 
औषधि दोनोंका क्षय कर देता है तथा शरीर और 
औषधिका विनाश केवले रोगके रूपमें यह उता होता 
है, इसलिये इसका क्षय नाभ दिया गया है। यह रसादि 
धातुऑंका शोषण करलेके कारण शोष नामस भी जाक 
जाता है। राजाके समन रोगोंका राजा है, जिसके कारण 
रोगराजके नमसे अभिहित किया गया है। 





हसक कारव घल-सृशदिके बेगका बलात्‌ अवरे, 
जुन, शारीरिक सलक विनाश तथा संयमित आहार- 
ज्यवहारका परित्याप-यै चार इस पश्यातेगकी दतपतिके 
कारण हैं शें उल्हों कारणोंसे कुपित हुआ वायु पित्त 
एं कफको व्यर्थ हौ कुषित कर देत हं 
दत वह शरौरके सधस्था प्रवेश करके उनकी 
ओको पोड़ित करता हुआ रक्त, भ, रसवाही आदि 
सभी सोतोके मोको चंद करता है अथवा उसी प्रकार 
उन सभीको छोडकर इदयभागमें जा पहुँचता है और उसको 
म्द पर नौचे तथा तिरे सपे व्यधित कात है। 

'इस रोगके उता होने पूर रोगीको प्रतिय ज्य, 
ल प्रह, मुखमा, अनमत तथ रक शिथिलता 
दोष होता है। अन और पेय पाध प्ति अविच्छा तथा 
पिमे अपावि्रताकी परीति सगीको होती है। प्रायः 
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उसको भोज्य एवं पेय पदो मक्‍्खी, तूण और बाल 
(रेका भन होता है। रोगौका इद कफादिसे सरल हो 
जाता है, उसको यमन होता है। आहार-विहासके प्ति 
उसकी रूचि नहीं रह जातो है। भोजन कललेपर थी बहा 
अपनेको शक्तिहोत समझता है। उसके हाथ-पैए, जंघा, 
क्षस्थल, मख, ने तथा कुसिभाग सूख जाते हैं। रको 
कर्मके काएण उसका रं श्वेत हो जाता है। उसको 
'भुजाओंमें चरे प्रकारको पीड़ा होती है। उसको जे 
भी ज्यरादिके कारण उत्पन्न हुए छालोंसे कह रहता है। 
उसको शरक प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्री, 
मघ और मांसके प्रा प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। 
(उसके सिए चक्कर आठा है। इस रोगके होनप रोगीके 
जाखूर, केश तभा अस्थि अपेक्षाकृत पहलेसे अधिक बढ़ते 
है। यह स्वणपें अपनी पराजय देखता है। 

पतंग, कृकल (गिर), साही, बंदर, कुता तथा 
'पक्षियोसे भय होकर अपनेको परित या गिरता हुआ 
देखता है। सवणे अपने ररे थाल तथा अस्थिधगको 
भस्म होते हुए देखकर बह भवभीत होता है। बह स्मे 
ही यृशपर चदा है। उसे स्वपे तिज प्रय और देशका 
'दर्शन होता है। जलरहित भूभागको देखनेके कारण उसे 
सवणे भय लगता है। उसको आकारा प्रकार तथा 
दावातनिसे जलते हुए वृक्ष दिखायी पढ़ते हैं, जिससे उस 


रोगीका मन भयस व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण समू 


ोप्रभावके कारण ही होते हैं। अतः इसे पूर्य कहते है। 
इस राजैयक्ष्मारोगके कोष्ठगत होनेपर रोगौको पीनस, 
आस, कास, सवर, सित्पीड़ा, असच, र्षयः, 
शारीरिक शुष्कता, बधसन्य कष्ट तथा यमन होता है। उसके 
पर्धभग तथा संधिस्थातयें पडा होती है। उसका शर 
जवसे संता रहता है। इस प्रकार इस राजपद्खाके उक 
ज्यारह लक्षण रोगौके शस पाये जाते हैं। उनके उपसे 
'रोगीके कण्ठं ऐसी पीड़ा होती है जसो समाग विकृति 
एं हयवदन हेप होती है। उसे जमाई आहो है, रेक 
आ दर्द होता है, सुखसे बार भूक निकला है, 
दाग हो जाती है तथा मुखसे दन्य आने लगती है। 
इस राजपक्षमाके रोगे जायुप्रकोपके कारण रोगीके 
षोभ तथा दोनों पां शूल उठता है, जिसके कारण 





असा चौड़ा होती है। दर्दसे रोगीका अङग-अङ्ग टता 
रहता है, कष्ठाकरोध और सवरभंग हो जाता है। पोष 
होतेस रोगीको स्कन्ध प्रेश, हाथ तथा मे दा, अतिसार, 
रकसंदित जमन, मुखद्, जवर और एक प्रकारका मद 
खता है। कफ दोपके कारण रोगीको असच, दमत, 
खसे, आधे शररका भरीन, लास्बाहुल्‍य, पीनस, भास, 
सवर और अमान्य प्रको होत है। इसी आनाय 
एवं शोर शोधको उत्पन्न सेवाले प्रदूषित कफनय 
दोसे रगीके रखवाहो आदि खोके मुखोका अवरोध 
पा भाुओके ण हो जानेषर इदप दाह और अन्य 
उपव होते हैं 

रके अंदर पक्वाशय-भागमें उक्त दोषोंके कारण 
आयः अत आम्लिक रससे पकता है, जिसके कारण वह 
किक कहाँ होता और न तो शारीरिक पुष्ठतामें सहयोग 
करको मता हो आर्त कर पाता है। रोगे शरौरका 
हसा आब्लिक रख रक और मासको पट काम अकषम 
होला है। सप धातुका घोषण न होनप रोगो केवल 
मके भरोसे जौता है। 

सनी इन क्षणे कप होनेपर भी अत्यन्त क्षीणता 
आ सकलो है। इस रोणपें छ: प्रकारा कषय होता है। आत! 
उन सभौ प्रकारके क्षय होनेपर रोगीके शरे होनेयाले 
उफडजोंको ययोपचार रोककर यथासम्भव इस रोगको 
दूर करका प्रयास करना चाहिये अन्धा इस शोगसे 
चीकी मु हो निक्षित होती है। 

उक रोगके दोष पृथक्‌-पृथक्‌ या समूहवत्‌ शीरप 
पक होते हो रोगीके भेदका क्षय हो जाता है, जिसके 
कारण उसके स्वरम भेद, क्षोणता, सता और चडला 
आ आठी है। वात-प्रकोप होनेसे रोगीका कण्ट सफेद 
संका हो जाता है। उसके शरीरको स्न“ तथा उष्णता 
समाप्त हो जती है। पितदोपके कारण गक तालु और 
कटय दाह होता है और विस्तर वह सूखता जाता है। 
सोका मुँह और कण्ठ कफसे संलिप्त रहता है। उसके 
लेसे सुर हुई ध्वनि निकलती है। उस कालय रोगी 
सवये सभी विरुद्ध आदरे प्रभावित हो उठता है। अतः 
चह उसको ओर उन हो जाता है, जिससे अन्य सभी 
लोको उत्पत हो जातो है। इससे रोगी मयु हो प्रात 
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होता है। बसी स्थितिमें रोगीको सब ओर धुके समान हौ ल्षणोंसे युछू होकर यह णीपर आक्रमण करता है तो 

'दिखायी देता है और सधी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो रोगोको जोबनरक्षा असम्भव हो जाती है। अतः अल्प 

जे हैं। लकषोकि दिखायी देते हो इस रोगको झरीससे दूर करलेहेतु 
इस क्षयरोगसे बचना बड़ा ही कडसाध्य है। यदि सभी विधिवत चिकित्सा करनो चाहिये। (अध्याय १५२) 


me 
अरोचक, वमन आदि रोगोंका निदान 








(विजने काहा-ह सुबु! अब वै आपको 
अरोचके निदानके चिचयोें यताऊँगा। जब बाह-पिर 


ह रोग वातजन्य, पि्तजन्य तथा कफजन्फ-इन लोन 
कोकि अतिरिक्त सत्रिपातजन्य और मनःसंापजन्य भी 
होता है। इस रोगके पाँच प्रकार हैं। कथा-वातज, पिल, 


र अथात वपनरोग पाच प्रकारका होता है- वात: 
(तज, कफन, विदोषज तथा अनरे (इच्छे विपत) । 
द पपाथ ग्रहण केसे भव छ होती है।समूर् 
प्रकारके वानरम उदान यमु प्रकुपित होकर सभौ 
प्रकारके अधिकृत दोषॉको उरी करता है, जिसके 
फलस्वरूप क्रमशः श्रती रोगीको कह होता है, मुख 
लवणपुक रहता है तथा उससे पानी छटा है और घौरे- 
अरे आहार-व्यवहाएके प्रति अहचि हो जाती है। इस रोग 
रोगीको नाभि तथा पृष्ठ-प्रदेशमें चेदका होने लगती है। 
रोगी घार्थभागमें भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेटे 
अवस्थित आग ऊपरकी ओर पकवापसे निकलने लगता 


है। अात्‌ रोगीको यनकी इच्छा होती है। अन्तलोगत्वा 
तेणे मुँहसे कथाप और फेजपुकत थोड़ा-धोड़ा करके 
जमन होता है। 

इस दाहउन्य वमकोणमें अत्यतत कटसाध्य पौड़के 
काथ रोगीको तेज दर्द होनेके कारण चिललाता पहा है। 
उसको खाँसी आती है, उसके मुखे शोध होता है और 
उसको बानी स्वरभंग होने लगता है। 

(नय चयने होनेपर रोगको कासे पुत जलके 
सात धू, हरित या चौतवर्णवाले पिता बमन होता है 
आवा रक्ते युक अम्ल, कडु, ति पित उसके महसे 
कलला है। उसके शीरं तण, मा, संताप तथा 
आके समान दाहका प्रकोप होता है। 

कलनय चयनते होसे रोगे नग, भूत 
तोत तथा मधु (शहद)-के समान मधुर, लेण्या (कफ)- 
का उदय होता है। यह कफ लबण- से भी युक्त हो जाता 
है। इस कफदोपके कारण उत्पन्न बमनके कहसे रोगौको 
भयत रोमा हो जाता है। इस रणम रोगीके मुखें शोध 
हो खाता है। उसके मुखे मिठास भरी रहती है, उसके 
जैज छायी रहती है, उसके इृदयमें क होता है और 
उसे खँ आती है। 

सब्रिपातिक वघनरोग्ें सभी दोषोंके लक्षण दिखापी 
देते है। ऐसी अवस्थामें उसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहि ऐले रोगीको देखन, सुनना आदि कुछ अच्छा वहीं 
लगता है। 

'अतादिके प्रकुषित होनेपर हो उदरभाणमें कृषिजन्य 
और अल्ान्य खमनरोग थी डल होता है। कृषिजन्य 
दमे शरे शूल, कम्पन, मिचली तथा इल्लास 
(हयक धड्कन) -के उपदरवकी उत्पत्ति विशेष रूपे 
हो होती है।(अध्याव १५३) 








न 2 कन ० 
Ei ioe er रू 


ए से इ का 
ee 











२२५ 








इदय-तृषारोगका ene म 


धन्वसरिजीने कहा-है सुश्रत! अब मैं आपसे 
दयरोगका निदान कहूँगा। 

पको सामान्यतः सभी रोगोंसे रूण बनानेकालेरहीक 
दोष सात, पि, कफ तथा सिके साथ कृषिदोष थी है। 
जिसके काण इरे खतन, पित, कफन, समिपत 
और कृमिक-पे पौच प्रकाएके रोग मने गये है। 

चातदोषके कारण घात हदयरगीको अपने हे 
तब शूलका अनुभव होता है, सके चुभने और फटनेको- 
सौ पौड़ा होती है। दोषके कुप्रभावसे दयम उठी हुईं 
अम यदास व्यधित होकर रोगी रता हक है। यह 
तज दोष इदयकों वदर कर देता है। उसके दुधास 
जागेर शुष्कता छापी रहती है। रोगी दुःख-सुखकी 
अनुभूति साब्ध (अवाक्‌) बना रहता है। स्वप उसे 
शयताकी अनुभूति होती है। मनप ध्यक स्थिति उत्फ हो 
जाती है। अकसमात्‌ उसमें दीनता. शोक, भष, शब्द 
श्वे असहत, कान, मोह, कासर तथा अलके 
लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं 

दोषे इदयरगीको तृष्ण, थकान. दाह, सवेद, 
अम उदा, क्‍्लप (धान), अध्लपिशात्यक बमन 
भर्न और ज्यर होता है। कफन्य दोष होने इटे 
स्तब्ध तथा हृदपके अंदर प्के समान भारौषन हो 
जता है। इन दोषक अतिरि ऐसे रोगीको खो, अस्थ, 
पौड़ा, भूक, तिद, आलस, अच और ज्यरका भौ 
उपव होता है। 

हदफरोगमें जब उपयुंकत तौतों दोषोके लक्षण शी 
प्रकट हो उठते हैं तो वह सत्रिपातज हरपरोग हो जाता है। 
कृमिजन्य हृदयरोगमें रोगीके न्क वर्ण काला हो जता 
है। उसके नेत्रोके सामने अनधकार छाया रहता है। उसको 
ह्लास, शोष, खुजलाहर तथा मुँहसे कफ आहा है। इस 
रोगपें रोगीका हदय ऐसी अस पासे स्पधि होता है, 
जैसे वह आहेसे चरा जा रहा हो। यह रोग बढ़ा भवंकर, 
और शर प्राणघातक होता है। इसलिये इस रोगको शो 
चिकित्सा करती चाहिये। 

जा, पिठ, कफ, सत्रिपात, रसक्षय तथा अलकी 
अल्पता और उपसर्ग--इस प्रकार तृषा (दृष्णा या तृषारोग) 








कफज, समिरा, बल (रस)-क्षयज तथा उपसर्गज)। 
इस प्रकारके सब तृपातोगॉका मुखा कारण तो वात- 
हिस्र दोषये बि्यान रहता है। इन दोषोके द्वार 


३१३३११4, 
EEE 
[in 
EE 
El 
; 
ब; 


कफज ताम वाद प्रकृपित हो उठती है। उसके 
कुठे अत्थ सोत कफयुकत हो जाता है और उसके 
काद यह उसमें पंकवत्‌ सूख जाता है। उसका कण्ठभाग 
काटोले चुभतेहुएके समान च्यत होता है। रोगी नि 
(यी रहतो है और उसका मुख सदैव मधुर (मीठा) 
क राठ है। ऐसा रोग पेट फूलने, सिरपोड़ा, जडता, 
सकळ, वमन, असूच, आलस्य तथा अग्निमा्यके दोपसे 
चुक होता है। 

जिस तरणे तनं दोषोके मिले हुए क्षण पाये 





(चनम रू. 
इचि, सुम ४ 
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जाते हैं, वह जिदोपसे उत्प होती है।इस रोगमें ऑबको 
उत्पत्तिके कारण रकवाहो सोतका अवरोध होता है। जिसके 
कुप्रभावसे वात-पित्तका दोष शरोर उत्पन्न हो जाता है। 
उससे रोणीके शोर उचा बढ़ जाती है, जिसके कारण 
तल जल प्रपत करोडौ अभिलाबिणी दृष्णाका प्रादु्भाव 
होत है अर्थत रोगो इस कालपें यासे बेचन हो उठता 
है। उसी उच्णताके कारण शरीर प्रविष्ट हुआ जल जब 
ऊपरी कोइ जाता है, तब उसे पिला नामक तृष्णाको 


हल्य अको जला देलेवाली होती है। उसको ेहपला 
अपा पिव नाकी दृष्णा कहा गया है। 

हण, कट. असल तथा लबणरससास्ट भोजन 
कलेस कफोड्धव दृष्काका अन्म होता है। जब ठण 
रारे रसो बिश करनेवाले उपर्ुक लक्षणसे समन्वित 
सो जी है, हब वह क्षयात्थिका तृष्पा कहलाती है। 
जो कोष-भोह-ज्वर आदि अन्य दॉर्थकालतक रहनेवाले 
सोगोके कारण शहरे तौ तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 


उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पोनेसे जो तृष्षा शाना उपसर्णोतपिका तृष्णाके नमसे स्वीकार किया गया है। 
नहो होती, अपु तीवति बहती हो जाती है बह के (अष्याष १५४) 
fa 
मदात्यय-निदान 


यरे कहास! अब पै चत घुनियोके 
हए प्रतिपादित मदाधिक्यके नदानको कहता हूँ। 

मध, तइ, उच्ण, रूश, सकम, अम्ल, व्यवायो, 
आशा, लघु, विकार तथा विरद होता है। ओ इसके 
परत होता है आधात ओज मनद, सत, मधुर, खाद, 
(लप, स्थूल, चिरकारी, गुर और पिच्छल होता है। 
तोशादि दस गुण मधम होता है और यही गुण विमं भी 
होते ह, जो प्राणियोके बितमें हलचल मचानेवाले तथा 
प्राणघातक होते हैं। पथय मदे मच अपने लोकादि दस 
गुणोसे ओजके माद दस गुणको संकु करके चितये 
कार उतार कर देता है। दूसरा मद प्रमादका स्थान है।' 
उसमें दु्ट चिकलपोंसे उपहत मतु क्ष्यसे अज्ञात 
होकर माघके तय चको अधिक सुखकर मानता है। 
रजोगुणी या तमोगुण मत्य मध्यम और उत्तमौ सोधि 
अर्त द्वितीष और तृतीय मदकौ भध्यावस्थामें पहुँचका 
अंकुशरहित मदत निरंकुश हाथौकी तरह कुछ भी नहीँ 
करता। यह मदावस्थ मिन्दनीय मनुं तथा दुःलौलोंकी 
भमि अर्थात्‌ एकमात्र मदिए हौ अनेक मुखवाली दुरगतिकी 
आचार्य है। भदकी तीसरी अवाम पहुँचकर मनुष्य विश 
होता हुआ मौन होकर सोपा रहता है। वह पापा मेस 
भी अधिक चुरी दशमं पहुँच जाता हैं। मधनं आस्त 
तुष्य 'र्म-अधर्म, सुख-दुःख, माल-अपबात, हिल- 
अहित, शोक-पोहकी अतुधूतिसे रहित हो जाता है। वह 
शोक, मोहादिसे सन्यत रहता है। ऐसा प्री उन्म 


और मच्छ सदैव विध्यमान होता है और अनतता 
ककि रोगौके सपान भूपियें गिएकर छटपटाता रहता है। 
जो उपि बलवान्‌ हैं, समुचित भोजन करो हैं या 
इरा रुर भोजन करके पचा जाते हैं, उतमें मद 
जहो होका है। यह मदत्ययरोग बात-पित्त तथा कफके 
कुषित होनेके कारण उत्पन हुए अन्य सभी दोषॉसे 
होता है। 

इस प्रकार वातिक, पतिक, स्लैध्मिक और स्रिपातिक 
जामे यह मत्पय चार प्रकारा होता है। मोह, दयेन, 
पुदी, निरता दृषा, कफ, पित्या, असय, दयम 
का, अन्धका, खाँसी, स, निए न आन, पीन, 
ट्त, सूजन, चिलिम, स्वदर्शनसे घबड़ाहर, मना 
कलेपर भी चोलते रहता आदि-वे सब मदातये 
सामात्य लक्षण हैं। 

ित्तदोषके कारण भदात्यय होनप प्राणी दहन, 
स्वेद, मोह, प्यास, अतिसार और वि्रपके कारण उषसे 
स होता है। स्लैष्पज मदात्ययरोगमें रोगी अमन, इल्लास 
(कन), विदा तथा अध्तिघानयके कारण उदकी गुस्‍्ताके 
दोषे संसत रहता है। सनिपातिक दोषवाले गदात्यय्ें 
ज्कित सधी क्ण उत्प हो जे हैं। यह सब जानकर 
लिस को अधिसचि सहसा मद्यपानमें हो जाती है तो 
उसमे सक और सोषक--यै खातर स्वधा हो जाती 
ह। चे कस्य होती हैं और विरकर दुर्थल भतुष्पको 
होले हैं। 
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(सकम कको प्रवृत्ति, कच्ठत्ोप, अतिनिदा, सब्दका 
न सहना होते हैं, वि्षय (शोषक)-रोगमें चिलविशेष, 
अङ्गम चौड़ा, हृदय तथा कण्टमें रोग, स्योह, खास, 
तृण्ण, दमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो स्पि किय 
हो, वह इन सभी बालॉपर विधिवत्‌ पहले विचार करे। ठदननार 
दह सके दषस अपनेको दूर कर ले। इसोमें उसका क्यान 
है। मधे दूर फनेवाला शारि तथा उद आदि मानसिक 
विकाएोंसे कभी काह नहा पठा है। 

रजोगुण, तमोशुणकी प्रधानलावाले मोहकय दोष तथा 
अस॑पभित आहार केवले प्राणीको पद, मूच्छ और 
संन्यास नामक तीन प्रकारके रोग होते हैं। पथा--ाीे 
इका प्रकोप होनप थेत रोग रस, रक और चेतनाके 
ही खोतेके निरोध हो जानेसे होते हैं। इसमें भदे मछ 
और गछत संन्यास उत्तोतर बलबान होते हैं। 

अदात्यपरोग मद, वात, पित, कफ तथा सिके 
होप तो होता हो है, किंतु र, पध और विपके कारण 
भी यह शरे तप हो जाता है। शरे रिकी 
अगलता न होनेके कारण जब शक्ति क्षण हो जाती है तो 
णौ अपनी शक्तिका आभासपात्र करता है। उसको 
(यतय चल हो उठत हैं। यह छल-कपटक यवा 
हता है। 

जातज मफसे ग्यक शीर रूक्न-स्‍्पास और अरण- 
णका ह जाता है। पित सदसे प्राणी करोधी हो उठा है। 
उसके शरीरका वर्ण लाल और पौला हो जाता है। बह 
कलमं अभिरूच लेता है। कफोत्यादक मदात्ययमें रोगी 
जब सोता है हो उसे स्वान दिखायी देते हैं। स्वयं 
अस्प, अगल प्रलाप करता है। उसकी तृ 
किसी विशेष ध्यते एका होकर अतुस्क रहती हैं। 
सभी दोषोके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्रिपातजनित मदे 
प्राणौका वर्ण रकत हो जाता है और उसके शर सवप्धन 
होने लगता है, जिसके कारण उसके अड्ड-अड्न शिल 
लो जते हैं। 

इस सदात्ययरोशमें ते प्राणोके शी पितोप स्यम 
हौ प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेहाएँ 
विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्ण, सवध तथा अज़नकी 
अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद-ज्ञान नहीं रह जावा है। 


हिज मदमे सरे कम्पन होता है। चह गहन निमे 
सोल है और उसको इस मदा्ययरगम अत्यधिक चकानकी 
अनुधूति होती है। 

म्यक शरीरके अंदर वियन रक, मखादिं उभर 
इर ात-पित तथा कफजनित दोषोंके लक्षणोंकों देखकर 
_क्ाचेखित काहज, पिल, काज या स्रत मदलपपका 
रधर करना चाहिये और उसी रोगके अनुसार चिकित्सा 
झो कती चाहिये। यथा--यातज, मदात्यय (पूर) 
होेपर सामान्यत: रोगी आकातको लाल-नौला अथवा 
खाला रंग देखता हुआ अपनेको अन्धकारे पहुँचा हुआ 
मछ आतता है। शौ मूर्छ दूटनेपर चह हृदपको 
सा कय तथा भरसे संत रहता है। 

जो व्यक्ति कातिक मदात्यपदौधसे प्रत होता है उसे 
खोस आलो है और काति पौली एवं लाल रंकी हो 
जालो है। वह अधिकतर मषिं ही रहता है। पिशात्पक 
दोषको सामान्यतः परिणति रोगीको आकाश रक्त अथथ 
पोरका रीत होता है और अनाम उसे अत्यक्षार-हौ- 
अन्धकार दिखादी देश है। उस समय उसको विशेष 
उकाएका झा पराण होता है। उसके शीसे पसीना 
लता है।यह श त हुए दाह, दृण तथा तपसे 
पइत हो उठता है। कफसे संद हेप रोगीको एक 
छलि होती हुई नली-पीली आधा दिखायी देती है। 
उसके साल, पोले और नले व्याकुलता छपी रहती 
है। कफज मूच्छ रोगी आकारको मपे आचछन ऐेखता 
हुआ माछ हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, 
इसलिये उसकी नंद बहुत देरके बाद ददती है। होश 
आवेपए उसके दये धड़कन होती है और प्राण सूखते 
इर परोल होते हैं। डक दोषके कारण उत्पन्न हुए भारीपन 
और आलस्यके वशीभूत हुए अहस उसको ऐसी अधि 
होल है, जैसे शोर साजधर्मसे अमुप्नाणित पु (पिहि) - 
के ताडित किय गया है। इन सभी दोषा प्रभाव 
जब एक साथ करौरपर पड़त है वो सिपतकौ अवस्था 
आ जाती है। उस कालके मदात्यये प्राणका सम्पूर्ण शरीर 
(अपस्या) भिंगाक शोगसे ग्रस्त हुएके समान प्प गिर 
पू है। अपस्मार ोगीकी चेष्टा चीभत्स हो जाती है 
और इसमें कहीं होतो है। 





पक्का 











'बातादिक दोषोंके वेग समाप्त होनेके कारण उत्पन्न 
भदात्यवकी मूर्च्छा और अन्य उपरो ग्रस्त ऋणियोंके 
'कहाँका उपशमन बिता औषधिक उपचास्के हो संयमित 
नेसे स्वयमेव हो जाता है। परंदु संन्यासका रोग ऑषधके 
'िला जातत नहीं होता। इस मदात्पयकालमें वाचिक शारीरिक 
तथा मानसिक चेछओके दबे तल प्राणी स्वयं प्राजाघात, 
ही करते हैं। जिससे वे मेरे हुएके समान कहत हो जाते हैं। 
यदि उनको चिकित्सा शौघ्र नहीं को जाती है हो चे 
अधिलम्ब ही घर जाते हैं। 


आहादिक हिंसक जलचरोंसे भरे हुए अवाह जलयशिवाले 
मुके समान इस संन्यास भदात्ययरोगके सागरम डूब रहे 
आणीक शोष हो रक्षा करनी चाहिये। उसमें मद, मान, 
रोष, संहोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। उकं 
ऋवृतियोंके हारा बह यहाँ-वहाँसे उचित और अनुचितका 
शिचार करके यधापेक्षित कार्ये सामान्य विधिका प्रयोग 
करता है, किंतु अयुक्तिर्वक मधपासे प्रभावित दशाम 
रेखा सम्भव नहीं है। उसे कर्तव्याकतंव्यका ज्ञान चष हो 
जाता है। (अध्याय १५५) 


mm 
अर्श ( बवासीर )-निदान 


पनवािजीने कहा--है सुब्रत! अब मै अर (बासर) 
तमक रोगके निदानका बिषय बताका। 

प्राणियोके मासमे जो कौलक सदा उत्पन्न होते हैं, वे 
कलक गुदाके परका अवरोध करते हैं, इसलिये उन्हे 
अर्श कहा जाता है। यात-पि तथा कफजन्य दोष एमे 
यत तक्‌, मांस और मेदाकों दूचित करके अपानवायुके 
जगम अनेक आकृतियोचाले पांखाकुरोंको जन देता है, 
उन अंकुरको अर्श मात गपा है। जो अगा रीर साथ 
ही उत्प होता है, से "सहज" और जो उत्म लेनेके बाद 
उता होता है, उसे “जन्मारतथन' कहते हैं। इस दृष्टे 
अशक दो भेद हुए। ग्रकाशरतरसे इसके दो भेद और हैं- 
एक शुष्क (यारी बवासीर) और दू है सावी (खूनी 
सीर) । गुदा नामक स्थानका आश्य लेकर अवस्थित 
रहनेबाली शुष्क आरभत यु परस्पर भिन्न हियोका 
स्थान है। गुदाभागका परिमाण स पाँच अंगुंका होता है। 
उसमें तौचेकौ ओर से तीन अंगलके भाग वे रोग 
स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालोंको जनम देनेवाली 
दिका सञार करती है और एक नाड़ी आतके मध्यभागे 
होकर नौचेकी ओर आती है। यहो आमाशयसे निकलनेवाले 
मलको लाकर गुदममा्गसे बाहर करती है। उसी बिसन 
काके काण उसे विसर्जन नाहीके तामसे अभिहित 
किया गया है। उस विस्नी नाड़ीके वाहाभाग अत के 


जख दे चाहें एक अंगुलका जो स्थान है, उसमे 
हन माका न्य होता है। उसके बाद डेढ़ औपुसके 
रमाणा गु परे रमयती त्वचा है, जिसपर रोम 
नही त्न होते हैं। वहाँपर सहोत्थ अर्शका कारण 
णान रहता है, जो बाल्यकालमें उपतपा अथात सहोत्य 
दोषको उत कानेकी साम्ये पुत हो जाता है। 

आसि इस अरंरोगका बीज तो भाता-पिताके 
णयस उन होता है। देवताओंके प्रकुषित होनेपर तो 
दह दस कूपे सान्रिपातिक दोषका भी सौज चन जाता 
है रियो इस प्रकारे जो कुल (पश) -फरमगत रोग 
होते हैं, चे सधी असाध्य खाने गये हैं। सहजोत्थ अर्श तो 
'विशेषरूपसे देखनेमें दुस्साध्य, अनु, पाण्डुवर्ण समिहित 
और भवर उपव भचा समर्थ होते है। शरीरके वात- 
हिल तथा स्रिपातदोषके अनुसार इनको यातिक, पतिक, 
्लेष्यिक, ससग, ्रिटोषज तथा एकज रूपों नियोजित 
फिरा जा सकता है। अर्थात्‌ इन सहजोत्य अर्श दोपके यही 
इः परकार हैं। 

इमे शुष्क अर्श बात और कफसे होते हैं और आई 
अर्श रक एवं पिसे होते हैं। उसके दोपे प्रकोपका 
कारण हो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
दर्थ अस्निसाल्थ तथा मलाधिक्यकी एकात अवस्य 
अति, अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश-कालादिके 





(रि, णो और बिसी । 
इचः १४ सु 
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विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करनेके कारण भी 
'यह उत्पन्न होता है। सस्ति, नेत्र, गले और ओछादिके 
भागोंमें घट्ट- रगड़ (थेठा), अधिक शीतल जलके संस्पर्श 
तथा बैठकर लगाम आदिसे साधे जानेवाले वाहन ( अश्वादि)- 
कौ सवारो करनेसे भी इस रोगकी उत्पति होती है। यह 
रोग हठात्‌ पल-मूिक वेगको धल काने और निकालनेसे 
भी हो सकता है। व्याल, अतिसार, प्रहरण, शोच तथा 
पाण्डुरोगके प्रभाव एवं दौ्बल्यकारक आहारादिके सेवनसे 
अत्य उपद्रन और विषम चेष्टाओंसे भो इसका जन्म होता 
है। स्त्रियॉर्मे अपक्य-गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तन्य पौड़ाके 
काएण इस उपहरषकी उत्पत्ति होते है। 

इन्हों सब कारणोंसे अपानवायु मलस्थानके भागमें 
कुपित हो जाता है। तदनन्तर बह गुदाभागका शुद्ध कार्य 
करनेवाली चलियॉमें अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ आर्शके 
उत कौलकॉके रूपे जन्म लेता है। 

इस रोगका पूर्व लक्षण आ्तिमान्य, विहष्थ, वैतसे 
पीड़ा, पिण्डुलिका कष्ट, भ्रम, शरीरमें शिविलता, नेत्र, 
(शोध, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोगमें शरीरके अग्रभागसे 
मिक बाद लाभिभागसे नौचेकी ओर संचरण करता हुआ 
पौडितकर रक्तसंश्रित होकर बड़ी कठिनाइंसे याहर निकलता 
है। इस रोशमें आँतधागसे अध्यक्त गुडगुड़ शब्द होता है। 
कारसहित उद्‌गार, अतिशय मूत्र, अल्पच (मल), घृणा. 
भूाधित डकार, सिए-पीठ, बकल पौ, आलस्य 
तथा धातुक्षरणका उपद्रव होता है। इसमें इच्द्रिय-सुखकी 
चलता एवं दुःख होनेके कारण रोगौमें क्रोधकी माळा चढ़ 
जाती है। इस रोगके प्रधावसे रोगीमें विछा-त्यागकों आशङ्क 
अली रहती है। उसके पेट सौ, शोष, पाण्डु तथा युल 
जामक रोगोंका भी उपय होता है। 

इतना हौ नहीं, आशरोणके होनेसे प्राणियॉमें ये रोग 
भली प्रकारसे बढते हो जाते हैं। उन अर्शंकोलकॉसे गुदामार्ग 
अवस होनेके कारण अपानवायु भी कुड हो उठल है, 
जिसके फलस्वरूप वह शरीरको समस्त इच्द्ियोंमें स्थित 
अन्य समानादिक भेदवाले दायुप्रेदोको शुष्ध एवं विचलित 
कर देता है। वह यायु मूत्र, मल, पित तथा कफ, रस- 








रकादिको संखुब्ध करता हुआ जटराष्निको मनद बना देता 
है। उससे ब; सभी प्रकासके असतो! उत्पन हो जाते हैं। 

जमे इन सभी आर्श-भेदोंका प्रकोए होनेपर रोगौके 
र आ दर्षत, उतसाहहीनत, दै तथा कान्ता 
आ जाती है।यह रोगी साररहित दृश्षके समान सारहौन 
और छावारहित हो जाता है। मर्भस्‍्थलकों पीडित करनेवाले 
अत्यन्त कषटसाध्य उक गोका उपदव हो जानेसे रोगी एक 
हिर यस्क रगसे भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शमे 
कास, पिपास, मुखबिकृति, धास, पीनस, खेद, अह्न-भंग, 
मर, हिचकी, सोच, ज्य नुसता, बापा. स्पत 
कषा शर्य एं पथे हो जाते हैं। पह क्षोणकाय, 
स्वं, विला, अशि ण्या काला और अनिष्त 
सवावका हो आठा है। उसके सभी पर्व तथा अ्थिभाणों 
जो हलो है। उसका इदए, जभ, पायु और बंक्षणभाग 
ले परत हो उठता है। उसके गामा चावलके 
वके सान दब निकलक है, जो वर्णमें बाुलेके 
उदरधाणके सघान होता है। यह मल कधो-कभी सूखा 
हुआ, मोते अपरभगकी कालि समप, पे हुए आपके 
समान त, हर, लाल, ण्डु हल्दिया तथा पिच्छिलवर्णका 
सेता है। 

का-प्कोपके कारण रोशौके गुदाभागधें जो मांसाकर 
कले हैं, उनके बीच आगो अपानवादु अधिक म्रा 
लिकलता है, थे सूखे हुए होते है, उनमें चिमाचिभाहट या 
चुनचुताहट होती है, उनका वर्ण गहे अके समान लाल 
होल है। वे पडके करण रोगको सत्थ न देते हैं, उत 
सभी अंम चियमता होती है और उनका स्वभाव बहा 
हौ कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी 
ण होती है। वे वक्र और तोश तथा फटे हुए मुखवाले 
होते हैं। 

जातजत्य अके सधी मांखांकुरौंकौ आकृतियाँ विम्य, 
लू येर तथा कपासके फलॉको भीति होतो हैं। कुछ 
अंकुर कणव पुण और कुछ सरसो फूलके समान 
आभाचाले होते हैं। 

इस शगके होनेपर रोगे सिर, पार्थ, स्कन्ध, जंपा, 














ऊरु और वंक्षणभागमें अधिक चौड़ा होती है। रोगोको 
हिचकी, उदगा, विषम, इमे चौड़ा तथा अनिच्छाका 
है। उसको खाँसो आती है, कस फूलतों है 
और अश्लिमनदता चढ़ जालो है। उसके कनो ध्वनि 
गुकरित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। 

इस रोगे गाठा प्रवाहिकाके लखणोंसे युक झागदार, 
िष्छिलताधिशिष्ट बहुत-स् विष्ठा थोढ़ा-पोड़ा शब्दकर 
निकलता है। मलत्यागके समय अतपा बेदना और शब्द 
होता है। रोगी त्वचा काली पड़ जी है। उसके घल- 
मूसे अबरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुखर भी 
सोणा प्रभाव छाया रहता है। उसको गुलम, एलीहा, उदर 
अह्लौला-सम्बन्धित विकारे सहित इल्शास (दिलवें 
'दुकन)-का भी रोग हो जाता है। 

जो पित्त-प्रकोपके बाद अर्श-सब्यन्पी अंकर निकलते 
हैं, थे नौलयके समान मुखयाले तथा लाल-पौली और 
काली आभासे युक्त होते हैं। इत बंसांकुरेक अगरधगसे 
पला रक्तलाव होता है। इनका आकार लम्बा कोमल और 
आई रहता है। इनकी लम्बी आकृति प्रा: शकार, 
वकृतखाण्ड तथा जॉकके मुखी तरह होती हैं। इस 
अलं रोगीके रं दाह, शुष्कता, ज्य, स्वेट, तृष्णा, 
रच्छ, असि एवं मोहका प्रको राता है। उसको उण 
इयु, नीलवर्ण, पीत था रक्तवर्णका मल पड़का है, जो 
यः ओव और धातुे संल रहा है। रणी पपे 
समान कटि. भागवाला हो जाता है। उसके रकी त्वचा 
और नका आदिको कालि हरल, पोत तथा हल्दोको-सी 
वर्णवाली हो जाती है। 

कफजनित विकासके कारण उत्पन होनेवाले मांसाकुर 
पु भूलभागसे पुछ, सप, मन्द वेदसाजन्य और ेत- 
क होते है। इनमें ला, स्पा और भरौपन होता 
है। ये मासाकुर चिकने, नले तथा कोमल होते हैं और इनमें 
खुजलाहट होती है। इं छुनेसे सुख मालूम पढ़क है। 

ये मांसांकुर बाँके निकले हुए अंकुर, कटहलको 
गुली तथा गौंके स्तवॉकी आकृति पादे जाते हैं। इस 
अरे रा प्राणीके ऊहुभागसे ऊपर सॉचिस्थान, मलदा 
चस्ति और नाधि-प्रदेशोमें ऐेखो चौड़ा होती है. जैसे उन 
स्थानॉंको कोई काट काटकर फेंक रहा हो। रोगी खची. 
आस, हल्लास, शुष्कता, अहि, पनस, मेहकृच्छ: सती 









जड, दयन, सीतप़कोप, आसेन, नपुंसकता, अना 
था अतिसार आदिके विकारोंसे युक्त हो जाता है। 

रखे रोगोको यसाके समान प्रतीत होनेवाले कफके 
काथ रकि मल पढ़ता है। किंतु रकका साब नहीं 
'होता और न कष्टही होता है। रोगीके चर्म आदि धेत तथा 
सिण हो जाते हैं। 

(त लोगोंमे इस रोगका जरिदोपजन्य प्रकोष होता है, 
उसमें सभो संसृष्ट लक्षणोंका उपहय होता है। रक्ताधिक् 
अ होनेसे मांखांक॒रके लक्षण पित अर्के समान हो होते 
हैं। इसमें रक्ते भर हुए बटको चेहर सदश, लाल 
गुझफल और मूके समान रक होते हैं। उन लाल 
अंकुरोंपर जब गाद मलका दबाव पढुता है, तथ चे 
अत्यधिक मा विकृ गाढ़े रका प्रवाह कर हैं। उस 
सवय शगीको चौड़ा थी अधिक होती है। अधिक माश 
रळके गिर आपे रोगो कके समन पौला पढ़ जाता है। 
उ लते उत्पन्न हुए अनेक कसे पात रता है। 
जह कर्ण, बल, उतयाह और ओज सभीसे रहित हो जाता 
है। उसको इनि कसुपित हो जती हैं। मूग, कोदो, 
जयो (नव), ज्य, करील और अनाका आहार करे 
उसके गदभ दाण कुपित हो उठती है और बलपूर्वक 
जह अधोषी बाके सोतोको अवरुद्ध कर उनके मल- 
'मुजदिकों सुखाकर क्टर यना देती है। उसके कप्रभवसे 
सोणो कोख, पारध, पीट और इदयभागमें भरकर पौड़ 
होव है। पेटनें लके रहनेसे हयम धडकन होत है, 
अधिक पोझ रहती है, बसते शूल होता है और 
म्स्पलमं शोध आ जाता है। 

जमे जब थपु अध्वंगामी हो जाता है तो उसके 
कण गोगोको वमन, अचि, ज्य दृदयरोग, संग्रहणे 
जदोष, जहरपन, सिरपौड़ा, रास, चक्कर, खाँसी, पौनस, 
जबक वृ धस (काल), वित, गुलम तथा उदगदिके 
रोग होते है, वे सभी वातज रोग हैं। इनका स्वधाव अपन 
कठोर और करार होता है। बातदोषका यह प्रकोप हौ 
ष मृत्यु तथा उदावर्त अर्थात्‌ बायुगोलाके नामसे 
स्वोर किया गया है। इस वातदोषसे पीड़ित कोष्ठ 
गोम यह रोग पूर्वक कारणे बिना थी उत्पन्न हो जाता 
है। सहज अर्श, जन्य धारके चीछे विदोषसे उत्पन्न हुए 
जह और भतरवली बले उत्फत अर्श असभ्य होता है। 
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लु यदि अबल और आयु शेष हो तथा सम्पू 
(किस हो तो असाध्य रोग भी कडसाध्य हो जे हैं। 

गाभा दूसरी बलिये जो अशांकुरॉंका समूह होता 
है, वह इम असॉकुरॉंका समूह भाता जाता है। 
इसको तत्काल वर्ष-भीतर ही चिकिसा अपेक्षित होती है 
अन्यथा यह भी कसाय हो जाता है। गुदभागकी 
बाहरी बलिम जिदोषजन्य जो अकु होते हैं, उनको 
सामान्य औषधिके उपचाससे दूर किया जा सकता है, कितु 
अधिक समय यौत जानेपर थे भी कहाण हो जाते हैं। 

ेदादि स्थानोंमें इसी प्रकारके अर्स होते हैं। ऐसा हो 
जाभिदोषके कारण उत्पन हुए अशांकुरॉंका स्वभाव माना 
गया है। जो अशाकुर गण्डस्थल (गुदाके भौतर)-मैं होते 
हैं, उनका रूप पिच्छिल (फिसलाहटसे यु) तथा कोमल 
होता है। व्यानवायु कफो आध्यन्तरभामसे निकालकर 





्वचाके बाह प्रदेशपर अशक रूपमें परिवर्तित कर देता है। 
दह कौलके समान स्थिर तथा खर होता है। उसको 
होते चर्षकोल (या मस्स)-के नामसे स्वीकार 
किया है। जलज दोषके कारण उत्पन्न चर्भकौल (मससा) 
अल्यनस कठोर सूईको नोकके समान तीब्ण वेदनावाला 
और खुरदुशपतबुक होता है। फिलदोपसे उत्पन्न हुआ 
कौलक कृष्ण, लाल मुखधागयाला माना गया है और जो 
कफरत होता है, उसमें सल, प्रथिता तथा त्यचा 
दर्ता होती है। 

जुम! व्यक्तिको अतिग होनेपर यधा उसके 
उस्तमतका परपर प्रयास करना चाहिये । क्योकि थे 
रा नहीं होनेपर शोर शके गु-प्रेश तथा 
उदगम बद्धमुदोदर आदि अनेक प्रकारके रोग उत्फा 
कर देते हैं। (अध्याय १५६) 





me 


अतिसार-ग्रहणी-निदान 


याजन कहा-रै सत! अब वै आपको अहि 
तथा संग्रहणौरोगके निदानकी बात बताता हूँ। 

'ात-पित्त-कफ और सरित दोचके कुपित होनैसे हो 
इन रोगोंकी उत्पात होती है। भय तथा शोकके कारण भी 
थे प्ाणियोके शे उत्पन्न हो सकते हं। भतः यातन, 
सित, कफन, सपण, भयज तथा शोकबके रूपे 
फे छः भेद हो जाते हैं। 

अतिसारो अधिक जल पानसे होता है। इसके 
अतिरिक सूखे अंकुरित एवं कचो अब, हेल पदार्थ, दला 
(चर्बी) और विलकुटकों अधिक खानेसे भो वह उत्फा हो 
जाता है। मधान, रुका, अधिकतम माम रस और 
तलका सेवन तथा उदन्य कृमियोंके कोषे एवं 
वेगारोधसे शरक याबु रकित हो उठत है। तनन 
चह अपानवायुके रूपयें शरीरके अधोधारयें आकर उस 
दोषका विस्तार कर जठगाम्नि-शकिकों झसोत्मुखों बका 
देता है। उस अधिको माके कारण शीरं गया हुआ 
अक्र-पिण्ड और पहलेसे स्थित परष (मल) भरम अथसा 
सूखनेकी अपेक्षा तरिके दोपे बदलकर अतिसरगके 
लक्षणको प्रकट करता है। उस रोगस प्रभावित होले 


देगी हृदय, गहधाग तथा आमाशपादिमं पहा होती है, 
रण्ये अवसाद होता है एवं पुरौषक। विरोध और अपच 
होता है। शोर पसीने युक हो जाता है और कहकी 
उतत होती है। यातदोपके कारण शीर सिथिल पड़ जाता 
है, साजना सुचारकूपसे कार्य नहँ बरती है तथा 
जरम विहष प्रकारका ज्य रहता है। उस दोपे कारण 
उदा कुछ गुगझाहट भो बनी रहती है। ग भागे 
र सखा हुआ फेनसे युक स्वच्छ ग्रधित, जलाइन्ध 
और पिच्छिल (कचडाहीन) घल कटके साथ होता है। इस 
दोणं मलड्ार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता 
है. मल तिकलनेमें कट होता है। उस कष्टे कारण रोगी 
लम्ब-लपबो आसे छोड़ा हुआ काडला रहता है। 
हित दोषसे रोमोको पीत-कृष्ण-हल्‍्दी तथा नवांकुर 
दृ यणं रके सहित अतप दु्रण दस्त होता है। 
उसको ष, मच्छ, स्वेद और दाका प्रकोप भी होता है। 
कूजित अतिस्पसटोगके होनेपर गुह्भागमें दहपाक शूल 
उठता है और संतपरनित कष्ट होता है। इस रोगे मल 
वु न होकर कठोर, भार एवं घनीभूत रूपे गदाधागसे 
जहर निकलता है, बह पिच्छिल (कचडाहन) रहता ह 
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उसके अदुसार चह बहुत हो कम या अधिक मा 
उदके अंदर विधमान मलस पाया जाला है। मल 
तिस्याएणके सपय कहके कारण रोगीको राळ हर्ष 
पिचली और क्लेशकी अनुभूति होती है। शरे अदर 
भआगपन रहता है और इसके कारण च-प, गुदाभाग 
और उदरे भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगीको दस्त 
होनेके उपना भ दसतकौ अनुभूति बनी रहती है। जग 
चह वात-पिश तथा कन्य सभी दोप सण युक 
हो जाता है अधांद्‌ रोगौके शे स्िपाजनय अतिसारका 
प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है तो रोगी उस समय उक 
समस्त वातादिक तिदोधोके लक्षणसे समन्त बन जाला 
है। भपवत चिततके विशु्य होनेपर स्थान-विशेषये पड़े हुए. 
रोगे उदरधागका मल इवीभूत हो उठका है। तदसनतर 
उस हवपूर्ण मलको यधा वायु गुढामा्गसे बाहर निकाल 
देता है आत्‌ भयवरात्‌ रोगों सलोत्सर्कको चछा बलवती 
हो उठती है और अनतता उसे पानौके समान मल 
होत है। या तथा पिततदोपसे होनेकाले अतिसारोगके एक 
समान हो लक्षण बताये गये है, बैसे हो लक्षण शोकज 
अतिसाे थी उत्पन्न होते हैं। 

संक्षिणतः अतिसाररोगके दो। प्रकार हैं। उत प्रथम 
साम है और दवितीय निम है। साथ अतिसारे पल 
आधे सहित होता है, किंतु नियम अतिसारे औब 
दोषरहित मल निकलता है, उनमें एक सरक होता है और 
दूसरा विना रका होता है। साथ अति पल बढ़ा थित 
होता है और जलमें डालनेसे डूब जाता है। णके पेटे 
गृह़गुड़हद, विभ यदना और मुखफ़सेक होता है। तिके 
साधण समसे विपरोत होते हैं, कफरत्य होनेके कारण पक्व 
होनेषए भी मल जल नहीं डूबता है। जो अतिसारे 
सावधानो नही करता, उसे ्रहणीरोग हो जाता है। 

ऑतिमानदताको ढाले अत्यधिक मामे किये 
गये दोषपूर्ण आहार-विहासके सेवनसे अतिसारोगका रदरव 
होता है। जय रोगीके शीसे साथ या निएय भल 
अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। 
सलोत्सर्ग अधिक होनेके कारण इसकी अतिसार सज्ञा है। 
यह स्वाभाविक आशुकाती है। यही अतिसार जीर होनप 


संग्रहणीरोग बन जाता है। प्रहरे भुत अरे अजीर्ण 
होनपर कभ आमसहित और कधी सा मल निकलता है। 
अके जीजं होने कभी पवद मल निकलता है, कभी कुछ 
हीं निकलता और की चार-बार बया या डौला दसत होता 
है। पह रोग चिसका होता है, इसलिये इसे संग्रहणो कहते 
है। संग्हणों विकारी तथा अतिसार आशुकाएँ होता है। 

इस रोग॑में एकाएक घलकी प्रवृत्तिका बास्प्थार सात 
सोल है अधवा वह एकाएक रुक-रुककर चह निकलता 
है। खा दह संग्रहणीरोण चात-पित तथा कफज दोसे 
तो तत प्रकारका है ह, कित सिपातिक दोषके कारण भी 
उता होता है। इस प्रकार यह चार प्रकारका हो जाता है। 
तीके शरवे शिथिलता, अमान्य, खटी डकाए, सुखे 
लालासाव, भूमिर्मवत्‌ प्रतौति, तमक, ज्य, मर्षा, 
आशि, षा, थकान, भ्रम, अपच, थमत, काते भतधाहट 
और अन्यकूजन = े ग्रही रवप है। वाहज ग्राणीरोगमे 
कलुष, तिमिोग, दोनों कानो शब्द, पसली, ऊए, 
जशन और द्रवाय दर्द, बार-बार विसृचिका, सब कुछ 
जनको इच्छ, का, तृषा, कैंचौसे कताको पीड़ा, 
अकण, कुछ भोजन केसे स्थस्य, फेनसहित गल-ये 
सब सक्ष उपस्थित होते हैं। रोगी सतज, ह, गुलम, 
अ, प्लौहा और पाण्डुरणकौ शंका करने लगता है। दरम 
कटरे साथ पतला या गाढ़ा थोड़ा क्या एवं फनपुक 
आर-बार मल आहा है। गदाम दर्द और श्रास-साँसो धी 
उठने लगती है। 

(हज प्रणी रोगी पौला पड़ जाता है। उसे 
जला. नीला और पतला दस्त होता है। वह दनय खड 
का, हदय और कणठे दाह, अस्थि और तपासे पीड़ित 
रहा है। 

तज प्रहे होनेपर रोगोका मल द्रवरूप हो जाता 
है और कफजत्य ग्रहणौरोग होनेपर रोगीको अन्न कठिततासे 
पचता है। उसको छरछराहटभरा वमन होता है। उसे 
ओजन अहचि होने लगती है। उसके मुखें दा होता है। 
उसको कफयुक खाँसी आती है। उसके इदयसे उबकाई 
खटती है और चुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित 
और उदर भाी-सा तीत होता है। उसपर आलस्य छा 
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जाता है। उसे मौठौ-मौठी डकार और रुरोस्मे शिचिलला 
आते लगती है। रोगीको समान या कुछ कम-अधिक 
शमे कफसे यु मल होता है, जो भारी तथा अम्ततके 
दोपसे संश्लि्ट रहता है। उस रूपमे प्रायः बगुन अराकि 
'एवं रोगीको शतका अधिक हास होता है।इस रोगमें 
बलबान्‌ व्यक्ति भी दुर्बल हो जाहा है और उससे रोके 
सभी लक्षण दिखायी देने लगते हैं। 

शारीरपरकरणके अङग-चिधाग नामक तीसरे अध्यायमें 
जो विषम, तौषण एं मत नामक लोन पिनो 
कहो गयी है, चे भी प्रहणी-दोष ही हैं। केवल समानि 





उत्तम स्वास्थ्यको हेतु है। इस रोगे भी प्राणोको 
चास सगो है, अधिक मल निकलनेके काएण भूख 
साठी है, हर क्षण शिचिल होते हुए सरके कारण 
सके मतये विकृत चित्ताएँ भी बढ़ जतौ हैं। समस्त 
दोणोका यहौ-मल हो कारण है। इसी मलके शरस 
नेप आमे ाह्याधि (बाई), अशमरी (पधे), 
कुछ (कोड), मेह, जलोदए, भगदा, बवासोर और 
ग्रेग होता है--ये आठों रोग महारोग माने गये हैं, 
इनका निदान आनत कठिन है और ये कहसाध्य हैं। 
(अध्य १५७) 


मधान निदान 


न्वरे कहा--है सुबह अब इसके बाद आप 
सुज़ापतका निदान सुे। 

हित (पेहू अथात्‌ नाधि-प्रदेशले नोचे और भूय 
प्रवाहिकाके ऊपरका भाग), बलि (मपह नली), 
मठर (जनतेकिय अथात लिंग). कटौ (कल्के भागक 
गौ), गृषण और पाष (गुदा) नामक शरे थे छ: अज 
विशेष हैं, जो परसपर एक-दूसरसे सम्बद्ध और एक हौ 
जाए परित हैं। इन सधीका आश्रय गुदाधाणयों रेवले 
अस्थि-विशेषके छिदसे सम्बद्ध रहा है। पैड (ब्त) 
अधोमुखी है। इसम चे ओर मकम शिक मुखधागमे 
होकर रिसाव होता रहता है, इससे वात मूले भी रहली 
है। इन्हीं शिाऑस वात-पिसादि दोष भी बे प्रि हो 
जाते हैं, जिससे सृतरशपमें बौस प्रकारके रोग उत्फत हो 
जाते हैं। पात्र होनेके करण े प्रपेहादि रोष अत्फस 
काह-साध्य है, अथात इन रोगोंके होनेसे रोगीको ममत 
जरतेवाली पीड़ा होती है। रोगीके पेड़, बसन और 
लिंगभागमें भी कष्ट होता है। उस कहे गुप्ताओंके डरा 
होता हुआ मू अलपमे घर- जर निकला है। वातजरोगे 
प्रणीको मू कहके साथ होता है। पिज मजात होनेपर 
मू पौल, लाल तथा दाहसे पु हो जाता है और उसके 
मूके रहनेपर अत्य चीड़ा होती है। जब यह रोग 
कफज होता है तो उसके पडू और लिंगमें भारोपन तथा 
शोध आ जाता है। पूत् पिच्छल और रक-स्ककर होता है। 


सेशीपर सर्च-दोषजन्य सृत्राघात होनेसे सभी लक्षण पाये 
ते हैं। जब वागु चस्ते मुखको आ्छादित का कफ, 
मूत्र और चौय॑को शुष्क कर देता है, उस समय रोगौके 
जरम अहमो (पथरी) नामक रोग उपर हो जाता है। 
दह रोग चढ़ा भरकर होता है। जैसे गायका पित्त सूखका 
'जोसोचन जन जता है, से हौ यह अहर होती है। प्रावः 
सभौ प्रकारकी प्रियँ कादि ह होती हैं। इस रोगका 
पलक्षण इस प्रकार है- 

इस योगे होने बभगम अबरोध होता है अथय 
उसके सकट अन्य किसी धागे भी हो सकता है। जिस 
(गमे होता है उस भागके चारं ओर अबो अत्यधिक 
सोढा होतो है। बता मूका अबरोध तथा उसकी 
कच्ता बनी हतो है। रोगौके भूमे अजामृत्रके समान 
जल्द, ज्यर और अधि होती है। इस रोगका सागा्य 
लक्षण तो यह है कि रोगौके नाभि-लिंगमणि और यसे 
शोषा कष्ट रहता है। अशी घार्गावरोधके कारण 
यहाँ उस समय र्याल भामं सूत्र फैल जाता है। बह रक 
सकर चाहर निकलता है। सूत्र निकलनेपर रोगीको 
'सुखातुभृति होती है। उस मूका वर्ण गमद या गोमूत्रके 
सन झलकता रहता है। 

मशिन रेसा प्रकोप हो जानेर रळ, मांस तथा 
चलु-प्रवाहके मागे क होता है। वातजरोगसे व्यधित 
येगी अपने दतो किटकियाता हुआ कापता है। मूसे 
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' हुए नभसे ने स्थित वस्तिभागकों पकड़कर दबला 
हुआ वह कराह उठता है। अपानवायुके सहित मल-पिष्ड 
उसके गुहभागसे निकलता है और बब करके मृत 
पका करता है। वातज दोषके कारण शीर उफ हुई 
अह्पतीरोगका वर्ण शाम है। उसमें कषा रही है। 
देखने वह काटो बध हुई-सी प्रतत होती है। 

ताज दोपके कारण उत्पन्र इस असमत याग 
जलने लगता है। उसमे ऐसा प्रतौत होता है, जैसे अंदर-हौ- 
अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित-दोषजन्य अश्यरोका 
स्वरूप भल्लातक (भिलाबेके बोज)-के समान होता है। 
इसका वर्ण लाल, पौला अथवा काला होता है। 

क्य अशो होनेसे वस्तिभागयें पीड़ा होही है। 
उस स्थानम भारपन तथा शौतलत्ाका अनुभव होता है। 
इस रोग उत हुई अश्मरी आकार बड़ों, चिकनी, मधु 
(शहद) अथवा तवणा होती है थे होने अरी ऋषः 
कोम हुआ करती हैं। आशा, महु और उपचयकी 
अल्पताके काएण बालकॉकी अरमरी हण करके सुखपूर्षक 
(कालौ जा सकती है। 

के वेगकों शोकेस पीके शरे शुक्राय 
नामक भयंकर रोगकौ उत्पत्ति होती है। जब धातु- 
प्रवाहिका नाङीसे गिण हुआ अथवा कुषित चॉर्य दोनों 
अण्डकोशोंके बोच स्क जा है और लिंग-मासि बह 
हर नहँ निकलता, तथ वहाँ स्थित विकृत वायु विध 
होकर उसको सुखा देता है, उसी दोपसे इस रुक्रारपरौका 
जन्म होता है। इस रोगे भी बस्तिभागमें चौड़ा होळी है। 
गाको मू वर्ग कलेचं कड होत है। इसका भो वर्ण 
तमान गया है। इसके कारण मृत्रावोध होनेसे तत्सम्बन्धी 
स्थानो सूजन आ जटी है। अण्डकोष और उपस्थेत्रियके 
चमं हाथसे दबाया जाय दो बह बिलौत हो जाती है। इस 
रौगके हो जानेपर रोगौको पौड़ा होती है, उसके दुखभावसे 
ज्र हो जाता हैं, रोगीको खाँसी आने लगती है। इसी 
अश्परीरोगके कारण रोशीके सीरं शकंराशैगका विकार 
भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होतो है 
तो यह मगरे साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूके 
साथ प्रतिलोम-अवस्थाें अंदर हो स्क जातो है। कुड 
हुआ वादु यिध मुखो रोककर आयाकषयके जलखोतसे 








चे आनेवाले उस मलिन जलको एकत्र कर देता है। इस 
मके संचित होनेसे बस्ता विकारी उत्पति होती है, 
रोगीको कष्ट होता है और उस धागे खुजलाहट होने 
गली है। 

सोणे शरे विशुव्ध चह चु चस्ते मुखको 
धयत्‌ दककर सूजवरोध उत्पनल करता है तथा चसितको 
अपने स्थानसे हटाता हुआ उल्टा या इधर-उधर करके 
बस्ति बिकृति उत्कर गर्ध-जैसा स्थूल (मोटा) यना 
देता है एवं उस स्थानको पीड़ित करता है। वहाँ उसके 
कारण जलन होती है। उस सपद होने लगता है और 
कूस भोस प्रारम्भ हो जातो है रोगीका मू बुत्‌ 
दपर है, यह अपने सही वेगसे नह निकलता। घते 
जा बनती रहती है। ददानेपर मू ध रपम निकलता 
है। वु इस रोगको यातयते नमसे स्वीकार किया 
गया है। 

कालयते दो भेद हैं-पहला बालिके मुखको 
सेकनेवाला दुलार कहलाता है और दूखत दुस्तर। 
दशते मुखको ऊर करनेवाला आपन कृष्य है 
क्योकि इसमें बुक विशेष प्रकोप होता है।मलमाग तथा 
अस्तिभागके चौच स्थित चायु अहौलाकृति अर्थात्‌ गोलककडी 
का अलके समान पनोभूत शक्तिशाली, मज़यूत प्रम 
(छ) उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको यातला 
मसे आहत किया गपा है। इस रोग वायु रोगौके 
आनवाय मल-मूगको असरु कर दे है। यभागे 
(घान कुपित यायु कुण्डली मारकर तौद् पीडाको जन्म 
दता है। बह मूझको रोककर यह उसमें अत्यधिक 
सत्क दोष उत्फा करा है। ऐसो अवस्थामें रोगौको 
बहुत हौ अल्प माये बार-बार मू होता है तथा ऐसी 
अवसाय रोगी मूको अधिक देरतक रोकनेमें असमर्थ 
रहा है। से सोगको बातकुण्डलिका कहते हैं। जब रोगी 
सके हुए मृतकों निकालने पौडाका अनुभव करता है तो 
बह निड मूत-कृच्छुरोग है आवा मूको अधिक कालतक 
सौकनेके पक्षात यदि उसका वेग नहीं आता है या रक 
सुकर आठा है और कुछ कट होता है तो उसको मातीत 
का जात है। 

मूके वेगको रोकनेसे प्रतिहत हुआ मू अथवा बादुसे 





(सअ 3. अन रा 


उक्ल ण 


उ नक्का २ ३ लचए: 






पौछेको पमाया हुआ भूज जब निके नोचे उदमे भर 
जाता है, तब यह त चेदना और आध्यान पैदा करल है 
और मलका संग्रह करता है। इसे घूबचठर कहते हैं मूके 
दोगसे अथवा कुपित बायुके दाण आकष हुआ थोडा-सा 
भूप चस्ति, नाल, उपसयको मजियें स्थित होकर योढ़ा- 
दोडा दर्द करता हुआ अथवा बिना दरे हो निकलता है, 
इसे म्ण या मूठ कहते हैं। 

अबाधीत मूग होन पीके अरो 
ण होता है। एकाएक रुका हुआ मूर निकल जापर 
अनाःकरण और मुख सुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या 
अल्प मा प्रणौको प्यास लगती है। यहितके आए 
रे मूषे कारण असे सू ए फ पढ़ ही 
है, जिसको मूह कहते है। मूग -प्रसित रोगीका जब 
सके साध सहवास होता है तो उस समप बाके दए हो 
सलक गाश गुर पहुंच जाता है, किंतु स्थान-विशेषसे 
निकला हुआ वह शुक्र घूत्र-क्रण होनेसे पहले अपया 
आमे लिंगे बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्मापि 
जले समान होता है। उसको ब्म मके तापसे 
जाता जाता है। 

जव रूभता और दुर्घलताके कारण बाहर दोगसे 
उदायत उच होता है अर्थत शरीरके अंदर विधान 
अनत व्याकवापुसे भिर जाता है असत्‌ मलावरोध हो 
उठता है तो उस कालम चह मल-मू् सोतकी संसृहिसे 


सद हो ल है। स मू ब बह होल है और इस 





दपकनेके मूद एक ुन्य-सी रहती है। ऐसे 
रोगको मूदविघतके नामस स्वीकार किया जाता है। 

सित! व्यायाम, लौकण और अम्लाहार तथा आध्मान 
(दट फूलने) अथवा अन्य विकृतियोंके द्वार शरीरके 
_आभ्यससरिक धागे चढ़ा हुआ पित्त-वायु- विकार वित 
दाह उत्पन्न कर देला है, जिसके कारण रकतयुक्त मूत्र 
लिलता है अघश उष्ण रक्त हो उसको यृत्र-प्रधाहिकासे 
बर कहपर्वक एता है।इस प्रकारके कको उत 
केके कारण लोगोंने उस रोगको उणणवतको स्ञी है। 

स्र तथा पर्रम केसे आ रोगौका पित्त और 
सु कुषित हो उठता है। बह उसके बस्तिभाणमे मृ्ावरोध, 
जद क्षप और जलन उत्पन्न कर देता है। डस लक्षण 
दु मूापाठ-कको मूक कहा गया है। 

कद कुषित युके प्रण पित और कफ अथवा इन 
केको संदुष्ध कर दिया जाता है तो उस समप प्रणो 
जलन, कटय मूत्र-विरंभन होता है। उसके मूरा पर्ण 
कल. रक तया थेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन थी 
आ जाता है। शतधा दाहभर जलन होती है। जो म्र 
लिकलता है, उसका यर्न सखे गोरोचन तथा शंख-पणक 
णत होता है। इस रोगको कच्छा कहते हैं। इस 
उकार विस्तरपरणक भूत होनेवले रगोको भी सने धा 
हिया है। (अध्याप १५८) 


oe 
प्रमेहरोग-निदान 
उच कथा लवण-त- शित मोत है।चसामेहमै चब 
ल हुआ सूत्र अपया केवल ची ही बाए-बाए निकलती है। 
बुक म्मे व्यक्ति वर्ण और गनध समानत रखनेवाले 
शत्व सिल तयाग काता है। 

जब प्राणों मतवाले हाथोके -समान असंमत बेगसे 


घनरजीन कहा-है सुत! अब मैं आपको प्रवेहे- 
ोगॉका निदान सुनाळैग, उसे सुर) 
मेह चस पराके होते हैं। उतमें दस प्रमेह कफजतनय, 
रेह पितजन्य और चा प्रह तजन हैं। इन सौ 
मेद, मून और कको संृष्ट होती है। 

प्रमेहका सबसे पहला प्रकार हासि है। इस प्रमेहके 
होनेपर रोगीको कडु, रसाम्रित मृत हल्दौके समान मल- 
मू होता है। इस रहका दूसरा प्रकार बॉजिशायेह है। 
मंजिश्मेहके होनेपर मॉजेड (सजौठ)-वर्णके जलके सटू 
होता है। इसका तोरा प्रकार है रकमेह। इस रखमेहके 
होतेपर रखवर्णकों आभावाला कच्चे मासको नये समत 








जोम रक भो ऊत है तो उस रोगीको हस्तिमेही मनना 
'हिवे। हस्तिमेह यः वृद्धावस्थामे होता है। जब व्यक्तिको 
अधुके सान मू होता है अर्थात्‌ उस मूं शररके अंदर 
विमान मधुर रसका तत्व आने लगता है तो उसे मधुमेहों 
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कहा जाता है। यह दो प्रकारका माता गया है। एक लो 
धुके धग होनेपर बुके कुष होसे ता दूरा 
ताद दषस वायुका मार्ग रुक जानेसे। 

इस हे घिरा हुआ रोगी रायः अन्य सी दोषजत्य 
उने लक्षणे संत हो आता है। ऐसे रगे अन्य 
दोषक सणा आगमन कोई कारण नही एख़छ। यह 
योग तो अपनी प्रकलताके प्रभासे उन्हें बिका निमित्के हो 
'रोगीके करीरपर प्रकट का देता है।यह ऐसा रेह है कि 
णर ष्ट हो सकता है और षणा हो अपने पूर्ण 
लके साथ उभर सकता है। अतः रोगीको चाहिये कि बह 
का उठाकर थी इस वर्णयेटवाले घधुमेहरोगका तदार कर 
ले। इसकी सामधिक उपेक्षा कर देनेपर ्रणके गारीरका 
सब कुछ मधुमेहको हो प्राप्त कर लेता है अपात्‌ एके 
समस्त तोम इसका विकार पहुँच जाता है और एक दिन 
अधुमेहके अतिरिक्त कुछ शेष हो नही रह जाता तथा 
उसको असामायक पृत्पु हो जाती है। इसका विस्तार हो 
जनेपर सभी प्रकारके महगें रोगी प्रायः मधुके समान 
जी गाढ़ा मू भली निकाला है। शे जो मधुरा है, 
गह मुरा एन सभी प्रमेहोँमे नह होती है, इसलिये इन 
सभी रेको मधुमेह हौ कहा आता है। इस होगें 
रोगौ अपच, असच, पमन, आता, खासी और पीनसे 
उपवसे प्र्त हो जाता है। 

कफन प्रमेहे यस्ति तथा मू्तय-भागमे पौड 
श्प शरीरका भरण और जयरके उपव जत्य लैतेहैं। 
पिलप्रमेह होनेपर रोगौके शरं दाह, पषण, खटी डकार, 
मर्छ, अतिसार एवं कलभेदका विकार होता है। यातर 
परह उराच क्न, इदयतदन, बेचैन, शूल, आना, 
ुष्कता, धास तथा खँसीके विकार पैदा हो जाते हं। 

'शराविका, कच्छपिका, ज्यातिनी, वितत, अली, 
मसूरिका, सर्पिका, पुतरिणी, सविदारिका और विरि 
नामक दस प्रकारकी फुसियाँ ्रेह-ोगोकी उपक कर 
दपर उत होती हैं। 

प्यः कफजः दोपे सरलष्ट होनेके कारन खाया 
हुआ अन्न ्रेहोगके रूपमें परिणत हो जाता है। उसका 


रस सूकके मार्गते निकल जाता है। मुए अमल, लवण, 
हल, भरे, चिकना और शोल पेय, जया चावल, 
महि, लिर्च-मखाला, मांस, इशु, गुड़, गोरसके सेवन, 
रक स्थान और एक आसनपर शयन इस मधुमेहरोगके 
उत्पादक हैं। इस प्रमेहरोगके होनेसे कफ दस्ति 
फहुँचकर उसको दूषित कर देता है। तदनन्तर वह सवेद, 
जेट, बसा और मंससे युक्त शरीरको दूषित करे शिषिल 
क देता है। 

जब कफ पहले कष ह जाता हतो वायु मरे सहित 
छ, रक और धातु वस्तिधाणपें लाकर उसका बहाँपर 
कित करा है। साध्य-असाध्य प्रतीत होगेयाले जो भेह 
हैं, थे सभी इसी यापु-विकारसे हो उत्प होते हैं। जब 
आए, दिल और कफकी मा नट होकर समान रहती है, 
थ येह भी समान-भावसे रहता है। 

उ परे-पदोका सामान लक्षण तो पुर म्रा 
कत मणका हता है, किंतु शरे उस विकारके सपुत 
होते हो विशेष परिस्थितियें भी पड़े हुए मुपे लिपे 
अपेक्षित है कि उस दोषका निवारण कर ले। सूतके 
चादि षके अनुसार इन प्ेहोग पदको कलपना 
को जी है।यह महसग दस प्रकारका है। सामाय; म 
स्वच्छ, अत्यन्त शव, शौतल, गन्धन तथा जलके समान 
होता है, किंतु जो राणी उदकमेहसे प्रसित है, वह कुछ 
अटैले और चिपंचिपे मूका करण करता है। इशुमेह- 
जोगे शरसे ुरसके समान अयन मधुर भग निकलता 
है। साहे प्रभावत रोगी स रखे हुए जलके सयात 
जूक छडा है। सुशी रोगीका मा सुय (सदिर)- 
के सदू होल है, जो उन देखत स्वच्छ तथा साल 
उत होता है, किंतु अदस गढ़ा रहता है। पिश्मेहसे 
रसि ोणको प्रय मूसके समप रमाइ हो उठता है। 
उह तब्डुलमित्रित जलके समान अत्यतत सेत मूका 
दहत्या करता है। जो सुक्रमेही है, उसको शुक्रमत 
अथवा शक्रे समान वर्णवाला भूज गिरता है। सिकता 
अ रेकमेहसे पीड़ित व्यक्तिको रके समान हो मूत्र तथा 
उसके सदू मल आधा विकार हो जाता है। सौतमेहो 
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'ोगीको प्राय: अधिक मात्म मधुर और अल्पना शीतल 
मू गिरत है। जो रोगी समह वारस संत होता ह, 
बह धधा चाह-बार मनद-मन्द गतस मूझ-रण किस 
का है। लालामेहो रोगी लालालन अर्थ्‌ ले समान कर. 
'बनानेयाले चिपचिपे मूवको थार छोड़ता है क्ष होनेपर 
गी गन, वर्ण, एस तथा स्मरं समान क्षाम करा 
ह।नोलमेी नौलवर्णके समान और मसी आ स्वके 
सृ कृष्णबर्णवाले मृत्रका परित्याण करता है। 

संधिस्थान', रमस्य, मांसलभाग तथा डोप 
जो प्रमेहपिडिका होती है, वह आतम उत, मधे नि, 
आसे रहित और सहन करनेवाली फोड़ासे ससा्वित 
होती है। 

जो पिडिका (फंसी) किनारोपर ऊच. योचे जच, 
रामवरण, क्लेद और चदतस युक्त होती है तथा जिसकी 
शराव (मिट्टौका कसोरा)-के समान स्थिति और आकृति 
होती है, उसे शचिका कहते हैं। जो फिका कूएके 
समान होती है और उसमें जलन रही है, उस पिडिकाको 
शिन्‌ लोग कच्कपिका भमसे स्वीकार करे हैं। बहुत 
बड़ी नौलबर्णके समान दिखायी देकेशली दिडिकाको 
तके नावसे भान गया है। शरस जिस दिडिकके 
उभर आणेल त्वचायें जलन होती और रोणी कटका 
अतुभव करता है, उस पिडिकाक जयातिती कहा जाता है। 
रकत तथा सोका रूप धारण कबाली कठोर 
पिडिकाका भाम अलजी है। जो विका ससूरके सगात 
आकृतिवाली हैं, उरे मसरिकाके नामसे जतन चाहिये। 
सोके समन छोटे-छोटे उभर हु दोको सर्पका 
कहा जाता है, जो रोगीको अत्यधिक कट देते हैं पुरी 
तापक पिडिका बढी अथवा छोटी होती है। यह अत्पनत 
सू भी हो सकती है। जो पिडिका किाीकके समान 
गोल तथा कठोर होती है, उसका नम विदारिका है। 
तिके लक्षणोसे युक्त अर्थात्‌ पीपसे यु पिडिकाको 
विधिका कह जाता है। 

पुत्रिणी और विदारी नामक प्रसेहजनित पिडिकाई 


अता ककार होती हैं। सध: पतक प्रकुषित होनेसे 
जेदको अल्प मामे विकृत केवाली अन्य पिडिकाएँ 
उत होती हैं। रयः शरोरमे जैसे-जैसे दोपकी अभिवृद्ध 
सेतो है, वैसे-हो-वैसे ठन सभी पिडिकाओंका आविर्भव 
सळ है।मदको विकृत केवाली इन पिडिकाओंका जमा 
खे बिना प्रमेहे भो हो सकता है। जबक पिडिका 
हित होती है, तयत उसके प्रधान लक्षणको निर 
हीं किया जा सकता। जो हल्दौके समान अधवा रकवर्ण 
के मभक स्वरूपका पराग करनेवाले रकत मूका 
न कराता है, उसको प्रमेहरोगके बिना रछपितरोग 
जानन चाहिये। रकपिशरोगके परावे हो मपा रग हस 
एं रखवर्णका हो जाहा है। 

रेहरा" पूरुष सेद, अज्ञ-विशेषयें आपरि 
कत्य और अङो शिथिलता, शक, भोजन, नि तथा 
सुछकी आसि, हृदय, ने, जा एण कने असाधारण 
क साधरण भरीन, जल, चाल और जयू अमृ, 
रोल पदाचे प्त्रे, कण्ठ तथा तलु शोष, मुखपर 
आधुरवधात और हाथ-पैरमें जलके लक्षण दिखायी देते हैं 
जब: इन साथी प्रेण रोणौके द्वारा किये गये म्र 
ौटियाँ दौड़ने लगती हैं। 

पो ष, सधुरता तथा थिकनाटका लक्षण तौ 
काल्य है, कतु मधुमेह होनेपए अनेक प्रकारके विका 
जलय हो जाता है। शीर इस रोगके परिष्यापत होनेपर 
इसकी उत्पततिका कारण कफन मानता चाहिये अधवा 
सधी रोधक कोण हो जानेपर यदि प्रमेहका कोई विकार 
हयौ देख है तो वह वायुअन्य होता है। प्रमेहे ये सभी 
परार तो कफ और पतले यकत होते हैं यथाक्रम जिनकी 
उत्पत्ति रहि-प्रसंगकी आसक्तिके कारण रोगीके मून भागे 
होती है। जो रेह पिशदोपके कारण उत्पन्न होते हैं, वे 
ण्य हैं। साध्य वही प्रमेय होता है जो अपने सम्पूर्ण 
लक्षे समच होकर रोगौके शमे दिखायी नह 
दा यदि बह सभी लक्षणोसे पूर्ण हो जाता है तो उसका 
हिरण असम्धव हो है। (अध्याय १५९) 
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विद्रधि एवं गुल्म-निदान 


यनतरिजीने कहा-हे सुत! अब बै विधि और 
गु्मका निदान कहता हूँ, उसे आप सुते 

बसी एवं अत्यन्त उषण, रू, शुष्क तथा विदाहकादे 
भोजन केसे, टेढ़-मेढ़ो शब्यापर रझा शयन करे 
तथा एकको दूषित करनेवाले विर आहा. विहरसे रक 
'दूपित होकर चणड़ा (त्वक), सांस, भेदा, अस्थ सा एवं 
जाको दूषितकर यह उदका आल्रयण कराता है। दुष्ट रक 
जब उदरका आश्रयण कता है तो आङग-विशोषें (बाहरको 
और भुँहचाला अतिशय शूलके साथ और अतिशय पौड़ासे 
पक वृत्ताकार अथवा भौतरकी ओर महाला आवताकार) 
जो शोध उत्पन्न हो जाता है, आपुरेव बैन उसे 
रोग कहते हैं। 

दोषे ड्वात (वायु, पित आदिके) भित्रभित्र रूपमें 
दा विचि रक्त एवं सावके तत्‌ आ परके 
आकारका विद्रधिशेग अतय दारुण, गष्थीए और गुल्पको 
जानेवाला होता है। यह वल्मीक अर्थात्‌ दौमकके परके 
समान सच्िद्र होता है और सभी छसे सदा रक आदि 
बहता एता है, इससे जठ मनद हो जाती है। नपृ, 
चकृत, प्लीहा, ब्लोग (पूषक), कुशि गुर एवं बंश 
आदि स्थानम वो उत्र होनेपर रोगीका इद सदा 
कापता राता है और विद्रि-स्थानें तौ बेटनाको 
अभूति होती है। 

का शोध श्यामवर्ण अथवा रकवर्णका होता है। 
इसका ऊपरी भग उतत रहता है। कालान पाक हो 
जानेसे यह विषम आकारका हो जाता है। विद्धितेगमें 
संश-नाश, भ्रम, अनह, रलाव और अव्यक गन्द होता 
है। पितज विधि एक (लाल), लाइ अथवा कण्लय्का 
शौप्रपाकौ होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्यर, बहो 
तथा जलन आदि उपाव होते हैं। कफज विरथ तेजोसे 
उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और 
खुजलाहटसे युक्त अरुचि, स्तम्भ रहता है। सतिन 
विहि अधिक बलेश, शौत, स्तम्भ (कडन), जम्भन 
(जमा), असि, हा भारौपन आदि सभी लकष व्यू 
होते हैं। सिपािक (जिदोषजत्य) विदि चिरकाल उ 


होला है और उसका पाक सीप नहीं होता। 

का और आध्यत्तरिक विप्रे मल पतला होता है। 
सिरक विदि कषण, स्फोटात और श्यामवर्णका 
होता है। उससे रोगोको अधिक दाह, वि्र- स्थां पहा 
और लीड जवर हो जाता है। 

च चि प्रायः पित्तज और रक्तज होती है। 
गर्भाशयात रज अनत-वि्र केवल नारियोंकों ही 
होत है। शस्व आदिके अभिषातसे अधिक रके बहनेपर 
'चह रग तयर हो जाता है। किसी स्थानके कटनेपर चपके 
जलता परिचालित रक्त पिको प्रेरित करता है, जिससे रक्त- 
(ष लक्षणवाला निद्नधिरोग उत्पन्न होता हैं। यह अत्न 
'उपहयकारी होता है। स्थान-भेदसे उप्ड्वॉका भेद कहा 
आता है। नभम विर होने उसको धौकतीकी तरह 
जति (हिची) होती है। बस्ति और पृत्नशय आदिम 
ध होनेपर मला दुर्धन्‍्ध बहुत तथा बलेश अधिक 
सेता है। पलीहा-स्थानमें वि होनेपर श्रास-प्र्नसका 
सोध हो जाता है और अत्नत प्यास लगती है। क्लोम- 
सथानम थिए उत्फा होनेपर गलेका रोधतृपा होने लगती 
है। इर विधि होनेपर सर्वाङ्गं वेदता हतौ है। मोह, 
तमक, षास, काससे यकी शृत्यताका बोध होता है। 
कु और पाके आध्र बिधि उत्पतर होनेपर 
कुकषिमें अनेक प्रकारके दोष उत्प हो जाते हैं तथा ऊर, 
ज, धइ, चं, कि, ठ, बगल तथा वितष्य-इन 
सान चिरे उत्पन्न होनपर अपानायु-अवरोध होकर 
अत्य वदता होने लगती ै। विरे कचन होनेपर पक 
जेर आषवा सूजनके आधारपर आगेकी स्थितिका निर्देश 
कला खाहिये। आन्तर वि यदि नाभिसे ऊपर वगु 
है को मवद एवं रखका स्राव मुखे होता है और नाभिके 
जच होनेपर गदाषणसे साव होता है तथा नभं होनेपर 
दोनों ओस्से होता है। उच्च विद्धे दोष क्लेदके समान 
जानना चाहिये। सम्िपातज विरि अपने स्थानम अनेक 
उके वर्तक उत्फत कर देता है। नाभि और चरिते 
'स्थित विधि अन्तरगत या बाह्पत किसी भी प्रकारका हो, 
यह जिवित हो पककर फटता है। उसका परिपाक व्रि 
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'बढ़नेपर होता है, यह विद्रधि खण होनेपर भी अनेक 
प्रकारके उपो जन्म देती है। दुष्ट स्वभाववाली एवं 
पापिन सतरोकी गर्भगत संतान यदि न्ट हो जातो है तो गर्ें 
अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्वियोके स्तने जो विदि 
होती है, वह आतिशय दुःखप्र होती है। यह बहा 
धका लक्षण है। कत्याओंकी नाङियाँ अहिराय सूक्ष्म 
होनेके कारण उले यह स्तनवि्थि रोग नहीं होता है। 
यह अपानवायुक गतिरोध होने करु बादु लिंगमूलमें 
जोध उत्प करता है तथा मुष्क एवं ंशणगत फलकोसतक 
जेवली फल्कोटकी शिएओको पौितकर उसमें वृद्ध 
का है। इससे मदाने दोष उत्पन्न होता है।यह किग 
है, जो सात प्रकारका होता है--वातज, पितज, कफन, 
कज, भेदज, मू्ज और आजज॥ बातज बडगे मूष 
चापू, कठो स्पर्सवाला तथा बाहा और आध्यत्तरिक एवं 
रुक बायुके कारण जलन पैदा करनेवाला होता है। पित 
मृग पके हुए गूलस्‍के फलके समान दाह और ऊस 
युक्त होता है और पक जाता है। कफज मडि कर्य 
होती है, गह तो, गुर, श्लिश्ध और कठोर हथा खुजलीसे 
पु एती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रकस वृद्धि 
कृष्णवर्ण, स्फोटसे युक्त, पिण्डके समान होती है और 
उसके वृद्धिका लक्षण पिशजके समन होता है। मेदज वृद्धि 
मु और तालफलके समान होती है। इसके लक्षण 
कफजके सयान होते हैं। जो मूके वेशको धारण करते हैं 
उनको मून वृद्धिरेग उत्पत होता है। इसमें मूजकृच्छ हो 
जाता है। मज यूय अण्डकोष मसकके समान हलता 
यह वेदनयुक और मृदु होता है। इसमें सूतकच्छ हो 
जाता है और अण्डकोपके तौचेके भागे कॅकन-जैसा 
आकार उत्पन हो जाता है। आना यद्ग बायुको कुरित 
करनैवाले आहारसे और शौतल जलमें सता करने तथा 
मल-पूत्रके चेगकों रोकनेसे, अड्भकी चेष्टसे ु्ध किये 
जाेपर जब ओजशक्ति शुन्ध होकर रएको कज कर 
देती है, तब चायु दूषित होकर रक्तको नोचेकी ओर ले जाता 
है। इससे संध-स्थातमे के समान सोय हो जाता है। 

'बृद्धिरोगकी उपेक्षा केप गुल्प-वृद्धि.' अनब 
आध्यान आदि अनेक प्रकारके रोग उत्का हो जहे हैं। रगी 
अतप पीडित हो जाता है। आभ्यन्तर ब्द होने लगठा 





ह और कु लिएर आधया हो जाता है। रज गुल्प 
जूड्धतेण अध्य है और इसके लक्षण वातज वृड्िरोगके 
समान होते हैं। गुल्य शृद्धितेग काली-नीली शिताओंके 
आलसे उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है, जैसे कोई झरोखा 





कसक, पितकफ और (वरिदोषज) सम्रिपातिक। 
इस्त रठक दूत होनेपए आठवाँ (आयरन) 
गय केवल सोके गर्भ होता है। 

जो मनुषय जय, सृष्छां, अतिसारके ट्व एवं वमन- 


लुके शण हो जानेसे कफ, विज्वादिके दवा म 
अवसद हो जनस बायु कोहम स्थित हो जाता है और 
रूशवताके कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय 
(अधवा पक्वाशय) स्वन रूपसे दुट हो जाता है और 
चणय (आमृततप)-में परतन्-भावसे (कफादिके अधौत) 
दट हो जाता है। तदनन्तर मल एवं सषास संयत हके 
कारण पिच्ड-जैसा हो जाता है। इसे बातुल्म कहते हैं 
बह चस, नाभि, हृदय और पसलियॉमें उत्पन्न होता है। 
तज गुल्मे समे पढ, ज्व, प्लीहा, आवकूजन, 
सकि जेधके समान पौझधा-ये सभी उव होते हैं और 
बहुत कसे मूत्र होता है। उ रोग वायुचालित होकर 
कीर, जुळ, पैर, शोष, अगमान आदि उपरको उत्पन 
का है। विशेष: शरीरें चमड़ा रूश और कृष्णवर्णका 
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हो जाता है। युके चाल होनेके कारण सुल्कोगका कोई 
ष एक स्थान नही है। आः ह अनेक प्रकारक ल 
उप करत है यतन गुप चे चढ़ने या काने 
जा स्तरण होता है और चुनेको तरह यषा होह है। 

पिज गलप दाह, अब्लोदगा, मछ, लभे, 
पसा, पृष्णा और ज्ये सभी उप्हव होते हैं सूरण 
जर ही वर्णका हो जाता है। इस गमं कोष थी हो 
आता है और रहष्णा टत- बढ रहता है। गे सा 
जन-सो प्रीत होती है। 

कफ गुले स, अहि, सिए चदन और 
अङ्गम शिचिलता, शत, पौस, आलसय, इल्ला, 
चमहा सफेद या काला होगा आदि लक्षण होते हैं। 
कफ गुल गमी, कित और र्स्य बालकके समन 
आती होता है। अपने सा स्थित रने तथा बहे न 
जले कारण यह पृल्युकारक होला है। 

तिदो गुप प्र; एक-दूसरेके लकण घुले- 
ले रहते हैं। इसमे तद्र बेदना और अहिसय दह होता 
है। यह अति महत और पणन होकर श्र हो पक 
ता है, तथा असाध्य है। 

रुमे स्वियोंको ही होता है। जिस स्वोकों बहुकाले 
अतय यदना पा किसी प्रकाकका पोगर रहता है 
आधया वायुकारक पदाधोंको सेवन केसे जाद कुपित 
[होकर प्रतिमाह व्यवस्थित अतुल्ायको चोन हो रोक देता 
है तो बह सा हुआ रख कुषे जाकर गर्भके चिनको 
प्रकट करता है। इस रोगमें इस्लास, गर्षिनों-जैसो इच्छा. 
सते दुद, कामाचा आदि लक्षण प्रकाशित 


होने गदे हैं। क्रमश: वायुके ससे पित योतिं र्का 
घय करता है। शोणित जब गर्भाशयका आत्रयण 
र है, तच कात-पि गलके विकार उत्फ हो जाते 
है। कक दरका आश्रय लेकर ग्धं अतपा शूल 
उल करता है। योकिये सा, दुन, कभी-कभी सपरन 
और चेदा होती है। कधी-कधी यह गुलम गर्भ-जैसा हो 
ला है। 

दट रक एवं दष्ट आश्रयके कारण यह विरि गुल्म 
कभी ले सला है, कषी नहीं पकता ह और कभी जलदी 
एक जाता है। अल: शौ दाह पैदा केबल होनेके कारण 
कह विष गुल्म कहा जाता है। अन्त्र गुम चस, 
कु, इद और लहाने चेएना होती है। जदि और 
लका नश हो जाता है।मल-ू्ादक वेग स्ह जाता 
है! चित ग्यवे इसका उलटा होता है अध चाल, 
कुं आहि बरना अधिक नहीं होती, चेणका प्रवर्तन होता 
है। युहथ-स्थानदें विवर्ण और जाहरके भागमें अत्यधिक 
चारन आदि लक्षण स्यत होते हं पथे घापुरोधके 
का सत्र बेदना और उदो आध्यान होता है। इसे 
अलकरोग कहते हैं। जो शर्थ ऊपए उठी होती है तथा 
कळे अड्ौलाकी तण होती है, उसे अहल विरि कहते 
है। उसको आकृति यदि समर चिहोँसे युक्त एवं तिरी 
हो को उसे प्रला कहते हैं पकं तपन होनेवाला 
बु तब वेदासे युक होकर डकारोंकी अधिकत,सौचका 
किन, भौजनकी अतिचछ, ऑग सूजन, आटोप 
आध्या, अतिमाय सब उत होनेवाले गे पूर्व 
संकेत हैं (अध्याय १६०) 


उदररोग-निदान 


खरारिजीने कहा-हे सूत! अब मैं उदारोगका 
निदान कहूँग, सुनो! मनर होनेपर सभी प्रकारके रोग 
उत्फत होते हैं और उदोग विशेषकर मिसे ही 
होते हैं। 

उदरे मल संचित होनेपर अजीर्ण आदि भिन्न“ 
ते, कर्ष् और अधोगति चायुके अबरोध होेसे सधी 
पाहिणी नाड्य अकर्मण्य हो जाती हैं। नाय अपाद 


कायको दृषितिकर उनको सांससंधिमे विष्ट कर देती 
ह इससे कुकिस्थान अवसद होकर उदरो उत होता 
है। उदसौण आठ प्रकारके है चाज, पित, कफज, 
सिपाह, सलिलजत्य, पलहान्य, बद़ोदा-वृद्धि और 
खतजत्य। उदसतोग होनेपर हाथ-पैर तथा पमे सूजन 
आ जाकी है। शारीरिक चेश, बल और आहार कम हो 
जा है। र दर हो आता है और अफर हो जाता है। 





एल, जे अनहनरन एस. 


म जननतेग्ज ए जगह कि. ए 


आचारकाण्ड) 
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इस रोगस ग्रस्त व्यक्तिका आकार प्रेठके समान विकृत हो 
जाता है। 

उदफोगका पूर्व लक्षण भूख-नार, असनि, कके 
समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपष्यका सेवन 
कला है। उदरोेगसे बलक्षप हो जाता है। अत: रोगीके 
सोडा कार्य करनेपर श्रास-प्रशासकी वृद्धि हो जाती है। 
किसी भी विषयमे उसकी बुडि प्रवेश नहीं कर जाती और 
शोक एवं रोध आदि हो जे हैं। उदसोगी घोड़ा खानेपर 
भी रितसे निए पौड़ाका अनुभव करता है। सभी 
प्रकापके उदररोगे रोगी स्के समान जौर्ण हो जाता 
है और चलहीत हो जाता है। ता, आलसय, मलचेण, 


रद अधिकतासे दौखती हैं तथा ऊष्मा और दाह बना 
ला है। 

कफजनिक उदरे शरवे अवसद, शोध, भारीपन, 
किक, अरुचि, ास-कास, त्वचा आदिमं तता, त 
किओ स्वा उदए बड़ा एवं धारे वृद्धिको प्रात 
करता है। दोषको कुषित करनेवाले आहा-विाे, 
अधिक भोजन कलेले, शरीर खुष केसे, गाड़ी 
आदियर साज के, दौड़ने, कूदने, गुन करने, भार 
उठले, चलते तथा ज्यरदिसे दुर्बल व्यये वामपा 
शि प्लीहा अपने स्थानसे च्युत होकर यू रास हने 
ठा है। प्लीहा पहले कठोर शध पुन; उपा उठा हुआ 


माणि, दह, सूजन और आध्यान-ये सभी जलोदरके होकर उदरो उत्पन काता है और ्वास-कास, मुख- 
जलक्षण हैं। सब प्रकारा जलोदररोग म्पुकाएक है। विरस, अफर, शूल, पण्ड, बमन, मच्छ, शरवे, 
इसलिये उसके लिये शोक काला व्यर्थ है। उदरेण दाह, विम आहि अनेक प्रकाएके रोग उत्पल हो जात हं 


रोगीका उदर गवाशकी तरह शिरोआलसे व्यास हो जाता है 
और सदा गुड़गुड़ कब्द होने लगता है। 

उदयोग जादु नाभि और आते धा उता 
करके नह हो जाता है। वापुजन्य उदररोणमे हृदय, 
ताभि, कदि, पाएु, बंक्षण-इत सभी सथो पौड़ करके 
सथं चय शाना हो जाता है। शब्दके साथ वादु निकलने 
लगता है एवं अल्प परिषाणपें हो मू होता है। उसकी 


किसी भी विषयमे चञ्चलता नहीं रहती और मुख सदा गुरवे 


उदास रहता है। वातोदरे हाथ-दैर, मुछ और कु 
शोध हो जाता है। उदर-पार्थ तथा कटि और पू आहि 
सयम पडका अनुभव होता है और जोड द सता 
है। शुष्क कास, शीर पडा, अधोधागे गुता, मलस, 
शरम श्यामवर्णता या अस्नर्णता आ कती है एवं 
महम बार-बार पानी आता है। पेटें नीलौ और काली 
ए उभर जाती है और व्यथा होती है तथा धपे 
सक्क-जैसा शब्द करता है। उदे वदनके साथ सब्द 
आपु चारों तरफ घूमती है। पितजनित उदर-रगें च्य, 
मछ, दाह, प्यास, मुखे कट, अतिखार, त्वचा, नजा 
आदिपर पीलापन, उदरपर हरापन एवं पलो और ता्रर्नको 


उका रग काला, लाल, वि नौला एवं पौला हो जाता 
'ै। रली भी बाह, पित्त और करका सम्बन्ध राता 
है। सोके समान हो उदके दक्षिण भामं स्थित यकृत 
सोकर भी उदोग उत्तन करता है। 

कुषित अध्ानवायु मल (पुरीष), पित्त एवं कफकों 
अबस्द्ध करके उदम बद गरो नामछ रोग इन 
करा है और ज्य कास, शान एवं सिए, नभ, पा और 
दीका उत करता है। उद सथर एवं अचल बा 
रहता है। उसपर लौ एवं लाल शिरओॉका जाल दौजता 
है और उदरे ऊपएका हिस्‍सा गायकी पके सणात होकर 
मत संचय होता रहता है। 

ओजे हड्डी और पाण आदि उदरे जाने तथा 
अत्य खानेले आलोके फटनेपर पककर मयाद एवं 
मके साथ जल निकलकर गुदम जब बाहर आता है, 
जह चौला, खाल पुत गु रहता है। अवशिष्ट भाग 
दख क्ककर उदर करे जलोदरोग होकर बाइ 
कठि दशे पुनः बिकृत हो परिब रोग हो 
जता है। 

लोचा, सदन, वमन, विरेचन करते समय एकाएक 











«पुं भार दे साई विध्युकबाअदसू * 


[सषि गरडपुणाणा 











उंडा जल अधिक पात करलेसे-सत्दास्ति खनेपर झा 
डुर्बलतामें अधिक आम जल पौनेपर वायु एवं कफ कुप 
होकर जलवाहो ोतॉको अवसद कर. डस दूषित जलको 
बढ़ा देता है. और कलोम, नतिकासे आकर अवस हो 
उदोग उत्प कर देता है। दन प्यास, गुदसे जलाय 
होता हुआ उदरे वेदना होती एतो है। प: कास- ए 
असच हो जातो है। उदएपर अनेक रकी शिराएँ उपर आही 
है। उदः जलपूर्ण-सा हो जाला है तथा उसमें कम्प अहि 
अनेक उपद्र रभ हो. जते है, इस स्पिन ते उकोदए 
उदकोदर या जलोदर कहते है। उदरो उपेका 
'कलेसे वातादि दोष अपने स्थानसे विमुख होकर जलको 
बाफ उस जलसे जे जोड़ोंके सोति पु गीला 


ख आई कर देते हैं। अत: शके फसीनेके रुकनेपर सभी 
खोल अयस हो जते है। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदसोग 
उ होळ है। को-को रगे उदम अधिक जलके 
सित हो खेप वाह ुलकार हो जाता है, उसको तइन 
लोप शबद नहीं होछा। इस हों रोगी क्रमश: दुबंल हो 
जय है। उह रोग भं होता है और नाको दबानेपर जल 
आते बढ़ कता है। उदधे जब उदरा जषँ अनित हो 
ज है, ठब उस रोगको सभी लक्षणे आका कहा जाता 
है। बो पौळ के सण प्लीह सम्रिपतोदर 
और जलोदर क्रपशः कटय होते जाते हैं। एक पके 
कहर हो इस रोशमें जल एकत्र होने लगता है। ये सभी 
उदे जसे ह कष्टाय होते हैं। (अध्याप १६१) 





पाण्डु-शोथ-निदान 


धन्यसरिजीने कह्टा--है सुदु! अब मै पाण्डु और 
शोधरोगका निदान कहता हूँ, सुनो! पिप्रा इरे 
सम्पूर्ण तदि दोष कुपित केवले हेठुओे पित एवं 
मल कुपित होक से उत्पन करे हैं इन नों 
कषित दोषो बलवाल वायु पिठ इदस्य दस भयतिपोका 
आश्रय लेकर सम शर फैल जाता है। चह पिठका 
आश्रयणकर स्लैष्पा, चर, एक, मांस आदिको दूषित कर 
देत है। इससे दूषित रक चभड़े और मांसके चये आकर 
'चमड़ेको भिनत रका कर देता है। इस रोगे चमा 
हिदि अनेक रका हो जाता है, पु सये पोले रंगकी 
अधिकता रहती है। इसीस इसे पुरग कहते हैं। इस 
दोण धातुका गतव और स्प शिचिलता होती है। 
अष्लजत्य पण्डु शरीरके सी प्रसरे गुण नट हो 
जाते हैं। इससे शरीरका रख करः कम हो जाता है, मेदा 
और अस्थि निसार हो जाते हैं। इस रोगे सभी अर 
तर्ब हो जाते हैं, इदे वा आ जाती है एवं जे 
सूजन हो जाती है। महम लालु लाएकी अधिकता हो 
'जाती है। रोगीको प्यास कम लगती है, ठंडक अच्छो नहीँ 
ग, रोपाक और सागि हो जाली है एवं रीर 


रि घट जाती है तथा ज्या, शा, करणयूल, चक्कर-पे 
सभौ उपव होने खगते हैं। 

पाण्डुरोगे पाँच प्रकारके हैं-वातज, पित्तज, कफज, 
सिरत एवं मृतिका-भश्चणमत्प। हदये सपद, चमे 
कुक, असच, मूक पतयत, पसीना और मूका कग 
होते सधी पाणे पूरय हैं वायुजत्य पाणो 
कौ बदन, शें विपचिपाहट आदि लक्षण दिखायी 
ह 

इस रणम शिण, तख, विष, मू और नेत्र कृष्णर् 
उपा अर्णवे हो जाते हैं। इससे शोध, नासिका और 
बु विरस, मलरोष, पारधे वेदगा-ये सभी उपाय 
सोने लगते हैं। पिज टुर शिराएँ आदि हरित पितत- 
जसो हो जाती हैं एवं जय, ऑखोके आणे अँपेरा प्यास, 
खषू दुर्ग, त्येक इच्छ, मुखम कडवा 
जे सभौ लक्षण च्यक होन लगते हैं। कफ पाणो 
इदमे आईल, सलभेद, खटी डकार और दाह होता है। 
उ. मुखे लवज-रसका स्वाद, आस, रोमाड, स्वग, 
जास, बमन, डुसहता- थे सभी लक्षण व्यक्त हने लगते 
है। तिदोइज होनेपर इसके लक्षणोंको पहचानना कठित हो 
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जाता है और अतिशय असहा हो जाता है। मिट्टी खसे 
उत्पन्न पाण्डोगयें कैलो सिट्टी वायु, खार नटो पित 
और मलो मिट्टी कफको दूषित करके तथा रस आदिको 
सुखा करके शिराओंको रकसे भर दतो है तथा उसे वहाँ 
तोक देती है और पण्ुसोग पैदा हो जाता है। नगे 
बढ़ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूगं शोय हो जाता है। 
कमुत तथा रकमित्रित और कफसमत्वित मल निकसने 
जता है। 

जो पाणडुरोगी पित्त उत्पन्न कानेवाले पराका 
सेवन करता है, उसका पित-रक और मांसका दाह करके 
कोड शाखाे मिलकर कामलारोग उतर करता है। कामला- 
ते रगीका मृ न, त्वक. मुछ और बि हल्दौके 
(काहो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तासे पौहित 
होकर मेके समान पौला और दुल हो जाता है। 
ाण्पुरोगीकों पि्ज शोध होने लगता है। इसकी उपे 
कलोपर जौ अतिशय शोध बढ़ जाता है, बह बहुत कलेत 
लत है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पतत सि 
त और शार्क है ते उससे पारो होता है, उस 
स्थिति बात- पतक प्रभावसे चक्कर आता, तष, यके 
प्रति असि, धोड़ा-ोड़ा जया, तदा, अतिमान और 
आतिशय आलस्फ-ये सभी रोगके लक्षण वयक हो सयते 
है। इस रोगको हसीयंक नमसे जना जाता है। 

धाण्डूरोगसे उत्पन सभी उपयम शोष प्रधान है। 
इसलिये शोधका वर्णन किया जाता है। वायु कुषित 
होकर रक्त, पित और कफको दूषित करलेके कारण वह 
तयक्‌, शिर और मासका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता 
है। सभी शोध जरिदोषज होते हैं, क्योकि सूजन काठ, पित 
और कफ-इत तीने होती है। इसलिये जैसे कातिक, 
केतिक, श्लेष्पिक कारण-भेदसे शोध नौ प्रकारका होता 
है-वातपैसिक, वतस्तेधमिक, पिकल, स्िरतिक, 
अविघातक, विप और एकङ्गज। निज और आणनुक- 


भसे यह दो प्रकारका होता है-- सर्वर और एकाङगज 
हद, उ, अ्रधाण गटर होनेसे इसके अवार तोन 
भेद है। 

(पल शोध पोतवर्ण, कृष्णवर्ण या रकतवर्णका होता है 
रब यह सोषणकारों होता है। यह बहुत जल्दी शात 
नहो होला। इस षके उत्पन्न होने पूर मे दाह 
उत होता है। तषा, दाह, ज्य पसीना, भ, बलद, 
दे सभी उपय इसमें होने लगते हैं। इस रोगमे 
देणो शोत बस्तुको इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है 
दय होती है, स्पर्श नहों सहा जाता और कोमलता होती 
है। कफज शोधवे खुजली होती है। रोम और चेम 
कला और चौड़ा होती है। इस रोगं निवा, मालि, 
बमन -ये सभी उपहष हो जाते हैं। 

आपा = आग श्त ऐेदन- भेनस कष होने 
अधियाहज शोध होता है। शौतल याय तथा सपुद्दीवायु और 
भल्लातक रसके लग जाने एवं केंबाच इत्पादिके लग 
जेस जो सूजन होती है, बह फैल जाती है। यह अल्पता 
गरम लाल रंगका और पितम शोधके लक्षणोंसे युक्त 
सेती है। 

विष्धर' प्राजीके किसी अङगके उपसे चलतेप 
आधा किसो अङ्गे मून कलेपर और विह प्राणौके 
भ दाड़, दौत एब नखके दा घात कपर उस स्थानम जो 
जोष उत्र होता है, बहो विषज शोध है। इसके अतिरिक्त 
विफ्धर प्राभीके विष्ट, मू, शुक्र आदिसे सने हुए 
दसुरे सम्पर्क, विषकृकषके वायुके सेवनसे, विषय 
बसु शोरपर मलमेसे विपशोधरेग उत्पन्न होता है। 
लिज शोध कोमल, गतिशील, अबलब्बी, शीघ्र दाह और 
शतको उत करेषाला होता है। नये और उपहित 
जोध स्य होते है और पहले कहे हुए असाध्य होते 
है। (अध्याय १६२) 
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विसर्परोगका निदान 


वतिने कहा-े स्र! अब मैं वसप रगे 
मूल कारणका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सते 
दात, पित्त, कफ एवं अभिषात नामक दोणसे कथा 
पित, रक्त एवं कके दूषित होनेसे सोध- सूल विपत 
होता है। बह, अलः, उभव-ये उसके तीन अधिन हैं। 
इलमें अपने-अपने प्रकोपक तथा विदाहरारी कारणोंसे 
शी सर विसरण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके 
विसर्पीण शके बाहर तथा अदर उत्पन करते हैं। 
(आनारिक विपे हदय आदियें उपताप होनेके कारण 
अत्या मोह तथा कर्ण-नासा आदियें विघटन होता है। 
पयासकौ अधिकता और मलमूशदिमं विषमहा होती है। 
कफज विसर्पे अत्यधिक खुजलाहट होती है। 
उसमें सनाथा यनी रहती है और कफन ज्ये सगात 
इस गमं भी रोगको क्ट भोगता पढ़क है। 
सॉनिपात बिस होनेपर रक्त-बातादि सभी दोबोके 
लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकारके बिसर्प-पेदोंकी 
उपेक्षा कर दग वे यधक्रम अपने-अपने दोषोंके सथो 
समयत होकर फुंसियोंके रूपये उधर आते हैं। ये जब 
पककर फूट जते हैं, तब अपने-अपने सक्षणो उक्त 
चणका रूप धारण कर लेते हैं। 
चात-धितज वसप रोगीको ज्यर्‌, वमन, मच्छ, 
अतिपर, प्यास, भ, ही दटना, अशिमान्, तयक, आस 
और अचिका उपव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग 
प्त्थलित अत्लिके अंगपके समान रोगीके सम्पूर्ण अङगको 
सत कर देता है। यह विसर्प शरीरके जिन-चिन सको 
फैलता है, वे स्थान बुझे हुए अंगरके समान काले, नले 
तथा रक्वर्णके हो जाते हैं। अपने समु रोक द्र 
यथा ही अगे दण हुए स्थानके सदरा विस्तृत क्षेत्र 
यह फैल जाता है। सीम होनेके कारण विसर्प मर्स्यलतक 
पहुँच जाता है। इस रोगमें वायु प्रबल हो जाता है और वह 
प्रकृपित होकर समरण अङ्गको पोड़ित करता है तथा 
रोगीको चेतनाशूत्य कर देता है। उसके प्रभावसे रोगीको 
तिहा भी समाप्त हो जातो है। उसको असनका 


विकार आ जाता है। देसे रोगको हिचको भी आने लगती 
है।इस रके रोशमें रोगीको ऐसी अवस्था हो जाती है कि 
उह से प्रस हो उठता है तो उसको अल्पनत व्याकुलताकी 
अनुभि होती है। भूमि, राच्या तथा आसन आदिपर उठने- 
टने और लेटनेसे उसको तनिक भी शाति परत नहीं 
ोती। इस रोगे ग्रस्त रोगी उससे विधुक्त होनेके लिपे 
हि प्रकारो चेश करता है, किंतु उस कहे वगु 
जही हो पाला। ऐसा रोगी घन और शरौर दोनॉंसे शिथिल 
होकर दस ध माको प्रात कर लेता है, जिससे पुन 
तने उसको लौटना बढ़ा हो दुस्खाध्य होता है। इन 
सकोस पु विसर्पकों ऑत्निवसर्प कहा जाता है। 

करसे अबस्द्ध बायु उस अधरोधक कफका बहुत 
प्रकार भइन कर देती है, तब प्रा्धिमाला तैयार हो जाती 
है अधवा जिस रोगीका रक चढ़ जाता है, उसके त्यचा, 
शि, सला तथा घासत रक्तको दूषित करके बह दापू 
समद, एला, समूल और खरदरी ग्रन्वियोकी रकती 
लाको सृष्टि बरती है। इसके कारण रोगीको तीप 
जडादापक जए होता है। यह रोग होनेपर गी स, 
खाँसी, अतिसार, मुखशोष, हिचकी, वयन, भम, मोह, 
र्भेट, मूच, अद्नभेद और अभिमाने दोपसे भी पिए 
आता है। इस प्रकार कफ और वायुके संधोधसे उतपन्न इस 
दोगको ग्व कहते हैं। 

कफ और पतक प्रकृपित होने रोगं ज्य, सभ, 
हि, क्रा, शिरचदन, चिके, प्रलाप, अच, भरम, 
मळ, अश्निचान्‍्थ, अस्थि, प्यास, इखियजनित जड़ता, 
आनि तथा रसादिक खोतोंका लेप- पे लक्षण दिखायी 
देते है। प्राय: यह दोष आयाशयके एक दशमे होता है और 
'अरे-धौरे अन्य भगम फैलता जता है, परंतु इसमें दर्द 
हाँ होता। पह अल्प पौल, लोहित और पण्ड रकी 
िडिकाओंसे भर जाता है। इसके स्वरूप कारि कृष्ण 
और मित जानी गयी है।यह रोग शोधसे युत और भारे 
होता है। यह स्पर्श कसनेयें अधिक ऊं्मासे समत 
अभू होता है। इसमें पसीे-जैसी चिपचिपाहट होती है। 





एच, सिअ एक अ=अ ३ 
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जब यह पककर पूता है तो इसमें मांस गल-गलकर नवे 
कपे निकलने लगता है। शीरं स्‍नायु तथा किराएँ स्पट 
पसे दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार सभो लकषणोंसे 
युक्त हुआ यह विसर्पपोग अन्ततोगत्वा शरीरको त्वचासे 
सब्यूक हो जाता है, जिसके कारण यह छ भागम 
दिखायी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे राचके समान 
द्ध निकलती है। विदाने इसको करम विसर्पीणके 
तामसे अभिहित किया है। 

आ आपात आदिके कारण त हुए रर हुप 
पितो तास करता हुआ कुलक दानोके समान 
स्फोटन विसर्पको ज देता है। इसमें सो, य, पौ, 


दधि, सवाम और रकवर्णताका लक्षण भो दिखायी 
पडला है। पृथक्‌-पृथक्‌ वात, पित्त तथा कफन दोपे 
उत्का उर लनो कारका विसर्पतोग साध्य है। इतना ही 
ह, बात-पित आदि ह्जनित दोपसे समयत विस 
द उपसे रहित हैं लो थे भी दधापेक्षित चिकिल्सासे दू 
किये जा सकते हैं, किंतु जो विसर्प समस्त दोषोसे युक्त हो 
जाते हैं और चिनका आक्रमण रोगी मर्भस्थलको आहत 
कलेव सफल हो जाता है, जिसके भावे रोगीके रएका 
स्तु किया और सांस गल जता है और जिनसे शवके समान 
डय आने लगलो है-वे विसर्पपोण अखाध्य हो जे हैं 
उनको चिकिसा सम्भव नहँ है। (अध्याय १६३) 





कुष्ठरोगका निदान 


धनवारजीने कहा --हे सुहुत! मिया एवं विरोधी 
आहार-विहार केसे तथा सकी निना एव॑ अपयान 
और चभ या हत्या करते, दूसरॉंकी धन-सपपतिके हरण 
एश पाप-कत्से, पूरवज्यकृत पापका उदय होनेसे कातादि 
दोष कुषित होकर जिराओे जकर तवया, लसीका. रछ 
'एवं गंसको दूषित और अङ्गको क्रिया-हानि करके वे 
दोष बाहर आकर त्वचापए विविध प्रकारके कुरो उत 
कर हैं। 

साधिक उपेक्ष पर यह रोग आध्कततरिक समस्त 
कोहकोके सहित शरं याल होकर बाहर और भौतर 
रहनेवाली सभी धाुऑको गलाकर अपना अधिकार कर 
लेता है। इस रोगे पसौनेके जलबिनदुओंसे युर प्राणीके 
शरीर कुछ आई होती है। समे अयन कष्टापक 
बहुत ही छोटे-छोटे कोड़े होते ै। इन सभी लक्षे यू 
पह रग क्रमशः ोगीके रोम, तच, स्नायु तथा घसनियोपर 
आक्रमण करता है। 

बह भामे फैला हुआ कोण प्राणीके उस आरात 
को भस्मसे आच्छादित हुएके समान रूश यन देला है। 
जात, पि, इले, वातप, बाहस्लेषप, पिरम और 
संनिषात-दोषजत्य रवसे यह रोग सात पराएका होता है। 


उत स प्रकारके क-म वात-पिक्त तथा कफश दोपे 
आतत प्राप्त होनेवाली विकृति अधिक रहती है। 

'जह-दोषे कापाल, पितत-दोकसे वदुष्घर, कफ-दोपसे 
मणडल तथा विचका नामक कुछ उत्फ होता है। 
तपित दयसे ऋछ, वातस्लेष्मजन्य दषस च्म, एकक, 
कटि, सिष्य, अलसक तथा विपादिका नामक कुषट होते 
॥१।शलष्यपितजन्य दोषसे दु, शती, पुण्डरीक, विस्फोट, 
का और चमंदल नामक कुहोकी उत्पति होती है। इन 
सभी दोघ संनियात-अवस्था आनेपर १८ प्रकारके 
दोग उका होते हैं। 

य पर कहे-कापाल, उष्य तथा मण्दल 
लौन और दहु काकण, पुण्डरीक तथा अरजा नामक 
इत रत कुक महा कुछ माना गया है। शेष गाए भु 
कुछ कहलाते हैं। 

के होनेके पूर्व रोमीकी त्वचामें अत्यन्त चिकनाहट, 
ष स्वर्शता, स्वेट, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुनली, 
सराुभतिको कम, सुई चुभानेसे होनेवाली पीड़ाके समान 
क. तका उछलना और अनायास मको अनुभूत, 
सेगीके घा अत्यधिक चौड़ा, णका यथा्र उद्धव, 
अधिक सथपतक उन वणका रहता, दरण-भगावके समप 
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[सं्िप्त गलडपुराणाकू 








कता, सामान्य तथा थोड़ेसे कारणपर रोगीको अत्यधिक 
कोष, रोमा्ञ तथा रकका काला होचा--ये दोबपूर् 
कुलक्षण दिखायी देते ैं। 

कापाल कुछका वर्ण काला और लाल होता है अथवा 
आव पकाय गये महक खे सदू बाह देखने 
लगता है। उसमें रूथता और कठोरता होती है। इस कुछ- 
'रोगकी आकृति के अधिक भागे फैली रहती है। उन 
स्थानो रहनेवाले रोपसमूह भी दूषित हो जाते हैं। उन 
दि स्थान सूचिकाभेटने होनेवाली डाके समान 
अत्यधिक पोहा भी होती है। वह कुछ विषम असात्‌ 
डुशसाष्य माता गया है। 

जो कटो उदुप अधांत्‌ गूलर-फलके समान दिखायी 
दत हो, उसको औदुष्बर कुछरोग कहना चाहिये। इसको 
आकृति र्कार होती है। इसमें अत्यधिक गौलाफर. 
दाह और पीहा होती है। जिस प्रकार बिता छती गयो 
महिका वर्ण होता है, जिसमें छोटे-छोटे कोड़े भो रहते 
है; वैसे हो सामन पके हुए उदुष्वरका फल पोत और 
लाल होता है, उसी रूपे इस कुझरोपका बर स्वोकार 
काला चाहिये। इसमें रोगजन्य कृषि रहते हैं, जिसके कारण 
उस ब्रम खुजली भी होली है। 

जो कुछ स्थिर, गोल, भारी, चिकण, देश या रक 
वर्णवाला और मलसभन्वित हो, उसके कर्ज परस्पर मिले 
हो, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उन करवाल कनि हो, 
उससे पौच निकलता रहे तथा वह चिकने, चौत वर्को 
आभास पृक ण्डतके समान दिखायी देता हो तो उसको 
मण्डल कुषरोग कहा गया है। 

खुजलाहटसे भरी हुई फुंसियॉवाले धूसर वंस यु 
और साव-समत्वित कुहका ताम विधिका कुछ है। जो 
कुछ कर्क होता है, जिसके किनार लाल वर्ण और 
जीचभें काला वर्ण विधान रहता है, जिसकी आकृति ऊँची 
और रछ अर्थत भालकी जिड़ाके सान होती है, जिसमें 
बहस कृषि थी होते हैं; उसको आयुर्वेदे यिका का 
जिह कुक नामसे अभिहित किया गया है। 

'हावोके सडके समान रोगीका खस्खराहर-भरा चबड़ा 
होलेपर गजचरकु कहा जाता है। जो कुछ पसीने रहित 


_सहलौके शल्क (आप्रकवत्‌ चर्म)-के सदू होता है, उसे 
एकक कहते हैं। जो कुड रखा, अष्निके समान वर्णवाला 
का काला, सर्के कटका, खुजलाइटसे यकत तथा 
कठोर होल है, वह किटि कुछ साना गया है। सिध्य कुछ 
नर्स रक्ष और बहरूपे स्न होता है। इसके 
आभ्य्तरिक भागकों एगड़नेसे जालूके कणके समान एज 
शिरा है। इस रोगके होनेपर शरीरका स्पर्श केसे 
विकसाहटका अतुधव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। 
इसको वकृत काले पके सपान दिखायी देती है, यह 
कुछ शयः सरके ऊपरी भगम होता है। 

अलंशुका (अलसक) कुमे खुजली और लाल 
रको पिडिका होती है। विपादिका कुमे हाथ और पाग 
'कट जे हैं, अतप वेदना और खुजली होती है तथा साल 
जर्णको पुंकेसयोँ हो आती हैं। जिस कुमे दु या दाद 
दके सभत बहुत जगहमे फैल जाता हो तथा अलसौके 
(तके सदू कानि दिखायी देती हो और केँचे-जैचे गोल 
कते हाँ, ऐसा खुजलाएटसे परिष्याणा कुछ दु या दाद 
कुछ कहलक है। 

अपने मूधा स्थूल, दाह और बनास समस्वित 
रकसावयाले प्रचुर जोसे युक्त कुछरोगका नाम शाही 
है।इस प्रकारे कोयं दाह, बेद और नदना होती है। 
कह पयः अस्थे जहम होता है। जिस कटे कुछ- 
नका मणडल रखे भ हुआ तथा घण वर्णका होता 
है, उसमे दाह और खुजलाहट-भरी चौड़ा भौ होती है. 
किले हुए रखवर्ण और जलसे संसिक पुण्डरीक-दल 
अर्थ्‌ चेत कमलको पंखुड़ियोके समान शररपर उप 
ह और णके किनरे प्पत्रकी जल-विनुऑसे युक्त 
अंखवाले दिखायी देते हैं, उसे पुण्डरीक कु कहते हैं। 
विस्फोटक कुछ पतले चमड़ेसे ढका होता है तथा सफेद 
और लाल फुंसिपोंसे व्यास होता है। 

मा नामक कुछ पककर फूटनेवाली छोटी-छोटी 
असंड फय भरा होता है। इसमें खुजली, मलसाव 
और बेदना होती है। प्रायः इसका वर्ण श्याम और लाल 
होळ है इसमें रका होतो है। यह रोगीके कलहे, चूतड़ 
और हाथके रोम-हिद्ोमें होता है। चर्मदल नामक कुछ 
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'फोड़ा-फुसीके रूपमें उभरकर फफोले पढ़कर फूटल है. 
यह किये गये स्पर्शको सहन करोमे समथ नही होता। 
इं खुजलाहट होती है, रकाय होता है, जलन भी होली 
है और सांस गलकर गिस्ता है। 

काकण नामक कुमे आतपना दाह और लीव वेदना 
होती है। गुंजाफलके समान यह पहले लाल और काले 
अतेक राका होता है। अपने-अपने कारणोंसे सब केके 
लक्षण इसमें पाये जाते हैं। 

दोष -भेदके अनुसार त्रिदोषे जो दोष यों अधिक 
हि हो, उसके लक्षण और क्के अतुसाए जिदोषज बु 
स्व सपना चाहिदे। जो चुछा-पेट अपने ही दोसा 
अनुगमन करता है अर्थ्‌ वह ह दोष या सनान दयसे 
सृत नही होता तो उसकी चिकित्सा सम्भव है। कितु जब 
वह सभी होसे सरा हो जता है से उसको चिकित्सा 
नही कली चाहिये, वह आप्य हो जता है। 

उपपुंछ जितने भी कुछ हैं, उनमे जो कुक अस्य, 
जा और रक्राणुओँमें प्रि्ट हो गया है, यह कुछ भी 
असाध्य है। जो कुछ मदग है और जो सनाप, अस्थि एवं 
मांसम पहुँच गया है, यह अधिक कहसाध्य कहीं है। जिस 
कटका जतय कफ और यातके कारण त्वचापर ह होता है, 
जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कहसवध्य नहीं होला। 
सामान्य चिकित्सासे हो उसकी शाति हो सकती है। 

त्वचाभागपर ऐसे कके उधर आलेसे शरएका वर्ण 
बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तदनतर जब 
चह कुछ रक और घस प्रष्ठ हो जाला है हो रोगीके 
जे सद, ताप तथा शोधके लक्षण उधर आते हैं। 
रोगीके हाथ और पै फोड़े हो जे है। शके संभि- 
भागि अधिक पौड़ा होती है। दोषाधिक्य होनपर बह 
वेदाय पहुँच जाता है, जिसके कारण उसमें उप होने 
लगता है। रोगीकौ इनदो सहायता बढ़ जाती है 
अर्थात्‌ वह चले-फिसलेमें अक हो जाता है। रगे 
शरीरकी मजा और अस्मे जब वह कुष्ठ पहुँच जाता है 
तो उसके नेको ज्योति तथा वाणे सवर भेद उत्फा 
हो जाता है। 





केके कृमियोंके र रोगीके वर्य चिकार उत्पन्न 
हो जानेपर बह दोष स्री और संतानके लिये बधाय हो 
जाला है। एस-खादि धुत कष्टो अपने-अपने लक्षणोकि 
अतिरिक यथापूर्व तगत कुषे लक्षण भी हो जाते हैं। 

(र और कुट इन दोों रोगोंकी उतपतिका कारण 
एक हो है और इनकी चिकित्सा थो एक हो है। इसौको 
(लास तथा दारूण थी कहते हैं। इनमें अन्तर पहो है कि 
कुछ संतिरातिक है और चि अलग-अलग दोपोंसे हतपत 
होक है। कुछ खाचो है और शिश अपरिलावो। कुछ रसादि 
सालो घातुओपर आक्रमण करता है और बितर रक, मांस 
त बेद-इन तीन धातुऑका आश्य ग्रहण काता है। 

जाल और आध्यत्तरिक रुषे कारण उत्पन हुआ 
तर कुझतोग अरुण वर्णका होता है। जब वह पिज 
दोषे कारण ज्य लेता है तो उसका वर्ण पपत समान 
र कापर होता है। यह दाहयुक्त और रमविनाशक होता 
है। कफ दोषके कारण उभर हुआ ित्र बव, सपन, 
आरी और खुजलौसे युक होता है। 

से बिश क्रमशः रख, भास और भैम पहुँचकर 
आश्रय ग्रहण करे हैं अर्थात्‌ यातज शि रके, पित 
| ससे तथा ककन बितर में होता है। असण आदि 
दके आधारपर ही बिरे चतादिक दोष तपा रक्तादि 
आ्रय-रोनं ही जाने जाते है। उरो इनकी चिकित्सा 
काण्व होती है आर्त यह बिरे जबतक रकित 
होला ह, तबक उसकी चिकित्सा सम्भव है। सांसगत 
हेते हो यह कस्य हो जाता है और उसके बाद तो 
जब यह मेदायें पहुँच जाता है, तब अत्यन्त कहसाध्य हो 
जाव है। 

जो छित्र कृष्ण वर्णवाले रोमोंसे भए हुआ होता है, 
उसके दाग एक-दूसरे सं नहीं होते। वह अधिक 
समयका न होकर नया ही होता है और उसका ज 
असे जलतेके कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा-साध्य 
समझा चाहिये। इन लक्षणोके विपरीत होनेपर इसका 
उपचार करना चिकिल्सकके लिये त्यान्य है, क्योकि यह 
असाध्य हो जता है। रोगीके गुष्ठधाग, कलाल और ओ- 
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प्रदेशमे तो यार भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन 
जाता है। वश प्राप्त सोके इच्चुक वैको हो किलास 
नमक छित्र-भेदकों चिकित्साको स्वा त्याग देता चाहिये, 

क्योंकि उसका उपचार सम्भब नहो है। 
रः सभी रोग संक्राफक होते हैं। रोगीका सपर 
~ 


'कृमि-निदान 


'धन्वसशरिजीने कहा-है स्त! चाहा और आश्य 
भेदके कारण कृमियोंके दो प्रकार हैं। उनमें आहागत जो 
कृषि (कड़े) होते हैं, उनका जन्म बाहरी मल, कफ: 
रक और विदा होता है। जत्यगह भेदके कारण उतके 
चार भेद हो जते हैं. किंतु ऋष-पेदसे कृमियोंके 
बस प्रकार माने गये हैं। बहा कृषि बाहा मसे उता 
होते है। इनका परिमाण, आकार और चर्ण तिलके 
समान होता है। इनका निवास प्राणियोंकी केशि 
तथा उनके वस्मे होता है। अनेक पैले उन 
कमयी आकृति सूकम होती है। नामतः हें न 
और शीख कहा जाता है। इन दोन प्रकारे फु्ियोके 
झा प्राणियोंके बाहा शररपर कोष्ठ (चकले), पिडिका 
(कसी), कण्डू (जलो) तथा गण्ड (गांठ) नामक रोग 
कहे जाते हैं। 

कुछरोगका एक माए कारण शरीरके आधसनरिक 
भगे उत्पन्न होनेवाला क्लेप्पज कृषि है। यह पराके 
आध रलये भी उत्पन्न हो सकता है। अपुर आए. 
शद, दही, मछली और नये चावलका भात 
खासे प्राणीके आध्य्तरिक भागं करू उल्का होता 
है, उसी कफसे उत्पन्न होकर कृमियर्ण आमाशमे 
पहुँच जाता है। उसी इस कृमिवर्गकी अभवि होती 
है और उसासे निकलकर शरे पह सब ओर फैल 
जाता है। उनमें कुछ चमड़ेकी मोटी ले समत, कुछ 
कॅचुएके सहर, कुछ धान्यादुरके समान छोटे-बडे 


कलेले, उसके साथ बैठकर भोजन कलेस, उसके साथ 
रहतेसे, एक सा और आलनपर उसके साथ सोने और 
ठोसे तथा उस रोगोके डा प्रकत यस, माला एवं 
अतुलष-पदार्का प्रयोग कणसे दूसरे प्म रोगोंका 
ज्व हो जाता है। (अध्याय १६४) 


और कुछ अणुक भति होते हैं। इनका वर्ण बेत तथा 
बे-जैसा होता है। नायः इन कृमिपोके सात प्रकार 
६- अन्शद, उदव, इदयाद, महाग, च्युएव, दर्धकुसुम 
और सुधा 

(त कृममियोकि उत्फत होनेसे प्राणीके इस्लास, मुखखाव 
(हा), असच, असच, मच्छ, मन, ज्य, आनाह कृशता, 
जोध तथा पीनस नामक रोगो उत्पति होती है। 

रखवाही शिराओमें स्थित रके उत्पन्न होनेवाले कृमि 
अघुरूए, पादोन, यताका! और तम्रवर्णके होते हैं 
अपनी सूक्मताके कारण उमे कुछ कूम तो दृगोचर 
स हं होते। इसके केशाद, रोसविध्यंस, रोम, दु, 
सौएस तथा मातर-ये छ; भद हैं। इन सभी कृषियोंका 
एकमा कार्य केण उत्फन करा है। 

'उस्वारदें गुदा: धागसे बाहर निकलनेबाले विडाजन्य 
कृदो उद्धव होत है। बहप चढ़कर जब ये आपाशपको 
ओर उख होते हैं, तब प्राणियोंके डकार और क्समे 
'विश्ा-सदृश दत्थ आती है। चे कृषि लब्बे, गोल, छोटे 
और मोटे होते हैं। उतका चर्ण शयाम, पीत, धेत और 
कृष्ण होता है। उन कृमियोके ककेरक, मकेरुक, सौसुराद, 
'शूलाख्य तथा लोले पांच नायेद हैं। जब ये प्रकृषित 
हो उठते हैं को प्राणीके शे पलभेद, शूल, विष्ट, 
कुरलः कर्कशा, पाण्डुता, रोमाड, मनदागन और पण्डु 
क गद खुजलाहरका दोष उत्पत्र हो जाता है। 

(अध्याव १६५) 


Se 
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'धल्वसतरिजीने कहा-डै सुत! अब मैं आपो 
बातत्याधिका निदान सुता रहा हूँ, उसे आप सुने। 

शरौरमें विशेष रूपसे सरवधा अनर्थ और विका 
'एकमा कारण न दिखायी देवाला दट (कुषित) एवन 
हो है। चह वायु हो विश्वकर्मा, वित, विप, 
प्रजापति, सह, धाता, विधु विष्णु, संहर्ख, मलय और 
अन्तक-रूप है। इसलिये उस वायुको सम रखनेके लिये 
विशेष रूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 

उस वाहबाधित शरसे सम्बद्ध, कहे गये दोष- 
विज्ञान कर्म दो प्रकारका माना गया है। उनमें एक है 
कृत कर्म और दूसरा है कृत कर्म संपे प्रतिपादित 
दोष-पेदोंका विचार करके प्रत्येक कर्मके पाच-पाच दोष 
सिद्ध किये गये है। इनमे वैकृत कर्म-दोष प्राकृतकी अपेक्षा 
शक्तिशालौ और गतिमत्‌ होता है। अब यहाँ सधाविधत 
लक्षणसहित उसके निदानको कहा जा रहा है। 

एको धातुऑँको कोण करनेवाले इवय-पदाधोकि 
उपभोग तथा आचार-विचार हु वायु अत्यधिक समह 
प्रवहमान नहा रहता। यह रस आदिके चारों खोतोसे 
प्रवाहित होकर पुनः उतम तित दोषोंको परिपूर्ण कर 
देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण खोतोंसे निकलकर बह 
संकु्ध वायु उसके मुखको विधिकत्‌ आच्छादित करके 
रोगीके शरम शूल, आनाह, आयकूजन, मलावरोध, 
स्र, दृष, पीठ तथा कट.परेे चक़दयक उपडरोको 
जन्म देता है। उसौके प्रभावसे रोगोके शे अन्य ऐे 
उपयक जन्म होता है, जो कहसाध्य है। 

_आपाकषयमें वात-दोष होनेपर बमन, श्वास, खसी 
विपूचिका, कण्ठावरोध तथा नाभके ऊपरके भागय अनेक 
व्याधियोंका जन्म होता है। कुपित वयु नेत्र-कान आदि 
यमे विष्न तथा त्वचा-भागमें प्रविष्ट होकर पकक 
फूटनयाले फोड़ और रूकषतका कारण बन जाती है। रखें 
यायुके रिष्ट होसे रोगीको अत्पन कष्टदायक चौड़ा होती 
है, धा तथा गलेमें जलन और स्वस्पेदका रग होता है। 
ऑतके मध्य प्रदूषित वायुके पहुँचलेपर विहवष्प, असच, 
कृशता और भ्रमके रोगोंकी उति होतो है। मांस और 
दामे प्रकुपित हुआ वायु शरीर ग्रन्थ, रला, भरर, 
लाठी एव मुष्टि-प्रहारे होनेयालो पोड़ाके समान पोड़ा 








उत्कर रोगीको अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियोमें 
ष्ट हुए संचुब्ध बादुसे सक्थि तथा संधि-स्थानोमे रहनेवाली 
ल्वे अन्त तीज शूल उसे रोगीको कड होता है। 

'मज्ञागत कुपित बायु रोगीकी अस्थियोंमें क्षण एवं 
अनिद्ठा उत्पन करता है, जिससे रोगीको पौड़ा होती है। 
'शुक्रतह कुपित वायु वीर्य और गर्धका शी पतन करता है 
अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिरमें पीड़ा 
और रिक्रताका अनुधव कराता है। स्नायु-स्थित क्ुद्ध वायु 
'ोणीके ररीरमें शोध उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण 
उसको अधिक कष्ट होता है। 

'शरीरके संधि-स्थानॉये प्रवहमान प्रकुपित वामके कारण 
रोगी जलसे परिपूर्ण दृति (गलाण्ड), स्पर्श तथा शुष्कताके 
उरावे ग्रस्त हो जाता है। शरीरके समसत अङ्गम कुपित 
युके पिए हो जनेपर चौ, दूटन और स्फुरणका दोष 
होता है। स्वणावस्थापें विकार होनेसे बायु -सतम्भन, आक्षेपण, 
भंग तथा कमनका दोष ज़ाणौके शर उत फर 
देला है। जब ककुद्ध वायु शरीरकी सम्पूर्ण धममनियोँमें 
आरम्यार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीरके 
आङ्ग विकलित हो उठते हैं। इस व्याधिको आक्षेपण नामसे 
कहा गया है। 

जब जौचेसे ताहि वायु कुपित होकर पर ता है 
और फिर ऊध्यंधागकी ओर प्रवाहित होने लगता है, तय 
बह रोगोके हृदयकों पौड़ितकर सिर और मम्तककी 
अस्थियें घोड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओरसे शरौरपर 
प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु 
और मुखकौ शक्तिको भौ क्षोण करके रोगीको व्यधित 
लेका प्रयास करता है। रोगी बड़े हो कडसे ध्रास लेता 
और उसका परित्याग करठा है। उसके दोनों नेत्र बंद होने 
लगते हैं। कष्ठसे कबूतरे समान ध्वनि होने लगती है 
और रती नदय होने खगटा है । चिकित्ता- जम इसका 
जाम उपतत्जक रोग है। इदमे स्थित दोषपूर्ण युके द्वारा 
प्रेरित वह रोण जब रोगोको याय ्ासिकाके छिट्ममें जाकर 
आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार-बार स्वस्थता 
और बार-बार अस्वस्थताका अनुभव करता है। 

अभिषाठजन्य वातव्याधि (अपतानक रोग) अत्पत्त 
इकिल्य है। 








जब कुषित वायु ग्वा और पादे स्थित मनस 
'जामाली दोनों चिराओ जकड़कर और समू तिका 
आश्रय लेकर समरण रे फैल जाती है, जिससे गरदन 
तया कषक संधय टेढ़ी पड़ जाती हैं और शीर भीतरको 
ओर धुपको तरह झुक जाता है, रोगीके नेक स्तम्पित हो 
जाते है, वह जैभाई लेने लगता है, को चबाने लगता है, 
फय पमत करत है, दोन पसल चा होती है. 
दाणी रुक जाती है तथा हतु पृष्ठ और मस्तक जकड़ जते 
हैं, तब इसको अनयाय वातोग कहते हैं। 

बहिरायाम रोगमें रीर बहरको ओर धनुपके सूर 
इक जात है। वयल ऊँचा हो जाता है और सिर उपा 
कथा पीछेकी ओर शुक जाता है। रतो तप मुखा रंग 
अदल जाता है, पसीना अधिक आता है, सरीर शिच हो 
जाता है। इस यतव्याधिको बाह्यम या धुस्तम्भ कहा 
जात है। 

रोणीके मल, मूत्र और रकमे प्रष्ट हुआ वाठ-दोष 
सू रर च्या शोक शीर अनेक प्रकारे रोष 
उत्फा करता है। इस रोगको जापान कहते हैं। जिस 
अणायम रोगमें ऐोगीको अल्पना तषा हो और उसका सरीर 
पला पढ़ गया हो, बह असाध्य होनेसे वर्जित है। सभी 
प्रकारके आक्षेपक रोगे बायुका वेग शा हो जेप णी 
स्वस्थ हो जात है। 

जिडांकों अत्यधिक राइने और उच्ण भोजन करोसे 
हत अथात्‌ ठोड़ीमें स्थित वायु कुषित होकर हतुधाकवें 
साषभत-दोष उत्पन्न करके मुखको खोल देता है अधा 
चंद कर देता है। इसीको वातव्याधिमें हतुस्तम्भ-व्याधि 
कहते हैं। इसके कारण रोगीको खाने- चबाने तथा लनम 
अधिक कठिनाई होती है। 

कुपित ययु वा्वाहिनी शिम स्थित होकर जिक 
समित कर देत है। यह जिड़ासतम्भ नामक वातव्याधिका 
भद माना गया है। इसके दुष्प्रभावसे ोगके मुखम खाने- 
पे तथा बोलने-चालनेको सामथय नहँ रह जाती। सिएके 
र भार दने, अत्यन्त हसने और बोलने, ऊबड़-खाबड़ 
स्थानपर सोने तथा कठोर पदा्धोके चबानेसे वु विकासयुक 
होकर शोर बढ़ता है और कर्भ पहुँचकर आदित 


हो जाता है। इससे रोगीका मुख टाहो जाता है। वह ऊँचे 
स्वरम आहुस करता है तथा किसी ओर अपने न्को 
एकटक लगाकर ध्यानम होकर देखता है। उसके बाद 
उस रोषे रोगीकी वका शिथिल पड़ जाती है, नेम 
स्थता छा जाली है, दौत किटकिटते है, स्वर्ग हो जाता 
६; बहरपन तथा अका दोष आ जाला है। इन दोषोके 
अतिरि गन्धकी अजानत, स्त्य, भय, आस, पूक, 
र्थभेद, एक नेशकी शका हास, दाएके ऊर्वे, 
रे आधे भागय या मोचक भागवें प्रबल वेदना होतो 
है। कुछ लोग इसे आदत और कुछ एमा्गदोष कहते हैं। 

जब प्रकुपित बायु रका आश्रय लेकर म स्थित 
किएाओंको रूह, लपु और कृष्णवर्णका कर देता है, 
जब उसे सिप्र दोष कहते हैं और यह असाध्य है। 

अब कुपित आयु शरो अपने अधिका फरे 
उसे निहित शिताओं तथा झापु-त्िकाओको अपने 
अधिकार्यें कर लेहा है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके 
जहा रोगीके रुरोरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष 
अपर प्रहार करता है, जिससे चह भाग भेतना-शूय 
आथवा आकर्ण्य हो जाता है, तब उस दोषकों लोग 
इक्तचात कहते हैं। कुछ लोगोंने तो उसको एकाङ्ग या 
अांग्र ऐेग और कुछ अन्य लोगोंने अ्ष्याधिके तापसे 
स्वीकार किया है। पात सम्पूर्ण शर प्रकृपित वायुका 
आश्रय होगैपर साड्ररोध (सर्वज्र-पक्षाघात) और जकड़न 
षक रेग होता है। 

जो पश्षाघाततोग केवल चातके कारण होता है, वह 
आतपा कह-साध्य है। जब चह चातरोग पादि अन्य 
दोषे संयोगसे होता है, तब कष्ट-साध्य तथा जो यातरोग 
आदुओंके व हो जानेसे होता है, वह असाध्य होनेसे 
र है। 

कसे युक्त खात जब आमाशयमें अवरुद्ध हो जाता है, 
ब उस समय रोगीके कपको वह जकड़ देता है। उसके 
स देगा शर डंडेके सपान सीधा हो जाता है। इसीलिये 
इसको दण्डापतानक कहा जाता है। यह सम्पूर्ण दोषे 
सस्बित होनेपर मिलित ही असाध्य बन जाता है। 

स्कत्थ-प्रदेशेके मूलधागसे उठा हुआ प्रकुषित चायु 
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*आतत्क-विदावन 








उसकी किएओँको संकुचित करे आहुकी सपदन- 
किक नट कर देखा है, उसे अवबाहुक रोग कहते हैं 
भुञओंकि पगले होकर प्रत्येक अँगुलीके ठलेरतक 
जो एक गोटी नही जाती है, उसका नाम कण्डरा है। उसमें 
'कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्कको समाप्त का देता है, 
उसको विपूची कहा जाता है। रोगीके कदे रेला 
बाप जब जपाप्रदेशतक जाता है, तो अपनी उस मोटी कण्डरा 
जाड़ीकों आक्षिण कर देत है अर्थात्‌ उसे जकड़ लेता है. 
इससे रोगी खज् (लीग) हो जाता है। जय होतों 
जाको सोको जकड़कर दनो फेंकी कण्ड आकि 
हो उठती है, तव उस रोगको पञ कहा जाल है। जब रोगी 
चलने कपन लगता है और खज्न पकषोकी भोति सगे 
हुए चलता है, उसके सि-बनधन शिचिल पढ़ जले हैं हो 
उस दोपको कलाव नमक रोग मनना चाहिये। 
जौर्ण या अजीर्ण-अवस्थायें शीतल, उच्ण, इज-फ्ार्थ, 
सुष्क, गुरू श्लिथ भोज्य-पदार्थका सेवन, अधिक परि, 
संधो, शैधिल्प तथा अधिक जागरण करनेसें बात- 
कफ़युक्त मेद अत्यधिक माम संचित होकर पिका 
पराभव करके शरीरको परिव्याफ कर लेता है। 
अनेके हार जंपाेकी हे दोष -समयित 
होनप स्तम्भन-रोग उरे रसित करा है। उस समव 
ौत-बात-दोषके प्रभासे जंघाओंको गी शिथिल पढ़ 


आह है। उस दोषके प्रभाषके कारण रोगीका वह अङ्ग 
स्वामवर्णका हो जाता है। उसमें जडता आ जाती है। रोगी 
क छ, असचि और ज्वस्के उपब ग्रस्त हो उठता 
ह। इस रोगको ऊरस्तम्भ कहते हैं। दूसरे लोग इसको 
बात भी कहते हैं। 

षु और रक दोचोके कुपित होनेसे जानुं (पुटके 
अध्य) जो रोध उत्र होता है, वह महाभवकर पीड़ादायक 
दोण है। इसमें शोष सिपाएके सिके समान स्थूल माना गया 
है. इसलिये इसको क्रोहकशोर्षके नमसे कहा जाता है। 
अब ऊँचे-जोचे पीकदायक विधम स्थानपर पैर रखनेसे 
अधवा अहये चायु कुषित होकर गुल्फ 
(खे)-मे आहित हो जाता है, तो उसे चातकष्टक शेष 
कमा जात है। 

जब पार्ष्ज-भागके सम्मुख अँगुलीकी शिराओको 
कुत चु चौड़ा उत्र करत हुए पौघोंकी गमना 
त कर देती है, तब उसे गस रोग कहत हैं। कफ और 
कपे प्रकृषित होनेसे जब दोनों पैर झगे लगते 
है और सत्र भी हो जाते हैं, तब उस रोषको पद्य कहा 
गख है। पत तथा रकस सित वात प्राणौके दोनों पैम 
दाह उत कर देता है, विशेष रूपसे वैसी अवस्था अधिक 
'चलेसे हौ आही है। बात-दोषयें इस दोषभेदको पाददाह 
कमसे सम्बोधित किया गया है। (अध्याय १६६) 


me 


जातरक्त-निदान 


नरज कहा-है हुत! अब वै आपसे वाहएक- 
सिदा बहलाऊँगा, उसे सने। 

पय: स्वास्थ्य-विरुदध भोजन त क्रोध कालेकाल, दिनं 
सोने और रात्रे जागरण करनेवाले तथा सुकुमार एवं 
मिष्या आहार-विहार करनेवाले, समूल शरीरवाले और 
सुखीजनॉका रक्त वृद्धवातसे प्रकृपित हो जाता है। चोट 
सगनेसे अथवा बमन एवं विरेचन आहि शुद्ध न 
'होनेवाले मुका एक दूषित हो जाता है। वाह-दोग मैदा 
'कलेाले एवं शीवल पदाधोके सेवनसे वायु-वूद्धि होती है, 
बह कद्ध होकर विमार्मगामी हो जाता है। इस प्रासे 
बहान वह वायु रक-सोतोसे अवरुद्ध होकर पहले 


रको ही दूषित करा है सनन्त मसादिक अन्य धातुओंको 
भो दूषित करा है। पहले गुदाभागको पीक़ितकर बादमें यह 
सू रे फैल जाता है। इस आत-दूषित रक्तको सरकत 
कहा जाता है। विशेष रूपसे यह दोष थमनादि उपो तथा 
जव सटकाकर बैठनेवाली सवारी आदिसे होता है। 

कुछरोगके जो परवर होते है, प्राय: वे हो वातरक- 
सेगके भो होते हैं। इस रोगके होनेपर घटन, जया, ऊर, 
कटि, स्कन्ध, हाथ, पैर और संधि-स्थानॉमे खुजली, 
स्कुरच, सूचिकाभेद, गुरुता और इ्ियसुन्रताके दोष होते 
है। ये दोष बार-बार उत्र होकर शानत हो जाते हैं और 
जुन: उभर भी खाते हैं। 
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कभी दोनों रेके मूलभागमे आतप लेकर अधवा 
कधी दोनों हाथोंके घूलमें स्थित सोकर, यह कुरित 
ातरक-दोष पराके समरण शसक बसे हो परिव्याप्त 
कर लेता है, जैसे चूहेका विष कुपित होकर ध पूरे 
शरं यपत हो जाता है। वह वातरक सर्वम रोगे 
च भगपर उत्र होकर मांस-भागमे आब ग्रहण करा 
है। उसके बाद सभी भुओको आश्रय बा लेता है। इसे 
ग्र नामक बातएक कहते हैं। उत्तान यते ऐोगीके 
कटि आदि स्थानोंका चरम, ताम्र या स्पामवर्णका हो जला 
है। वहाँपर शोध तथा प्रथित पाक उल्फा होता है। बह 
प्रकृपित वादु रोगीकी हड्डियों और मजञा-भागमें जाकर यहाँ 
आश्रय लेकर छेदनेके समान पीड़ा करता हुआ करके 
समान घूमता हुआ शरीरके अङ्गो टेका-मेा कर देहा है। 
हदतनार सब ओरसे शरमं प्रथहमान बह बायु अमे 
रोगीको खज अथवा लौडा बना देता है। 

री बाताधिक्य जातरक्त-ऐोग होनेपर आधिक 
ल, फड़कन तथा टूटत-भरी पौड़ाकी अभूति होती है। 
उभर हुए शोधस रकता, कृष्ण या उयामवणंता आ ऊती 
है। इसमें शोध कभी बढ़ जता है और कभी घट जाता है। 
'रौगौकी धमो और अगुलतियोके सि सथो संकुचन 
अङ्ग तथा स्यत थरनाजनय कह होता है। इसमें 
शौतल पदास असच एवं उसके सेवसे वृद्ध स्तम्भन, 
कपन और इड्यशतयताके दोप भो आ जते हैं। 

रकाधिक यातरक-रगमे शोध अत्यन्त पौड़ासे यु 
होत है। इसमें सचिका- दन्य पौड़ा भी होती है। इसका 
रण तबके समत होता है।यह चुनचुनाता थी एह है।इस 
सलाई रहती है तथा खुजली और बलेद होता है। सलिए 
पदार्थ लगानेसे या उसे रुक्ष रसे शानि नों मिलती। 

पिलाधिक गातसकमें अतय दाह, सम्ोह, सवद, 
मूर्च्छा, भद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोध, 
पककर फूटनेवाला फोड़ा तथा अत्यन्त ऊध्माके लक्षण 
दिखावी देते हैं। 

कफाधिक वतर कठा. भारोपन, ल लिगा, 
शौतलता, खुजली और मनद पोड़ा होती है। इज दोपे 
दो तथा त्रिदोषजे तौतों दोचोंके लक्षण उभरते हैं इनमें 


एक दोषजन्द रोग अपेक्षित चिकित्सासे साध्य है। हज 
दोष काक बातरक-रोग अथक चिकित्सोपचाएके दाणा 
दोका ज्य सकता है। किंतु जो रोग जिदोषजतय है उसे तो 
छोड़ देन आहिदे। उसकी सासििके लिये प्रयास कला 
परथ है, वह असाध्य होता है। इनमें रक्तपितजन्य बातरोग 
को बढ़ा हो कठिन माना गया है। 

कुषित वायु रोगीके रीरस्य अ्ग-पिरोपके रको 
जह करके उसके संधो प्रि हो जाता है। 
तदत्र परस्पर एक-दूसरेको भलौ प्रकारे अवर्ड 
कके तनित जेदनासें बह रोशौके प्राणोका अपहरण 
कर है। 

आ, व्यान, समान, अपान और उदान- इस पश्चात्मक 
दापु-समूके बच प्ाचवाप जब रूशता, चकलता, सपर, 
अहिशय आहार, अधिषात, घलपृत्ादिक चगवरोध तथा 
कठिन दण-संघालतके प्रयसे कुपित होकर नेत्रादिक 
शोभे उपघात करता है हो उसके कारण पीनस, दाह, 
दष, खसी और कसादिके रोग उत्प होते हैं। 

कश उदानवयु जगु (रदी) और मढम आश्रय 
लकर कब्ठाकरोध, मलभेद, चमन, असभ, पीनस तथा 
गलगणडादिक दोषोंको जन्म देता है। 

अत्यधिक दरको याज, स्नान, अति क, अतपरा 
(धो चेट स्वासथ्य-विसदध यवा, रक्षत, भए, 
र हथ विषादके कारण प्राणैके करें स्थित ब्यान नामक 
क चित हो उठता है। दक्र वह क पसल (प), 
उतसाह और शिका हास कर देता है। उसके चिते 
कोक तथा विशमकी स्थिति उत्पन हो जाती है। उसे ज्यए, 
समू र सुचिका-भेदके समान चद, रमा, स्प 
त्यत, कुछ, विसं और सभी अङो पीड़ा होती है। 

स्वासथ्य-विस्ड्ध अजीरकर, शीतल तथा सकर दषस 
परल भोजन, असामदिक शयन और जागरण आदिसे समान 
वक दु दित हो जाता है। इसके प्रकृपित होनेसे शूल, 
जुल्म, परहणो आदि सायत यकृतुजन्य तथा कामित 
सोको उत्पति होती है। 

अत्यन्त रुच तथा भारी अत्रे सवन, मल-मूत्रका वेग 
सोके, अतिशय भार दोने, वाहतकी अधिक सवारी कले, 
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मिपन, अत्यधिक देखक छड़े होते तथा आधिक 
'चूसने-फिसलेसे अपानवायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित 
यु णके शरीसमें पक्‍्वारायसे आदित समस्त रोगको 
उत्पन् करता है। इसके अतिरि रगीके शीतम मू, 
कर, अर्त तथा मलावरोध आदिसे सम्बन्धित बहु रोग 
प्रकट हो जते हैं। 

ता, स्तिमिता; गुता, सलग, असि, आलस, 
कल, शोध, अभिमान, कडु और क्ष पदाची अभिलारा 
आदि लक्षणोंसे पक्त ापुको साम आधात आन-सदूर 
कात है। जिसमे तता आदिके वपर सक्ष होते है, वहा 
कु नरम कहलाता है। 

'सम-निरामके लक्षण बताकर आब बायुके आवरण 
और भदा वर्णन किया जाता है। पितदोसे आवृत बाल- 
सिकार होनेपर दाह, तृष्ण, शूल, भ्रम और आँखोंके आगे 
अन्धकार छा जाता है। कट. उष्ण, आण्ल तथा सबके 
्रवोगसे रोगौरें विदाह और शीतको अभिलाषा बढ़ जाती 
है। कफाबृत बात-विकाएमें रोगी शोतल, रूक्ष और उच्छ 
भोजन कसेका प्चुक होता है। उसको शौतलता, भारीषर. 
शूल, संप, आत्तिदाह, कू पृतपुकुछ तथा अधिक 
दणके दोष घेर लेते हैं। इस कफात रोगमें अज्न-दर्द, 
उबकाई और असि भौ होती है। 

रवत तेण होनप रोगौके चर्म तथा मसे दाह 
और पीड़ा अधिक होती है। रोगीके शे लाल दर्जा 
शोष हो जाता है और भण्डलाकार चके पड़ जले हैं। 
पके मांसात होनप शोध बडा कठोर लगता है। उस 
रोगीको उबकाई आती है और शीर छोटी-छोटी फुंसियाँ 
निकलने लगती हैं। ऐसे शोष रोपा भी होता है और 
शरीर चीटियोंसे व्या हुएके समान प्त होता है। मेदसे 
भइ 
होता है और अस्चिकर भो होता है। चेदासे 
' बात अन्य चातरोणोंकी अपकष अत्फतकहसाध्य है। 
इसको आवघवातके समान समझना चाहिये। इस रोगके 
होनेपर उत्पन्न हुआ शोध स्पर्श तथा आच्छादन कलेले उच 
तथा आवरण हटा देनेपर सीतल लगने सगळा है। 

चायुके सजावृह शोष होनेपर उक लक्षणके विपरीत 











लक्षण दिखायो देते हैं। उसमे फलाद और कसाव होता है, 
चुलजजित घोड़ा होल है तथ दोनों हथो मदन कलेपर 
देशको सुख प्राण होता है। 

'ुकादूत ात-शोध होनेपर शुक्रे अधिक वेग नही 
रह जाक। चायुके आने आवृत होनेपर भोजन कलेपर 
रोशोके कुिभागन पीड़ा होती है और भोजने पच 
तपर चौड़ा शा हो जाती है। मूसे वायुके आपृत हो 
पर मूशका निकलता बंद हो जाता है और बलि- 
सथानम बेन होन लगती है। मुके डरा पुरौषके आवृ 
होने ग्ग विसेष प्रकारका वन्ध हो जाता है। 
आसे काटमपर होनेणालो हाके समान रोगीको भीड 
होहो है। ऐसे वातरक्त- दोषके आवरण-रोगमें जवरे पौड़ित 
सोणी बाकी शायी होकर पूर्फित हो जाता है। 
किण मल पौड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिकतासे 
और बहत दे निकलता है। 

ज्र सभी थातुओंके आवृत होप रोगीके कटि- 
देत. यं्षण और चौढमें चौड़ा होती है। विलोम भावको 
णत हुआ वायु रणीके हएयको पीडित करता है। पितम 
षे प्राणवापुके आपृत होनेपर म, मू, पा तथा 
[कका उप्हक रोणौके शरे होता है। 

(तसे यापे आकराना होनप चौड़ा, ता, 
रश और साष्यूर्ण शरे राकी उत्पत्ति होती है। 
समानकायुके आवृ होनेपर कपशः अङ्गे, अगध, 
जासत संताप, तापविनाश, पसीना, रुक्षता और 
ष्का उपदव होता है। अपानवायुके आवृत होनेसे 
सेके शये दाह होता है और उसके मलका वर्ण 
हल्दौके सवान चौला हो जाता है। सियो रजपूद्धि (या 
गोग), ताउ, आनाह तथ रेह नमक रोग भी उसके 
की न ग्रहण कर लेते है। 

लैष्मके डार ्रावायके आवृत होतेपर नादो 
रोध, खखार, स्वेद, स तथा निःधास इमे विविधता 
सेलो है। उदारवाुे कफसे आवृत होनेपर शते 
आपन, असि, वाकतोध, वर्ष, बल और र्का नात 





अस्थियोंने जकडन, सम्पूर्ण शरमं भारोपन, अत्यधिक 








्थूलता आ जाती है। समानवायुके कफसे आवृ होनेपर 
कर्मियों अज्ञानता, शतीरमें पसोनेकी कमी, अहमदला 
तथा अपानवायुके कफये आवृत होनेपर घल-मूत्रकी 
अधिक प्रवृत्ति होती है। 

इस प्रकार वातरक-रोण बाईस प्रकारका झा गया 
है। कषः प्राणादि वयु परस्पर आक्रान्त होनेसे चौस 
प्रकारके आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अफनवायुको 
आपृ कर लेता है, तब उदका, सतो, प्रतिरव, 
शि, हदपरोग और घुखरोष- ये उपाव होते हैं। 
'उदानवापुके द्वा परणवयुके आवत होने रगीकी शक्तिका 
नाश होता है। वैको यथोचित विचार करके हो सभी 
प्रकरे यात-आरणोके भेदको जानना चाहिये। सभी 
ात-दोपोके स्थानॉकी विवेचना करके उसके एष्ट कोको 
मृधि और हानिपर चनन करके भौ आवरणोका विभाग 
समा चाहिये। 

प्राणादिक पाचों चप-समूहेके (पृषक-पृषछ) पित 
दोपजत्य आवरण होते हैं। यतित पिशादिके जिन 
'तिवास-स्थानोंकी चर्चा ऊपर कौ गयी है, के उन्ही 
अपने दोषो मिश्रित हैं। मिश्रित पिलादिक दोषोंके कारण 
जे भी अनेक प्रकास्के आवरण रोग माने गये हैं। अतः 
न्‌ चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण-हातके 
अनुसार उन दोषोंका थिनान करे। चिकित्सकके लिये 
अपेक्षित है कि धौरे-धघौरे अपने लानि अभ्युदयसे 
थित एवं दृढ़ हुए उत रोशोंका बार-बार परीक्षण काके 
हो उपचार करे। 

णवाय प्राणोके जौबनका आधार तथा उदनवदु 
(बलका आधार कहा गया है। एमे उन दोनके पोड़ित 
होसे प्के आयु और बल दोनो हानि होती है। 





आत हुए सभी चायु-दोष अफने- 
तोर स्पट हो गये हों अथवा स्पष्ट न हुए हों या वे 
स्थानच्युह होनेके कारण समसे परे हो रहे हं अथवा 
उदव हो गये हों, थे अध्य ही होते हैं। चिकित्सकके 
ण किये जने प्रयाससे भी थे कष्ट-साध्य हो होते हैं। 

उर्क उन आवृत बादु-दोषोंकी उपेक्षा करने 
आणियोके शोर वि, प्लोहा, इद्र, गुलम तथा 
अहमदला आदिके उप्द्रवॉका आविर्भाव होता है। 

है सुबह! सधी रोगोके ज्ञान एवं म्याद समत 
ऋियोंकी आयुषे लिये मैने आय मुनि कथित 
उनके निदानको भली प्रकारसे बतला दिया है। आतः उसी 
रकारसे सधौ रोगोंका विचार करके चिकित्सकको 
तत्स्नधित रोकी चिकित्सा करनी चाहिये। 

मधु भृत और गु संगु जिफला (हरीतकी 
(आमलकी और बहेड़ा)-चूर्ण सभी रोगोंका वनातक है। 
अिफला-ूर्णको चदि केवल जलके साथ नित्य-प्रात: 
णमे लाखा जाय, तब थी चह सभी रोगका भाश 
कलेकला होता है। शतार, ुूच, शिर और विडंगके 
साथ थी प्रुत विकला सधी रोगोंको विन कर देती है। 
कुठवर, गच, अमन, चत्र, सोठ, मसली, बला, 
पबा, बृहती, निर्ुष्दी, विम्बपत्र, भगर, आंवला तथा 
दासक अपया उसके ही रससे सात बार या एक बार 
हित जिफला सभौ रोगोंका निवाएक है। परोक्त कही 
जायी औषधियोंकी जसो प्रसि हो, उसी प्रकारसे उनके 
रा कैदार चूर्ण, मोदक, चटी, भ, तेल अधवा सवाध भी 
सवगा है। उनको आनुपातिक माश एक पल, आधा 
उल, एक कर्ष अथवा आधा कर रोगीके लिये उपादेय 
जानी गयी है। (अध्यय १६७) 


~ 


वैद्यकशास्त्रकी परिभाषा 


धन्वनतरिजीने कहा --है सहु! प्यके जवनकी 
रक्षाके कारणस्वरूप, समस्त रग-विनातक, सिद, औषधीय 
जोगसासका संपे वर्णन कर रहा हैं, उसे आए खुर्े। 
र्म करले, कड तिक और सादि गुणाले 
'खाद्य-पदा्योके सेवनसे, चिता, मैथुन, व्यायाम, भव, शोक, 
साजि-जागरण करने तथा उच्च स्वरम बोलनेसे, अधिक 


आए-बहन तथा सामव्वंसे अधिक शारीरिक शक्तिका 
उदोग केसे एवं भोजनके पाचनकालयें और संध्यासमये 
नियो शको चामु कुषित हो जाती है। 

गोष्ण और वर्षा मधयाहालमे उषण, अप्ल, 
लन, ष, कटु एवं अजोर्ण भोजन, तेज भूप, अ 
संताप, मदन तथा करोधावेगका अवरोध करसे परभियोका 
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सिल प्रकृपित होता है। यह दोष ग्रष्पकालको अड 
रात्रिम भी हो सकता है। 

सनत-इलुे स्वादि, अम्ल, सबन, सल, पाते 
और शीतल भोजनका अधिक प्रयोग, नवा, चिकने पदर 
तथा दलदलवाले स्थानॉमें विचाण, मांसादि सेबन, सहस 
्यायामसे विरा, दिनम शयन, श्या और आसनादिक 
सुखोपभोग रात कलेसे और भोजनके अले प्राणियों 
कफ संधुब्ध हो उठता है। 

शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिकाभेट प, विह, 
अन्वा, रोमश, समभ, रष्क, सामल, अङ्गिर, 
बलहानि और परिक्षमजन्य थकान आदिके उप बाह- 
दोषे लक्षण हैं। अतः उन सभी उपहरॉसे सम्यत 
'ोगकों बातात्मक रोग कहना चाहिये। 

दाह, पैसे जलन, पसन, क्रोध, परि, बढ, अम्ल, 
शव-समान हुन, स्वदत, छ, अतप कृ, य्‌, 
दके समत पीला और हर रैग होआ- ऐसे लक्षघोवाला 
तुष्य पित्त-दोषसे समन्वित माता जाता है। 

रारण स्लि्घता, माधु, बन्धनके समान चौड़ा होन, 
तिता, त, संघात, शोध, शीवलताकी अतभ, भाप, 
मलाधिक, खुजली और अधिक नि्-ये सब सकन 
कफसे उत्पन्न होते हैं। 

कारण, लक्षण और सरसे रोगको पहचातता चाहिये। 
जो रोग यात, पादि दोषे कि हो दोपोंसे उतम हो, 
यह ढ्विदोषज रोग कहलाता है और जिस रोगमें सभी यात, 
पित्त तथा कन्य दोषोंके लक्षण व्यक् हों, उसे विलिंग 
या संनिषातिक रोग कहा जाता है। 

प्राणियोंका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका आधार 
कहा जाता है। उन सभीका शीर समत्व भावसे रहना 
आोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोगका 
कारण है। वसा, रळ मांस, मेदा, अस्मि, मजा तथा 
शुके सत धतु है। वात, पित तथा कक- च तोत 
दोष हैं और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जे हैं। 

बाय शीतल, रू, समु, सक, स्वरवो, स्थिर तसा 
बली होता है। पित अनल (खटा), कड (तोक), उच्च 
और पडित रोगोंका कारण है। कफ मधुए लवण, सल, 


आते ठथा अधिक चिकना होता है। 

का कदोसमें युदाभाग और करिय्रदेशका आशय लेता है। 
सिल पकाय स्थित रहता है और कफका आश्रय-स्थात 
आमा, कच्छ तथा मसतकका साधि-भाग है। 

कठ दि और कसैले पदायोंका सेवन करसे यायु 
पकुपित होला है। कडु, अम्ल तथा लवण पितो स्वादिष्ट, 
उच्य और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अतः 
(न सभीका विपर्यय रमे उन दोषको शातते लिये ही 
यु होना चाहिये। यधापे्षित अपने-अपने स्थागपर 
इयु सुखके काएणभू पदार्थ रोशियोंके रोगका उपशमन 
कले हैं 

मधुर भोय पद राछ, रस और धुके अभर्क 
है। अ्लाधिक्रित होप वे ही मन और इदपकी संत, 
जणरल उठेपन तथा पाचनराकिको प्रथल बाते हैं। 
सिक पदार्थ अष्निके उपक, ज्यः, दृष्णा-विनाशक, 
धन और शोषण केवले हैं। कपाय पदार्थ पिलवर्धक, 
सम्भक, कण्ठादि दोष-िनारक तथा शरीर-शोपक 
होते है। 

ओ इज्य-पदाधं प्राणियोके शरीर स्थित एस और 
अर्षको विशेष रूपले परिपक्व करनेका आधार होता ह, 
उह उक साना गपा है।रस-परिपाकके मधय स्थायी रूपसे 
(ल वह पदाथ यथात्र ही अन्य सभी यका भी आश्रय 
न जला है। शीतलता, उष्णता और लवणताके गुणको 
(रण केवला पदार्थ चौर्य अथवा शक्ति हो है। 

रस-परिषाक दो प्रकारका होता है। एक है मधुर और 
इण है कड़। 

कैद, औषधि, रोगी तथा परिचारक (रोगीकौ सेवा 
'कललेदाला)-की सम्पक्ति- ये चार चिकित्सके अङग हैं। इन 
रोकी उवा होनप रोग यथात्र दूर हो जाता है और 
इसके विपत हो जापर वो रोगकी असिडि ही होती है। 

देर, काल, रोगीको आद, शरीरम आँका बलाबल, 
कूदि, दोषो (करू पिच और वाबु)-का साध्य-वैषध्य, 
येगर स्वभाव, औषधि, रोगंके शरक सतव, सहनरत 
उ रणका भलोभीत विवेचन के ही विद्वान चिकित्सकोंकी 
(किता प्रवृत होना चाहिये। 














अधिक जलाशय तथा पर्वकॉचाला देश अनून कहलाका 
है। यह देश कफ तथा यायको प्रकुपित करता है। 
'बनाच्छादित अथवा अन्यात्य शिखर तथा राखाओंाला देश 
रक-पितज दोषॉका जनक है। इन सभी लखणोंसे जो देश 
समन्त होता है, यह समान्य देश कहा गया है। भतुष्य 
सोलह वर्षपर्ष बालक, स्तर वर्तक मध्यम (युवा एव॑ 
प्रइ) और सर यके पकात्‌ वृद्ध कहा जाता है। 

प्रायः कफ, पित और बापु जैसा क्रम दिया गया है. 
जसे हो शरणे ये उहा होते हैं। ररैरके शाकिहीन 
'होनेपर आधया विशेष वृद्धावस्याके आ जानेपर रोगी 
ककरा, अष्लिचिकित्सा और झल्पकर्म-एहित होता है। 
'कृशकाय रोगीका महण, स्थूल शीले रोगीका कर्षत 
और मध्य शरवत रोगीका रक्षण-कार्य करना चाहिये। 
ररक ये ह तीन भेद माने गये हैं। चिकित्सके इस 
पिथ अमताका विचेचत भी असेशित होता है। 

स्थिरता, व्यायाम और संतोष-धारण करणकी प्रवृत्तिस 
रोगे जलको समझता चाहिये। जो भतुष्प विकार-रहित, 
'उत्साह-सम्प् तथा महासाहसिक होता है, यह बलबान्‌ 
माना गया है। जिस प्राणौके खान-पान भी प्रकृतिक विस 
ह, यदि वे रोगीके शरीरमें आनेवाले कलके सुकी 
कल्पनाकों साकार करते हैं तो उसको प्रकृतिकी साम्यावस्था 
कहा जाता है। 

कफन पदार्धोका भक्षण केसे गिल स्तरे 
र्से कफ-रोगसे युक्त संतान ही उल्फा होती है। इसी 
प्रकार चातजनक तथा पितोतपादक पदा्धोसे भी होता है, 
किंतु हषी भोजन करने समान धातुवाली संतानका जन्म 
होता है। 

'कृशकाब, रष, अल्पकेश, चलित तथा स्वे 
नहत बोलतेवाला व्यक्ति बात-प्रकृिवाला होता है। असणें 
हो जिसका चाल सफेद हो गया हो, गौर चर्णवाला, स्वेट 
एवं धु, बुधान्‌ और स्वम भी तेज देखनेवाला 
मनुष्य पिल-प्रकृतिसे समवित कहा गया है। स्थिरचित, 
सूस, प्रस, स्नि्थकेश तथा सवे जल और पत्थर 
देखनेवाला पुरुष कफ-प्रकृतिसे सम्बन्धित होता है। मत्रि 
लक्षणोके होनेपर प्राणौको द्विदोषज तथा जिदोषज मामा 








दोषे अधिक लक्षण दिखायी देते हों, उसके अनुसार 
उसको कृतिका निर्धारण होता है। 

नद तीक, विषम और सम--ये जाह-पिश आदिकी 
कर अवसा हैं। कफ, पित तथा बायुको अधिकता और 
समासे जठरास्त भी भनन प्रकारको हो जाती है। शीर 
सदैव जठताम्तिकी समताकी रक्षा करनी चाहिये। विषम 
स्थिति आनेपर वाह॑निप्रह काना चाहिये। त्वस्य 
होनेरर पि्त-दोषका प्रतौकार और भन्‍्दावस्थामें कफका 
रोधन आवस्यक साना गया है। 

सभी रोगोंकी उत्पतिके कारण अजीर्ण और मब्दातति- 
दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विहम्ध-ये चार उसके 
क्षण हैं। आय-दोष हनेपर विपृचिका, इदपरोग और 
आलस्यादिके उपव होते हैं। ऐसा विका! होनेपर वच, 
कफल और लवणमिश्नित जलपान कराकर रोगीको बमन 
कराता चाहिये। अ्ल-दोष होनेपर प्राणीयें करका अभाष, 
अब, सुर््ण और कषणा आदिके दोष जन्म लेते हैं। इस 
अवस्थाय अधिप बिता पकाया हुआ शौतल जल, वापुका 
जेवन रोगौके लिये अपेक्षित है। रस-दोष होनप शर, 
किरोगाक्य तथा भोजनको अनिच्छा आदिसे सम्बत 
उपव होते हैं। इस दोषके होनेपर दिम निद्रा और 
उपकासका परित्याग काला चाहिये। विषम्भ-दोष होनप 
ल. गुम, अरुचि और मलमृत्रजनित उपाव होते हैं। इस 
दोषको बृदि होनप स्वेदन-क्रिया तथा लवणमित्नित 
जल्न कका बिधत है। 

आम, अगल और विट्क लक्षणोंका जम क्रमश: 
कफ, हित तथा जायु-दोषके कारण होता है। विवा 
उको इन दोषे होनेपर हीग, तिकड (शुष्ठी, पिषली 
और अशिच) एवं सेधा नयकका लेप उदरभगपर करे 
उसका निवारण करना चाहिये। दिनम सोनेसे सभी 
प्रकारके अजीर्ण रगॉका विनाश होता है। अहितकर 
अक्रॉका प्रचोग कलेस शीर उनके रोग-समूहोंकी उपति 
सेती है; अतएव अहितकर अलका सदैव परित्याग 
कला चाहिये। 

केवल उष्ण जल अथवा मु (मासिकस्य) -के साथ 
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उ जलका पान कलेस रोगीको पाचन-क्रिया शु रही 
है। बंस, दहो और मछलीसे प्व: दूधका विरोध होता 
है। बिलय, शोषा (सोनक), गमती (पनी), पटला 
(पाहा) और आिमान्ध-इन पौध वको मूल संपरहको 
आरम 'पकमूल' कहा गया है। ये पढमूल मनको 
जब्र काले, कफ और बाके दोषका वार कलेबाले 
ह शाली (एकग कामक औषध), निपा (ठवन), 
दो पकाएको नहत (भटकरैया) तपा गुर (गोजर) 
इन पचक 'लघुपमूल' कहा जाता है। यह औषधि चात- 
पित्त-विनाकरक तथा ओजबर्घक है। इन दोनों पशमूलॉका 
संग होनेपर दशमूल औषधिका निर्माण होता है। यह 
औषधि संनिषातिक ज्यरका विनाश करम समर्थ होती है। 
खप, धास, त्रा और पार्षशूल- रोगनें यह अधिक लाधकारी 
होती है। इन सभी औषधियोंको तेल और पूं परिपक्व 
करके केशरोगका निवारण किया जा सकता है। 
क्वाथे सौता पानी पाइ भरकर उसको आगपर 
'पकाता चाहिये। जब बह चतुर्धात पानी रह आय, तब उस 
स्थापके समान गायं सोहि इष्य पदार्थका पाक हैर 
करे। पह स्लेहपांक दूधसे भी तैयार किया जाता है। आतः 
स क्या दूधको मार समान होती चाहिये। कल्क 
_बनागेके लिये स्नेहकी साजसे औषधिको मा चतु ही 





होतो है। सक समान यामे औषधियोंको लेकर तैयार 
हो है। जस्ति-पाक और पाय-पाकच भी जलकी मात्रा 
और विधि सका हो होती है। अभ्यङ्ग अर्थात्‌ इतर 
मालिस केके लिये तैयार किया गया पाक खर तथा 
नसके लिये मु होना अपेक्षित है। 

अन्याय दोषोसे सदैव सुर्क्षत रखनेके लिये चिनो 
कूल कोक चोच प्राणीको प्रकृति अपनी नसके 
सथ वयान रहती है, उसौको आरोग्य कहते हैं। अतः 
को आयुष्य्‌ चने रहनेके ले ता्बतथित आचरण 
का चाहिये। जो मनुष्य अपनी योक हवा स्सय- 
(पतह पटाोको ग्रहण करता है, वह मयका पात्र जन 
आता है। जो चिकित्सक, मित्र और गेस कलवाल 
रच शुलेही होता है, जिसके गफ, जल ललाट हत 
(दो) और गणस भर तथा सथन हो जते है, गह 
उदि कुछ ही कालय अपने रोका परत्य का देता है। 

(स रोगी चतष्पकी बायी आज बैठ गयी हो, 
(का र्ण रा पड़ गया हो, नासिका: भाग विकाएग 
से गया हो, दोनों ओह सथनच्युत और कृष्णवणि हो गे 
हे का मुक्त भी कृष्णवर्णका हो गया हो तो चिकित्सकको 
जहे कि उसका परतया कर दे; क्योंकि उसकी मृतु 
सतक हो हलो है। (अध्याय १६८) 


me 
पदार्थोके गुण-दोष और औषधि-सेवनमें अनुपानका महत्त्व 
पारजीने कहे सजत!) अब मै रते शिये विनाराक तथा तृष्षा और थेदाको दूर कयाला है। 
हितकारी एवं अहितकारी नरान लेके निमित अुरुन- महाकालि आत्यनत शकिशालौ होता है। कलम अथात 
धिका वर्णन कराह, उसे आप ध्यानपूर्कक सुनिये। अधिक घनम होनेबाला जड़डनी चावल कफ तथा पितके 
लाल साठी चावल यात-पित एवं कन्य जिदोषोंका दोषका शमन करता है। सफेद साठी चावल परय शीतल, 
एसले लक कर र का हम कल र खर 
सीले प भे द म या लः । 
क ३ क स छ 
सोको क रा क 
'अब सोहा रक औषधि पकक पह हो क कि जा फ ने अ और्ध कलफीले लगे लगे वो उसको 
पाक कहते ह जब बह बलक ममे सन कने फैल जद कलीन के ग तब जह सध्यय-पाक कहा जाक है। जब 
सक किन और कुछ चिकण हो ज है लो उसकी ऊर-लक है इसके अतिरेक अयोगा विचर है कि जब कलक र 
पके और नेगी हो लो मक है। जो कल्क पी न िलके और न हो. वह मण्य तथा जी लक पलक कटि हो 
ज वह खर होश है। 
न अ स ७। ३९ च 




















भारी और बात, पित्त एवं कफ-इत ठीं दोषोंकों दूर 
करता है। 

समाक अर्थात सौ रतोष; रूथ, वातरोषोत्पादक, 
कफ तथा पितजनित दोषका निय है। उसी प्रकार 
वु, नोवार और कोहो नामक अनन भी शरीरके 
दोषोको दूर करो हैं। यव (जी) शीतल, कफ और 
पित दोषका अपहारक होता है। गेहूँ सक्तिशाली, शील, 
भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूग कफ, पित 
कथा रककों जौतनेवाला, कषाय, मधुर और लघु होता 
है। उड़द अत्यना शक्तिशाली, ओज-ूद्धि कानेबाला, 
पिल-कफ-विनाशक तथा भारी होता है। राजयाब 


कला राणक श्वास, हिचकी, शुका, इदस्य 
कफ गुलम एव बात-दोषको दूर कमं समर्थ होती है। 
मकुछक अर्थात्‌ मकुनी रक्त, पित तथा च्यस्कों दूर 
'करनेवाला, सीतल और प्रा! है। चना पुय, एक, कफ 
और पिका अपहता तथा वात-दोषका वर्धक माला जहा 
है। मसूर मधुर, शौतल, संग्रही और कफ तया पिलको 
तारक है। घसूर-जैसे हो सभी गुणोंकी अधिकता कलाप 
(मटर)-में भी होती है-यह अधिक कायुवर्षक होता है। 
असर कफ तथा पितत-विनाशक और शुक्रवर्धक है। 
अलसी पित-तृद्धिकाफक और सरसों कफ तथा काबुके 
दौषका निवारक है। 

हिल कए, मधुर और स्लिप्थ-पुणसे बु होका है। 
पह बलवर्धक, उण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभि 
काके अक्रॉकी जो प्रजाति है, वे बलनातक, रूह और 
शवल होती हैं। 

(चिक, इंगुदी (हिंगोट), कमलनाल, पिली, मधु 
सहिजन, चब्याचरण (गजपियली), गुडी, तकार 
(जती), कारमर्दक और बिल्व--ये कर-पित तचा 
कृमिनाशक, लघु और जठरो उत क हैं र्भ 
(पुरा) तथा मार्कर (मकरा) बात और कफ-दोपका 
विनाश करते हैं। एरण्ड तिक और रपु एव करपाची 
(मकौय) विदोषनाशक होता है। चगरी कफ और 
'बातबिनाशक है। सरसों सभौ दोषोंसे यु होता है। 


सोके समान कुसुष्प (ब) भी होता है। राजिका 
(काला सरो) कात और पितको चढ़ानेवाला है। नाडौच 
करू पित-विाशक तथा चचु (पालकौको जातिका एक 
जाक) मधुर और शीतल होता है। कमल-पत्र सभी 
दोका हरता और ज़िपुट (मटरकौ एक जाति) अतपा 
आातकारक है। वास्तुक भर्त बुआ कापु, अतिशय 
चिकार और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषोंको 
क्ट काको यला होती है। 

'रच्छुलौब (चौलाई)-का शाक विषनाशक होता है। 
लक तथा अन्य इसी प्रकासके शाको भ यह गुण रहता 
है। भूलक (सूलों) आम-दोषका उत्पादक तथा 
कफतारक है। जब यह शाक आपर पक जाता है तो 
सभो दोषको दूर करम समथ तथा हदय और कण्ठको 
पि होता है! काटक (ककड), बैन, परवल और 
बरला कुछ, मेह, ज्य, रवास, कास, पित तथा कफे 
राक हैं। कुम्हड़ा सरवदोवनाराक, वस्तिसोधक और 
स्वादपुछ होता है। कलिंगा (तस्‍ूज) और अलायुनी 
(लौकी) पिलबिनाशिनों और वातकारिणी होती है। जपुप 
(खो) तथा उर्वास्क (ककड़ी-फूट) थात और कफ़ 
दढ़ानैवाली तथा पित-दोपको दूर केवाली है। 

दृत (अमलेंत) और जम्बौर (जृ) कफ तथा 
आत-दोष-विवारक हैं। दाडिम जात-दोषका नाशक तथा 
स्वादिष्ट होता है। नांगे फलम धारीपनका दोष रहता है। 
केशर और मलंग (बिजी नड) कफ-चात-विताशक 
खं जठताललिको प्रो करते हैं। मा (उड़द) बात और 
'पिततका नातक होता है। इसके सेवतसे त्वचाभागमें सधा 
आही है और शैरके अंदर वियत उच्णता तथा बात- 
दोष विन हो जाता है। औवला बलका, मधु रोचक और 
अम्ारससे मु होता है। हरौतको (हाँ) भोजनको भली 
परे पचानेवाली, पुष्यदायितों अपृतके समान तथा कफ 
और आठ-दोषको दूर केम समर्थ एवं विरेचक है। बहा 
भो उसी प्रकारका होता है। इसमें यात, पित और कफ 
इन तीनं दोजोंपर विजय प्राप्त करनेकी षपता होती है। 
किती (इमली)-फल वात तथा कफका विनाशक, 
अग्लससे घु और विरेचक होता है। 

सकुच अर्था बहुहल दोषोत्पादक तथा स्वदय, 








(अनम हा एड सआफ दूर ६२९ 3 च चद ७. 





दायक गुण-दोच और औधि अतर 

















बकुल कफ-वात-विनाशक; बौजपूक (किजौत चौबू) 
गुलम, बात, कफ, श्वास और कासशगोका नाक है कपित्य 
(कष) गाह तथा सभी दोषोंका हरण कसेचाला होता है। 
'पकनेपर यह भारी एवं विषको दूर कलेवाला होता 
है। पकक पूर्व अपने बाल्यकालमें यह करू और 
पित्तकों उत्फा करता है। उसके द प्रौकवस्थामें यह 
िततवर्धक है। 

पका हुआ आम! वात-दोषको उत्पन्न कालेवाला तथा 
मांस, वीर्य, व्ण और शक्तिको चढानेवाला होता है। मुन 
जात, पित और कफका विनाराक तथा विषष्प-दोषका 
उत्पादक होता है। तिचदुक कफ-वाहका नारक और बेर 
बात तथा पितदोषको दूर करता है। विलय विहम्भ-दोफमें 
ात-दोषको बढ़ानेवाला है। प्रियाल (चिीजी) वातज 
दोषका जातक है। राजादन (शनी), मोच (केला), 
'करहल और नारियल समदय, स्लिग्ध तथा भर होते है। 
चे सभी ची और मांसके अभिवर्धक कहे जाते हैं। 

रक्षा (अंगूर, मधूक (महुआ), खर्र (खनूर) तचा 
कम यात और रकत-दोषको जौतनेवाले होते हं।यगपी 
(तिमली) माधु॑-गुणसे युक्त होती है। यह पकनेपर स 
तथा पिस-दौषकों दूर करें बह है। आईक (अदरक) 
रोचक, पुष्टिकारक, आिरीपक तथा क और वाह- 
नाहक होता है। सॉठ, पिली और कालौ मिर्च कफ 
तथा चात-दोषकों जौतनेवाले माने गये हैं। लाल भरच 
शरक पौहिक ततव देम असमर्थ होता है, ऐसा वैधक- 
ास्त्रका मत है। हींग गहय, सूल तथा मलावरोधको दूर 
करलेवाली और वात तथा कफकी विताशिती है। 

णान, भतिया और अजापूत वात तथा कफज दोषको 
दूए कलेम विशेष रूपसे गुगकारी है। सेधा तमक 
नेजज्यौतिवर्धक, पुष्टिका और बात-पिल कथा कफ-- 
इत तीनों दोषॉका शमन काेबला भना गया है। सौवर्चल 
अर्था काला नमक चायु-अबरोधका विनाशक, उष्ण और 
हदयशूतका शामक है। विडंग उष्य, तीक, शूलनारक 
तथा वात-दोषका अपहारक है। रोमक लवण चातवर्धक. 
सवरि, रोचक, गलानेवाला और भारी होता है। इसके 


क इदय-तोग, पाण्ड और गलेका दोष दूर हो जाता है। 
वका अत्तिीपक है। स्र (रह) पाचक, अस्निदीषक, 
लोकन और विदारक होता है। 

बरशका जल तीनों दोशेंका नाशक, लषु स्वादिह 
'िचापहाएक है।नटीका जल जातवर्धक, रकष, सएस, मधुर 
और लषु होता है। वापौका जल यात-काफ-विनाशक तथा 
खरा जल वातवर्धक माना गया है। झएेका जल 
सचिका, आग्नदीपक, रूष, कफनाशक और लघु होता 
है। कुँका जल अस्लिदौपक, पितवर्धक तथा उन 
(जकालहोड़ कुओं)-का जल पितविनाशक है। यह जल 
हे सू्-किएन और रतयं चन -किरणसे समप 
होकर सभी दोषे विमु हो जाता है। इसकी तुलना तो 
आकारे गिरनेवाले जलसे हौ कौ जा सकती है। 

गरम जल ज्या, आस, मदा-दोष तथा घात और कफ- 
किक है। जलको गर्म करके ठंडा करके पक्षात य 
आके दात-पित तथा कफ-इन तौनों दोगॉका विनाश 
का है, किंतु बासी हो जनप बही जल दोषपुक हो 
जा है। 

गोडुगध चात और पितका विनाशक, स्लिप्प और 
गुरुक रसायन है। धसका दूध गोदुश्धकी अपेक्षा अत्यधिक 
अरे, सल तथा घत्धाश्ि-दोषका उत्पादक होता है। 
अकरीका दूध रक्तातिसार, कास, स तथा कफका 
अपहारक है। सोका दूध क स्योतिको तीज करनेवाला, 
जौषनस्वरूप और रक्त-पित्-विनाशक है। 

दही परम शुणकारी होता है। यह वात-टोपको दूर 
कलेवल पौष्टिक तथा पि एवं कफका चर्धक है। मट 
जौन दोषोंका नातक और उसकी मही (छा) रकादिक 
सोलोंका सोधक होता है। जपा निकाला गया नवनीत 
(मक्खन) गरहणी-जवासौर और अर्दित रोगजत्य पोका 
अपहारक है। दूधके किलाट (दुष्धविकार विशेष) आदि 
कार भारी तथा कुछरोगके कारण हैं। प्राचीन वषान 
कको ची, शोध, बचासौर, पाण्डुरेण, अतिसार और 
गवोगक विनाशक तथा कात-पि एवं कफजत्य जिदोषका 
उतम शामक जनते हैं। 





एकक न. णक क जा 








पृ पौ्िक, मधुर और चात-पित तथा कफका 
अपहारक होता है। गोषृत बुद्धिवर्षक और वेजन्योति- 
अदायक है। अगिपर तप्स केके बाद तो यह तीनों 
दोषको दूर कलें पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत पतसे 
अपस्पार-रोगवें होनेवाले उत्पाद तथा मूच्छाजनित दोष दूर 
हो जाते हैं। बकरी और भं आदिसे प्राप्त होनेवाला चूत 
भी गोथल तैयार होनेवाले घृतके समान हो गुलकारी 
होता है। ये पूत कफ तथा वात-विशाकक और मूत्रदोषके 
अपहता हथा सभी प्रकारके कृषि और विपित दोपे 
विषारक हैं। 

(लका तेल बलशाली, कें लगाने लायक, बात 
और कफका विनाशक, पाण्य, उदरे, कुछ, अतं, 
जोध गुलम तथा प्रमेह-रोगका माराक होता है। सोका 
तेल कृमि और पाण्डुरगको दूर करवला तथा कफ, पदा 
और बात-दोषका भी नाशक है। अलसौका तेल नेश्शककिको 
हानि पहुँचानेवाला तथा चात और पिका विगातक है। 
जहेड़ेका तेल कफ-पितको दूर करनेबाला, करवर्घक, 
सलक और कर्णदोपका निषरक होता है। इसे विरोषका 
सामन करलेवाला, मधुर और वातवर्थक कहा जाता है। 
इसके प्रयोगे हिचकी, ध, कि, छा, मेह, दृषा और 
विष-दोष भी दूर हो जते हैं। 

“शुम” रक और पितत-दोषनाशक, नल, पौहिक 
तथा कफव्ंक होता है। इस सका दूध-मिव्रित बना हुआ 
सिख़रत पिततवर्धक, उसकी मदिए तौ (उत्तेजक) तथा 
शर्करा मछझलीके अंडेके समात श्वेत और हलको होती है। 
इसकी खड टिक, सल, स्वदि तथा रक-पित और 
यात-दोपपर वजप प्राणा कलमे समर्थ होती ह। युड़ वात- 
पिह, रूक्ष तथा कफवर्धक होता है। पह पित -विनालक 
तो है ह, जो गुड़ पुना हो गया है, वह अधिक प्रशस्त 
और पथ्य है। इसके सेवनसे रककी शुद्धि हो जाती है। गुड़ 
और शर्क दोनों रक्त एवं पित्त-दोषके अपह, पष्टिक 
तथा स्नेहयुक्त होते हैं। इसकी मदिर सब प्रकारसे पिल- 
दोषको उत्पन्न रेवाली तथा अपनी अम्लके कारण 
कफ और वात-दोषको दूर करेचाली है। सौर पामे 
प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारकी मदिराएँ रख-पिलकारक 


त लोन गुणवाली होती हैं। 

ज और भूता हुआ चावल पण्य है, यह अग्निदीपक 
और पाचक होता है। तक़के सथ दाडिम, ज़िकड़, गुड़, 
धु तथा पिणलोके मरणे तैयार किया गया पेय पदार्थ 
'आह-दोष-विनाशक, लघु और वस्तिभागका शोधक है; किंतु 
तुषपको इस सु पेयका परय कर देता चाहिये, जो 
कार, कस और नाझी-ऐगको बल प्रदान करनेवाला है। 

जवस अर्थात खर कफोतपारक तथा चलवर्धक होता 
है। खि याहत है। चुधौत अर्थात्‌ दालका सूप 
हल; उच्ण, लघु और रुचिकर हता है। कनद, भूत और 
के तार किया गया सूप भारो और पाचक भा गया 
है। कुछ उच सेवन केसे वह सू हलका हो जाता है 
और बाली पय जाता है। शाकको उबालकर उसे 
तिना चाहिये। तदना उसको पता तेलसे ससार 
करके प्रयोग करना हितकारी होता है। 

दिय तथा आँवलेसे तैयार किया गया सूप हदफको 
कब अनधक और जात-पिर-विवाशक होता है। ससे 
चलाये गये सपक द्वार आस, कास, प्रतिस्याय तथा कफन 
दोष दप हो आते हैं। यव, कोल और कुलघोका रस 
ससु तथा यत-विनारक होता है। मँ तथा आवसे 
हैर हुआ सूप प्राह है। यह कफ और पिका विनाश 
केका है। 

गिक दह बातनाशक होता है। सभी प्रकारके 
सतू. रुक्ष एबं बातयर्थक होते हैं। पूढी पौष्टिक और 
जमे धी होतो है। मांसपुर भोजन मूह और 
अश्लष्छिक (चावला एवं दाल आदिको पोसकर घनाय 
जेड) भारी मासा जाता है। तेलमें तलकर तैयाए किये गये 
हिक दष्टशक हैं। अत्यन्त उष्य मणक प्य है। 
हल होनेपर इसे भार माता जाता है। 

उक द्य दाधक गुखावगुणका विवेचन करके ही 
षयो अनुषानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अतुपानके 
साथ औषधका सेवन करसे अम और दृष्णाका नाश स्वतः 
से हो का है। यथोचित अ्रपान आदि केसे प्रम 
कोई सग हीं होता। वह सभी रोगोसे विमुक हो जाता है। 

हिय उच्णलातहित तथा जोस्के कष्ठके समान नले 








वर्णका होता है। वह प्राणोके नसि वर्को परिवर्तित 
कर देता है। इसका गन्ध, सप्त और रस तौत होता है। यह 
खानवले व्ये सनको व्यथित कर देता है। इसे 


जेर नेकोग उत्पन्न हो जाता है। वैधे द्वार भी 
इसका जलन अशयत कठिन है। कपन तपा जैभाई आदि 
इसके लक्षण हैं। (अध्याय १६९) 


me 


ज्वर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार 


न्यरजीने पुनः कहा--यातज, पितज, कफन, 
दापित, वातकफज, फिल्कफज, सिप और आगुर 
कूपे आढ प्रकारका ज्वर माला गया है। मुस्त (घोषा), 
पटक (पिलपापड़), तीर (खस), चन्दन तथा उदीच्य 
(सॉठ)-के सहित जलको पकाकर तैयार किया गया 
तल काथ ज्वर-जनित प्यासकों शाके लिये दना 
चाहिये। 

जाग, देवदार, धात्यक, गृहतीहप और कणटकारीका 
क्वथ ज्वर-तोगीकों सबसे पहले देता चाहिये। आएवध 
(अमलतास), अभया (पिलौमूल), मुस्त (मोष), 
अतितिता (कुटकी) तथा र्क (हरीतकी)-डात जलमें 
काकर तैयार किया गया कवच उ, शूल और जये 
हितकारी है। मपुकसार (मध), सधा नमक, बच, काली 
सिच और पिप्पली-इन सभीको समान मामे जलके 
साध महीन पौसकर कपडुछान कर लेता चाहिये। इसका 
तस्य देतेसे ज्वप्के प्रभावसे मूर्छ हुआ रोगी होये आ 
जाता है। तृदिला (निसोत-इत्रायण), त्रिकला, कको 
और अमलताससे बने हुए क्यायमें सधा नयक डालकर 
उसको पीनेसे सभी प्रकारका ज्यर दिह होता है।सॉठ, 
मोषा, रचन, खस तथा धात्यक (धनिया)-से जने 
कवय शर्कण और मधु मिलाना चाहिये। इसका पान 
कोस तृतीयक (तिजरिय)-च्वर विन हो आता है। 

रविवारको अपामार्ग (चिचड़े)-कौ जड़ लाल सूस 
चौधकर कमरे सात आर घुमाकर ऑपलेसे नित हो इस 
तिजरिपा-ज्यरका नाश होता है। 'गङकाा उत्ते कूले 
अपसो मृतः: (गङगाके उती तटपर पुरि 
तपण रमणको म्यह गयी है।) कहकर उसे तिलोदक 
देना चाहिये। ऐसा करसे एक आहिक ज्वर रोगीको छोड़ 





देत है। 

गुडूची (गिलोय)-का बाथ और कल्क, प्रिफला 
त्य वासक (अङूसा)-का कयाय एवं कल्क, द्रा और 
ल (स) -का काध और कल्कसे सिद्ध घृत सभी 
कारके च्यरोंका विककक है। आँवला, हरीतकी और 
'सिष्पली-चिलाका क्‍्वाथ सी प्रकारके ज्येको विनष्ट 
कलेबाला है। 

इसके याद अब चैं जयातिसएनातक औषधिका चर्णन 
करत हैं। 

परतप (पिठवत लता), चला, भिल, सोठ, कमल, 
(प्यक, पाठ! इन्व, भनिप (चितायता), मुस्त तथा 
दटके बना हुआ क्वाथ आयातिसार तथा ज्यरणो विन 
कला है। नगए, अतिविषा (अतसी या अलसी), मु, 
भिय (चिया) और अपृतवत्सकसे बना क्वाथ सभी 
ज तषा सभी अतिसा-ेगोका नातक है। मु, पितपापडा 
और झॉठ-वित्रित दूध भी अतिसाए-रोगका विनाश 
करा है। शालपर्णी, पृण, बह, कण्टकार, बला, 
खू बिलय, जठ, सोट तथा धनियाका काध सभी 
प्रकारके अतिसाए-गॉंमे हितकारी होता है। विल्व और 
आपको गुठलौके कापका मिश्र तथा मधुके साथ सेवन 
अतिसरका नरक है। अतिसाएमें कुटज-यृक्षका छाल भी 
[हिर होता है। द्रव, अलसी, सॉठ और पिसलमूलका 
जाथ प्रयोग केसे आमशूलसे युक्त खूनी अतिसारे 
स्व होता है। 

अब बै ग्रहणो-तोगको चिकित्सा कह रहा हू। ग्रहणी 
अठतत्लिको विनषट कर देती है। चित्रक अर्थात्‌ चित्तके 
ण यले हुए साथ और कल्कके साथ पका हुआ पूत 
_अहणी-रोगका विनाशक है।यह गुल्म, शोष, उर, प्लीहा, 
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शूल तथा अ्रोगको भी नष्ट कर देता है। इसके सेवने 
'पैटकी आ प्रीत हो उठती है। सौवर्च (काला तमक), 
सैन्थल (सपा नमक), विडंग (लवण-विशेष), उनि 
(दह) और समु-फेन-इन फौँचों लवणोंके समान भागे 
सिति चुका प्रयोग कलेस लाभ होता है। 

स्त, कार तथा आत इस विविध चिकिल्सके वात 
अर्स-ऐगका विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ 
तक हो तो उसको भी अर्स-विजासक ही मनका चाहिये। 
भोम भनी गुदूची, पिलो और हरोतकौका चूर्ण अध्ल 
तथा लवणके साथ रसोतका चूर्ण खाेस भी यह रोग दूर 
हो जता है। तिल और इंखके रसका प्रयोग केसे अर्श 
तथा कुछ-रोगका विनाश होता है। पक्कोल (पिप्पली, 
(लीगल, चवय, चीता तथा सोठ)-के साथ काली मिर्च 
और ज्यूपण (सॉठ, पिणली और काली विर्च)-का चूर्ण 
आवर्धक है। सौंठ, गुड़ अथवा सेधा कपकके साथ 
हरीतकी चूर्ण नए खाना चाहिये: क्योकि यह अवर्धक 
होती है। जिफला, गिलोय, यासक, चितयका, नौसकी छाल 
और जीको गितैका क्याथ मधुके साथ पत करसे 
कामला तथा पाण्डु-रोण समाण हो जाता है। विदृत, 
पिला, शयामा, पयली, शर्कर और मधुमिव्रित बता 
मोदक संनिपात. ज्यएका विनाशक तथा रक पिज ज्वस्को 
भ तष्ट कला है। 

'चासक (अङूसा')-का रस उदरभागमें पहुँचनेपर 
जीवनको आता बनी रहली है। ऐसी स्थितियें रक और 
(तका क्षय होता है, तच तीके रोगस वयत पनी 
'किसलिये दित होता है (अर्थत आसकके रते खक 
रोगीको जीवनसे निल कहीं होना चहिये) शर्क यु 
जंगली अडूसा और मीक एपका बना बाथ प्य है। 
इसको मित्रीके साथ पात करोसे कास, निःधास और 
रकित दोष विनष्ट हो जाता है। मित्रो अथवा सधुके 
साथ अडूसैका रस पान करसे रोगी रछज दोचपर 
सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी (सलाई), देर 
जमुन, प्रियाक, आप, अर्जुन और धव नागर वृ्षको 
लका सवाच दूध और मधुके साथ पान कसेसे रख- 


म्ल रोग दूर हो जाता है। अपने ह रसम भावित, 
मूल, फल और पत्रसहित निर्शुणडीका सिद्ध पृत पान करके 
रोगले कोण हुआ रोगी व्याथितहित होकर देवताओंके 
समान का्‌ हो उठता है। 

हरौतकी, सोट, पयली, काली भिर्च और गुड़ 
(लाकर बनाये गये मोदकको कासनाशक कहा गया है। 
इसको खानेसे दृष्णा एवं अरचिका भी नाह होता है। 
षटकार तथा गुड्चौसे पृप्‌-पृथक्‌ निकाले गये लौस- 
जोस पल रखें सिद्ध किया गया एक प्रथ घृत कासरोगका 
का और अष्निका दौपन करता है। कृष्णा (काली 
अिकॉंकाली दुली), धाती (औवला), श्त सॉडका चूर्ण 
णुके साथ मिलाकर खाना हिक्का (हिचकी)-रेगका 
शाक बन जता है। जो प्राणी हिचको और धवास-रोगके 
सोती हैं, उतको विछ अरात्‌ सॉटके साध भागी (भागी) 
का रुख गरण जलसे पौन चाहियें। 

स्वेद होगेपए मुखम तिलके तेलमें सिद्ध दिए 
(के)-का रख रखता लाधप्रद होता है अथवा सॉउके 
राण हरीतक और पिप्पलीका चूर्ण इस रोगमें लाभकारी 
है। चुके साथ वं तथा ज़िफलाका चूर्ण बमन-रोगको 
हुए करा है। आप और जामुतकी छालका क्या मधुक 
साथ जात कलेस सभ प्रकारके बमन नष्ट हो जे है। यह 
दृष्माको भौ समाण कर देता है अथवा इस रोग मुके 
काण विफलायूपंका हो सेवन करता चाहिये। यह औषधि 
हो भष और मृष्फॉकों भो दूर कर देती है। गायके दूध, 
दही, पत, भू और गोमयसे बना प्य हितकारी होता 
है। इसका अनुपात अपसर (मिणो) और मलादि रोगॉको 
नह करत है। कृष्णाण्ड (कुम्हड)-का रस जही तथा 
'चूतके साथ पान केसे भी उक्त अपस्मार और घलारहादिके 
दोग दूर होते हैं। डा रस, वचक और शंखपुष्पीके साथ 
उरु पुराना घ प्राणियोंके लिये स्य है, क्योकि यह 
नाद, हणी और आपस्माए-रोगोंका विनाशक है। 

आगत्य क्वाधका कल्क बनाकर उसमें चौगुता दूध 
डालकर पकाना चाहिये। तदवा सर योगयें पृतपाक 
कैर करके उसका सेवन करे। यह घृ वातनाशक, बल- 
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«यर, अतिसार आदि सेकॉका उपचार" 








'मांस-वर्षक और पुवरोत्यादक होता है। जौलो' और मुण्डो 
चूर्ण मधु एवं बूतके साथ मिलाकर सेवन कसलेसे अथवा 
छित्रा (गिलोय)-का क्वाथ पान केसे वह अतपन 
असाध्य आत-एकको दूर कर देता है। गुड़के सहित 
हरीतकी आदि पाच औषधियोका सेवन कुछ, अरत तथा 
रोगका विनाशक है। गुदूचीका रस, कल्क, चून अथवा 
काथ यात-रकरोगका हन्ता है। गुदूचो लताके यापे बने 
कस्का उपयोग करसे कुष्ठ और ब्रणरोगका उपतमन 
होता है। इस कल्कका प्रयोग गोपृत का गोटे साथ 
करना चाहिये। 

'जिफला तथा गुण्णुल बात-रक और मूच्छॉका नाक 
है। गोमके साथ कत गुणुल ऊर्कतम्थ नामक रोगका 
कामन करता है। सोड और गोखरूका कवाय सामवात तपा 
सूलगोगका वनातक है।दसमूल', हरीतकी, एण, उसता, 
सो और देवद नामक औषधियोंसे बना हुआ क्वाथ 
काली मिर्च एवं के साथ सेवन कसपर महातोधको दूर 
करता है। कण्टकारी और गुड्चौके पृथक्‌-पृथक तोस- 
तीस पल एसको निकालकर उसमें एक पस्थ सिद्ध किया 
गा भृत कासरोग- विनाशक तथा जठा्नि-दौफक होता 
है। कालो तुलसी, ऑबला, सफेद यॉठ, काली भरच और 
सा नमक बा हुआ काय एएण्ड-केलके साथ पान कलेर 
चह आमदोष तथा प्रबल बायु-विकारकों दूर का है। 

बला, पुरा, एण्ड, मूतय, कण्टकारी और 
गोखरूका क्वाथ हीग और सधा नमक मिलाकर पान 
केसे बातशूल विनह हो जाता है। दाह और शूलरोगकी 
शतिक लिये रिल, निम्न लठ, कटुकी तथा अमलताससे 
उने क्वाधकों मधु मिलाकर पान करा चाहिये। जेठ 
मधुके साथ प्रिफलाका काथ पौनेपर शूलसे होनेवाला 
दुःख दूर होता है। जिफलासूर्ण गोमृत्र और शुद्ध मू, 
मधु तथा घृतके साथ चाटेर त्रिदोषज्य शूलको विट 
करता है। 

परित, काली तुलसी और हरीतकीके चूर्णको क्रमशः 
दो भाग, चार भाग तथा पाँच भाग गुड़-समन्वित करे 





हवत अर्थात्‌ तिसोषका चूर्ण मतके साय पान करनेके 
केण है, क्योकि यह उदावर्त-रोगका विगाश करता हैं। 
हित हरोतको और काली तुलसाकी पत्तोका मिश्रित चूर्ण 
स्वुक्षीर अध्‌ सहे दूधसे भावित करके उससे 
काद गय बटीक गोमृतके साथ चान कसनेसे अनाह-रोग 
न हो जाता है; ज्यूपण (सोट, पिप्णलो और काली मिर्च), 
पिला (हरीतकी, ऑवला तथा बहक), धनिया, विंग, 
चछ (गिलो) तथा चिक (चता) नामक औषधियेंकि 
'चुलंको कल्कसे सिङ घृत वातगुलम-सेगका विनाशक है। 

दु यु सॉठके चरणका अनु हदयगत पोड़ाका 
कश काका है। काला नमक तथा उसका आधा भाग 
हततकी-चू घृतमें मिलाकर पान करने भी यह रोग दूर 
हो कला है। कजा (सियो), पाषाणभेदी (पधरचष्ट)-के 
रसे शिलाजौतका चूर्ण मिलाकर उसको चावलके जल 
और गुड़के रथ जान कणे रोगी तगु हो 
ता है। भिलोय, सोड, औबला, अभग और ग्िकष्टक 
(जोकरू)-का अतन बातरोगी, सलपर तथ मूच्छ 
रोगीको करता चाहिये। सरकंश अपया मिश्रीके साथ समान 
आग प्य यवक्षार सभी प्रकारके कषछरोगका विनाशक 
है आथवा मधुके साय निदििषका (इलायची)-का एस 
त करसे भी सब प्रकारके कृष्कूरोण विन हो जे हैं। 

'िफला-कल्कके साथ प्रयोगे लावे वे सथा तपकको 
औ सुझणातका बिनाला भाता गया है। मून अवरोध 
होतपर करका चूर्ण लगे प्रवि्ट करना चाहिये। मधुके 
साथ प्रयु औबलेका रस सभी प्रा मेहरोगॉंकों विन 
कलेवल है। जिफला, देवद, दासह्दी और कमलमूलका 
क्याथ भौ मुके साथ पान करोसे वह प्रमेटरोगकों दूर 
करता है। 

जसी पुष्टि चाहनेवाले व्यक्तिको अनि, मै, 
ज्यायाम तथा चिंताका परतया कर देना चाहिये। ऐसा 
केसे ररर धीरे-धीरे ष्ट होन लगता है। यव और साब 
लेवल प्राणी स्थूल हो जाता है। मधुके साथ जल पौने 
भो ज़ाजीके सरीरवे स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा 





उसकी 


समान गोलियाँ बनाकर सेवन केसे सलकाठित्य- 


डु चवलका भोजन करले शर कृश हो जाता है। 
गजिली, जीरा, जिक, हीग, काला नय तथा 








नाक मम, उट नककसक तथा गोखरू एस 


के मूल दमला कहलाते है? 


रद 





+ पुराण गाडे बे सारे विष्णुकदाअव् * 











ऑवलायुर्ण-सपत्वित सूक मधुके साथ घान कलेस 
मेदा-विकारका नाल और अग्निका उहीपन होता है। 

चने जल और दग गोमू चित्र नामक औषधिका 
कल्क पाक काके उसके हार उदारगीको एक रस्य पत 
सिद्ध करना चाहिये। तदनतर यह दूधके साथ उस ूतका 
पान करे। ऐसा केसे उसकी उठ्न उही हो उठी 
है। अततम दूधके साथ क्रमशः एक-एक पिलीको 
अभिषृद्धि करते हुए रोगी दस दिकतक उसका सवन करे. 
पुनः उसी क़मसे एक-एक पिणलोको पटले हुए बरें 
हिन मात्र एक पिणलीका सेवन करे लो उससे भौ दस 
रोगको जटा प्रबल हो जती है। पुतर्नवाके काप एवं 
कल्के सिद्ध किया गया भूत शोध-ोगका विनाश करोम 
समर्थ होता है। शोध-रोगीको गोमू या गोदुग्थके साथ 
सियी अथवा शुड़के साथ समान भामे हरौतकी पा 
सोका सेवन करना चाहिये। 

मुय बला नामक औधधिके रखें सिद्ध दूधेक साथ 
'पएण्ड-तैलका पान काके आध्यान तथा शूलजनितपौझ़से 
पु अनूदके रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। 
अष्निशोधित अरुषक अर्थात्‌ एएण्ड-तैलसे सिङ पच्छ 
(हरीतकी)-का कल्क, काला नमक एवं सधा नमकसे 
समस्वित होकर, अनद्िेगका विनाशक जे योग है। 

'निर्णषडौकी ' जड़का नस्य लेसे गण्डमालाका रोग नह 
हो जाता है। स्ह (सेहुंड) तथा गण्डा (कचकर)- 
वृकौ छालका स्वेद अबुद-रोगके सभी भेदको विनह 
कोम समर्थ होता $। हसतकर्ण अध्‌ एरण्ड शया 
पलाशपत्के रसका लेप करसे गलगण्ड-रोग नट होता है। 


तर, एरण्ड, गु, पुना, सहिजन तथा सरसॉका 
र लेप पुने एवं आत दुःखाची स्तपद (पीलं)- 
देण दूर करता है। शोभा (हल्दी), अहुनक (सौहजना)- 
जृखको खाल सपुदफेल तथा हका योग वि नाक 
रोगका विनाशक है। 

अधुके साथ शसा (शरफॉका) नामक औषधि सभी 
एके बोय लेप करके योग होती है अथवा जीमकी 
तका लेउ भी कोच तथा क सुखा देता है। पिफला 
दिर, दास्तथा बटवृक्षको छाल या फलके योगसे 
का लेप ्रणशोधक है। यष्टि मधु (मुलेठी) और घौको 
गरमकर भुके साथ चणे लप करनेसे आगरु-ब्रण ग्ट 
से ऊहा है। 

पीये पित-रक्त-दोषजन्य गमी होनप वैधको सौत- 
क्रिया करनी आाहिये। सरके कोष्ठे रक-सडार बाधित 
होनप जाके अंकुरकी छाल, एरण्ड-बौज तथा गोखरूका 
ज्याच मधु, सथा तमक तथा हग मिलाकर पान केसे 
डक हो जाता है। ऐसी बिकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके 
ते घव, काली मिर्च तथा कुलधीके रसका पान अधण 
संथा तमके साथ भूना हुआ अल था यवागूका पात 
कसा चाहिये। 

कणा अधिए (रीठा) तथा निर्षुष्डेका रस चणक 
डोटाुओको नह का दैता है। परिफलासूप॑से युक्त गुणणुलबरी 
'विवन्थ-रोगको दूर करती है। यह व्रणशोषकत और शोधक 
है। दु्अप्स या कब्पिलक (कपीला) अथवा दारहर्दीके 
कल्कसे सिद्ध ठल ब्य लगानेकी श्रेष्ठ औषधि है। 

(अध्याय १७०) 


Po 
नाडीव्रण, कुष्ठ आदि रोगॉकी चिकित्सा 


धन्वनतरिजीने कहा-है सुध्त। अब आप नाडीडण 
आदि दोषोंकी चिकित्साका श्रवण करें। 

जाडी (नाडी)-को सम्बसे भलीभौति काटकर ब्रण- 
(काके समान उसकी चिकित्सा करो चाहिदे। मुणुल, 
पिफला तथा कटुको समान भागमें लेकर सिद्ध किये गये 
भसे जड़ोमं हुए विकृत शण, शूल और भगन्दर नामक 
रोपर विजय प्राप्त कौ जा सकती है। तगु रससे 


(ध देल जाड़ो-दोष तथा शरणो दूर करता है। पापा नामक 
'ोगके उपेम यह औषधि पान, अञ और नसप-विधिसे 
उणें लानैपए गुणकारी होती है। तीन भाग गुणुल, पांच 
आग विरला तथा एक भाग काली तुलसीको पीर बनायी 
तवी गुटिकाएँ ोष, गुलम, आर्ज़ और भगनदर-रोगसे ग्रसित 
सेकियोके लिये हितकारिणी होती हैं। 

उदोग किल्‍्तके मधयं रक शुद्धि-हतु शिरावेध 
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करे तथा शिस्न न होे, अतः उसे पढने प्रक 
रक्षा करे। गुल, खदिए, पसवाल, नोमका फल और 
िलोयका क्वाय पौने उपदंश-दोष समाल हो जाता है। 
एक कड़ाहेमे तिफलाको जलाकर स्थाहौ-जैसी राख बनाकर 
मधे प्रयोग कसवेपर लाभ होता है। जिफला, चितयता, 
जोम, कंजा तथा खदिर आदिसे बने कल्क अथवा क्वायके 
झण सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंको दूर करता है। 

णोको [भानस] हताश हुआ आकर सबसे पहले 
उसे शीतल जलसे सिचित करे। तदनतर पाकका लेपन 
तथा कुशकी रस्सौसे भान-भागपर बन्धा लगाये। ऐसे 
भा-रगीको उड़द, मांस, मररकी दाल, उगा हुआ अन, 
पत दूध तथा सूप देवा चाहिये। 

सोन (लहसुन), मध, नसा (अदूखा) तथा पूतका 
कर्क बनाकर उसको स्यसे चुत असवा टूटी के 
जोइपर लेसे बहुत हौ शौ सफलता प्रपा होती है। 
जिफला, तिकड (सॉठ, पिष्पली और काली मिर्)-को 
समान भागमें पौसकर उसके साथ बाबर मामे 
"पिलाया गया गुरणुल टूटे हुए ह्रीक संधि-स्थानको भौ 
जोड़ दैता है। 

सभी पराके कुडपोणो्मे रोगे लिये बमन, रचन 
तथा रकभोश्णकी क्रिया लाभकारी है। बच, अडूख, 
परवल, तोम तथा भेको छालका याथ मधके साथ 
सौते घातरोग नह हो जाता है। इस रोगे निसोत, 
उत्तौफल (एएण्ड-बीज) तथा त़िफलाके योगसे विरेचन 
या भी काजी चाहिये। 

काली विषके साथ मन:तिल (वैनसिल)-का सिद्ध 
तल कटरोगका विनाशक है। सभी प्रकारके कठे इस 
पेला लेप किया जा सकता है।इस रोगमें पथयहार तद 
(हतक), ञ्ल, गुड़ और भाव है। कंजा-एल (सुगत 
बालुका नामक लता), गजपिमलौ तथा कुछ (कूट)-के 
रसको गोमूतके साथ कुडे प्रलेप केसे रू होता 
है। ततमे करोर (कतेर)-के मूलकं पाकाजड उबटन 
भो कुना है। हल्दी, चनन, रसन, गुढूच, एड़णज 
(ता), अमलतास और कजा लेप कुडनिातक 


डतम औषधि है। बैनसिल, विडंग, बागुजो (वाकुची), 
सरो तका कंजाको गोमू पीसकर तैयार किया गया लेप 
'सूबंदेवके समान कुछरोगका विनाशी है। 

हिंग, एडगज, चच, कुटको, निशा (दादी), 
सुरेन और सरसोको गोम तथा अम्ले पीसकर तैयार 
किया गया यह लेप ददु नामक कुछरोगको विन करता है। 
पुड (चकवड़)-का चोज, आला, सर्जरस (विरजा 
जा खाख), सतु (सेहुंढ) और सौवोर (ेर)-का पिसा 
ह लेप सधी प्रकारके दुरोगॉंको दूर करनेवाला ब्र 
औषध है। कांजौके साथ अमलताएका पतिका तयार 
लेप ददु किम तथा सिध्य (सहया) नामक कोका 
य करा है। यकुचीका उष्ण क्वाथ सेवत करके 
दू पेसे भ कोपर विजप घ्राण की जा सकती है। 
हिल, भत, जिफला, व्योष (रद), भिलावा तथा 
जा्ण--दे सधी सात ओषधय समान भगे मिलाकर 
सेवन करसे पुल यूद्धि होतो है। ये पव और 
कुण जाक हैं। 

अधुके सहित बिग, जिफला और कालौ तुलसौके 
चूका अवलेह कुष, कृषि, मेह, नाडो्रण एवं भगन्‍्दर 
मक रोगोंका विनाश करता है। जो मु कुछोगी हो, 
उसे हरीतकी, नौम, कुटकौ, ऑंबला तथा दाहल्दौका 
सेन करना चाहिये। औषधि सेनेके बाद प्रायः एक 
सपर ऐसा ब्य श कुोगसे वु हो जाता है, 
इसमे कोई संदेह नह। उष्ण मकखन, कुम्भ (गुणुल), 
मूलक (अदरक), खदिर (कतया), अकष (बहे), ऑवला 
का चम्या नामक योगसे भी कुछका वनरा हता है। यह 
_औषधियोंका एक रसापन है। 

आवला, खदिर और वकुचीके काथका पान करके 
जुष्य कख एवं चद्रमाके समान त रोगको शीष हो 
नह कर देखा है, इसमे संदेह ह है। भल्लातक (भिलाबे)- 
के सि हेलको एक घासप् पानकर राणी इस बुझ- 
सेगपर विजय रा कर लेता है। जो खदिरमित्रित जलका 
किध सेवन करता है, उसे कुडरोगपर विजय प्राप्त हो 
जी है। मलपू अर्था कमर नाक वृषको छालसे बने 
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कवचक द्वार छेके गये सोमराजी (वकुच)- के फलों 
चूर्ण तिदित एक कर्ष मात्र बहे और अजर नामक 
बृषे बने कवापके साथ लना चाहिये। किंतु तमक खाता 
(स कालमें निषि है। इस औषधिके उपचारसे किग 
शिष्ट हो जाता है। रोगीको इस औषधिका झन के हुए 
एप स्थित सफेद चकलोपर अपराजिता (शेफालिका) 
की लता लेप लगाना चाहिये। अदूसा, गुडूचो. जिफला, 
परवल, कंज, नोम, अशन तथा करणकी चेतरलताका 
कयाय एवं कल्क- रूपे पकाकर उससे जो घृतराक सिद्ध 
होत है, उसको 'वज़क पृत' कहते हैं। इसके सेवने रणी 
तोग-विमु होकर सौ चॉकी आपु प्राफ करता है। 

दूलकि रपम उससे चौगुसा तेल पकाकर ऑषधिरूपवें 
उसको शरे लगाना चाहिये। इसके भालितसे कच्छ, 
धिका! और पाया नायक कष्टो पित हो जाते हैं। 
हम (पारिजत)-की छाल, मा, कुड लबण, गोमत, 
ग्भ (पर्णी) तथा चित्रक (एरण्ड) नामक औषधियोंका 
सिद्ध तेल कुहपोगके ्ण-विकारको वित कर हेता है। 

आँचल, निभकौरी, गोषूए, अडूसा, गुदूची, पितपापढ़, 
तापत, नौष, भगा, ज़िफला, कुलबी और मधुका 
काथ अप्लित्त-तोगका विनाशक है। त्रिफला, पटोल और 
कटुकीका काथ शर्करा तथा जेठो मधुके साथ पन 
कलप ज्य, छदि एव अप्ल-पितजनित अन्य विकार कह 
'हो जाते हैं। चसपूत, तिपत और पिष्पलौपूतका प्रयोग 
अग्लपित- विकारं करता चाहिये। गुड़ और डुमरा 
खासे भी साभ होता है। 

धुके साथ चिष्पली अमलपितका विनाश करती है। 
हरीतकी, पिली तथा गुड़का बना हुआ मोदक उल्म एवं 
आमने दोषको दूर करता है। जौरा और धनियाको 
समान भाय पीसकर एक प्रस्थ पतये उन दोगॉका विपाक 
नामा चाहिये। यह पाक कफ, पिल, असन, मतानि तथा 
वन नामक दोषोंको दूर काला है। 
खैर और लहसुनसे बना काथ विस्फोट (फोड़ा-फुंसी) 
तथा ज्वस्ेशका विताशक है। निसोतके सवाथ तिफलाके 


सस-वि्रित घूतका अनुपान आतकी सफाई और बिसर 
तमक रोगकी शाति कर दता है। खदिए त्िफला (हाड, 
बला. बहे), कटुको, परवल, गुडूची और अदूसाके 
[बना वच ' अटक क्वाध'के नामसे प्रसिद्ध है। इसके 
सेवनसे रोमानि तथा मसूरिका रोग दूर हो जाते हैं। 

सहुरे चूर्णको घिसनेसे कुछ, विसर्प, फोड़ा तथा 
खुजली आदि चर्मशेगोंका विनाश होता है। इसके राण 
िसनेसे शतैरका ससस भी नह हो जाता है। चर्मकौल, 
जुने एवं चढ़े हुए मसे, तिल तथा अनुपयुक्त चालॉको 
ससे काटकर निकालनेके पकषत क्षार अथवा अिके 
ण उक्त रोगके शरीरस्थ भागको दशध कर देका भौ 
धान है। 

परवल और जौलका सेप जाला्दभ-रोगकों वित 
कला है। गफ तथा भाजके रससे सिद्ध पलक ण 
कष्ठ-विकाए खुजली, आतया कष्टटापक कुष्ट और 
कातरगोा बिता होता है। तूर या आमफी गुठली, 
पिकल, जील शचा भृंगतज-इत औषधियोंके योगसे सिद्ध 
संजीयुक लौहचूर्ण प्रिणियोंके पकनेवाले धेत यालोको 
काला कलेप सपथ है। री (खिरनी) और शारकपर् 
(लोध)-का रस दो प्रस्थ तथा मधुका (मुलेठी) एक पल 
लेक उसमें एक कुडव अधात याह पसर सिद्ध किया 
गा तलका जस्य भी बलोको पकने नहीं देता। 

चुछवें रोण होनेपर ज़िफला-ूर्णका गण्डूप अर्थात 
कुल्ला करना चाहिये। घरका भुआ पूत या तिलादिके 
देलक दौपक जलारेसे एकत्र धरम यवका, पढ, व्योष 
(ठ, दाली तथा काली थिच)-के रसको मिलाकर 
न बनेका विधान है।इस अजनो ने लगनसे 
जदोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोध और 
शलाका चून मधुरे साथ मे रखा जाय तो कण्ठ, दौत 
और मुँहका रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जमु, 
लतो तथा आमके नबन पल्लवॉका काथ मुख धोनेको 
दय औषधि है। 

हसुन, अदरक, सहिजन, भंगा, मूली, शनी 
(आमास) -का गुनगस रस कर्ण-रोगको दूर कलेका 
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उत्तम उपचार है। कें अत्य र पीड़ा, शब्द और 
अल निकलनेपर संभा नमकके सहित यस्त अर्थात्‌ बकरेका 
मू गरम करके उसमें डालना चाहिये। जातिरत अत 
'जावित्रीके रससे सिद्ध तेलपाक पृक (न्यव) कानमे 
डा चाहिये। सोके चमे सि गुरुना ससोका हेल 
कामें उठवले शूलका विनाशक है। 

पकषमूलसिद्ध दूध, चिता और हरीतकी, पत तषा गुड़ 
एवं पड जूसका योग पौनस-रोगकी शाके लिये है। 
इस रोगमें इन योगसे किसी एक चोगसिद्ध औषधिका 
रोग काना चाहिये। 

सैज्न-दोष, कुकति-विकाए प्रतिश्याप (जुकाम या सर्दी), 
जण तथा ज्र होनप पच दिनोतक लंघन करनेका विधन 
है। ऐसा करसे ये पौंचों रोग शा हो जाते हैं। औवलेका 
रम डालतेसे विकर दूर हो जाते है अपया सु और 
सेधा तमकके सहित शोधाजन नामक सहिजन तथा 
दास्कल्टीका अजजत लगानेसे भी लाभ होता है हलदी, 
देवदार संधा तपक, हरीतक तथा गि पीसकर उसका 
लेप प्के आहा भागम लगाना चाहिये। पह नेऋोण- 
नाहक है। घृतवे भुनी हरीतकी, जिफला दूपके साथ लेप 
केके प्‌ गुतगुती एवं पमी साठ, नौयको पी. थो 
सा सैंधा नमक, दूध और परिफलायूमंकों नशर लगाना 
चाहिये। ऐसा कलेसे नेजॉकी सूजन, खनलाहट और चौड़ा 
समाल हो जाती है। हतक, बहेड़ा तथा गुदूची नामक 
औषधियॉको क्रमशः-साजमें एक भाग, दो भाग और 
चार भाग लेकर मधु एवं पृतके साथ सिद्ध किया गया ले 
था क्वाथ सभी प्रकारके नेत्र-रोगोंका विनाशक है। 

चद, त्रिफला, सुपारी तथा पलाशकी जड़को जलें 
पीसकर बनायी गयी बीळ प्रयोग आके समसत लिखिर- 
रोगॉको दूर करल है।दहीके साथ अत्यधिक पिसी गयी 
जाली मिर्चका आज रतौंची नामक रोगको दूर करता है। 
जिफलाके क्वाथ एवं कल्कसे सिद्ध घृतपाककों गुनगुने 
दूपके साथ सर्कल पान करेसे अन्‍्येर्शव तथा रोका 
विकार यथाश बिन हों जाता है। पिपली, विफला, 


डक, लौहयूने और “संधा तमकको गजके रसम 
हसकर बनाया गया घुटिकाहुन' अन्ये, ज्रिदोषजन् 
कि घुंघलाहट तथा अन्य सभी प्रकारके नसम 
दोगोका दिनाक है। 

प्रि विफल, सा नमक, वैनसिल, रुचक' शनि 
(कच्‌), जलो (मालती), नम, रसाञ्जन (रसत) और 
गाज चूत, मधु तथ दुमे पीसकर बनायी गयी बटी 
समस्त केविकारोंकी विनाशकारिणी औषधि है। 

एरण्डो जडकों जलाकर कांजोके साथ सिए लेप 
कले अथवा घुचुकुन्ट-पुषमकेप्रयोगसे शीघ्र हो सिर-पीड़ा 
दए हो जाती है। 

कमलो इएणडमल; चका (कुटकी) तथा चारी 
(कटकार) -को एक-एक पल एकश करके उनसे सिद् 
याद, तलाक नसय वात और रेष्पजन्य तिमि तथा 
ऊक दिनात करा है अधवा नमक, गुड़ और सोठ 
ज पयली एब सधा नमकका योग भजसतम्भ आदि सभी 
'करौरके कंधे रगे लाथकारी होता है। ूर्वत 
रो वल्यकर्मेका उपचा रस्त ना गया है। ऐसे पत 
एवं सधा नमकसे युत दशमूलके क्याथका नस्य लना 
काहिये। पह अङ्गभूतं तथा शिरोष्याधिके यको 
हुए कसा है। 

जआतर्क-दोषसे भौत स्क दही एवं धुके साथ 
काला तमक और, महुआ और नौलकमल पीसकर पान 
काला चहये। पि -विका होनेपर असा अथव चीका 
र लाभकारी है। मुके साथ जलमें पकाये गये औलेके 
जो कल्क, आहूसा तथा श्त दर्शका रस अथवा 
आवलेके साथ मधु और कपासकी जहका रस चावलके 
जोन चीने भाण्ड एवं प्रदर-रोग शानत हो जाता है। 

त्ुलीयक मूल अर्थ्‌ चौरई तथा रसीतको 
सकर मधु एवं चावलके भोवनमें पीनेसे सभी प्रकारका 
रदर-शग बिन हो जाता है। चावलके जलके साथ 
त किया गया कुलका भूल थी रक -रेगका विनाशक 
है। (अष्याव १७९) 


So 
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स्त्रयोके रोगोंकी चिकित्सा, ग्रहदोषके उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वषधियाँ 


धव्यरिीने कहा--हे सुत! अब यै स्वियोके 
रोगको चिकित्साका वर्णन कहुगा। उसे आप सुरें। 
(यके योनिभागयें होनेवाले रोगको दूर केके लिये 
अहुत-से कर्म हं, किंतु जो कर्म कतरोर-चक हैं, 
उको प्रशस्त माना जाला है। 

बच, उपकुझिा (काला जी), तोफ (यफल), 
कृष्णा (काली तुलसा), चासक (अडूसा), सत्व (सधा 
नमक), आनमोदा (अजवाइन), ययक, चित्रक तथा 
सर्कशको पौसकर सभीको मित करके भौमे भूनकर 
जल या दूधके साथ सेवन किया जाय तो सवयो पतिक 
पाभाणमें होनेवाला शूल, हृदपरोग, गुल्म और अर्त- 
विकार दूर हो जाता है। भरको पतियोंकों पोसकर 
'योनिभागगें लेप करनेसे उसकी चेदना खनत हो जाती है 
लोक और तुम्बीफलका प्रलेप योनिको दढ एवं संकु 
बनाता है। 

पौपल, बढ, पाक, गूलर और आम-इन पॉचोके 
पल्लव और मधुयाहश तथा फालतौपुष्पका अग या सूरचकी 
गर्म सिद्ध ताक ररर एवं योति-दु्ष्धका विनाशक 
है। कायं जपापुष्प (अइहलके फूल), ज्योविष्यही-दल, 
गालकेगनीकी पत्ती (दूर्वा) और चित्रको पीसकर करके 
साथ पान केसे भी योनिरोग दूर हो जाता है। 

ऑवला, सीत तथा हरीतकौका चूर्ण जलके साथ सान 
केप नह स्के रजोदोपको दूर करता है। ऋुकालमें 
लक्ष्मणा (श्वेत कष्टकारी)-कौ जड़को दके साथ पान 
करने या नस्य लेनेसे स्त्रो पुर उत होता है। ढाई सेर 
दगध और सबा सेर पमे सिद्ध अश्चर्थाका रस सेवन 
कलेसे भी स्तरको पुरी प्राप्त होती है। पूरके साथ 
व्योष (सॉठ, पिली और काली मिर्च) तथा केससके 
चरणका सेवन करके तो क्या स्त्री भो पुरती बन 
जाती है। 

कर, कात, एएणड और गोखरूको जड़को पौसकर 
उनके हौ द्वारा सिद्ध गोट एवं शर्कतका पन केसे 
गर्भिणी सत्क उदरभागमें होनेवाला शूल झा हो जाता है। 
पठा (पाड), लाङ्गल (कलिय), सिंहास्य (कचना), 





जूर (चिचडा) और कुटज (गिरिमल्लिका या कुरैया)- 
को अलग-अलग पीसकर नाध, पेड़ तथा योतिभगम लेप 
लेसे स्तरको सुरपू्वक प्रसव होता है। मदार या 
बकुलडी जड़का लेप प्रू स्के इदय, मस्तक और 
त (चेढू)-धाकमें होनेवाली पीडाका हरण करता है। 
स स्थिति स््रको दही अधवा गुनगुने जलम यवक्षारको 
लाकर चौक चाहिये। दशपूलके क्वायसे सिद्ध घृतक 
भी रू स्वीक चौड़ाका विनाशक है। दुश्धके साथ साठी 
चाचलका चूर्ण सेवन केसे प्रसत सको दूध होने लगता 
'ै। विदा, कन, सतवर तथा कपासके बौजोंका योग भी 
सूक दुं सहायक है। स्तोधनके लिये पसूता 
'सिलियोको मूका जू पौ चाहिये। 

कूट, बच, हरीतकी, आ, षण, मधु और 
पका योग रग, आयु तथ सौनव्धक होता है। इन सभी 
_औषधियोंका लेह चालकको चटाना चाहिये। स्तनजन्य 
दूधका अभाव हनेपर बकरी अथवा गायका दुध यालकके 
(लिव उचित होता है। बलेको ऋधिमें सूजन आ जागेपर 
उसको आयें गरम कौ गयी महसे सॅकना चाहिये। 
दन, छल और ज्य होनप मुस्त (ागत्मोधा) तथा 
किया (सॉठ)-के चूर्णको मधु आदिके साथ चाटना या 
नाय बनाकर चीज चाहिये। नागरमोथा, सोठ, गूलर, वल्य 
और कुर (कुरैया) नमक औषधिका रस अतिारगका 
लाश करा है। 

जयो (सेठ, पिपली और काली भ्य), बिजौरा नौबू 
र मुके योगसे हिचको और वमनरोग दूर होते हैं। कुछ 
(कट), शरव, सरसों, हल्दी तथा दू्वाससे कुछरोगपर 
सफलता रास की जा सकती है। 

'महायुष्डिनिका (सहात्राथणिका) तथा उदीच्य (होवेर 
आ चोफचीनौ)-के क्वायसे स्नान कसे ग्रहका दोष दू 
डो जता है। प्रदोष होनेपर शीर सपतपर्ण, हल्दी और 
(कदला लेप करना चाहिये। सख, कमल सद्र, वच 
क लौह आदि धारण केसे भ ग्रह-दोष दूर होता है। 

आलकॉपः यह-दोषका प्रभाव होनेपर नि मने 
उसकी शाता प्रवास करता चाहिये-'अ कं डे ग॑ ग 





बोके सगो चिकिल्म * 
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तयाच नपः, ' हो हं ह: इस मे मन करने 
तथा बलि प्रदान केसे अर ग्रह शनत हो जाता है। बलि 
प्रदान करते समय नमत मनका उच्चारण करे- 

“ॐ ह बलशा बलिं गृहीत जालं मत स्‍्वाहा।' 

चावलके धोवने शिक्षकी जड़ पोसकर पतसे 
िष-दोष दूर हो जाता है। चावलके हो पतीने मिलाकर 
पसे हुए श्वेत फूलवाले वर्षभं (पुर्नवा)-का रस 
पके विको दूर कर देता है। 

दही, घृत, चौराई, गृहधूम, हलदी, मधु तथा सेधा 
नमकको पीसकर पना विपना है। पृत-सिखरित सिंहोसकी 
जड़ा बबाध पौनेसे भी विष-दोष दूर हो जाता है। 

जो औषधि वृद्धावस्थाको दूर करका साम्य रखती 
है, उसको रसायने कहा जाता है। रसायनको अभिलाषा 
करनेवाले लोगॉको वर्षा आदि ऋतुओंपें यथाक्रम सेधा 
नक, शर्करा, सो, पयली, मधु तथा गुड़के साप 
हरीतकौ नामक औषधिका प्रयोग करता चाहिये अथात 
लम सेधा नगक, शाालमें रर्ए,हमाकालमे 
सॉढ, शिशिरकालमें पिसी, यसनाकालये मधु तथा 
प्रष्मकालमें गुड़के साथ हरीतंकौका सेवन प्राणियोंके लवे 
रसापनका कार्य करता है। 

ज्वप्की समाधिपए व्यक्ति एक हरीतकी, दो बहा, 
चार ऑवला, मधु और घृतका सेवन करके सौ वतक 
वित रहता है। दूध तथा पृतके साथ अस्वगनध नामक 
औषधि तो प्राणियोंके शीसे होनेवाले सभी रोगॉका 
विनाश करती है। मण्डूकपर्णी और विदारौकत्दका रख 
अपृतके समान है। मत्य तिल, आँबले और भृंणपाजके 
सेवनसे शतायु बन जाता है। विकट, जिफला, चित्रक, 
ची, शावती, विडंग और लौहच्णमधुके साथ मिलाकर 
खाना सभी रोगोंका विनाशक बन जाता है। जिफला, 


हिली, सोद, गच, शाव, विडंग तथा भृंगतज 
(आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगॉंको थिनष्ट करनेकौ 
शख्िसे सम्पन्न होता है। एक भाग रतावरी तथा दस भाग 
दुसे कल्क बनाकर शर्कत, पिप्पलो और मधुसे युक्त 
पूत आस पिक होता है। 

'चिकित्सामें प्रतिमई, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा 
'शिरोविरे्चन+-ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ 
आदि प्रत्येक दो मासको एक ऋतु होती है। इस प्रकार 
एक वर्षमें छः ऋहँ होती हैं। इन सभी ऋतुओपें 
आगे, मधु, दूध और दके विवरण आदिका सेवन 
करता चाहिये। मनुष्यकों शिशिर-ऋतुमें स्त्रीक साथ रहना 
आहिये। वसन्त-ऋलुें दिन्ें सोना उचित नहीं है। वर्षा- 
ऋछुमें दिवा-निद्ा तथा शरत्कालमें चन््रकिरणोका सेघन 
अनुष्यके लिये त्याज्य है। 

साठी चावल, मूँगकी दाल, वर्षाका जल, क्वाथ और 
दूध पच्य हैं। नौम, आलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसो, 
ज्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भौ प्राणीके लिये पथ्य माना 
जया है। ये कृमि, कुछ, प्रमेह, वात, शलेष्पज दोष और 
(में होतेवालौ पौडाका ताश करते हैं। 

आताए, औबला, बेर, करौंदा, चिज, नब, नंगी, 
आमड़ा और कपित्थ नामक फल भौ पच्य हैं। किंतु ये 
पिछवर्धक और आग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित 
दोष होवा है। जल, नागरमोधा, इशुएस और कुटज मल- 
मूके अवरोधको दूर करतेमें समर्थ होते हैं। 

चामार्गव अर्थात्‌ धिया तरोईको सदैव बघनके रोगमें 
सेबन करना चाहिये। पूर्वाहकालमें जमन करनेके लिये 
'चचके साथ खैर और इत्रयवका सेवन लाभप्रद है। 
पिसदोष होनेसे प्ाणियोंका अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीँ रह 
'काठा। उतमें एक प्रकारकी मधुला रहती है। बात और 





राम्‌ (चक स)। 


भया पुच तात धमावर लकी ड औषधे है। सका फुल डत होता है। इसकी पति आकृति पुव 
सात हली है। इन दोनॉंकी पये अ इता है कि पुरक रसि छोटी और धनको पिर बढ़ी होती हैं नाते 
पताके समा ह चह औषधि भी अधिक झी जी है। मूला: छे बह पुं! एक उतरे हो है। 

शो पाणो हि शसा सी रख (स दून अ १) 


च दिस है. 


क यसन, नः चर्च, रबर और हे 


< (च) 
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[सक्षि्त गरडपुराण् 





कफदोषका आश्रय मिलनेसे उसमें दोष अधिक हो आ 
जाते हैं। वात, पित और कफ--इत जिदोषोंको समान 
स्थिति रहनेपर उन कोक क्षमता मध्यम रह आत है। 
(उस स्थितिमें न तो उनकी कार्य-्षमतायें शिचिलता रहती 
है और न उनमें दोषॉकी क्षमताको अधिवृ्धि। शरक 
अंदर स्थित कडक कार्य चलता रहा है) पिचदोब होनेपर 
िसोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सा नमक, 
सॉड, नोत, हरीतकी तथा विको गोपूते सिद्धकर 
शर्करा और मधुके साथ सेवन कलेपर विरेचने अधिक 
लाभ होता है। वातदोषके प्रबल होनेपर उत्र हुए दोशो 
रोगीको एक भाग एरण्ड तेल और दो भाग जिफलाका 
कयाथ पान कराकर वमन कराता चाहये। 


छः अंगुल, आठ अंगुल या बारह अंगुल सम्बो बस 
_आदिको नत्र अर्थात पदकार बनाकर और उस पिचकारी में 
क्कू (बेर)-फलके समान ढि करके रोगीको उत्ता 
सुलाकर बस्ति-क्रिया करनी चाहिये। निसहदान या 
लिखसि प्रयोगमें भी यहो विधि कही गयी है। इन 
दतो विधिये औषधियोंकी मारा आधा पल, तीन पल 
कथा छः पल होनी चाहिये। इसी भारक करमशः सपु 
मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस चस्ति-विधिमे 
कुवत, गुडूचो, भंगाज तथा सिन्धुवार आदिके रसमे 
भावित हरीतकी एक भाग, बहा दो भाग और ऑवला 
चार भाग होना चाहिये। ये औषधियाँ उदररोगकी पीड़ाको 
समाप कर दती हैं। (अध्याय १७२) 


~ 


मधुर, अम्ल और तिक्त आदि इव्यॉका वर्ग 
तथा उनका औषधीय उपयोग 


मधुर आदि गुणोंसे चुक म्यक य्न करँण। 


लैपादिका प्रयोग करना चाहिये। 

अनार, आँवला, आम, कपित्थ, करी, 
आमडा, बे, इमली, दही, मह, कं, नदहल, 
अम्ल, सेधा नमक, सोड तथा जौराका वर्ष जठराल्लिका 
उपक और पाचक होता है। यह वर्ष स्वेदकारक, 
चातवर्धक, कामोरीपक, विराहकारक और अलुलोमी है। 


सध, सुवर्चल, पवष तथा छ आदि लपण हैं। 
लको आधिकतासे यह इब्य-य्ग लायण कहलाता 
है। यह शरर-शोधक, पायक, स्वेदकारक, हाथ-पैसम 
वाई तथा खुजली आदिका विकारोत्यादक है। इनमे 
एक नमकका सेबन भौ मल-मूतादिक मागमे अवरोध 
तख अस्दि-मादिकी शक्तियॉंको कोमल कर देता है। 
बजय रस शीण खुजलाइर, कोषकॉमे शोध तथा 
विवर्षल- जनक है। उसके रभवस रकातज, पिज, 
कभोद्दौषत और इन्द्रियजनित पौद़ाके उपायको उति 
भी होती है। 

्योष (सॉठ, पिली, काली मिर्च), सहिजन, मूली, 
देवा, कुड (कूट), लहसुन, बकुची, नागरमोधा, गुण्गुल, 
लांगुली आदि औषधियोंका वर्ण कडुआ, अस्तिदीपक, 
'शतीर-शोधक, कुछ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा 
'कृमिदोषका विनाशक एवं शुक्र और मेदका विरोधी है। 
इस वर्को एक भो औषधिका अधिक सेवन करनेसे बह 
भम एवं विदाह उत करता है। 

कमाल (केबड़--सोमालिका), करर (वशु), 
हल्दी, इत्रयब, स्वादुकण्टक (भईँकुम्हङा), येतलता, 


इस वर्मे संनिहित रहनेवाले अम्ल-पदार्थका अत्यधिक बुहो, शिन (चोरी) गुडूची, नती (मूसक), 
सेवन केसे दात सिरे लगते है शरीरें शिथिलठा आ वृत्‌ (नोत), मणडूकपणी (मंजोठ), कारवेल्ल (करल), 
जाती है तथा कणठ, मुख और इदयमें दाह होता है। वारक (बैगन), करवीर (कनेर), वास (अडूसा), रोहिणी 


आचारकाण्ड] 


> मधुर, अम्ल और तिक आदि बका वर्ष 
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(कंज), ंखचरण (रखी), काट (सेखसी), जिका 
(दैजपती), जती (चमेली), वारुणक (वस्न), सव 
(लीम), ज्योतिष्मती (मालकेगनी) और पुरवा कमक ये 
सभी औषधियाँ तिक्त रसवाली हैं। इनका रस छेदक, 
रोचक तथा जठशा्निदीषक है। यह शरीरका अन्तर एवं 
जाहा-शोधन करती है। इस रसके सेवनसे च्यर, दृष्णा, 
तथा कण्ठे येग विन हो जते हैं। इस औषधि 
किसी एक औषधिका अधिक सेवन कसनेपर परीमे 
वि, पुर, सेद तथा शरीर-सुष्कलाके विकार जन्य लेते 
हैं। यथोचित सेवन न करसे यह रस हतुस्तव्प, आखषेपक, 
पीड़ा, मस्तिष्क-शूल और बण आदिके भी उपायका 
कारण बन जाता है। 

पला, सल्लकी (चौड), जमु, आमढ, बरद, 
तिदुक (हं), बकुल (मौलसिर), शल, पालङ्की (पालकी), 
मुर (मू?) और चिल्लक (बघुआ)-का रस काप, 
ही, रोपी, स्तम्भा, सदन तथा शरीर-शोषक होता है। 
इसे किसी एकका अत्यधिक सेवन कस्नेपर बह इदमे 
पीड़ा, मुखरोष-जयए, आध्यात तथा स्तप्पादिक रोगॉका 
कारण भी हो जाहा है। 

हल्दी, कुछ, सधा नमक, मेषि (सेडासिंगो), बला, 
अतिबल, कच्छ (शुकशिस्बी), सल्लकी (चौड़), पठा 
(पाव), पुनता, सतवर, अलिमन्ध (गनियारी), रहण, 
अदा (गोखरू), एरण्ड, यव (जौ), कोल (बेर) और 
कुलत्थ (कुलथी) आदि विशेष औषियक पृषक्‌-पृषक्‌ 
रस एवं दशमूलका क्‍्वाथ पान कसनेवाला मनुष्य अपने 
ञं उत्र होनेवाले वातज एवं पि विकारोंको बिनह 
कलेम सफल रहता है। 

शतावर, वारी, चालक (मोषा), उशीर (खस), 
चनद, दूर, बद, पिपली, ने, सल्लकी, केल, नीलकमल, 
लालकमल, गूलर, पटोल (परवल), हल्दी, गुड़ तथा 
कुछ-इत औषधियोंका वर्ग कफ-विनाशक है। 

शतपुष्पी (सोआ), जाती (चमेली), व्योष (सॉ, 
पयली, काली मिर्च), आर्वध (अपलास), लागली 
(कलियारी) और चृत-तेलादिसे भद्ध होनवाले अन्य 
स्नेहपाकॉमे प्रसस्‍त माना गया है। बदि, स्मृठि, नेद उषा 


अल्निवृद्धिके अधिलाबी जगोके लिये घृत लाभप्रद है। 
किक विकार होनेपर मात्र पूत और बात-विकार होनेपर 
उसको सेंधादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी 
अत्यधिक विकृति होनेपर रोगीको पिप्पली, सॉठ, काली 
र्ष और यबकार मिलाकर दिया गया प सकर होता 
'है। यह फत ग्रन्थिदोष, ाडी-विकाए, कृमि, शल्य, मेदा 
रख बाह-रोगसे यु रोगियोकों भी देता चाहिये। 

ैल-पदाोका सेवन शरीरकों हल्का और कठोर 
नके लिये काला चाहिये। यह कठोर कोहकॉवाले 
निके लिये लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, 
आए मदु और व्यायामके कारण क्षोण हुई धातुओंसे पुर 
जनके लिये उचित है। शरीरकी रकत, क्ट, पृद्धावस्थ 
_जठता्किदीपन तथा ातदोसे घिरे हुए प्रणियोंको लहु 
और एवं काया प्रयोग करना चाहिये। 

इसके बाद जब प्राणौके सिए रोण हो गया हो तो 
किल्सा-सास्वके नियमानुसार सिएकौ अपेक्षित शिराओंकि 
समूहको गर्म करके प्राणोको धीँ सिका र्न करना 
चाहिये। स्नेह, क्वाथ और यिका आदिके रूपमें रु 
_औषधियोंकी उत्तम, मध्यम तथा अधम-ये तीन माए 
साली गय है, जिवे उत्तण माश एक पल अर्थात आठ 
सोला (९६ र), मध्यम भात्रा ती अकष अर्थात्‌ छः गोला 
(3२ ग्राम) और अधय मा अर्ध पल अर्थात चार गोला 
(८ ग्र) होती है। पाक सवने गनत तैलपक- 
सेवने शौतल जलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहस) 
विकार तथा दृष्णाजत्य दोफमें म्यक गुनगुा जल 
सोता चाहिये। 

कमे जठराश्तिके प्रबल होनप प्राणीकों चातातुलोम, 
'हिलम्पभाव होनेपर जठारिलिका दपर, रूक्षधाववाली सिके 
ोनेपर स्नेहन तथा अत्यधिक ह्लिग्धताके होनेपर रुशता 
उत्क करक प्रयास करना चाहिये। सब, कोदो आदि 
रूख आर, कक, लिलकुट तथा सके अनपेत प्रयोगसे 
जात तथा कफ-रोगमें आथवा बात-ऐोगमें स्वेदन-क्रिया 
कलो चाहिये। किंतु अत्यतत स्थूल, रकष, दुर्बल और 
षठ च्य यह स्वेदन-क्रिया नहीं करनी चाहिये। 

(अध्याव १७३) 


ee 








ब्राह्मीधृत आदि स्नेहपाकोंकी निर्माण-विधि तथा विविध रोगोंमें उनका उपचार 


धत्वन्तरिजीने कहा--हे सत! अब मैं सोगोंको दूर 
करनेवाले पूत और तैलादि पदा्धोके विषयमे माँग, 
उसे आप सुनें 

संजी, बच, सोगा, आही, हरल! अघा 
(होतक), गुडडचो (गिलोय), अटकूपक (अडर) तषा 
चागुजी (वकुचौ) नामक इत औषधियोंके रसको एक- 
एक अक्ष आत दो-दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ 
अथात चार सेर भृतका पाक सिद्ध करना चाहिये। उसमें 
एक पस्थ कण्टकारोका रस, एक हो प्रस्थ दूधका मिश्रण 
भी करना चाहिये। इस पृतसकका नाम बहोत है। यह 
स्मरण और सैधा-सिका अधिवर्धक होह है। 

त्रिफला, चित्रक, यला, निर्णुण्डों (सिन्धुवार), जौम, 

अ), स पी. ती और सी 

नामक इत रससे सिद्ध पृतराक सभी रोगका 
विनाशक है। 

लाके रससे बने हुए काधमें आधा आढक अथात दो 
सर तिलका तैल पकाना चाहिये। इस क्वापपाकके साथ 
मुलेठी, मजीठ, चनदन, नौलकपल, लालकपल, छोटी 
इलायची, पिली, कुछ, दरीत, बढ़ी एला (कपित्थको 
छाल), अगर, केसर, अश्वगन्धा तथा जीवनौका कल्क 
और एक आढक अर्थात्‌ चार सेर दूध विलाता चाहिये। इस 
पाकको अकी भौमी आँचमें सिद्ध करे एक रखत- 
पत्रमे रखना चाहिये। यह तैलपाक समरत बात तथा 
धातुरोगॉका भाक है। इस तैलपाके सेवनसे कफचन्य 
रोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। 

'एक प्रस्थ शतावरीका र, एक प्रस्थ दूध, एक-एक 
कर्ष शतपुष्पी, देवदह, जटामांसी, शिलाजीत, बला, चन्दन, 
गए, कुछ, मैनसिल और मालकैंगनी नामक औषधियोंका 
एस लेकर एक पस्थ पतो अश्निपर सिध करना चाहिये। 
हस पृतपाकके प्रयोगसे प्राणियोंका लैगढ़ापन, बौनपन, 
संजा, बिए, व्यंगदोष और कुछरोग बिन हो जाता है। 
रोपे कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो 
धनम अशक हैं, वृद्धावस्थाके कारण जो जर्जर रुरैरवाले 
हो गये है, आधान नमक रोगके कुप्रभावसे जितके मुख 
शुष्क हो गये हैं, उनके उन सभी विकारा यहा 








दार्थ वनरक है। जिन प्राणियोके चर्म, किए और स्तायु- 
अन्त्रकाओंयें विकृत वाबु-सपूह प्रविष्ट होकर रोगका रूप 
रण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तेलके सेवनसे नष्ट 
हो जाता है। इस तेलका नाम चारायणतेल है। इस 
दोगविनातक देलक स्रेद्धिका विधान स्वयं भवान 
दिषु बाय था, इसौलिये इस सिद्ध रेलका नाम उनके 
जामपर पड़ा है। इहं औषधियोंसे पृथकू-पृथक्‌ अथवा 
'िक्न-रूपमें पत एवं हैलपाक बनाना चाहिये। 

'शहावरी, गुडूचो, चित्रक, बिजौरा नौयूफा रस अथवा 
'कब्टकारीके एसादिसे समत्वित विरशष्डीका रस था पुर्वा 
और चेली अथवा प्रिफलाके साथ अदूसा या री, 
र्ड, भुगा, कुछ, भूसली, दशमूल और खदिएकी 
'पिसकर बनायी गयी भटी, चटिका, मोएक या चूर्ण सभी 
येको दूर कराला है। पूत, म, जल, शर्करा, गुड़, 
नमक तथा सो, काली वर्च अथवा पिप्पलीके साथ सेवन 
कलसे सभी रगे यथोचित लाभ होता है। इन औषधियोंका 
कग सर्थ-रोशविनाशक है। 

(चिक, मन्दा! और निसोत अधा अजवाइन तथा 
कनेर झा सुधा (गुढ), बाला (चयेलौ), गणिका 
(ति), पपी (तयन), सुव्धिका (पिशपापड़) 
और जयो (मालडेगनी) नामकी औषधियोंको एका 
करे विद्वानको उनका वैल पाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
ोगसे सिद्ध तेलका प्रयोग भगदर-रगमे करणा चाहिये। 
जोन, रोपण तथा सर्ववर्धकारक चित्रकादिक जो भहतेल 
है. थे सभो पराके रोगोंका निवारण करो हैं 

आमोद, सि, हरताल, हल्दी, दसहल्द, यव, 
छो, सुकन, अदरक, सरल, इकायण, अपाम, 
केलय रथा लुको समान भागे लेकर सरकौंका तेल 
(बकरे मू तथा गोदुग्धकों मिलाकर मन्‍्द-मन्द अलिकी 
_औचपर पाक कए चाहिये। इस सिद्ध तैल पाकका नाम 
अजमोदादि-तेल है। यह गण्डमाला नामक रोगको दूर 
करता है। वदान्‌ व्यिको सबसे पहले इस गण्डमाला 
नामक रोगमें होनेवाली फुंसियोको पकाना चाहिये। तदननतर 
उनका शोधन करके इसी अजमोदादि तेलसे घावोंको भरते 
हुए उसमें कोसलता लातेका प्रयास करे। (अध्याय १७४) 


~ 








औहरिने कहा--है शंकर ! सभी यमे सबसे पहला 
कार्य संप है उसके बाद क्वाय, उदकपान तथा बातसनय 
स्थानका सेवन करना चाहिये। 

है इधर! अभे तथा स्वेदनकी क्रियाओंको करसे 
सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुडूची और मोचेका क्वाथ 
चातन्यर-विनातक है। दुता" अर्थात्‌ धमासा नामक 
आषधिके भृतका पान करसे पिक-ज्यर दूर होता है। 
सॉठ, पिसपापड़ा, नागरोधा, बालक (होवर) खस और 
चनदतके क्वाधसे सिद्ध, पित-ज्वप्का विनाश करता है। 
दुगलभा तथा सोसे सिद्ध पृत-मित्रित क्वाथ कफ- 
घरका भाशक है। बालक, सॉठ और पितफापड़ासे 
सभी ज्वर विन हो जाते हैं। चितायत, एए, गुडूची, 
सॉठ, नागरमोधके बाधसे पितत-ज्थर दूर होता है। 
वेर, खस, पाठ, कण्टकारी और नागरमोपाका काथ 
रका विनाश करता है। देवदारकी छालका काथ भौ 
लाभदायक है। 

है संकर! मधुसहित धनिया; नम, शाशरघोषा, परकलकी 
पत्ती, गुूची और प्रिफलाका काथ समसत ज्यका 
विनाशक है। इसके सबसे रोगौकी धा बढ़ने लगती है 
एवं वायु-विकार दूर हो जाता है। 

हरीतकी, पिली, ऑवला, चित्रक, धनिया, खस तपा 
पितपापड़ाका चूर्ण और याथ दोनों ज्वातासक हैं। मुके 


अब आप सत्रिपातज ज्यरके विनाशक औषधियोंको 


सुते 

हल, नब, जिफला, जगरमोधा, देवदार, अदरक, 
चत, घएवलकी पत्तौका काथ पीने ज़िदोषजत्य अर्थात्‌ 
सनिपातज ज्य दूर हो जाता है। 

कटका, सॉठ, गुददची, कमल तथा नागवला नामक 
_औषधियोंके योगसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी षास 
और खोली आदिसे विमु हो जाता है। कफ-वातज 
च्वस्से ग्रसित रोगीको प्या लगगेपर गर्म जल देना 
चाहिये। सोट, पिपा, खस, नागरमोथा तथा चनतसे 
किड क्वाथ शोहल जलके साथ देगा चाहिवे। यह 
दृष, कमत, (पित) ज्यर और दहसे रस्त रोगौके लिये 
'हिलकाती है। बल्य आदि पडमूलका काध वातज जयम 
लाघ करता है। पिप्पलीमूल, गुडूची और सॉहका योग 
पाचक है। यात-जयर होगेपए इसका बाध देन चाहिये। 
उह परव शाति दगेवाला है। मपुके सहित पितपापड़ा एवं 
जौमका कयाय पिज जवएका विना करता है। 

सुचित उपचार करेपर भी यदि रोगौकी चेतना नहीँ 
टली हो उस रोगीके दोनों रके तलुओंगें अपया 
अस्तक-भाषमें लोहेके गर्भ कलाकासे दगध(ग्) करना 
ाहिये। चितायता, पाढ़, पिलपापड़, बिशाला (इक्राषण), 
जिफला तथा निसोतका काथ दूधके साथ ग्राहा है। यह 


साथ औला गुदटूची तथा चन्दका सेवन सभी ज्वर- मलावरोधका भेदन केवला एवं समस्त जयरॉक विनाशक 
रोगोंको दूर करनेवाला है। है। (अध्या १७५) 
ar 
पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार 


भगवान कहा--ाषी-दतका भस्म एव करके 
म पिशित साच (रसौत)-का लेप सिप केसे 
खल्वाट अर्थात्‌ गंजे प्राणीके सिसमें साठ रतये बौठले- 
हौ-बौतते सुन्दर बाल उग आते हैं। चार भाग भृंगराजरससे 
सिद्ध गुंजाफलके चूर्णय तिलका तेल केशराशिका 
अभिवृद्धिकारक होता है। 


इलायची, जटामांसी, मुरा (शल्लकी), शिव (काला 
दूर), शुजा (सुधची)-को समभागमें लेकर उनसे बनाया 
जया लेप सिरमें लगानेसे इल नामक रोग दूर हो जाता 
है। आसकी गुठलियोंके चूका लेप करसे केश सूक 
अध्‌ पतले हो जाते है। करज, ऑवला, इलायची और 
लाइक लेप बालॉकी लालिमारा वितासक है। 








हच रू ब, प 








आमके गुटलीको मजा तथा आवलाके चूज॑का सिम 
लेप केसे केशताशि जड़से मजबूत, सपन, तम्ब, 
चिकनी तथा दूट-दूटकर न झरनेवाली हो जतो है। 

षडंग और गन्धक अथवा चार गुत गोमूकसे यु 
पैनसिलके चूस सिद्ध तलपाक उतम माना गया है। सिरे 
इन ेलॉका सेप कलेसे जू और लोख समास हो खाते है। 

है वृष्भध्वज! संखभस्म और सौसक पिसकर से 
लगेसे केश चिकने और अत्प्त काले हो जाते हैं। 
भंपतज, लौहचूर्ण, व्िफला, बजर नीम, नली, कनेर 
और गुड़को समान भागे लेकर अलिपर सिद्ध किया 
गया पाक एक महौषधि है। इसके लेपसे पक रहे 
बालोंको पुनः काला किया जा सकता है। आमको गुलो 





सेधा नमक, वच, होर, कुछ, नागकेशर, शतपुष्पा 
(सौंफ) तथा देवदारु नामक औषधियोंसे शोधित चार गुने 
गायके गोबरसे निकाले गवे रससे युक्त तिलके तेलको एक 
कण माज भी कानमें डालकर अत्यन्त प्रबल कर्णशूलको 
विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव! भेंड्का मूत्र और सेधा 
नमक कामय डालनेसे पूतिका-दोष अर्थात्‌ बहनेवाला 
दुर्शन्थपूर्ण पावो और कृमिल्लावादिका विकार विनष्ट हो 
आता है। मालतो नामक पुष्पकौ पत्तियॉका रस या गोमूत्र 
(कातो डालनेसे उनमेसे बहनेवाला मवाद नष्ट हो जाता है। 

कुछ, उद. काली मिर्च, तगर, मधु, िणली, अपामार्ग, 
आधान, हो, शेर सरसों, यण, तिल और से 


द, परिल, नीली. भगान, शोषित पु लौहूर्न तपा नमकक उयटन कल्याणकारी होता है। भल्लातक, महती 
कांजौका सिद्ध योग भी बालॉको काला करता है। एवं अकाएका छिलका तथा कडु तैलके सेपसे या इस 
चक्रक (चकवढ्‌)-का बीज एवं कुक एरण्डमूल उदटतके प्रदोगले लिंग, बाहु, सतन और श्रवणशक्तिक 
तथा अत्यन्त खे कांजके साथ पौसकर लेप करसे पू होती है। (अध्याय १७६) 
enn 
जत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और 
शस्त्राघातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा 
हरण कहा-हे शंकर! मधुके सहित रोधनक हो आका है। यह नेजरोगॉकी सहौषधि है। तिक प्रिस, 
ककी पत्तियोका रस आँखों डालनेसे निश्चित ह नका कंजाके फल, सेधा नमक और दोनों रजनी, हल्दी, 
तो नष्ट हो जाता है। विल और चमेलोके अस्सौ-अस्खी दास्कल्टौको भृंगतलके समे पीसकर उसका नमे अजन 
फुल, नौष, चला, सौंठ, पौपल तथा चौलाइके शाकको देते तिमिरादिक सधी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली 


सायलके जलमें पीसकर उनको कटी बनानी चाहिये। 
तदनतर छावामें सुखाकर मधुके साथ उसका नज अंजन 
करना लाभकारी है। ऐसा कलेस लििएदिक रोग न्ट हो 
जाते हैं। बहेढ़ेके गुठलौकी गी, संचन, ैनसिल, 
नोमकौ पत्ती एवं काली मिर्चको बकरौके भे बिसकर 
अंजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिड अनन ने 
होगेवाले पुष्म-दोष अर्थात्‌ फुल्ला, रकींधो, विमिर-विकार. 
तथा पटलसोगको नह कर देखा है। 

शंखभस्म चार भाग, मैनसिल दो भाग एवं संधा नमक 
एक भाग जलम पीसकर बनायी और छाामें सुखावी गयी 
टीका नगे अंजन केसे लिए, पटल खषा सूजन वह 


अडूस्तकी जड़को कांजीमें पौसकर में सेस शूल 
जह होता है। तक अथात मटे साथ बरकी जडो 
चोकर पनस भी नशो पीड़ा दूर होती है। सेंथा नमक, 
'कडुआ देल, अपारक जड़, दूध और कांजीको ताप्रपापें 
विसकर उसका नगरमे अंजन करसे पिट अर्थात्‌ कौचड़ 
निकलता बंद हो जाता है। 

(ल्व और नोल-यृक्षको जड़ पीसकर बनाये गये 
अको जोम लगाने मात्रे तिमिरादिक रोग निश्चित ही 
ज हो जाते हैं। पयली, तगर, हल्दी, ऑवला, यच और 
दिदा बायी गयो बोका अंजन लगानेसे नेजरोण नह 
होला है। जो मुष निय प्रतः महम जल भरकर जलका 
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ह छटा देकर न्को धोता है, वह नजक सधी रोगों 
मुक्त हो जाता है। 

शेत एणडकी जड़ एवं पत्तियोंके रससे सिद्ध बकतके 
दूधके उच्णपाकके सेंकसे आँखोंका यात-विकार दूर हो 
जाता है। चन्दन, सेधा नमक, पुने पलाशका पत्र और 
हरतकी पटल, कुसुम, नीलीका अंजन चक्रिका (चकाचीधो) 
नामक नेत्रोगोंका विनाशक है। 

जकर मूर थसो गयी गुंआाकों जडुका अंजन 
तिमिरतोगको दूर करता है। हे स! चौदो, ब तचा सोनेको 
शलाकाको हाथपर पिसकर न्मे उसका लगाया गया 
उबटत कामला नामक रोगका निवारक है। घोषाफल 
अधात साफको सुपने और सेवन कलेसे पोलिया नामक 
रोगका विनाश होता है। 

दूर्वा, अनुष, लोध और हरीतकौका रस नासा 
तथा यातरकके दोषको दूर कणा है। है पृषध्वन। 
है नौललोहित! जाङFगलिक-मूल अर्थात्‌ केवॉचकौ जइको 
भली प्रकारसे पौसकर उसका नस्य सनस नासारश-रग न्ट 
हो जता है। हे रूट! गोपूत, सर्जरस (यल), धनय, मध 
नमक, थतूर तथा गैरिके सिद्ध सिकय अर्थात मोम हेलमें 
मिलाकर ओोपर लगानेसे ओढे पाव तपा ओठ फटका 
ोग दूर हो जता है।चबाकर सेवन की जानेवाली चमेलीकी 
पत्तियोंका रस भी मुखरोग-विनाशक है। 

केससके बीजोंको खानेसे हिलनेवाले दौ दृढ़ हो आते 


है। मष्क (भोधा), कुछ, इलायची, मुलेठी, वालक और पिलपापढ़ा, 


पनियाको चबानेसे मुखकी दुन दूर हो जाती है। कयाय 
र्य या ज़िकढ अथवा तेलपुक विछ शाकके नित्य 
भषसे भी मुखकी दुध दूर हो जाती है। इससे सभी 
प्रकारके दोसे सम्बन्धित घाव थी नह हो जाते हैं हे 
शिव! तेलमें सिद्ध कांजीका कला करनले अथवा उसको 
मुखम रखनेसे ताम्बूलके साथ खाये गये चूके प्रधावसे हुए. 
घाव या अन्य व्याधियोंका विनाश हो जाता है। 

ठको चबानेसे जिस प्रकार प्राणी कफके रोगसे 
मुक्ति प्राण कर लेता है, उसो प्रकार बिजी नमू चोज, 
इलायची, मुलेठी, पिपली और चमेलीकी पतियोंका चून 
(तादे) चाटनेसे भो कफ-विकाससे मि मिल लो है। 


जलिका (सिन्दुवार) तथा जटामांसीका चूर्ण चबानेस 
गलशुणड अर्थाद्‌ कालुभागकी शोधका वित होता है। 

गुंडा अर्थात्‌ पुँघचीकी जड़को चबानेसे दातं लगे हुए 
ोड़ोंका विनाश होता है। है शिव! मधुसहित कारभ 
(कुची), स्नुही (सेंहुड) और नौलका क्वाय, दल्ताक्रातत 
(दल्लादात) तथा दके कौट-रोगोंका विनाशक है। 

कर्डटपाद (कमलको जड़)-से सिद्ध भृतपाकका 
मंडन करस दौहोंकौ कटकटाहट दूर हो जाती है। हे 
शिव! कर्कटजादका दूधके साथ लेप कलेसे भी इस 
रोगका विकार हो जाता है। जयोतिष्मती (मालकैंगनी)-के 
फलॉको जलमें पौसकर उसके द्राण तीन सणाहतक 
कुल्ला कलेसे भी इस रोगमें लाभ होता है। विदारीकन्द 
और हरौतकौके चूर्णका मंजन करनेसे रतोका कालापन 
न होता है। 

लोड, ककम, मजीठ, अगर, लालचन्दन, पथ, 
(आयल तधा मलेठोको जलमें पीसकर तैयार किया गया 
मुखलेप स्विदोंके मुखको शोभा-सम्पन्न बनाता ह। दो प्स 
अकरौका दूध, एक प्रस्थ तिलका तेल, एक-एक कर्ष 
रषद, मनि लाकषा-रस, सधुयही और कुंकुमसे सिद्ध 
लेपपाक एक सप्ताहके अनत हो मुखकी शोभाको बढ़ा 
देव है। 

सो, पिली- चू, ुूची और कण्टकारीके क्याथका 
घात कणेसे जठार तद्र हो जाती है। है महदव! कंजा, 
जती (भटकरैया), अदरक, हरीतकी तथा 
गोखरू दाय सिध काथ नेसे थकान दूर हो आती है 
एलं दाह, पिल-ज्यए, शारीरिक शुका और मूष्छौ-दोष भी 
हिन हो जाते हैं। 

मु, भत, पिष्पली-चूर्ण एवं दूधे युक्त क्वाथका पान 
'इदकरोग, खसो तथा विपम्यरका विनाशक होता है। 

है कृषध्यज! सामान्यतः वाथ तथा औषधियोंकी 
अवुखान-माजा आधा कर्ष अर्थात्‌ एक तोला है। विशेष 
रूपे रोगीको आयुके अतुसर उसके परिमाणपर विचार 
कलला चाहिये। 

जके गोबरे रख निकालकर दूधके साथ पान कलसे 
हिषमन्वर दूर हो जाता है। काक्या (भुपची)-का रस 
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भी इस ज्वस्का नाशक है सॉटके च्से यु बकरोके 
दूधका काथ विषम जयरको दूर कर देता है। 

मुलेठी, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैयाका फल 
पौसकर उसका नस्य नेसे पुरुषको नीद आने लगली है। 
है शिव! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेसे 
भी प्राणको नॉद आ जाती है। काकर्जया (कालाहिसा)- 
कौ जड़ मस्तकपर लेप करके भी निको लाया जा सकता 
है। कांजी तथा धा नामक यूके गॉटसे सिद्ध तैलपाकको 
शीतल जलमें मिलाकर सिरपर लेप केसे सिर-संकाप दूर 
हो जाला है। यह रखदोषण ज्यर और दाहसे उल्फा 
होनेवाले संतापको भी दूर करता है। 

(शिलाजीत, शैवाल, मन्था (मधी), सॉठ, पाषानपेदी 
(परह), सहिजन, गोख, घरुन और सौधज़नको 
जडू इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्याथ 
हॉग तथा यवकषाके सहित पान केसे वातरोगका विनाशा 
होता है। 

हे शिव! फिप्पली, पिप्पलीमूल तथा पिलावेका जल 
था क्वाथ भली प्रकारसे शूलरोगको दूर केका रहम 
योग है। 

अध्या तथा मूलके रससे शोधित बामीकी जो 
मिट्टी होती है, उसको रणनसे दाद और ऊसत्ध नामक 
रोग शानत हो जते है। 

जृतीमूल आत्‌ भटकरैयाकी जढको पानम पौसकर 
पौनेसे संपातवात नह होता है। अदरक और हगरकी 
जड़को पीसकर मके साथ पौनेसे झिंझिनी अर्थात्‌ ुंवाईका 
ग वैसे ही न होता है, जैसे जके प्रभवे यक्ष धारी 
हो जाता है। 

अस्थिसंहारक हरजोड़ अथात्‌ यान्‌ नामक सठाकौ 
जड़को भातके साथ खनसे अधवा जटामांसोके रसके साथ 
पात करसे वातरोग तथा अस्थिभंगके दोष विनष्ट हो जते 
ै। चकरौके दूध और पृत-मि्रित सूक लेप दोनों कके 
तलुओमें करनेसे जलन समाशा हो जाती है। मु, पूत, 
मोम, गुड़, गैरिक, गुल और शलका रुस पैन लेप 
केसे उनका फटना तथा जलता बंद हो जाता है। 

है मण्य! सरसोके दलको पैरोंमे लेपकर निर्न 


अं चो मनुष्व सकत है, उसका पंकिल-मिट्टी खाया 
हुआ अर्थाद्‌ कौचड़में अधिक दतक रहनेसे दूषित हुआ 
या उसके समान अन्य किसी कारणसे विकृत हुआ पैर 
खुबलाहट आदि विकासे रहित हो जाता है। 

सर्जरस, मोम, जोर और हरौतकीसे शोधित पृतपाकका 
अध्यक्ष करसे अशने जलने उत्फन हुई पडा शान हो 
जाही है। तिलका तेल आशे जलाकर भस्म किये गये 
वको प्रचुर माजायें बाए-बार मिलाकर लेप केसे 
आशि जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जा है 
शके दूधका मक्खन, अगतं भूने गये तिलका चूर्ण और 
अधिलावाका रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घाषको 
डोक काणा है। इसका नसय एवं लेप के इदप-शूल 
भी शाना हो जाता है। 

है हर! दण्ड-्रर आदिके कारण रं उत्पत्र भा 
क और गोपृत परस्पर मिलाकर भरनसे ठौक हो जाता 
है। है शिव शोके प्रहाससे होनेवाले घावपर इस 
औषधिका प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कडेस 
बाध देखा चाहिये। हे वृषध्वज। इस प्रकारके घाव जब 
पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उने हाका 
स्यत देख (सहलाना) चाहिये। आप्रकी जद़का रस 
और भूल भरसे भी शस्ापतका घाव भर जाता है 
'करएुंखा (शरणोका), लजालुका (लाजवनती) और पाठा 
(सा) नामक औषधियोकी जड़कों जलमें पीसकर 
उसका लेप लगानेसे भी शस्त्रपातजनित प्रण ठीक हो 
आठा है। काकपाकी लड़को पीसकर शस्ते 
वम भसे चह घाव लीन राज़ियोंके बौतते ही सूख जाता 
है। रोहितक नामक या रोहड़ाकौ जड़का लेप भी रणको 
नह कर देखा है। 

ठो आदिक हसे उत्पन्न होनेवाली पड़ जल एवं 
छिलके दलमें सिद्ध अपामार्नकी जहका लेप लगानेसे तथा 
आपर सेकनेसे शत हो जाती है। 

है शंकर! हरीतकी, सोठ और सेधा नमक पीसकर 
जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनर होता है। 

'लिम्बयूल अर्थात्‌ नौमकी जड़को कमरे बौधनेपर 
नेको चौड़ा दूर हो जाती है। शण (पटसन)-की जड़ 
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और पातका भस्म इतियलनय विकारका विनाशक है। 
यवादिक आन, हल्दी, सफेद सरसोकी जड़ और बिजी 
नमू बोज समान भागम पीसकर इतका उबटत बनाता 
चाहिये। सा दिनोंतक शीर इसका प्रयोग केले रंग 
गोण हो जाता है। 

सेत अपराजिताकी पती तषा नीमको पका रस 
निकालकर उसका नस्य देसे डाकिनी आदि माठाओं और 
ष्मतक्षसोंकी छायासे मुक्ति हो जही है। हे वृषध्यज! 
मधुसा अथात ुलठीकी जड़का नस्य देनेसे भी उनकी 
छाया दूर हो जाती है। 

है रूट! पिप्लली, लौहचूर्ण, सॉठ, ऑवला, संपा नमक, 
मधु तथा शर्कशका समान योग गूलस्के फलके बराबएकी 
माताम एक सपापर्प् सेवन करसे पुरुष बलवान्‌ हो 
जाता है। पदि चह सदैष इसका सेवन करे हो दो सौ 
र्षक जौवित रहता है। 


रेण दूर हो जाते हैं। 

चरके जलका नसव सनस शके गिरे हुए रोम 
जुः निकल आते हैं। 

हसत ने लाङगलिकाकन अधात्‌ कलियारी या 
जलािपलौको जड़को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप 
शरम लगाता है, वह बहते दर्षको नष्ट कर देता है 
असात शोर चृद्धावस्थाका प्रभाव नहीँ पढ़ता। 

दच नशे सुदर्शन (चकग या सूकर) नामक 
साकी जड़को लाकर घरे मध्य डाल देनेसे सर्प रसे 
भाग आते हैं। है शिव! रविवार लायी गयी मन्दारवृकष 
का अ्लिज्वलिता (जलपिप्पली)-कौ जड़कों पौसकर 
जकायी गयी बली, सरसोके तेलसे जलानेपर मागें दंश- 
परकार केशाले सर्पका विनर करतौ है। 

विफला (केतकी) और अर्जुतके पुष्प, भिलावा, 
कौ, लाच, राल, विड और गुणुल-इन सभीके 


अल्लूकौके दूधसे भावित रोहित मछलीके मांसद्धारा द्वार बना भूप मकिखयों तथा मच्छरोंका नार करता है। 
सिद्ध तलपाकका अध्यक्ष करलेसे शरीरमें स्थित समसत (अध्याय १७७) 
en 
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हरणे कहा-हे शिव! मुलेठी तथा कण्टकारी 
नामक औषधियोंकों सपभाणें लेकर गोदे फक तैर 
करके दूधका चौथा भाग शेष रहनेपर उस पाकको गरम 
जलके साथ पान कणेपर स्त्रीको गर्भ रक काठा है। 
बिजौए नौमूके जीजोंको दूधके साय भवित करके उसका 
पान केसे सत्रको गर्भ रकता है। पु प्राणा केकी 
इणु सयको बिर नके बौज तथा एएणड-ूषको 
जड़को शौके साथ संयोजित करके उसका सेवन करा 
चाहिये। अरवगन्धाके बायका दूध एव॑ घौके साथ सेवन 
पुत्रकारक है। पलासके बीजोंको भधुके साथ पीसकर पान 
केसे रजस्वला स्वी मासिक धर्म तथा गर्भधारणसे रहित 
हो जाती है। 

हाल, यवक्षार, पत्ना्न (तेजपल), लाल चत, 
जातिफल (जायफल), हींग तथा लाखारसका पाक 
तैयार करके उसे दमे भलीभाति लगाना चाहिे। 
किंतु उससे पहले हरीतकौके क्वायसे दतॉको साफ कर 
ले। ऐसा कलेस मुष्के लाल पढ़ गये दत भी सफेद 
हो जाते हैं। 


सन्द-मन्द औचपर मूलीके रसको पकाकर उसको 
कातरे डालने कर्णलाव अर्थात कानका बहना यंद हो 
जाहा है। अर्के पोको लेकर मनद-मन् औचपर गरम 
कर ले। तरकर उसका रस निचोइकर कानमे डाले तो 
कर्णयूल वित हो जाता है। 

रि मुलेठी, आँवला, कमल, मीठ, लोभ, लाषाएस 
और कपित्थ-रससे बने तैलपाकसे स्का योि-दोष 
दू हो जाता है। सूख मूली तथा सॉठका र और हीं 
तो इस रोके लिये महौषाधि हैं। सोया (बनसौंफ), वचा 
(बच), कूद, हल्दी, सहिजन, रसाअन, काला नमक, 
वकष, सजक (तालवृक्षका रस), सेधा नमक, पिणली, 
डंग तथा मोधा- इन सभी औषधियोंको समान भें 
लेकर उनसे चार गना मधु बिजौरा नोयू और केलाका 
रस एकत करे। तदलत्तर इन सभी औषधियोंकों एकमे 
मिलाकर उनसे विसके वेलकौ सिद्धि करे। इस प्रकार 
दार किये गये कके प्रयोग नित ही सिका 
खाबादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह कहीं। 

सरसोका रेल कानमे डालनेसे उसके अंदर उतपन्न हुए 
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कृषि नष्ट हो जते हैं। हे स्र हलदी, नौमकी पिय, 
पिली, काली मिर्च, विंग, मोधा और सॉड-इत 
सात औषधियोंको गोमूतके साथ पौसकर घटी बना लेना 
चाहिये। इसकी एक चटी अजीर्ण और दो वटी विषचिका 
(हैजा) नामक रोगको दूर करती है। मपुके साथ इसको 
पिसकर नजो लगानेसे पटोल अर्थात्‌ परवलके समान 
आपी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमके साथ पयु 
होनेपर अमुद (कैसर) नामक रोगका नाश करती है। वह 
शंकर चटी नेत्रोके सभी रोग दूर करती है। 

बच, जटामांसी, बिलय, ताए, पपरकेसर, नागकेसर 
और प्रियंगुको समान भगम लेकर उनका चूर्ण बना लेना 
चाहिये। इस चूर्णका भूप सनस मत्य रूप-सौत्द्ससे 
समतवित हो जाता है। 

अजुन-बृश्के फूल, भिलावा, विंग, बला, रत, 
सौवौर और सरसोके योगसे तैयार धूप सर्प, जुए, मक्‍्खो 
तथा मच्छरोंको विनह करता है। 

हरिने पुनः कहा--हे शिव! ताम्बूल, घृत, मधु 
तथा जमकको गोटे साथ ताराम पिका सिद्ध 
किया गया आङ नपाको दूर करलेका उत्तम यो है। 
खपी, धा तथा दिचकौका विकार होनप हरठकी, वच, 
कूट, व्रि अयात्‌ विधा, उपकल्या, मरिच, हौंग और 


औैनसिल-चू्को सधु तथा भूतें मिलाकर चाटना चाहिये। 

'िष्पली और ज्िफलाके चूर्णको मधुके साथ चाटनेसे 
अंकर पीनस, खसी और सके विकार नष्ट हो जे 
है। हे कृषध्वज! मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलीके ूर्णको 
मुने मिलाकर चाटना चाहिये। यह धा, खाँसी और 
दिचकोको नह कर दश है। 

'ावलके जलमें समान भगम पिसा हुआ नौलकमल, 
जबर, मधु तथा रखकमलका योग रकतविकारको शान 
करता है। 

सो, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी पुटिका 
तेम सुष्यका स्वर कोपलके समान हो जाता है। 

हरिलाल, सखू, केलेके पहेका भस्प-इनका 
बटन खानेले बाल गिर जाते हैं। लवण, हरताल, लौकी 
और लाके युत उबटन भी रोम गिरानेका उत्तम योग 
है। सुध, हरिलाल, संखभस्म तथा पैनसिलको सेधा नमक 
एवं बकरे मदम मिलाकर पीसकर और उसी ण उससे 
उबटन कलेस रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है। 

शंख, ऑबलेकी पिपा और धातकीके पुष्पॉकों 
दूबके साथ चौसकर उसे डे सप्ताहक सुखमें रखनेसे 
कह चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कासे पु हो 
जाते हैं। (अध्याय १७८-१८१) 


me 
भोज्य पदार्थोका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक 


® औषधियाँ तथा विषदोषशमनके उपाय 
हरन कहे रूद। वः शरद, र्य और है। अलसी, उड़द, गे तथा पिप्यलीका चूर्ण पृते साथ 
वसनत-लु्े दहीका उपभोग निन्दनीय है तथा हेमन, शरीरमें लगावेसे मनुष्य कामदेवके सदृश सौन्दर्यसम्पन्न ह 


(शिशिर एवं वर्षा-ुनें दही प्रशस्त होता हैं” 
शदशौष्मबसरेषु, प्रायशो दधि गहिल्‌। 
हेमे शिशिरे चैल बासु दधि शास्यते॥ 

Gar 
भोजन केके पश्चात्‌ नवनीत (सक्खन)-के साथ 
जर्कशका पान करता गुद्धिकारक होता है। हे शिव! यदि 
पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन (भोजन कसेके 
पक्षात्‌) खता रहे तो वह जलवत्‌ होकर अनेक सिसे 
सम्पर्क करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है। 
कुछ (कूट)-को भलीभौति चर्न करके पूत और 
धुके साथ सोनेके समय खानेसे बलीपलित दूर हो जाता 


जाता है। 

इल, तिल, आधषन्धा, मूसली, सरला (काली 
दुली) और गुड़को परसपर मिलाकर बनायी गयी यरी 
खानेसे मनुष्य तरण तथा बलवान्‌ हो जाता है। हींग, 
काला नमक और सोठका काढा बनाकर पौनेसे परिणाम 
नामक शूल और अजीज रोग वग हो जाता है। धातकी 
(वका फूल) तथा सोमराजी (औषधि) गोहुके साथ 
सकर पान करसे दुबल मनुष्य भी मोटा हो जाता है 
कि चाहनेवाले प्राजीको शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन 
खाना चाहिये। परोगसे पीड़ित व्यिको दुग्धपान प 
कथा चुद्धिको अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोटे 


आचारकाण्ड] 


हजी, अतिसार, अस्नियानश, छह लबा आर्त आदि रोका उपचार * 
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साथ पान किया गया कुलौरका चूर्ण परेको विन 
करता है। 

(लाब, विडंग, यवका, संधा नमक, मैनसिल तथा 
शंखचूर्णको तेलमें पकाकर अनपेक्ित रोमसपूहोंकों हटानेके 
लिये उसका प्रयोग करना चाहिये। 

सुण्डीत्वक्‌ (गोरखमुण्डी), यच, मोषा, काली मिर्च 
तथा गरको एक साथ चबाकर मु तत्काल ह जिड़ासे 
अध्निको चाट सकता है। गरोयन, भगजका चूर्ण एव पूत 
समान मामे मिलाकर जलस्तम्भन किया जा सकता है। 

है महे! यहि-मधु (मुलेठी) एक पल, उष्ण 
जलके साथ पान कसे विट्क तथा इदपशूल नामक 
रोग नष्ट हो जाता है। 

है रद ॐ हज 'पह मन सभी प्रकारके विच्छुओंका 
विष नष्ट करता है। पिष्पली, मकखन, श्रृंगवेर, सेंथा नमक, 
कालीम, दही और कूटका नस्य लेने तथा उसका पान 


कलेपर चह विषदोषकों दूर करणा है। हे शिव! त्रिफला 
अदरक कूट और चन्दको पूं मिलाकर पान कले और लेप 
कलेस बिच्छुका विष विनष्ट होता है। हे दृषधध्वज! सथा 
नमक और ज़िकटके चूर्णक दह, मधु तथा घूमे मिलाकर 
लेप कलेसे यह बिच्छूके विषको दूर कर देता है। 

है ख! बह्दण्डौ और तिलका काथ बनाकर उसके 
साथ जिकटु (सॉड, पिपली तथा काली भिर्च) का चूर्ण 
कान करता चाहिये यह सभी पराके गुल्म एवं ऋतुकालीन 
अवसद रक-विकाएका विनाशक है। मधु मिलाकर दूधका 
आन करलेसे रकसावके विाएको दूर किया जा सकता है। 
जंगली जड़को पीसकर प्रसवकालमें स्त्रीक नाभि 
रए हागे लेप सोसे स्त्री सुखपूवक प्रसव करती 

है पृष्ध्वज! चआवलके पानीये श्रा और मधु 
लाकर पान केसे रक्ततिस्तर नामक रोग शाता हो 
जाहा है। (अध्याव १८२) 





Seem 
ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोंका उपचार 


औहरिने कहा-हे चतद्रचूड! काली भिर्च, शंवेर 
और कुटजकी छालका पान करणेस ग्हीरोग मह होता 


काली मिर्च तथा तिलके पुष्यॉका अज़न कामलारगका 
विनाशक है। हरीतकी और गुड़कों बराबर मामे मपुके 
साथ मिलाकर खाना चाहिये। हे स्र निस्सदेह यह 
यनक होता है। जिफल, चिक, चित, कटुकरोहिलौका 
दोग ऊरस्तब्भ रोगका अपहारक है और यह विरेचनकी 
भी उम औषधि है। हरीतकी, श्रृंगवेर, देवदार चन्दन, 
अपामर्ग (चिचड़ा)-कौ जड़को गकरोके दूधे पकाकर 
न करके ऊरस्तम्भका विनाश किया जा सकता है अथवा, 
अपी (विष्णुकराता)-की जड़का कवय पीनेसे भी यह 
ग सात हिमं दूर हो जाता है। 

अनन्ता (धमासा) और शवेरका समान भागम चूर्ण 
बनाकर बराबर माज़ामें ही गुणुल और गुड़ मिला ल, 
दननार उसकी गोलियाँ बनाकर सेवन केसे सलपग 
ब्रायुविकार तथा आना रोग विनष्ट हो जाता है। 

पुष्य क्षमे डंठल एवं पत्तियों-सहित संखपुणीको 
स ग पु० अ» १०-- 


उखाड्कर जकरौके दूधके साथ पौनेसे अपस्मार (भग) 
का रोग दूर होता है। समभाणमें अध्वगन्धा तथा हरौतकीके 
चूको जलके साथ पौनेसे निश्चित हौ रक-पित्त-विकाएका 
सिना होता है। हरीतकी और कूटका चूर्ण बनाकर उसको 
खुखमें रना चाहिये। पकषत शीतल जल पौनेसे सभी 
पाके छदि रोग आरात यमन दूर हो जाते हैं। गुढूच, 
पकार और जीम, धनिया तथा रखूचन्दन नामक 
औषधियों योग पिलस्लेष्पक ज्य, छ, दाह और 
दृष्के विकारका विनाशक एवं आनक है, किंतु इन 
_औषधियोंका प्रयोग “ॐ हूं जमः इस मखसे अभिमनण 
कणेके पक्षात्‌ करना चहिये- 

ॐ जग्धी सधन मोहय सर्वव्याधीन्‌ पे बत्रेण ठः 
क सर्व्याधीन ये बब्ेण फर्‌॥ (१८३। १२) 

उप्युंछ मत्से अभिमत्त शंखपुीको कानमे 
जसे ज्यएको दूर किया जा सकता है। है रद! इसी 
न्स १०८ र जप करके अभिमत शंखपुष्पीको 
'रोगौके हाथमें रखकर वैध उसके नाखूनॉका स्पर्श करे तो 
ौदिदा खर अथवा अन्य सभी प्रकारके ज्वर विन्टर हो 
के हैं। 

आयुतका फल, हल्दी तथा सापकी केंचुलका भूप 
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= पुराण गरं चस्य सां विषणकरयम्‌ + 


(सित गरडपुराणाइ 





सभी प्रकारके ज्यरोंका वनारक है।यह भूप वो चौंथिया 
जपा भी विनाश कर देता है। 

करबीर (कनेर), भगण, नमक, कूट और कर्कट 
(काकड़ा सौग) नामक औषधियोंको समान भागम लेकर 
चौगुने गमूरके साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
तलका अध्यक्ष पामा, विचर्चिका तथा कुछरोगके प्रको 
दूर कर देता है। 

है स पिपली और मधुका सवन करे एवं मधुर 
भोजन करले तथा सूएणके सवनसे प्लोहा रोग वित हो 


जा है। 

जोषूशके साथ पिली और हलदीका चूर्ण मिलाकर 
उसको गुदामे डलनेसे अर्श रोग दूर किया जा 
सकता है। 

जकरोका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पान 
कलसे प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते है। संधा नमक, 
डंग, सोमला, सरसों, हलदी, दाह्री, विष और 
मको पत्तौको गोमूत्रके साथ पौस लेना चाहिये। इसका 
लेप कलसे कुछरोगका वाश होता है। (अध्या १८३) 


सिध्म, अर्श, मत्रकृच्छू, अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोंकी औषधियाँ 


हरिन कहा-{हे चन्ूड] हल्दी और केलेके 
कारका लेप सिध्यरोगका विनातक है। एक भाग कूट तथा 
दो भाग हरीतकौका घूर्ण उष्ण जलके साथ पान केसे 
कमरका शूल रोग दूर हो जाता है। हरतकी, शर्कर और 
पिप्णलीका चूर्ण नयनीतके साथ सवन करसे यह आर्श- 
रोगका विनास करता है। जंगली अडूसेके पोको घम 
मनद-मन्द आँचपर पकाकर उसका लेप करना अ दूर 
करकी शर्म औषधि है। 

गुल और तिफलाका चूर्ण पातकर धर्मदर रोगको 
ष्ट किया जा सकता है। जोर, अदरक, दहो तथा 
चावलके माको आगमे पकाकर नमकके साथ सेवन 
करना चाहिये। इससे मूरकच्छ नामक रोग दू होता है। 
यवक्षार तथा शर्कश भी भूत्रकृष्झ-रोगको दूर करता है। 

तिलके तेलमें सवको जलाकर उसको कखली 
बनानी चाहिये। उसके बाद तिलके हो तेलये उसको 
मिलाकर अलिसे जले हुए स्थानपर लेप केसे लाभ 
होता है। पीके सहित लाजयन्ली तथा शरपुंखाकौ पतियोका 
तैयार किया गया लेप भी ऑस्लजन्य पौड़ाको दूर करता 
है। निम्न मनसे अभिमत्त करके इस लेपा प्रयोग 
का चाहिये- 

ॐ नघो भगवते ठ ठ छि छित ज्वलं र्वि 
नाशय नाशय हुं फट्‌॥ (१८४। ८) 

हाथमें निपुणहको जड़ बसे ज्वर बहुत ह शोर 
दूर हो जाता है। थेत गुञाफलको सात खण्ड बनाकर 
उसको हाथमें बध लेनेसे अर्श रोग निश्चित हो विन हो 
जाता है। विष्णुकानता (अपराजिता) तथा यकरीके मूका 


चो करके चोर और ज्या हिंसक आष प्रहारो 
आनी अपनी रक्ष कर सकता है। प्होको जड़ तो 
सभी कगे सिद्धि प्रदान करनेवाली है। 

'पृतके साथ सिद्ध जिफलाका चूर्ण कुछविनाशक है। 
ला, बिए और पिप्जलौके चूर्णे सिदध पृक हा 
(हिचकी, स तथा खाको दूर किया जा सकता है। इस 
पका पान िवयोके लिये गर्धकाएक होता है। 

दूध और झोके साथ वानरो मौज (केयॉच)-को 
पकर थौ ता स्मे मिलाकर सोधन केसे ची 
कषी नह नहं होता। 

म पूत तथ दुका पान बलीपलित नामक रोगको 
हुए करत है। 

है शिव! म, पृ, गु, करेलेका रस और ताको 
एक साथ अधमे पकाने चद बन जाता है। अब आप 
सोना बनतेको विधि सने। 

पोले थहूएका पुण और सोसा एक पल तथा 
लाज़लिषय (करियातै)-कौ शाखाको एक साथ पाकर 
अति पके सोना बग जाता है। 

है हर पू बोस निकाले गये तेला प्रष्यालि 
दौोफकके प्रदारमें समाधिस्थ व्यक्तिको देवता भी नहीं 
देख चाते। 

है शिव! मुपो सदपस्त हाथीके दोनो नो 
अपने हासे काजल लगाना चाहिये। ऐसा कलेपर बह 
जि पुं विज प्रा करता है और महाबलवान्‌ भी 
उन जा है। 

डुच्दुभ कमक सके दौतको मुखे रखकर मुष 


आचारकाण्ड] 


+ गरापतिपवका औषधिक योग» 
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जलके बच भी प्के समान हौ किसी अन्य विकल्पका 
आश्रय लिये बिना रह सकता है। 

जलौहचूर्ण और महा पन करनेसे पाण्डुरोगका शमन हो 
जाता है। तण्डुलीयक (चौलाई) तथा गोखरूको जड़को 
म मिलाकर पात केसे कमला एवं मुखरोगका वि 
होता है। चमेली और बेरको जड़को महे साथ पनल 
अजीर्ण रोग दूर होता है। 

कुशको जड़, वानरीमूल, बकुची तथा कांजौका मित 
योग दौँतोंके रोगका विनाशक है। इदवसनीको जड़को 
जलके साथ पौनेसे विषादि-दोष नह होते हैं। है शिव! 
चम्पको जड़कों पान केले भी उक्त दोष दूर हो सकते 
है। कांजीके साथ गुझ (पुंघची)-का चूर्ज सस्तकपर लेप 
केसे सिएका रोग विनष्ट हो जाता है। 


जला, अतिबला, मधुप, शर्करा तथा मधुका पान 
करके वंध्या सत्र गर्ध-घारण कमें समर्थ हो जाती है। 
इसे विचार करले आवश्यकता नहीं है। 

दत अपराजिलाकी जड़, दिसली और सॉठका पिसा 
इम लेप सिं लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। गुडी 
'फुलमौको चौसकर पान करनेसे गण्डमाला नाम रोग दू 
हो जता है। 

केतकौके पोका कार गुड़के साथ अधवा महे साथ 
खाका सेवन केसे लहा रोग विनषट ह जाता है। 

जीय नवका निया (गोद) गुड़ और घौके साथ 
हिलाकर पान करसे बात-पिलजनित शूल दूर होता है। 
सो, काला नमक तथा हंगका पान इदपरोगका विनाशक 
है। (अध्याष १८४) 


Re 
गणपतिमन्त्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्णं, विषूचिका और पीनस आदि 
विविध रोगोंके उपचार 


ओहरिने कहा--हे रद्र "ॐ म॑ गणपतये नथः" 
भगवान्‌ गणेशका पह मन धर और विया प्रदान करनेबाला 
है। इस मन्रका एक हजार आठ बार जप कणोके बाद 
अपनी शिखाको बनवला व्यक्ति वाद-विवादके व्यवहारें 
विजय प्राप्त करता है। एक सौ जार इस माका जप 
कलेवाला प्राणी अतय लोगोंका प्रिय बन जाता है। 

काले लोको पूतम मिलाकर इस मनसे एक हजार 
आठ आहुतय देसे मात्र तौन दिते राजा बरतें हो जाता 
ह। अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको उपवास रखकर मुय 
यदि विधिवत्‌ विष्नराज गणेशका पूजन को और तिल तषा 
अक्षतकों मिलाकर एक हजार आठ यार उन्हें आहति प्रदान 
करे तो वह यदे अपराजित होता है और सभी लोग 
उसकी सेवा करते हं। उपयक मका एक हजार आठ 
अथवा एक सौ आठ बार जप करके अपनी शिखा 
धनेवाला प्रणी राजकुल तथा बाद-विवादके व्यवहारे 
विजय प्रा करता है। 

भुंगा, सहदेवी (सहदे), यचा (वघ) और खेत 
अपराजिता नामक ऑषधियोंके रसको तिलक करके 
तुष्य तीनं लोक वशमें कर सकता है। 

काकजंयाका मूल और दूधका मित्रित पान शोष 
रोगका विनाशक है। 


आग, नागबल, गुड़ तथा उड़द मिलाकर खनवाल 
पुष बैसे हो रूप-सौनसे युक्त हो जाता है, जैसे 
नवयुवक सौन्दर्य होता है। 

है रूट! लौहचूर्ण और जिफलापूर्णका मधके साथ 
लोग कणसे पराम नामक शूलका विनाश होता है। 
है वृष्य हग, काला नमक और सॉठ-इन औषधियोंक 
बवायका पात सभौ प्रकारके शूलॉका अपहारक है। 
सामुहलबणसे यु अपामा्गकी जड़का सेवन कणसे 
अजीर्ण-शूल न हो जाता है। 

है रद! बरणदकी जटाओका अंकुर चावलके जले 
(सकर मके साथ पीनसे अतिसार रोग दूर होता है। 
अंकोट (अंकोल)-की जड़को आधा कर्ष लेकर चावलके 
जमे चौसकर पाग केसे सभी प्रकारके अतिसार तथ 
हणो नामक रोगोंका विनाश होता है। काली मिर्च एक 
भाग, सॉ दो भाग तथा कुटजको छालका चूर्ण चार भाग 
गुम मिलाकर काढ़ा बनाकर पीनसे ग्रहण नमक रोग दूर 
सोख है। है शिव! खेत अपतजिताकी जड़, हल्दी, सिष, 
आबल, अपामार्ग (चिलड़ा) और कटु (काली मर्ष, 
ॉठ एवं पयली) नामक इन औषधियोंको पौसकर वरी 
जता सेना चाहिये। यह चटी निस्संदेह विधूचिका नामक 
रोगका चिनार करती है। 








है भश! जिफला, अगर, शिलाजीत और हरीतकोको 
समान भागम लेकर इनके मिश्रित चूर्नकों मधुके साथ 
मिलाकर सेवन कलेले सभी प्रकारके प्रमेह रोग नट हो 
जाते हैं। 

माका दूध एक प्रस्थ आर्था चार सेर, विलका देल 
एक प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर, मैनिल, काली मिर्च तथा 
पूर एक-एक पल अरात्‌ आठ-आठ तोलेका चू्ज 
बनाकर तेक पातरमें रखकर उसको भू खुखा ले। सु 
(पूहक-सेहुँड)-का दूध और सेधा नमक मिलाकर 
इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है। 

पिद (काली मिर्च, सॉंड तथा पिणली), जिफला, 
भक्त (कंजा), तिलका तेल, बैनसिल, नीमको पली, 
चअमेलीका पुष, सकरीका दूध, गकरौका चूत, शंखाभि 
और चत्दगकों एकम हो घिसकर बनायी गवी बीले 
रमे अञ्जन लगानेसे पटल, काच, पुष्प तथा शिविर आदि 


रेण दूर हो जहे हैं। 
अधुले यु बहेडका चूर्ण षास रोगका विनातक होता 
ह। मधु तथा सेंधा नमकसे मित्रत पिप्पली और त्रिफलाका 
चून सभी प्रकारके रोगे उल्ल होनेयाले ज्वर, धा, 
कोष तथा पौनसके विकारो दूर करता है। 
टैवदार-बृक्षको ऊालके चरणको इक्कौस बार बकरे 
जसे भावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अजन 
केसे री, पटलता और रोमपहन नामक रोग दूर हो 
ते हैं। 
है स्र पिली, करको, हल्दी, औला तथा यचा 
(बच)-को दूधके साथ पीसकर अज्ञन बनाना चहिये 
इस अङ्के प्रयोगसे के सभी रोग चित हो जाते हैं। 
है शिव! कारुजंपा तथा सहिजनको जड़को मुख 
रखने खा चबनसे दोय लगे हुए कौड़ोंका निश्चित ही 
विकार होता है। (अध्याय १८५) 


Rn 


प्रमेह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगोंका निदान 


औहरिने कहा-हे शिव! मधुके साथ गढूचौका रस 
च्रे रोग वट हो जाता है। गोहालिका (जलपिाली)- 
कौ जड़को तिल, दही तथा पीके साथ पान कलेसे यह 
जस्तिभागमें अवर्द्ध मूको बाहर करा है। काले नपकके 
साथ इस जड़का पान करसे हिचकी रोग भी दूर हो आता 
है। गोर अपात गौरखपुण्डी तथा कर्कटी (ककड़ी)-कौ 
जड़को शौतल जलके साथ पीसकर तीन दिन पौनेसे ही 
शर्करा नामक रोग नह हो जाता है। प्रौष्मकालयें मालतीकी 
जड़को भलीभौति पौसकर सा्करा और बकरके दूधमें 
पीनसे मूजकिरोध, सर्कश-विकार और ण्डु रोग विन हो 
जाता है। 

वटी अयात ्झकी जड्को चावलके जालीमे 
कसक तैयार किया गया सेप असाध्य गण्डमाला तथा 
गलगण्डक रोको दूर करता है। है रद! करवीर (कनेर)- 
ज्लौ जड़ुका लेप तथा सुपातोका लेप भी पुरुषत्वसे 
सम्बन्धित विकारको नह करता है। अब मैं अनय औषधिक 
योगको कहता हूँ। 

'इन्तीमूल, हल्दी और चित्रकके लेफसे भगं रोग 


(ट होल है। है उमापते! हे वृषभध्यज! सलु (पूर्‌ 
सहुँढ)-के दधसे अनेक बर भवित हल्दी वटौका लेप 
अर्ल रोगको दूर करता है। घोषाफल और सेधा नगकको 
पीसकर बया गया लेप अश रोगको वह करका क्रेता 
चो है। है शिव! पलार और एसे चने साधके दा 
शोधित घृतपाकमें तियुत्रा मिला हुआ ज़िकड़ (काली मि, 
सो और पिष्पली)-का चूर्ण अर्श रोगको वन करत 
है। लके फलको भूनकर खानेसे खूनी अर्श विनह होत 
ह मकखतके साथ काला दिल खानेसे भी खूनी अ रो 
चह होल है। 

है वभय! पकाल पवक्षार-मिक्रित सो 
चूको समान साजमें गुड़ मिलाकर खातेसे वह जठर 
'जृद्धि करता है। सॉडके चूको काढा बनाकर पान कसे 
औ जठरनिको वृद्धि होती है। हे स्र! हरीतकी 
सेधा नमक, पिखली-इन औषधियोंके चूर्षको गर 
जलके साय मिलाकर पान केसे भूख बढ़ती है तथ 
शुकर्कतदका रस घूतके साथ पान केसे अति कष 
ची है। (अध्याय १८६) 


~ 


आचारकाण्ड] 








आयुवृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि 


हरन कहा--हे शिव! हे दृषभष्वज हे रद! यदि 
मनुष्य हस्तिकर्ण पलाशके पलो चूर्ण करके सी पलकी 
माम इस चूर्णको दूधके साथ मिलाकर लगातार सात 
दिनोंतक प्रयोग करे तो यह वेदविध्याविशारद, सिंहके 
समान पतक्रमी, पयरागके समान काततपुछ तपा सौ 
वर्षकी आयु भी सोलह वर्षका तवपुबक बन सकता है, 
किंतु सतत दुग्धपान करता अत्यावस्पक है। 

है शिव! मधु और पते युक दूधका सेवन आयुरर्धक 


यह योग मनुष्यको वेदवाङगका शाता और प्रसदा- जनोका 
प्रिय बनानेमें समर्थ है। इस चूर्नका सेवन दहीके 


काला बा देला है खल्वाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगे 
लिकल आते हैं। इस चूर्णक वेलमे मिलाकर शोमे 
गने बाल पकनेका प्रभाव तथा त्थचाको झुका 
कोप समापा हो जाता है। 

इस चूर्जका माज उबटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते 
है। बके दूये मिलाकर इस चूर्णका अञ्जन एक मास- 
रदत नजम लगालेसे निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। 

लमे छिलकेसे रहित पलाशके बीजोंको लेकर 
उसका चूर्ण सक्खनके साथ आधे कर्षको माम खाना 
आाहिये। भगवान्‌ हरिको नित्य प्रणाम करके इस चूर्णक 
सेवन करता चाहिये। हे हर! इसके सेवनके पशात जल 
सते हुए पुने साठी चावलका भात रच्य है। इस योगका 


करनेसे शरीर सके समान शिम्य हो जता है। पालन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक 
कशास युक्त इस चूर्णका प्रयोग केले मनुष्य हजार हजार वर्तक जौवित रह सकता है। 
वर्षकी आयु प्रा करता है। यदि भतुष्य इस चूको पुष्यसे भरंगतजकी जड़कों लाकर उसका भूर्ण 
कांजीके साथ मिलाकर खाता है तो केशॉकी सफेदी और बताना चाहिये। दि प्राणी कांजौके साथ उस ू्का सेवन 
त्वचाकी झे रहित होकर सौ वर्षतक सासे करे लो मात्र एक मारे य बलौपलि! रोसे रहित हो 
रहित दिव्य शरीर प्राण का है। जाता है। इसका ब प्रयोग केसे मनुष्य पच सौ 

है यृषभध्यज! प़िफला चूके साथ मधुका सेवन वर्षतक जौवित रह सकता है और यह हाथौके समान 
नेतरज्योतिको बढ़ाता है। घौके साथ इस चर्को खानेसे श्सम्फत हो जाता है। है स पध्ये ही इस 
अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। पैंसके दूधे माकर औषधका प्रयोग करोपर प्रान शतिधा अर्थात्‌ पेद- 
तयर किया गया इस चूर्णका लेप प्राणौके श्े बलॉको वेदाब्॒का खाता बन जाता है। (अध्याय १८७) 

Di 
व्रण आदि रोगोंकी चिकित्सा 


जाङीके भावम बालमूल (मोधा)-की जड़को अवा 
मषी (मेढ़ासिंगो)-कौ जड़ जलमें थिसकर उसका लेप 
लगानेसे पुराना घाव भौ सूख जाता है। भैसके दहीमें 
कोदोका भात मिलाकर खानेसे और हॉगको जड़का चूर्न 


जवम भरेसे भौ ताढ़ौका ण सूख जाता है। 

आके फलको जलके साथ पौसकर और गडकर 
लेप केसे एकदोष शान हो जाता है, इसमें संदेह तहीं। 

है शंकर! सहिजनका यौज, अलसी और सफेद 
रोको असस मम पीसकर उसका लेप रथिक 
'रोगपर लगानेसे बह रोग नित ही नह हो जाता है। धे 
अपाक जड़ चावलकी धोवनमे पीसकर उसका 
नस्य ससे भश भाग जाते हैं। 

है छिव! काली मिक साथ अगस्त्य-पुष्फके रसका 
जस्य शूल रोगका विनारक है। सॉपको केंचुल, ह, नीमकी 
पी, यय तथा सफेद सों लेकर इनका लेप केसे भूत- 
ठको बाधा दूर हो आती है। हे शिव! गोरोचन, मरय 











पिली, सेधा नमक और मधु-इल सभोका अजन बनकर 
आमे आनस प्रेतनाधा दूर हो जाती है। गुष्युलकी धूप 


अह-आधाका नाशक है। काले वस्त्रको ओदूनेसे चौथिया 
जर दूर हो जाता है। (अध्याय १८८) 


'पटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष-शमनके उपाय 


जो मनुष्य पदा (पाठा)-की जड़को पौसकर गोभृते 
साथ पान करता है, उसका सभी प्रकारका विषदोष दूर हो 
जाता है। रखवर्णवाले चित्रक वृक्षकों जड़को पीसकर 


कामें डालनेसे कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमे 
शंका नहीँ है। 

षत कोकिलाक्ष (क्षेत तालमखाना)-कौ जड़को 
चौसकर बकरौके दूधमें तौत सप्ताहतक पान करनेसे क्षय 
रोण विनषट हो जाता है। काहियल-वृक्षके पुष्पको बकरीके 


अपने मुखे रखनेसे नावा प्रकारके विषोंका विनाश हो 


उन्का भय नहीँ फहला। (अध्याय १०९) 


गण्डमाला, प्लीहा, विद्रथि, कुष्ठ, दहु, सिध्म, पीनस तथा छर्दि आदि विविध 
रोगोंका उपचार और सुगन्धित द्रव्योके निर्माणकी विधि 


हरल कहा-- हे ईध!  सोपूनके साथ अपयक्िठाकी 
जड़ पनस गण्डमाला रोग श्र हो नट हो जात है, इसमें 
संशय नहीं है। इत्रवारणीकी थी जड़ पेसे इस रोगका विनाश 
होता है। जिगी (मजी), एण्ड तथा सूकरि (केवॉच)- 
को मिलाकर शीतल जलयुक लेप लगनेसे भुजाओंमें 
होनेवाली व्यथा और गर्दनकी व्यथा दूर हो जाती है। 

सका मक्खन, अधन, पिष्पली, बचा (वच) और 
दोनों प्रकाएका कूट एकमें मिलाकर बनावा गया लेप 
जिक्नकोत तथा स्तनगत दुःखका विनाशक है। 

कूट और नागबले चूर्णक मकम मिलाकर सिद्ध 


(किया गया लेप युवतियोकेबक्षःस्पलको सुडौल, ओजगुणसे 
सम तथा सुन्दर बनाता है। 
इवाुणीको जड़ उखाइकर रोगीका नाम लेकर 


आवलके थोवनय छत पुतर्वाकी जड़ पीसकर पौनेसे 
ल हो वि रोग न हो जाता है। इसमें कुछ विचा 
कसेकी आवश्यकता नहीँ है। केलेका पत्ता और यवक्षा 
जमे सिद्ध करके तैयार किया गया पेय पीनेसे उदरजमित 
समस्त विकार दूर हो जाते हैं केलेको जड़ गुड़ और थीम 


आचारकाण्ड] 





सर्प, बिच्छू तथा अत्य विदल जीव-जनुओके विषकी चिकितया * 
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मिलाकर, अश्तिपर पकाकर खाया जाय तो वह उदरजनित 
कृमियोंकों विलष्ट कर देता है। 

प्रतिदिन प्रातःकाल आँवले और नीमको पत्तियोका 
चूर्ण भक्षण केसे कुछ रोग दूर हो जाता है। हतको, 
विंग, हल्दी, त सरसों, सोमलताकी जड़, केको जड़ और 
सेधा तमकको गम पीसकर एक रिपट-योग बन्द चाहिये। 
ये सभी औषधियाँ कुछ रणको दूर केवली हैं। 

एक भाग ज़िफला, दो भाग तको और सोमलताके 
बौजोंको खाना चाहिे। इस पथयसे दहु रोग नह हो जाता 
है। गोमूत्र और नमकसे युक्त खट्टे मेका क्वाथ बनाकर 
उसको कासे पत्रे सकर लेप केसे कुड और दड 
दोनोंका विनाश होता है। हल्दी, हरा, दूर, गोमू तथा 
सेधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दहु, पामा और 
गर नामक रोगको दूर करता है। 

है रुद। सोमलताके बौजोंका चूर्ण और मक्खतका 
मधुक साथ सेवन करना चाहिये। ये औषधियों भेत कु 
रोगका विनाश करवली हैं। इनके प्रयोगं मके साथ 
चावल आदिका भोजन पथ्य है। है हर! चेत अपएजिताको 
जड़को उसौके रसके साथ पौसकर किया गया उसका लेप 
एक मासम श्त कको वित कर देता है। 

है वृषभध्वज। पामा और दुर्नामा नामक कुक बनात 
काली मिर्च और सिसे युक्त वैंसके मक्‍्खनका लेप 
लगानेसे होता है। 

है इं त गमी (शताय) -को जड़का गोटुके 
साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिये। पह पाक 
ुकलपित रोगका विनाशक है। हे रुद्र! मूलीके बौजोको 
अपामर्ग जड़के रसम मिलाकर लगाये गये लेपे षम 
रोग विन होता है। कसेका झर और हलदीका लेप भौ 
सिय रोका विनाश है। है महादेव! केला और अपा 
र एए समे मिलाकर उस सपक अध्यक्ष (मालिश) 
केसे तत्काल सिध्य रोग न्ट हो जाता है। 

है यषभध्यज। मूसे यु कृष्ाण्ड(कम्हडा)-के 
नालका क्षार और जलमें पीसी गयी हल्दीकों पैसके 


जोब मिलाकर मन्द-मनद आँचपर सिद्ध करना चाहिये, 
उसका उबटन खगेसे शरीरका सौन्दर्य बढ़ जाता है। 
हिल, सरसों, दाहल, हल्दी और कूट तमक जो 
औषधि हं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने 
केये लगाता है, वह दुन्धसे रहित होकर सुगन्धित हो 
उठा है। दूर्वा, काकं, अर्जुनके पुष्प, जामुनकी पि 
कषा लोध़-पुष्फ-इन सभीको एकमें मिलाकर पौस लेना 
'चाहिये। इसका प्रतिदिन प्रयोग करनेसे शरीरकी र्य दू 
सो जाठो है और वह मनोहर हो जाता है। लोधर तथा 
जलम पौसकर तैयार किया गया धते चूके लेपका 
बटन लगानेसे मुष्यके शरीरम स्थित ्रौ्मबाधा दूर हो 
जाती है। प्रातःकाल गरम दूधको भापसे शरीर-सेंक 
कपे पर्मदोष (स्ेदाधकय) न्ट हो जाता है। काक्का 
बटन शरौरके लिये सुर अनुलेपन ल्य है। 


म कप का ब क 
रक्सि, कामला और पाण्डु रोगका विनाश होता है। 
अहस्य एस और मधु पने रक पि-वा दूर हो जता है। 


'ज़ात/काल भात जल पौकर भयंकर पीनस रोगको दूर 
करता चाहिये। हे महर! बहस, पिली और सेधा 
कका चूर्ण, कांजीके साथ पान केसे भुष्यका 
सरण दूर हो आता है। इस दोषके होनेपर पैनसिल, 
लमल, बेरकी पती, गुगल तथा आबलेका चूर्ण दुधे 
लाकर शान करना चाहिये। 

है पर! चमेलीको पत्ती, बेरकी पती और 
बैसल इनकी बत्ती बनाकर उसे बेएकी अशि सॅककर 
पू्पान करसे कास रोग दूर हो जाता है। प्िफला और 
फिषफलौका चूर्ण मधुके साथ खाना चाहिये। भोजन 
करलेके पूर्व मधुके साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग 
ज्यास और च्यस्के दोषको शन्त करता है। बिल्वकी जड़ 
ता मुदूचीका बाथ मधुके साथ पान कसे तौनों 
रके छदि रोग विनह हो जाते हैं। चावलके ोवनमे 
दूसको मिलाकर पीनसे भी छद रोग दूर हो जाता 
है। (अध्याव १९०) 


ren 
सर्प, बिच्छू तथा अन्य विचैले जीव-जन्तुओके विषकी चिकित्सा 


हरिन कहा--है वृष्ध्यज! पपन पुर्वको 
थेत जड़ लाकर जलक साथ पौने पीनेवालेके आस-पास 
और घर सर्प नहीं आ सकते। जो मतुष्य भालूके दे 


ताय (गरड)-को मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह 
सोके लिये जौवन्प्त अदृश्य हो जाता है। हे रद! 
जो मुष पुष्या सेमरकी जड्को जलमें पौसकर पी 
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पुणं खाक यकद सार विध्णुकदाअपण्‌ * 


सकष गरुडपुणणाक 











लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सपोके दोका 
प्र र्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पुन 
लाजवन्तीकी जड़ हाथमें बॉधनेसे अथवा उसके लेपको 
लगाकर भी सूपॉकों पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ 
विचार करलेकी आवश्यकता नहीँ है। प्ले लादी 
गयी सफेद मन्दारकौ जड़को सौठल जलमें पौसकर घान 
केसे सर्पदंश तथा करबौर आदिका विष नष्ट हो जाला 
है। कांजीके साथ महाकालकी जड़ पीसकर उसका लेप 
दंश-भागपर लगानेसे वोड़ (गोनस) तथा डुंडुभ (पनि) 
सरपोका विष दूर होता है। 

चौलाईके मूलको चावलके धोवतरें पौसकर चौके 
साथ पान करलेपर सभी प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं। 
नौली तथा लाजवस्तौकी जड़ पृथक्‌-पृषरू अपया संयु 
रूपसे चावलके थोवनमें पीसकर पान कणेपर सभौ 
प्रकारके सपक दंशका विष ट हो जला है। गुड़, कर 
तथा दुष्प्रि्रित कृष्पाण्डके रसका पान सैके विकको 
दूर कर देता है। कोदोको जड़ पीसकर पात कणेसे 
विपकी मच्छ दूर हो जाती है। मुलेतीके चज पुछ शर्ण 
और दूध तीन राततक पौकर चुपके विषको दूर किया जा 
सकता है। तीन चुल्लू शीतल जल पीनसे ताम्यूल खनके 
कारण जलनपु मुँहसे बहनेवाली लाए बंद हो जाती है। 
र्से युक्त पृतका पान करसे मधका मद नहीं होता। 

है महेधर! कृष्णा (काली तुलसी) और अकोलकी 
जड़के काको तन राततक पौने सामान्य आपा कृतर 
विपका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सधा नमकके साथ गरम 
गोृतका पान बिच्छूके डक मरते शरौरमें उत्क विपकी 


चेदनाको दूर करता है। है शिव! कुम्भ (कुसुम), ककम, 
लाल, यनिल, कंख और मन्दार-पृक्षकी जड़ पीसकर 
कान करसे मुषं चहा हुआ सर्प या बिच्छूका विष न्ट 
हो जाता है। है हर! दीपकका तेल लगानेसे सामान्य दया 
(आहि कौटोंका विष दूर हो जाता है। इससे कनखनूरेका 
अर विष नह हो जाता है, इसमें संदेह नहीँ है। विके 
डंक लगे हुए स्थानपर सो तथा तगरका लेप लगानेसे विष 
नट हो जाता है। इसी लेपसे मधुमक्खौके डंकका भी विष 
दू किया जा सकता है तथा सोया, सधा नमक और भृतका 
त्र लेप लगानेसे भी वह विष दूर हो जाता है। है 
महादेव! शितपके जौजोंको गरम दूधमे पिसकर उसका 
लेप लगेसे कुलका विष नह हो जाता है प्रज्वलित अग 
और उच्ण जलसे सेंकनैपर मेढकका विष दूर हो जाता है। 
है चनदणूड। धतरके रसते मिश्रित दूध, थी और गुड़का 
जान कुक विषको नट कर देता है। 

णद, नौय और शमी दृक्षकी छालके क्वायसे सक 
कल्लैपए मुख और दौतकौ विष-लेदना नह हो जाती है 
देवदार और गैरिके चूर्णक लेप केसे भी इस विषको 
जा किया जा सकता है। है हर! नगे, दरही, ल 
क्या मजौठके भशर लेपसे लूता (यकड़ी)-के काटनेका 
हिय दूर होता है। कंजेके बीज, वरुण-पृक्षके परे, तिल 
और सरसोंका पिसा हुआ लेप भी विषको दूर कर देश 
६, एसे संदेह कीं है। 

है हर! नमक और भूते युक्त पृतकमातीके परक 
लेण कलेले घोढ़ेके शरीरको खुजली दस हितम दूर हो 
जाती है। (अध्याय १९१) 


me 


विविध स्नेह-पाकोंद्वारा रोगोंका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तवर्थक ख्ाही- 
'चृतादिके निर्माणकी विधि 


औहरिने कहा--[हे हर!) चित्रक आठ भाग, शूरण 
(सू) सोलह भए, सॉ चार भाग, काली मिर्च दो भाग, 
पिप्पलीमूल तीन भाग, विडंग चार भाग, मुरली आठ भाग, 
और त्रिफला चार भाग लेकर इनके दुगे गुड़के साथ 
मोदक अनाना चाहिये। इसके सेवनसे अजी, पाणु, 
कामला, अतिसार, मन्दाग्नि और प्लीहा नामक रोगॉको दूर 
किया जा सकता है। 
बिल्व (बेल), अध्रिमन्थ (गनियारों), सयोराक 
(सोना पाढ़ा), पाटला (पाढर), पारिभदक (नीम), 


सरिज (प्रसारणी), अना, भूहती, कण्टकारी 
ला, अतिबल, रसना (सर्पसुगन्धा), हा (गोखरू) 
पुव एड, शारिया (अनन्तमूल), पर्ण (शालपर्णी) 
गुडूची, कपिकच्छुका (केयौच) नामक इन औषधियोंक 
दस-दस पलको मत्राम एकत करके शुद्ध जलमें पकान 
आहिये। जब उस जलका चौथाई भाग शेष रह जाय ते 
उससे लको सिद्ध करे। यदि बकरीका दूध अधवा गौक 
दूध हो तो उसको उस तैलपाके चौगना मिलाकर तेलक 
जके समान शतावरी और सेंथा नमक भी मिलाये। इस 


_आचासकाण्ड) 





= विधि से-पर रोगका उपचार * 








कार तैलपाकको सिद्ध करलेके पकषत उस तलम रतपुष्पा 
(सोया), देवदार, बला, परण, यचा (वच), अगुरु, कुछ 
(कूट), जटामांसी, सेंधा नमक और पुर्वा एक-एक पल 
पीसकर मिलाना चाहिये। इस तलका प्रयोग भ, नस्य लेने 
तथा सीर मतके कामये करना चाहिये। इसके प्रयोगले 
ल, गण्डमाला, अपस्मार और वाळ 
'हो जाते हैं तथा शरीर सोधा-सम्पत्न हो जाता 
है। हे हर! इस तेलके प्रवोणते खचर भी गर्भ-धारण कर 
सकती है, स्के विषये तो कहना ही का? घोड़ा, हाथी 
और मयम वात-दोष होनेपर इस तेलका प्रयोग करना 
चाहिये इतना ही नहीं सभी वात-विकारसे ग्रस्त प्राणियोके 
लिये इसका प्रयोग लाभप्रद है। 

हं (हींग), पु (घनिया) और शुष्ठी (सॉड)- 
के हा सरसोका तेल सिद्ध करना चाहिये। इस तेलको 
कामें डालेसे कर्णशूल शाना हो जाता है। सूखी मूली 
तथा सॉठका कए, हॉग और हलदीका चूर्ज समागमे 
लेकर उसके चौतुने मे साथ पूर्यत सरसो तेलें 
पकाया चाहिये। इस तेलको कानमे डालनेसे उनके अंदर 
उत्पन्न बारापन, शूल, मवादका साव और कृषिदोष वित 
हो जाता है। 

सूखी मूली और सॉठका र तथा हग, हल्दी, सोया, 
जच, कूट, दसहसदी, सहिजन, रसाज़न, काला नयक, 
ययक, समेन, सेंथा नमक, ब्रव्थिक, विग, जगरमोध, 
मधु चार गुना शुकतिभसम, बिज 
केलेका रस लेकर इसे सरसॉका 
चाहिये। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर केका अत्म 
उपाय है। हे हर। कामें इसको डालनेसे बहरापन, 
कर्णनाद, पौबल्ाव तथा कृमिदोष सघ विनष्ट हो 
इसका नाम क्षारौल है। इस तेलसे मुख तथा सोक 
भी दूर हो जाती है। 

चन्दन, ककम, जटामांसी, कपू चमेलीकी पती, 
चमेलीका फूल, कंकोल, सुपारी, सौग, अगर, कस्ते, 
कुछ, तगए, गोरोचन, परिष, बला मेंहदी, सरल, सपापनी, 
लाका, आला और रक्त कमल-इन औषणियोको 
एकत्रकर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिये। यह पसीनके 
कारण शीरं उ होनेवले मल, दुग्ध तथा खुजली 
और कुछको दूर करवला तरहतम औषध है। ह स्र 
इस तेलका प्रयोग करसे पुरुष अधिक पु्पतव-सम्न हो 





हदयगत शूल, 





Ed 


जाका है और वंध्या सतर भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। 

कदि यवानी (अजवायन), चित्रक, धनिया, निकट 
जोर, काला नमक, विडंग, पिलीमूल तथा राजिक (रा 
सरसे) नामक औषधि आठ पस्य जलसे युर एक 
अस्थ भूतका शोधन किया जाय तो यह सिद्ध घृत अर्श 
जुल्म तथा शोध रोगॉंका विनाश करता है और जठरा 
उर करक है। 

काली पिच, निशोत, कट, हरिताल, मैनसिल, देवदार 
हल्दी, दसद, जटमस, रचन, वशाला (इसम) 
के मु और गोबरका रस एकजकर-इन औषधियों 
मा एक-एक कर्ण अर्थात्‌ दो-दो तोला हो, किंतु ज 
औषधियों वैली हैं, उनकी माझा आधा पल अपेक्षित है- 
इस सभी औषधियोकि द्राण आठ प्रस्थ गोमूत्रक साथ एक 
पस्थ सोका तेल मटे पा£ अथवा लौहपाज़ों भरक 
क-म ओचपर पकाये। जब यह सिद्ध हो जाय तो इस 
देतके अध्ये फ, विका, दु विस्पोटक आदि रोण 
जश हो जाते है और रु स्थाजॉपर शुद्ध एवं कोमल सवच 
आ जाल है। अत्यधिक मतां पहलेसे फैले हुए पुराने श्र 
कको भी इस हलके प्रयोगसे मह किया जा सकता है 

है शिव! परवलकी पती, कटुकी, मंजौठ, अनतामूल 
हल्दी, चयेलोकी पत्ती, शमीक पत्ती, की पत्ती और 
मुलेठीे क्वाथे सिद्ध घृतका लेप करनेसे रण पौ 
हो जाल है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। 


गी, जंगली अडूखा और वकुची नामक औषधियोंको 


एक प्रस्थ मिलाना चाहिये। इस घृतपाकका नाम 
खोप है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको बदवाल है 
अध्लिमन्‍्य (गतिया), बचा, चासा (अहस), पिली 
आधु तथा सेधा नमक सात रात सेवन केस मु 
(रोके समान अधुर गौत गानेवाला हो जाता है। 
समाल भागय गत अपामा, गुडूची, बचा, कूट, 








इमलाकाला बन देता है। जल, दूध या पृतके साथ एक 





„पुणं गारं यश्य सार विच्णुकशाअयम्‌ * 





सि गरुण 





सप्त सेवन की गयी बचा तो मुलको बिधर 
वित्‌ बना देती है। चनह या सूर्य्रहणके अवसरपर 
दूधके साथ एक पल सेवन की गयी वचा मनुष्यको उसी 
समय हत परावन बना देती है। 

_'चितायता, तौमकी पली, जिफला, पिलतपापढ़ा, परवल, 
मोधा और इले हुए क्वाथका पान विस्फोटक 
णो और रखसवको विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार 
'करनेकी आवश्यकता कहीं है। 

केतकौका फल, शंखभस्म, सेधा नमक, निकड 
(काली मिर्च, सोठ तथा पिपली), चचा, समुरेन, 
राजन, मधु विडंग और वैनसिल नामक औषधियोंको 
एके मिलाकर बनायी गयी बत्तौका नजो प्रयोग केसे 
काच, तिमिर तथा पटलदोष नष्ट हो जाते हैं। 

दो प्रस्थ आ्थात्‌ आठ सेर उड़द लेकर उससे एक 
दोण अर्थात्‌ सोलह सेर जलमें कयाय बनाता चाहिये, 
चौधाई भाग शेष रहनपर उस कायक दा एक प्रस्थ 
अथात्‌ चार सेर तेलका पाक करे। तदननार उसमें एक 
आढक अर्थात्‌ आठ सेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुरवा, 


जोखरू संधा नम, ज़िकड़, चचा, काला नमक, देवदार 
अंजोठ और कण्टकारी ओषधियॉका चूर्ण मिश्रित करन 
'चाहिये। हे महेर! इस औषधका नसय लेनैसे और पान 
सोसे भक कर्शूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यकर 
अषा मालिश केसे कागोका बहरापन एवं अन्य सभ 
प्रकारके हीरक रोग दूर हो जाते हैं। 

दो पल संथा नमक, पाच पल सॉठ और चित्रक, पच 
पस्थ कांजीं तथा एक प्रस्थ तेलको एकमें पकाना चाहिये 
जब यह पाक सिद्ध हो आय तो इसके नसय, पान एवं 
अभ्यह्नसे असद (प्रदर), स्वर, प्लोहा और सभी 
पासके वात रोग विनष्ट हो जाते हैं। 

गूल, बरणद, पकड़, होतों प्रकारके जमु, दोनो 


(अध्याय १९२) 


em 


बुद्धि शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यङ्गं एवं उपयोगी चूर्णोके निर्माणकी विधि, 
विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान्‌ विष्णुके स्मरणकी महिमा 


हरिन कहा- हे हर।) प्याज, जौ, कूट, अधन, 
अजवायन, यच, पिक और सेधा तमकसे निर्मित शेष 
चूरणको रह्रससे भावित करके पूत तपा मधुक साथ मात्र 
एक सपाह प्रुत कलेप यह मनुष्पक बुद्धिको अतपना 
तिर्षल अना देता है। 

सरसो, बचा, ही, कर, देवद, मंजीठ, रिल, 
सड, शिरीष, हल्दी, दाहल्द, प्रि, नीम और जिकटुको 
गोमूत्रमें घिसकर नस, आलेपन तथा उबटनके रूपमें 
प्रयुक्त करता हितकारी होता है। पह अपस्मार, विषो, 
शोध तथा जयरका विनाशक है। इसके सेवनसे भूत- 
प्रेदि-जत्य तथा राजद्रीय भय विनष्ट हो जाता है। 

नौम, कूट, हल्दी, दारहत्दी, सहिजन, सरसोका तेल, 
देवदार, परबल और धनियाको म थिसकर उबटन बना 
लेना चाहिये। तदननार सीए तेल लगाकर इस उबटनका 


प्रयोग करे तो निद्चित ह पामा, कुछ, खुजली ठीक हो 
जाही है। 
सामु लवण, समुफेन, यवक्षार राजिका (गरस) 


कद औयपर पका करके जलसे पान करणा चाहिये। पह 
चूर्ण अग और बलवर्धक है। पुरना अजीर्ण रोग होनप 
इस चू्णका सेवन जटामासी आदिसे युक्त घृतके साथ 
का चाहिये। यह इस रोगको उत्तम ओषधि है। यह चूर्ण 
भित, मूत, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी यूल है, 
उन सभी शूलोको विनष्ट करनेवाला है। यह जठरो 
उद कर देता है। परिणय नामक शूले तो यह परम 
हितकारी है। 

हलकी, औला, र, पिली, कण्टकारी, 





_(-रक सेर चावलको होकि अच्छो कफ पककर डंडा करे। उससे कर किलो ज डालकर मोड पसे मख बंदकर जे वककर 
रे। सल दि घाद पनी छलकर निकाल ले, शको फेंक द, बी कहते है। 


२९: 


आचारकाण्ड] “वधर वैष्णव कदच* 





काकड़ासिंगी, पुतर्तवा और सोठके चरणको खानेसे काल हरि चोले--े उपे! मेरे प्राण कही गयी र 
रोग विनष्ट हो जाता है। लनो भी ओषधिं हैं, य समस्त रोगोंको वैसे ही नष्ट क 
समान भागणे हरौतकों, ऑयल, षा, पा, बहा दे हैं, जैसे इर बत यृक्षकों नह कर देता है। भगवान 
तथा शर्करका चूर्ण खानेसे ज्वर रोग दूर हो जाता है। विरा समरन करते हुए ओपधिका सेवन कलसे रोग न 
रिल, बेर, रषा और पिलीका चूर्ण वचक होता है। हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करत हु 
हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन केसे भो ओधाधसेवन कसा निक्षित हो लाभदायक होता है। इसम 
सिचन होता है। हिचा करको आवरयकता नहीं है। (अध्याय १९३) 
SI 
व्याधिहर वैष्णव कवच 








हरिते कहा--हे रुद्र! अब मैं समस्त व्याधिदोंके 
विताशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बाऊ, 
जिसके द्वार पाचीन कालम दैत्योंको चित करते हुए 
भगवान्‌ शिवकी रक्षा हुई थो। 

अजन्म, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेकव,, सर्व्यापी, 
जनाद॑ग, देवदेवे भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके म 
रक्षाके निभित्त अभोष अप्रतिम वैष्णव कवचकों एन 
करता हूँ। जो सभी दुःखोंका निवारण करेवाला और 
सर्वस्य है, यह कवच इस प्रकार है'- 

भगवान्‌ विष्णु मेरी आगे रक्षा करें। कृष्ण मेरी चौछेसे 
रक्षा करें। हरि मेरे सिएकी रक्षा करें। जाईन इृदपको रक्ष 
करें। मेरे माकौ रकष पाकेर और जिक रक्षा केशव 
करें वसुदे दोनों शोको तथा संकर्षण (बलराष) दोनों 


कालको रक्षा कें प्रु मेरे जाककी, अनिद शरीरके 
'चर्वभागकी रक्षा करें। भगवानको वनमाला मेरे कष्ठप्रदेशक 
जोधे अन्त:करणतक और उनका त्स मेँ अधोभागकी 
रक्षा करे दै्यॉका निवारण करनेवाला चक्र मेरे वामप 
रक्ष करे। समस्त असरका निवारण केवली गदा मैं 
दकि पर्को रक्षा कर। मेरे उदरभागकी रक्षा मुसल और 
पृषठभागकी रक्षा लाज़ल (हल) करे। मे ऊर्ध्भागकी रक्षा 
काग कमक थुप तथा मेरे दोनों जंघा-प्रदेसोकी रक्षा 
दक नामक तलवार करे। मेरे पाश्णिभागकी रक्षा शंख 
और दोलों रॉक रक्षा पथ करे। गह सैव मेरे सभी 
काके अधीष्ट अर्थको सिद्धिके लिये रक्षा करते रहें 
भवत्‌ बराह जलमें, भगवान्‌ वाघन विषय परिस्थितिम, 
वा्‌ नरसिंह यतम और भगवान्‌ केशव सब ओरसे मेरी 





(मालः फत को पल पः । हमि र के इवं च काला 
मतो भ हीस जिं रक केः क तेव रे स्क विः 
रः पतय जाणसनितडा चर्म घ । बनमाला ग बो रक्ष 
पाथ एलु से चक॑ श हैव । दक्षि त ग देवौ सरार 
उद तु प मे पतम्‌ । ऊय रक थे रा गहे रक कद: 
पी कु रङ प मे चतयाुी। सवाद फ म हः सरा॥ 
होर जले विणे च कम: । अम्लं नरम सर्वः फु केशः ॥ 
किय भवात्‌ हिरे रछ । सारु कतो फु करत बे॥ 
यासी च षत नक सच्‌ सूर्य शूर मधुप 
सक विछ फिल्यिव सन कित्‌ सो मतचा म: सले द्‌ 
मि से देः र्षि कृरु | घा रन दे जु्धिं तचत सब 
जोष मे शिरत आत करोनल । गडु ऋ कस्म तूत मच 
पए रतु र ख मि मन । देः ऽर्छ _सृ्च्‌॥ 
सरो आत्त रयः पतह मन रुदः हु नि मुः 
र्‌ हलेन मे हत्वहाणों लाइव: । पलस्ककशिानूरदूगाकसनकत: 

क्यो कलभः स जे का्‌ छु 














रक्षा करते रहें। 

हिरण्यगर्भ भगवान्‌ मुझे हिरण्य अर्त स्वर्णको राशि 
प्रदान करें। सांखदर्नके आचार्य भगवान्‌ कपिल मुनि मेरे 
शमे स्थित सभी प्रकारके धातुओंमें समानता चचाये रखें। 
तपम निवास करनेवाले भगवान्‌ अजना विषय मुझको 
भी तीम ले चले। मधुकैटभका मदन करनेवाले विष्ण 
मेरे सभी शाओका विनाश करें। मेरे शरीरमें विमान 
समस्त पापक खाँच-खांचकर सदैव धगवान्‌ वु दिन 
कर रहें। हंसावतार, भायाचतार ता कू्माचखर धाएन 
करनेवाले विष्णु सभी दिशाओं चेरी रक्षा करें। भगवान्‌ 


प्रदान करें। भगवान्‌ दशा मुझे पुत्र और बन्धु-बान्यव 
तथा पशुओंसे सम्पन् रखें। भगवात्‌ जमदण्य- पशुष 
अपने पुसे भरे सधी शजुऑंका चिनार करें। राकषसोके 
मिहना दररथमुत आजातुभुग भगवान्‌ म भेरी ततय 
रक्षा करं।यादवकन बलम आपने हलसे मेरे शुऑका 





अ्रीहरिने कहा-हे शिव! अब यैं “सर्वकामप्रदा नमस्कार है। है ्रधुम्न। हे अनिरुद्ध! हे संकर्षण! आपको 
विद्या' का वर्णन करता हूँ, उसे से । इसकी उपासना मात्र नमस्कार है। है परमानन्दस्वरूप! आप मात्र अनुभवजन्य हैं 
सात रात करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जातो हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शान्तमूर्ति हैं 
सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार है जथा ट्वैठ-दृष्टिसे परे हैं, आपको मेरा नमस्कार है।यह 
है भगवान्‌ लासुदेव! आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको समस्त चराचर जगत्‌ आपका ही रूप है, आपको बारंयार 











त मागम देव सोरा । ब्द कच बा वि सहोटले॥ 
आपोऽ भूं सिय म्‌ । स्मरयसि ॥(१९४। ४-२२) 
वसात विरा सेच स मु । नुं भवते कुदेर शोम 


पारि 





स्य मः संकर्षणाय द । ननो नकाय पणम ॥ 








प्रणाम है। है अनतू्ति भगवान्‌ केर! आप महत्त्वरूपको 
नमस्कार है। प्रलयकालमें यह सारा जगत्‌ जिस सूर्य 
प्रष्ट होर स्थित रहता है और पुन: प्रलयकालके पक्षात्‌ 
सिके प्रारम्भ सबसे पहले उत्फन् भी होता है तथा जो 
इस मृष्णयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रद्मदेवको म 
नमस्कार करता हूँ। जिस देवको स्पर्श करते और 
पहचाने न मन-बदधि समथ हैं, न शतेति, कत्य 
और प्राण समर्थ हैं तथा आकाशके समान जो देव समस्त 


्रीहरिते कहा-हे महेश्वर! जिस 'विष्णुधर्म' नामक 
तिका जप करके दय इतने समस्त शुऑपर विजय 
प्राणकर, इदरव-पद प्राप्त किया था, उस विको 
कहता हूँ। 

इस विष्ये जपसे पूर्व दोन पैर, दोनों जात, दोनों 
जंपा-प्रदेश, उदर, हृदय, वश:्ल, मुख और शिधा 
अ'कारादि व्णोसे यथाक्रम न्यास करला चाहिये। “नमो 
जारायणाब' इस मलार विपरत- कमसे भी न्यास करे। 
तदनतर द्वादशाकषर- सत्र ( नो भगवत खासुदेबाय )-के 
आदि वर्ण ३>कारसे क्यास करें। अन्िष यकारे अंग 
आदि ऑपुलियोंकी परवसंभियोम न्यास करके इदे 
अना नयास काना चाहिये सम्पूर्ण सखसे मसतक- 
भामे न्यास करे। मर्ध प्रारभ करके श्रुवोके सध्य- 
भागे ३>कार-मनासे न्यास करके शिखा तथा नतद 
“ॐ विवे नमः इस मने व्यास करना चाहिये। अक्र 
अन्ते उन परम शिये स्र परमात्या शषनाएयनका 
इस प्रकार ध्यान काना चाहिये- 

म रक्षाँ हरि कु्यान्यलयपूर्तिअलेएजतु॥ 

िविकमस्तथाकाशे सथले रक्षतु बमनः। 

अट्या जसिहसतु रामो रक्षतु प्त 

__ भु रक्षतु वरहो योनि नायणोऽवतु। भवान्‌ चमर स्मे मेरी रक्षा रें नप्र भगवान 





चर प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण कराते है, ऐसे 
उ्योपस्वरूप आप (देव)-को मैं नमसकार काता हूँ। हे 
डभलोके स्वामी श्वि महापुरुष भगवान्‌ वासुदेव! 
(आएको नमसकार है। है परमेन! आपसे सकल सत्वोकी 





अक्रकौघोदकीबाणा लु श र्षसान्‌॥ 
कक: पश च शतुध्यः शाह द गरूडस्तथा। 
बुडीियमन्राणान्‌ पानु पाविभूषण:॥ 
शेष: सर्पस्वकपक्ष सदा सत्र पातु साम्‌। 
दि दिखु च सदा निक्ष रकषतु॥ 
एलद्धरवयाणक्च य॑ थं पश्यति चअकुषा। 
स याली सयदिपाप्या च रोगमुक्तो दिवं ख्रजेत्‌॥ 
Geert 
भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा करें। मत्स्यमूर्ति भगवान्‌ जलमें 
जेत रहा करें। भगवान्‌ ज़िविक्रम आकाशमें और 
भान कामन स्थलं मेरी रक्षा करें| बन-प्रालयें भगवान्‌ 





आसर काराय ते । तु च सद उस्‌ जो नः 

बीकेशाप महते ऽनले । यस रष वि आस 

मी यहि नी स्ते करने कम: । यह स न विः मुना 
अदि च टुं नम्‌ 

प हुव महाभूते सकौडिककोतिभधखिा चारु पि 

नसते । अवाद विभ चिकेतु निच ॥ (१९९। १-६) 

















नरसिंह, पर्वतभागमें जामदास्य-परशुताम मेरी रक्षा करें। 
भूमिपर भगवान बाह, व्योममें भगवान्‌ कायण मेरी रखा 
करें। कर्मोंके बन्थनसे भगवान्‌ कॉपल तथा रोगोके 
प्रकोपसे भगवान्‌ दारय येरी रक्षा करें। भगवान्‌ 
हीय देवताओंसे, कुमार कामदेवसे मेती रका करें। 
भगवान्‌ नारद अन्य देवोको उपासनासे और भगवान्‌ 
कूदि बल सदैव मेरी रकष करें। भगवान्‌ धनय 
अपध्य-सेवनसे, भगवान्‌ शोषनाग धसे, भगवान्‌ 
यदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान्‌ व्यास 
अहा मेत रक्षा करें। भगवान्‌ बुद्ध पखण्ड-समूहसे एवं 
भगवान्‌ कल्किदेव पापसे मेरी रक्षा करें। भगवन्‌ 
विष्णु मध्याइकालमें मेरौ रक्षा करें। भगवान्‌ नाएपण 
प्रात/कालमें मेरी रक्षा कं। भगवान्‌ मधुसूदन अपराहुकाल 
और भगवान्‌ माधव सायंकालमे मेरी रक्षा करें। भगवान्‌ 
हरीकेश प्रदोषकालमें तथा भगवान्‌ जताईन प्रत्यूषकालमें 


मेत रखा करें। भगवान्‌ धर अर्थि तथा भगवान्‌ 
क्पनाभ निशोषकालयें मेर रक्षा करें। है भगवन्‌! आपका 
सुर, कौमोदकौ गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा 
रा्षसादिका संहार करे। आपका शंख, पर, सारङ्ग धनुष 
तषा खाइन गरड भी शुओँसे मेरी रक्षा करें। भगवन 
जआसुदेवके सौनेकट स्थित अलंकारस्वरूप सभी पार्द मेर 
बुडि, इद, सन और प्राणोंकी रक्षा करें। स्का रूप 
(रण कस्नेकाले भगवान्‌ ोषनरयण सदै सरव मेरी रक्षा 
करें भवान्‌ सिह सदैव सभी दिशाओं और विदिते 
मेर रक्षा के। 
इस प्रकार जो व्यक्ति इस विधर्मिक धारण 
करता है, वह अपने नेसे जिस-जिसको देखता है वह 
उसके यतमे हो जाता है और सभी पासे मुत तथा 
'ोगएहित होकर वह स्वर्गलोककों प्राण करता है। 
(अध्याष १९६) 


mm 
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धारणे कहा--अब मै गरडके दाण कही गयी 
गाडी विद्याका वर्णन करता हूँ। इस विको सुपिने 
'कश्पपभुनिसे कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विका 
अपहारक है। 

पृष्वी, जल, तेज, यापु और आकाश-वे पाच तत्व 
है। इस पाचों तोक पृथक्‌-पृथक्‌ मणडल होते हैं तथा 
उन-उन मण्डलोके अधिष्ताता थे पष्वी आदि देवता 
ही साने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलो स्थित रहे 
है। इसके पृथक्‌-पृथक्‌ मनव भी हैं। इन मण्डलाधिपति 
देवताओके मनका यथाविधि त्यासपूर्वक जप कलेसे 
अभीष्ट-सिदधि होती है और विष-बाधा दूर हो जाती है। 

साधकको चाहिये कि वह पृथक-पयक्‌ च न्डतोके 
स्वरूप तथा उनके अधित देवा ध्यान करे। सच्डलॉका 
स्वरूप इस प्रकार है-पृथ्वौसण्डल चौंकोर, फैला हुआ, 
चारों ओर मुखवाला तथा पौले वर्णका कहा गया है तथा 
यह मण्डल इत्नदेवतापरक है। वरुणमण्डल (जलमच्डल) 
पार तथा अर्थच है। इदनीलमनिके समान 


ौखकर तैयार किये गये सुरोके समान काति 
सृ किट वायुमस्डलमें वायुका ध्यान करे 
आकहयच्डल॒का भिन्न कषोरसगरम उठती हुई लहरे 
सपान आकारवाले, सुद्ध स्फटिकके सदू आभायाल तथ 
सूरण संसारको अपनी अभूतमयी रश्मियॉसे आप्लाबित 
कलेवलके रूपयें करे। 

जो अह महानाग कहे गये हैं, उनमे वासुकि औ 
जंखपाल नामक जाग पृथ्वौमण्डलमें स्थित रहते है 
[कोटक तथा नाभ नामक दो नागॉका वास वरमणडल 
(अलमच्डल)-में है। कुलिक और तक्षक नामक न 
अश्िमण्डलरें निवास करते हैं। महाप तथा पद नामक 
जात वासुमणडलकें रहते हैं। साथककों इन ताणोंका भय 
करके पृथ्वी आदि पक्षघृत-तत्तवॉका न्यास करना चाहिये 
अते लेकर करियल अंगुलियों अतुलोम औं 





_आचारकाण्ड] 
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विलोम-रैतसे न्यास कर चहिये अगु रवसे 
जया तथा विजया नामक दो राकियोका न्यास करता 
चाहिये। 

पुनः अपने शरमं शिवप्रन्यास, पतत्वत्यास 
तथा व्यापक-न्यास्त करे देवताके नामके आदियें 'प्रणव' 
तथा अनमं "नः प्रयुक्त कर, यह विधि स्थापन एवं 
पूजनादिक-मनरे रूपमें बतलायी गयी है। देवलके 
नामके आध अक्षर भी मनर होते हैं। आठों गकि जो 
मनर हैं, ये उनके संतिधानको प्राप्त करनेवाले हैं। 
परतत्वोके साथ आदियें '#! और आने 'स्वाहा' 
लगानेसे नर बन जाते हैं। ऐसा करे थे म साझा 
गरडके समान साधकके सभी अभीह मोको सिध कानेकले 
हो जते हैं 

स्वर-वर्णोसे क्यास करके पुत: उसे शरीरके 
अन्य अङ्गम भौ न्यास करता चाहिये। तदननर 
आत्पशुद्धिकारक उ प्रणशिका चनन करता चाहिये। 
इसके बाद सापकको अपृततकौ वर्षा कराले बीजका 
ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आध्यायन करके साधकको 
अपने मस्तिष्क आत्पतत्वका चिन कला चाहिये। 
त्ष स्के समान कान्तिवाली, समस्त लोको फैली 
हुई तथा लोकपालॉसे समति पृथ्वीका दोनों पैम व्यास 
करना चाहिये। 

मात साधकको चाहिये कि वह भगवती पृष्वीदेवीका 
अपने सम्पूर्ण देहमं न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके 
अगम शेष चार मण्डलो तथा उने स्थित देवॉका नयास 
करे। इस प्रकार पकभूत-तत्वॉका त्यास करके थाम 
आठ तागोंका न्यास-ध्यान करना चाहिये। 

सके बाद स्थावर और जंगम प्राणियॉके विष-दोषका 
विनास केके लिये पक्षिराज गरका ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिये-गरडदेव अपने दोनों पैर, पंखों तदा 
चोच पकड़े हुए कृष्णवर्णवाले नागोंसे विधूचित हैं। 
ग्रह भूत, पिशाच, डाकिनी, यश, राकसका उछ हनेपर 





हिषधर नागे घिरे हुए भगवान्‌ शिवका अपने शरो 
जयास काला चाहिये। 

अदाविथि ध्यान-पूजन आदि कृत्योंको करके 
साधककों सभी कमें सिद्धि रा केके लिये अश 
रूप धारण केवले, मनपर विजय प्राप्त के 
सर, सम्पूर्ण संसारको अपने रसे आपलावित करनेवाले 
रए सृष्टि कथा संहारके कारण, अपने प्रकाशपुजसे उएीए 
और समस ब्ह्मण्डबें व्या, दस भुजाओं और चा 
ुखोंबाले, पिङ्गलवर्णे नेवाले, हाथमे शूल धारण 
करनेवाले, भयंकर दोतल, अतपना उ, तिने तथा 
डस विभूषित और गरुडस्वकप पैएगका थिन 
करा चाहिये। 

कोरा विना कालेके लिये उन पतये महाभपंका 
रडका रूप धारण किया है। विताद-रूप भगवान्‌ गरड 
दोसो पैर पाताललोकमें स्थित हैं और उनके सभी पंख 
समस्त दिसाओ फैले हुए हैं। सातं स्वर्ण उनके 
अक्षत़्थलपर विध्यमान हैं। ग्रमण्ट उतके कण्ठका 
आश्रय लेकर अवस्थित है, पूर्वले लेकर इंशावपर्थ 
आठों दिशाओंको उनका शिरोभाग समझना चाहिये। 
अपती हीनो शिसे समग्वित सदाशिव इनके शिखापूलमे 
छित हैं। ये ताश्व (गरड) साक्षात्‌ परार शिव और 
समस्त भुवने ऋषक हैं। त्ने, उग्र स्वरूपवाले, 
ऋणोके विषोके विताशक, सबको ग्रास बनानेवाले, 
भीषण मुखवाले, गरडमनाके मूर, काला£्लिके सदृश 
देदषयमान गरुडदेवका अपने समस्त अभीष्ट काकौ 
किडे लिये चिन करना चाहिये। जो मतुष्य नयस- 
यतक विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है, 
उसका सब कुछ सिद्ध हो आता है तथा वह सव 
अकडदेवको जिसे सम्पन हो जाता है। भू, ग्रे, यक, 
काग, गन्धर्व रथा राक्षस आदि तो उसके द्मे 
'हो भ जाते हैं। चौदिया आदि ज्वर भी विन हो जाते 
हैं। (अध्याय ₹९७) 








De 


३९६ 





“+ ुणणं गाड ब्य सारं विषणुकाश्रयम्‌* 





[सित गरुडपुरणाङ्क 








त्रिपुराधेरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोके पूजनकी विधि 


भैरवने कहा--इसके बाद मैं भोग और मोक प्रदान 
करलेवाली ज़िपुरादेवीकी पूजा आदिका वर्णन कहूँगा। उसे 
आप सुनें। 

देवौका यथाविधि ' ॐ हर आगच्छ देवि: इस मन्रसे 
आवाहन करे 'ह हीं उस पनयका उच्चारण करते 
हुए रेखा करके ' ॐ हां क्लेदिनी भ॑ नयः '-इस मन्दरे 
उन्हें प्रणाम करे तथा उनकी शक्तियोंके साथ महाप्रेतासनपर 
विराजमान रहनेवाली देवी त्िपुराधैरवीका पूजन करे। "हँ 
हाँ त्िपुायै नमः -इस मनसे उन्हें नमस्कार करे। 
देवीके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्व आदि घुखोंको भी 
जमस्कार करे। 'ॐ हाँ पाशाय नमः?! "कौं अदाव 
जपः! 'एँ कपालाय नमः' इत्यादि मन्जॉसे उनके पार, 
अंकुश, कपाल आदि आयुधॉको नमस्कार करे। 
त्रिपुराभैरवीदेवौकौ पूजामें आठ भैरवों तथा उतके साथ 
मातृकाऑकौ भौ पूजा करनी चाहिये। असिताङ्ग, 
इरुगैरव, चण्डभैरव, क्ोधपैरव, उन्मसभैरण, कफलिपैरव, 
भीषणधैरव तथा संहारधैरक-ये आठ भैरव हैं। ब्हमाी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, याराही, माहेन्द्री, चामुण्डा 
तथा अपराजिता (दुर्गा)-ये आठ मातृकां हं। पूजकको 
चाहिय कि यह ' ॐ कामरूपाय असिताङ्गाय भैगवाय नमो 
रहमाणयैः- इस मनसे पूर्व दिशामें कामरूप असिताङ्ग रय 
और देवी ब्रह्माजीका आयाहनपूर्वक पूजन करे। उसके 
आद ' ॐ स्कन्दाय जमः, रुरुभैरवाय नमः, आहेव तः" 
मनर दक्षिण दिशामें सदेव, ररुपैएव और देवी 
महेश्वरीका आवाहनपूर्वक पूजन को । * ॐ चण्डाय चमः, 
कौमार्य नयः 'इन मन्रसे पश्चिम दिशामें चण्डभैरव तथा 
देवी कौमारका आवाहनपूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात्‌ ' ॐ 
उल्काय नमः, ॐ क्रोधाय नयः, ॐ वैष्णव्यै यः“ इन 
अन्त्रॉसे उत्तर दिशामें उल्कादेव, ्रोधपैरव और देवौ 
वैष्णवौका आवाहनपूर्वक पूजन करे। ' ॐ अघोराय नयः, 








ॐ उना ऽ, ॐ चार्ट ना: *-इन मत्से 
अकोले अधोसदेव, उत्मतपैरव और देवी वाराहीका 
आवाहनपूवक पूजन करे। तदनतर “ड साराय कपाले 
(लाव न, ॐ मह नयः इन मतो न्यक 
समस्त संसारके सारभूत स्वरूप कपालिभव और वी 
हका आवाहनपूर्वक पूजन करे । उसके बाद साधकको 
“ॐ जालन्धाय नयः, ॐ भीषणाय एवाय नमः, ॐ 
आपुष्डादै कयः:-इन अनस यापुकोणमे आतनधए 
अषणपैसव और देवी चापुण्झाका आवाहनपूर्षक पूजन 
काला चाहिये। तदना "ॐ बटुकाय नगः, ॐ सं 
क, ॐ शिकायै नमः:-इन मनसे ईशानकोणे 
बदर, संहारपैशव तथा ददो चष्डिकाका आवाहन 
करके उतको पूजा करनी चाहिये। 

इसके बाद साधको रतिदेवो, प्रदे, कामे 
और उसके पभो पूजा भौ करनी चाहिये। इस 
कार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम केसे देवी 
हो जात है। निति, पुवी और ज्वालामुखी 
मक देखि समसत व्याधियोंको विनाशिका हैं। अब ैै 
जलामुखौदेवौके पूजगका क्रम कहँगा। पपे मध 
देवी ज्यालामुखौओी पूजा करनी चाहिये तथा पके बाह 
लोमे मरः ततय, अरुण, सदनातुरा, महामोह 
कृति, महाण, कलनाकर्षिणी, भारती, ब्रहमणी 
आपरि, विजया, अजिता, मोहन, त्वरित, सत्न 
जु्ी तच देवी कालिकाकी पूजा करनी चहिये । देव॑ 
ज्आालामुखौको यधाविधि पूजा करोसे विष आदि दोष दू 
हो जे हैं। 

ए पुतः कहा--चूद्यमणि-यतवके द्वार रहकर 
चभ एवं अशुभ समयका परिन हो जाता है। 

(अध्याय १९८-१९९) 


ee 
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'वायुजय-निरूपण 


एने कहा-े देवि! अब थैं जय-पतनय तथा 
नामक विद्याका वर्णन कहूँगा। 

मु आगि, जल और इनको माङ्गलिक चुटके 
नामस जाना जाता है। प्राय: प्राणोके ररौरमें वायु अधिकतर 
बाम और दक्िनभागको नाड़ियोंसे प्रवाहित होता है। 
अणि शरीरम ऊर्धवगामो होता है और जल अधोगामी। 
महेन तत्व शरीरके मध्यभागमें स्थित रहता है, किंतु 
शुक्लपक्षमें वह चामधाग तथा कृष्णफक्षमें दक्षिणः 
भागकी नाड़ियोंसे होकर शरम प्रवाहित होता है। प्रत्येक 
पक्का प्रातव्पक तीन-तीन दित इसका उदयकाल है। 
अभात्‌ सुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लकर तृततौया शिचितक जो 
वागु नासिकाके थाम छिरे होकर प्रमान रहता है 
और कृष्णप्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर तृतौया विधिपर्कस 
जो वायु नासिकाके दक्षिण छिद्से होकर प्रवहमान रहता 
है, वह उदपकालका यायु माना जहा है। पदि इस 
नियमके अनुसार यायक प्रवाह होता है तो अच्छा होता 
है, किंतु विपरीत होनेपर पतन होता है। यदि प्राणौके 


जरं बा सवग उदव होकर चरर अस्त हो 
को गुणों वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शमे 
किन होता है। 

है चणनने। दिन और गां सोलह संक्रा मानी 
जी हैं। आये-आये प्के बार एक-एक संक्रान्तिक 
परिमाण है। इसी तिस शरीरम ्रहमान वायुका संक्रमण- 
काल आता है। जब वायु शरीरके अलात आधे रके 
काद हौ संक्रास होने लगता है, अर्थात्‌ आधे-आधे 
प्रहे चापुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि 
अवस्वष्भावी है। भोजन और मैचुककालमें दहन नासापुटे 
जादु भ्रमण करे लो हितकर होता है। इस स्थित 
पय कलवार लेकर चोड युदमं यथेच्छ शजुओंको जीत 
सकला है। समरत कायो यदि चाम नासापुटसे वायुका 
अमण हो तो प्रहतकर्ताका प्ररत शुभक तथा ब्रेष्ठ मना 
गा है। वपके मन्था वरूण (जल-तत्व)-मं प्रवाहित 
होनप कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनप 
असावृह्िका योग तथा चावस पराहत होनप वृषटिक 
ोग होल है। (अध्याय २००) 


कि 
उत्तम तथा अधम अश्वॉके लक्षण, अश्वोंके आगन्तुज और त्रिदोषज रोगोंकी 
चिकित्सा तथा अश्वशान्ति, गजायुवेंद, गजचिकित्सा और गजशान्ति 


धन्बसतरिने कहा--अब मैं अवेद और अशोके 
सुभ-अतुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। 

जो अश्व कौएके समान नुकीले मुँहवाला, काली 
जौभवाला, यृदके समान फैले महवाला गरम तातुपरदेशबाला, 
दोसे अधिक दनापड्कियोसे यु, रतसहत, सौंगकला, 
दते मध्य रिक्त स्थानवाला, एक आण्डकोशसे पु, 
अण्डकोतसे रहित, कंचुकी (वशः स्यसपर कंचुकके लने 
समन्वित), दो खुरे सम्प, स्तनयु, बिलीटके समान 
परवल, व्याप्रके सदृश रूप एव वर्से समन्वित, कुछ 
तथा विद्रधि रोगके रोगी पुरुषके समान, जुड़वाँ 
उत्पन्न होनेवाला, बौना, बिलौटे और जंदरसदुश नवाल 
हो, वह दोषु होनेसे त्याज्य है। 


उच जातिका घोड़ा तो वह होता है, जो हरक प्रदेश 
(सान, सिन्धु या अरब देश)-में जन्म लेता है। इसकी 
ऊँचाई रात हाथ होती है। मध्यम कोटिका घोड़ा पौंच हाथ 
और ततीय कोटिका घोड़ा हीन हाथ ऊँचा माता गया है। 
स्वस्थ घोड़े छोटे-छोटे कानवाले, चितकबो, प्रभावशाली, 
उसासा और दौर्षओबी होते हैं 

शकत सू्दिवके पुर हैं। इनकी पूजा, होम तथा 
'आह्मण-भोजन' आदिक ड्राप अधो रक्षा करनी चाहिये। 
जौड़-कृकषका काड, जबकी पत्ती, गणुल, सरसों, 
(ल, बचा (बच) और हॉगको पोटली आदिमे रखकर 
जोडे लेमे बसे घोढ़ेका सदैव कल्याण होता है। 

जोडे कतरे उत्पत्र होनेवाला मुख्य दोष बण (घाव 
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होना) है। यह दो प्रकारका होता है-एक है आगु 
ब्णदोष और दूसय है बात-पित आदि जिदोघोंसे उल 
त्रणदोष। वातविकाएके कारण उत्फा व्रणदोष चिएपाक 
(दसस पकनेवाला) होता है और स्लेष्मविकासके कारण 
उत्क दणदोष सिपरपाक (शोष पकनेवाला) होता है। 
पित्त दोषके कारण उत्प दोष घोड़ेके कब्ठ-भागमें 
दाह और रक्विकारके कारण उत्पन बरणमें सन्‍्द-मन्‍्द 
बेदना होती है। आगनुज अपात्‌ बाहरे चोट, मिले या 
आपात आदिसे उतम णदोपका शोधन शल्य-चिकित्साके 
ण करना चाहिये। ्रणकौ यह चिकित्सा करके उसमें 
'एएण्डसूल, हल्दी, दातही, चित्रक, सॉठ और लहसुन, 
ज्व अथवा कजी पीसकर भर देता चाहिये। दिल, सतू, 
दरी, सेंधानपक और नौमकी पत्ती एक साथ पीसकर उस 
त्रणपर रखनेसे भी घोड़ेको लाभ होता है। 

'परवल, नीमको परौ, यचा (यच), चिपक, पिली 
और आदरकका चूर्ण बभाकर घोड़ेको पिलाना चाहिये। 
इसके सेवनसे थोड़ेका कृमिदोष, श्लैष्मविकार तथा 
वायुप्रकोप नष्ट हो जाता है। नीमको पत्ती, परवल, त्रिफला 
और खौरका काढ़ा बनाकर यदि घोड़ेकों पिलाया जाय हो 
उसका रकाय बंद हो जाता है। चोड़ेमें कुविकार होनेपर 
तो उसके उपशमनके शिये इसी कादेकों हौत दिन देखा 
चाहिते। णप कुठे होनैपर सरसोंका तैल बहुत ही 
लाभप्रद है। लहसुन आदिका काढा नेसे उसके खाले- 
पौनेके दोष दूर हो जाते हैं। बिजौर जलूका रस 
जटामांसीके रसमें मिलाकर जस्य नेसे तत्काल घोडके 
वातजनित दोषोंका विनाल होता है। 

भोको प्रधम दिन एक पल औषधीय नस्य देख 
चाहिये। उसके याद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते 
हुए अठारह दिनतक उसका उपयोग करना चाहिये। यह 
माजा उतम प्रकारके घोड़ेकी है। मध्यम प्रकारके घोड़ोंकी 
औषधको मा चौदह पल तथा अधम जातिके घोड़ोंकी 
आठ पल होती है। त्‌ और प्रीय ले घोड़ोको ऐसे 
विकासे मुक करलेके लिये किसी भी प्रकारको औषधिका 
नस्य-प्रयोग करना उचित नहीं है। घोडके वाठ रोगमें 
शर्करा, भूत तथा डुश्बसे युक तैल, स्लैष्मिक रोगं 





पिले यु कडुवा तैल और पिविकाएे जिफलाबूरष- 
नतित जलसे नस्य देवा चाहिये। साठी चावल और दु 
खाले-ौनेवाला घोड़ा अत्यन्त बलशाली होता है। पके हुए 
जायुतके समान तथा सोनेके सदू चमकते हुए वर्णवाला 
आब ब्रेड होता है। 

आवाहो घोड़ेको आधे-आधे प्रहरप गुण्गुलका सघन 
काना चाहिये। जो घोड़ा बहत हौ जल्दी थक जाने 
कारण रुक चात हो, उसको खीर या दूध पिलाना चाहिये। 
जनित विकार होनेपर धोड़ेको भोजनम साठी चावलका 
भात और दूध देना चाहये।पिविकार होनेपर उसको एक 
कर्ष अर्थ्‌ दो दोला जटामासीका रस, मधु भका रस 
और भृतका मिश्रण देनेसे लाभ होता है। कफ-विका 
होने मू और कुधी या कडा तथा तिळ भोज्य-पदार 
देका चाहिये। बधिरता या गासजन्य रोगसे प्रसत होनेपर 
आथवा ज़िदोषजन्य विकारोंके उत्पन्न हो जानेसे दुखित 
चडेको गुणुलकी औषधि देनी चाहिये। सभी प्रकारके 
रोगों घोड़ेको पहले दित अन्य प्रकारकी पासॉके साथ 
एक पल दूवा घास देगा हौ अपेक्षित है। उसके बाद इस 
मशको धौरे-धौरे बढ़ाता चाहिये। एक दिनम एक कर्ष 
अ दो तोला और अधिकतम पौँच पल दिया जा सकता 
है। सामात्य स्थितिं धोड़ेके लिये खाने-पीनेके निमित 
अससी ल दाक भामा बरहम मानी गयी है। उसकी 
ध्यम याशा साठ पल और अधम चालीस पल है। 

घोड़ेको ग्रण-कुष्ट तथा खाज़-विकार (सौगड़ानेका 
विकार) होनेपर प्िफलाके काथमें भोजन मिलाकर देना 
'आहिये। मन्न और शोध-रोग होनेपर उसको गोमूत्रक 
साथ घोजन दना चाहिये। वात-पितजन्य ग्रणविकार अथवा 
अत व्याथि हेरर गोुगध और घृत मिलाकर घोड़ेको 
जन देखा लाभकारी है। दुर्ब घोड़ेको मासी नामक 
औषधिके साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत्‌ और 
रच्न ह्छुमें घोढ़ेको पाँच पल गुदूचीका रस मे मिलाकर 
अथवा दूधन मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये। यह 
घोडके रगॉका विनाश करनेवाली, उनको शक्तस 
नेली और उनके तेजको बढ़ानेवाली है। गुडूची- 
क्के साथ सहावती और अन्धा नमक औषधियोंके 


आचारकाण्ड] 





„लियो विविध रोगॉंकी खिकित्सा* 


३९९ 





रसकी मात्रा क्रमश उत्तम, मध्यम और अधमकूपमें चार 
पल, तीन पल तथा एक पल निश्चित को गयी है। 
यदि चोमे अकसमात्‌ एक हो प्रकारका रोग 
उत्क हो जाय और उपचार होनेपर भी घोड़ेको मत्यु 
हो जाय तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप या महामारी) 
समझना चाहिये। उसकी शानिके लिये हवन, पून, 
आहाण-भोजन आदि कराना चाहिये। हरोतकी-कल्पके 
सेवनसे भी उपसर्गकी शान्ति होती है। गोमू सरसोके वल 
और सेंधानमकसे युक्त हरौतकौकी माश पभम च 
माती गयी है। तत्पक्ष्‌ प्रतिदिग उसको फौल-पौंच माजा 
बढ़ाते हुए सौतक की जा सकती है। घोड़ेके लिये एक सौ 
हरीतकीकी मात्रा उत्तम है। अस्सी तथा साठ माओका भो 
परिमाण है ओ मध्यम और अधम माए मानी गयी हैं। 
धत्वलतरिजीने पुनः कहा-डे सुत! अब मैं 
(अस्वायुवेदकी भि) गजायुवेंदका वर्णन कले जा रहा 
हूँ, आप उसे सुर्ें। अकरचिकित्सामें बताये गये औषधिक 
कल्प हाथो लिये भी हितकारी हैं। हाथौके तिमित 


'उकू मारा चौगुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोंके द्वारा भी 
हाथियोंमें पाये जानेवाले रोगोंको दूर किया जा सकता है। 
हाथियॉंकी उपसर्गजनित व्याधियों (दैवीप्रकोप या महामारी 
® आदि)-के उपशमनके लिये गजशान्तिकर्म करना चाहिये 
देवताओं और ब्राह्मणोंकी रल आदिके द्वारा पूजा करके 
उन्हें कपिला गौका दान दे । रक्षा-मन्रॉसे अभिमन्त्रित वचा 
(वच) और सरसोंको मालामें पिरोकर हाथोके दोनो 
दामे बाँधना चाहिये। सूर्य आदि नवप्रहोके तथा शिव, 
दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णुके पूजन आदिसे हाथीकी रक्षा होती 
है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ प्राणियोंके लिये अन्नादिकी 
बलि देकर हाथोको चार घड़ोंके जलसे स्नान कराना 
चाहिये। तदनन्तर मन्ोदवार अभिमन्त्रित भोजन हाथीको 
देक चाहिये। हाथोके पूरे शरीरपर भस्म लगाना चाहिये। 
जिफला, पञ्चकोल (पौपर, पौपताघूल, चव्य, चित्रकमूल, 
खड), दशमूल, विडा, शतवत, गुडूची, नम, अदूसा 
और पलाशके चूर्ण अधवा क्राथ हाथीके रोगॉंको विनष्ट 
करनेमें समर्थ हैं। ( अध्याय २०१) 


pi 
स्व्रयॉके विविध रोगोंकी चिकित्सा, बालकोंकी रक्षाके उपाय 
तथा बलवर्धक औषधियाँ 


हरते कहा--हे शिव! पुर्या अधवा आपान 
नामक औषधिकी जहका गुण आहितोय है। इसका 
यथाविधि प्रयोग करनेसेप्रसव-बेदनाका कष्ट दूर हो जाता 
है। धम्की जड़ अथवा साठी चावलको पौसकर 
एक सप्ाइपर्यन्त दूधके साथ सेवन करतेसे स्तरियोके 
दूधकी गृद्धि होती है। है स! इरी (इद्रण)-की 
जड़का लेप कलेस सिये सनकी चौड़ा बिल हो 
जातौ है। नीलौ, परवलकौ जड़ तथा तिलको जलमें 


पौसकर भौके साथ तैयार किया गया लेप च्यालागर्दभ कॉँजो, 


नामक रोगका नार करता है। पादाको जड़को चावलके 
जलके साथ पौनेसे पाप-रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे 
रोगका विनाजञ कुष्ट नाषक्त औषधिके पौनेसे भी सम्भव है। 
हे शिव! बासी जलमें मधु मिलाकर पौनेसे वह पाप- 
रोगको दूर कर देता है। गोपत और साकषारसको समभागे 
लेकर दूधके साथ उसे पौनेसे प्रदरोग दूर हो जाता है। 


है हर! द्विज (णडी), जिकड़ (सॉठ, काली भष, 
'फिप्पली)-का चूर्ण तिलके कदम मिलाकर पनस सयका 
रुल रोग दूर हो जाता है। है महेश! लाल कमलका 
कद, हिल तथा शरकराका औषधिक योग, स्यम 
गर्भधारणको क्षमता उल्का कर देता है। शर्कराके साथ 
इस औषधियोंको पेसे स्या गर्भपात रुक जाता है 
षा शौहल जलके साथ सेवन करसे रक्तसराव भौ 
कद हो जाता है। हे स शरपोद्ञाकी जढ़का क्राथ और 
सो तथा सेंधातपक मिलाकर पीनसे स्व्रयोकों 
कोर ह प्रसव हो जाता है। बिजीता नौयूको जड़को 
देशय बेस भी प्रसव यधाजषौग्र हो जाता है। 
अपामार्गको जड़ सिर्पर धारण करेपर स्वोको गर्भजनित 
चौड़ा नहीं होती। 

है हर! जिस बालकके मसतकपर गोरोषनका तिलक 
रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ तापक 








औषधिका पान करता है यह विष, भूर, रह था 
व्याधिजनित विकासे दूर रहता है। हे स्र शंखराभि 
(सुगंधित इब्पविशेष), चच, कुड और लोहा (लोहेको 
ताबीज था कदुला) बचेको सदैव धरण करना चाहिये। 
इससे उपसाजन्य विपदाओंसे बचचको रक होती है। 
अधुके सहित पलाश, आला और विडा चूर्ण 
तथा गोपूतका पान केसे प्राणी मामति ( कुशा्रबुद्धकाला) 
यन जाता है। है महादेव! एक भासतक इस औषधिका 
सेवन कललेसे मल्य वृद्धावस्थाजन्य मत्यु भले 


जुल सान भागे लेर एक सस्त सेवन केसे 
दुस्थ दूर हो जाती है। आबलेका चूण, मधु, तेल 
(हलका) तषा गोषूतके साथ एक मासपरयत सेवन 
सेस मनुष्य युवा हो उठता है और विदान्‌ बन जाता 
है। हे शिव! ओलेका चूर्ण मधु अधवा जलके 
साथ प्रत्काल सेवन कोपर नासिकाकौ शक्ति बढ़ 
जाती है। जो मल्य घौ और मधुके सथ कुर्क 
सेन करता है, वह सुल्दर गनधसे समन्यित देहवाला 
हो जाता है और एक हजार वर्तक जीवित रहता है। 


रहित हो जाता है। है रद! पलायो, हिल, मधु और (अध्याष २०२) 
pa 
गो एवं आशव चिकित्सा 
औहरिने कहा-है शिव! जो गौ अपने बसे दष हाथीका मू पिलानेसे गाय और पैंसॉमे फैलनेवाला उपस 


करती है, उसे नमकसे युक उसका दूध पिला दना 
चाहिये ऐसा केसे चह अपने बसे प्र के लगेगी। 
केकी शको भैस और गापके गले बाँधनेसे उनके 
रीर पड़े हुए कौड़े गिए जाते हैं, इसमें संदेह नहं है। 
पचक जइको खिलाने भी गायोंके शरे पड़े हुए 
कीडे दि हो जाते हैं। हे शिव! वहणफलके रसको 
हायसे मधकर उसे घावमें भले उसके अंदर पड़े हुए चार 
दरले तथा दो पैरवाले कौड़े नट हो जाते हैं। हे रद! 
जया नामक औषणिको घाम भेस वह सूख जाता है। 


'रौग (दैवी आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो जाता है। 
ममे मसूर और साठी चावलको पिसकर पिलानेसे भी 
काभ होता है। 

गाव और सके दमे तुलनात्मक दृष्टिसे गायका दूध 
हो पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। है शिव! 
जरपोखाके पलेको नमकके साथ खिलानेसे घोड़े तथा 
'हाथियोंका यारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। है हर/ 
'फृतकुमातौके पसेका नमकके साथ सेबन करसे घोड़े 
आदिकौ खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३) 


me 


औषधियोंके पर्यायवाची नाम 


सूतजीने कहा--है ऋषियो! भगवान्‌ घत्वन्तरिले इस 
प्रकार महष सुतक वैद्यकशास्तर सुनाया था। अब मैं 
_औषधियोंके पर्यायाची नाम संक्षिप्त रूपमें आप 





सभौको सुनराकैगा। 
स्थित-विदातगन्धा, शालपर्णी तथा अंशुमती एक हो 
औषधिके जाम हं। लाङ्गली नामक औषधि ही कलसी, 


टुच्छा सथा गुहा नामसे कही शाती है। पुत्ंवाको 
र्भ, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उस्वूक, आम 
तथा दद्धानक-े एडके नाम हैं। झया और गवलाको 
एक हौ औषधि मानना चाहिये। गुर अर्त्‌ गोखस्को 
अहा कहा गया है। शतावर नामक औषधि बर, भीर, 


कोत, इन्दीवरी तथा वीके नमस प्रसिदध है। 

ज्याप्री, कृष्ण, हंसपादी और मधुलवा बृहती नामक 
औषधके पर्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको भुर, सिंह 
ता निदिग्थिका कहा जाता है। मूक, ज्यत, कल 
और विषष्नी सर्दा नामक औषधिके नाम हैं। मर्क 
आतुर, आयय तथा कपिकन्दुब-ये शब्द एक ह 
अबके काचक हैं। मुद्पर्णी और कषस मके तथ 
आषफ्णी एवं महासहा उदके पर्याय हैं। द्योत्य 
(दशी) -को त्यज, पता और महा नमसे स्वीकार किय 
जया है। 

ज्वप्रोध और चट बएणदका तथा अकवत और कपि 








पीपलका याचक है। प्लक्षकों गर्दभाण्ड, पर्कटी तया 
कपीतन कहा जाता है। अर्जुत यका नम घार, ककुध 
और घव है। नन्‍दीवृ्षको परह ता पुष्टरार कहते हैं। 
चुल और चेतस एक हो औषधिके वाचक हैं। भल्लातक 
तथा अरुष्कर भिलावाको कहा जाता है। लो खत ट 
और तिरीट नामसे अभिहित है तथा बूल, महानु 
और बालफला एक अर्के याचक हैं। जलम नदेयोका 
नाम है। 

कण, कृष्णा, उपकुंची, शौष्डी और मागधिका-ये 
नाम पिण्लौके हैं। उसके जननेयले लोग उस औषधिकी 
मूलको प्क कहते है। उपण नामक औषधिको मरिच 
तपा विधा नामक महौषधिकों शुण्ठी दा सोठ कहा जाता 
है। व्योष, कुश तथा शूषण इसी औदधिका नाम है। 
लांगलीको हलिनी और शेपसौको गजपिणाली कहते हैं। 
जायन्‍्तौका त्राथमाणा तथा उत्साका नाम सुवहा है। 

चित्रकका नाम शिख है। इसको चाहि तथा अशनि 
जामसे भौ कहा जाता है। पन्या, उर, सेता और 
हैमवती थे नम बचाके हैं। कुटजको शकर, वत्सक तथा 
तिर्मिल्निका कहा जाता है। उसके बोजोंका नम किङ्ग, 
ह्यय और आर है। मुस्तक और मेष नाम मोषे 
वाचक हैं। कौली नामक औषधि हरेणुका नासे कहौ 
जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलापचौ तथा 
सहला एवं युटि शब्द छोटी इलापचीके साचक हैं। 
भारज़ीका नाम पद्या तथा कॉजीका नाप ब्र्मणपडिका है। 
म्वा नपक औषधि मधुरसा और तेजनीका कम तिक्तवल्लिका 
है। महातिमबको वृहा्रिश्य तथा दौष्यकको यवानिका 
(अजवाइन) कहा जाता है। विडङ्ग नम करिम है। 
हिंगु अर्थात्‌ हौंगको रमठ भी कहते हैं। अकारी जौरक 
अर्त जौरेका पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिकाको करवी 
कहा जाता है। कटला, तिखा तथा कटरोहिचौ-े हीन 
कडकी नामक औषधिके वाचक हैं। तगरका नाम नत और 
चक्र है। चोच, त्वच तथा वराद्रक, दारुचौनी नामक 
औषधि कहलाती है। उदीच्य बालक (मोषा) उपा 
होबएको अम्लके नामसे अभिहित किया गया है। 


उक और दल नाम तेजपत्ताके हैं। आएको तस्कर कहा 
जाला है। हेमाभ नायक औषधिका नाम नाग भी है। 
इसलिये इसको लोग नागकेशर कहते हैं। असक तथा 
'कारमीरबाहौक शब्द कुंकुमके याचक हैं। 

पु टत, सहिषाक्ष तथा पलङ्कषा शब्द गुुलके 
काचक हैं। कारमीरी और कद्फला श्रप्णीको कहा जाता 
है। सकी, गजभक्षया, पत्री, सध तथा श्रय नाम गजारी 
औषधिके हैं। ऑबलाको धात्री और आपलकी तथा अशा 
रख विधौतक बहड़ाको कहा जाता है। पथ्य, अभपा 
पूना और हरीतकी शबद हके पर्यायवाची हैं। इन तीनों 
लोको एके मिलाकर ज़िफला कहा जाता है। करंज या 
का उदक्त दर्पे नमसे थी प्रसि है।यह, 
हा, मधुक और मधुपष्टी-ये जेठी मधुके याचक 
'है। पालक, ठार, समङ्गा तथा कुंजर धातीफूलके नम 
जने गये हैं। सित, मलयज, शीत और गोशषको तपन 
कहा जाता है। जो चनदन कके सदश लाल होता है उसका 
जाम रावन है। काकोली नामकी औषधको वीर, 
उपसदा और अरुका नमसे भी कहा जाता है। शग 
जावक औषधि करटी तथा महाघोषाके नमसे प्रसिद्ध 
है। अंकलोचतको तुशा, शुभा और यशौके नमसे भौ 
जा जाता है। राका नाम मका तथा गोस्तनिका है। 

उशीर आर्त खस नामक औषधिका नाम मृणाल और 
हमक है। साएको गोपवा्ी, गोपी और भद्रा कहा जात 
है। दल ऋमक औषधिका नाम कटडूटेरी भी है। हल्दौको 
डाक, तिका, हरि, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया 
है। वृद, छितर, नौली तथा अभृतरसा नामवली 
औषधि हो गुडूची है। यसुकोट, वाशिर और काम्पाह 
नामक औषधि एक ही हैं। पाषाणभेदक, अरि, अश्मभित 
स कुट्टभेदक-यै सभी नाम पथरचद्टा या पत्थे 
दादक हैं। घण्टाको सुष्कक और सूचकको वचा (वच) 
मसे अभिहित किया गया है। पीतशालको सुरस तथा 
जक नामले कहा जाता है। वज़दृक्षको महाव, स्हको 
सुरू (पइ) और सुधाको गडा माना गया है। तुलसीको 
सा रा उपसया कहा जाता है। लोग इसीको कुठेरक 
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(सित गरपाक 








अर्जुनक, पर्णी और सौग्थिपर्णी भी कहते है। नील नामक 
औषधि सिवर है और तिरडी सुगन्‍्थिका कहा आता 
है। सुगन्‍्धिषर्णी नामको औषधि वासन्ती और कुलजा 
जामसे जाती जाती है। कालीयक नामक औषधिके 
पर्यायवाची शब्द है-पौतकाड तथा कतक । गात्र नामको 
_औषधिका नाम खादिर है। कन्दर अर्था कत्या उसका 
भद मना गया है। नौलकमलके वाचक इर, कुलप, 
पच तथा नौलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, शलदल और 
अब्ज कमलको कहा जाता है। अजवर्ण, ऊर्ज, वाजिकर्ण 
तथा अश्वकर्ण एक हौ औषधिके नाम हैं। स्लेष्कसक, 
सोलु और बहुवार एक हौ अर्के वाचक हैं। 
सुतदक, ककुद, छतकी तथा छतर रास नामकी 
औषधिके याचक हैं। कबरी, कुम्भक, पूट, शुषा और 
'धलकृत एक ही औषधिके नाम हैं। कृष्णाजक तथा कल 
नामक औषधि कालमान या कामयान नमसे प्रसिद्ध है। 
बियर नामक औषधिको प्राची, बला और नीका 
कहा जाता है। काकर्जधा नामको औषधिका पर्वाची 
शब्द बायसी है। भृषिकपर्णी नामक औषधि रमन्तौ और 
आुपर्णीके नामस जानौ जाती है। विपमुट, वण और 
ेशमुष्टि-पे तौनों एक हौ औषधिके गायक हैं। किंसिही 
या किपिहीको कुकी तथा अनतकको अम्लवेतस कहा 
जात है। अशतय और बहुपण एक ही औषधि है इसौको 
लोग आमलकी भी कहते हैं। अकूपक्रका नाम पत्रक है। 
को राजान नामस स्वीकार किया गया है। महापत्रका 
जाम दाडिम है, इसीको करक भौ कहा जाता है। मू, 
दली, शष्पा तथा कालिनी नाम एक ही अके वाचक 
है। करे यक्षो कण्टका, महास्‍्यामा और वृक्षणादा कहा 
जाता है। विदा, कुरी, रिग, त्रिपुटी और तिवये 
सभी शब्द एक औषधिके याचक हैं। सप्तल, दवति, 
चरमा और चर्मकसा-ये सभी नाम समान औषधिके मने 
जय हैं। अश्षिपीलुको संखिती, सुकुमारी और ता कहा 
जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्यायवायी शब्द 
हैं गवा, अमृत, था, गिरिक तथा गवादिती। 
कपिलको राग, गुण्डा और रोचनिका कहा जाता है। 


हे या स्वर्णझौरी नामको औषधिको पीत, गौरो तथा 
कालदुण्थिका नामस स्वीकार किया गया है। गाज्ेसकी, 
गयल, वराला और इन्र आधात इद्रायण एक ही 
औषधिके चाचक हैं। रसांजन नामक औषधिके पर्याय हैं 
कद, शल, नीलवण तथा अंजन। शाल्मली या समरप 
सर्सको मोचरस'के नामले अभिहित किया आता है। 
रतक्पु्ीको खती और अपामार्गकों भयूरक कहा गया 
है। जंगली अङूसाका जाम है सिंहास्थ वृषयासाक तथा 
आलूय जीवशाक नामक औषधिको जौवक और 
क्सो शटी नमसे भी कहा गया है। कद्फलका नाम 
सोमबृक्ष तथा अशिनधाका नाम सुगा्धिका भी है। 
ऑफको शाङ्ग और सतपुष्या कहा जाता है। मिसको 
मधुरिका मना गा है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्क 
मसे भी स्वीकार करना चाहिये । यास नामक औषधिके 
फर्यायवाची शब्द हैं धन्वयास, दुर और दुशलभा 
कुची आत बकु, सोमराजी और सोम एक ह 
औषधिके नाम हैं। भैगरायाकों मार्कव, केशराज तथा 
गज कहा जाता है। 

एडगज नामक औषधिको आयुर्वेद एवं वनस्पतियोंके 
न्‌ चरक या चकबड़ कहते हैं। काकतुण्डी नामक 
औषधधिके बाचक हैं सुरंग, ताए स्‍्नायु, कलनाला और 
दापसो। महाकालको बेल तथा तणडुलीपको घतस्तन कह 
आता है।इस्वाकुको तिकतुम्बी और विक्तालापु कहा जाता 
है। धाार्वको कोषातको तथा यामिनी कहा जाता है 
कृकमेद कमक इस कोषातकी औषधिका एक अन्य भे 
है। देवठाङक नामक वृक्षके पर्याय हैं जमूतक तथा 
खुझटक। ग्द, गृध्रनखी, हिज्रु और काकादनी शब्द 
[हके बाचक मेते हैं। करवीर (कनेर)-का पर्वायवाच 
र्द है अखारि तथा अश्वमारक। 

सेफनमकको सिन्दु सैन्धव, सनू तथा मणिमन 
कहा जाला है। यवक्षार लवणका नाम है क्षार और यवाग्रज 
सो या खी मटका जाम है सर्जिका एवं सर्जिकाशार 
कारके जाम है पुकारी, नेष, धातुकाशौश और 
_काशी। यह पुष्प एवं धातुभेदसे दो प्रकारका है। पड 





एक मोदका कलर बछे हा 


+ औष्धियोंके पर्यायवाजी काम* 
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(तुजयती मिही) को सौ, मृतिका तथा ककी कहा 
जाता है। समधिका नामक महे परण हैं मिक, 
ता, तुय और ा्यसमभवा। मनःशिला या सैललिलका, 
नाप है शिला। नेपाली मनःशिलाको कुलटी कहा जाता है। 
हलके लिये आल अथवा मतस्ताल नम रप होल 
है। गक, गन्पाषाण तथा रस पारद या घा कराता 
हे तबके वाचक हैं ताप, औय शल्य और म्लेष्हचुख। 
लोहेको अद्िसार, अयस, लोहक तथा हश भी कहा 
जता है। 

मधु शब्दके पर्यायवाचो हैं मकशिक, सु, शी और 
पु्एस। इसके दो उपचेद हही मधु तथा उदको 
भधु। कॉजीको सुवीरक नमसे अभिहित किया गका है। 
शर्फताको सित, सितोपला और मत््याप्डीके कामे 
कहा जाता है। 

िसुगत्थि नापक औषधिका निर्माण दकूचौरी नमक 
यृकषकौ छाल, इलायची तथा तेजपत्ताकों समान माजायें 
सिलानेपए होता है, इसे जिजतक कहा जाता है, उसमें 
ागकेशरका मिश्रण कर नेप वह चातक कहलाता है। 
सिली, पिप्पलीपूल, चब्य, चित्रक और नागरे विकत 
स्वरुपको पोल और कोल कहा जाता है। 

प्ियंगुको कंगुका (काकुन) तथा कोव या कोदोको 
कोरक नामसे जनना चाहिये। रुका नाम पट है और 
कलापक लज्ञक नाम स्वीकार किया गया है। बेचु अर्त्‌ 
जसको सतीन तथा बहुल भी कहा जा है। 

चुक, पिल, अश और विडालपदक शब्द सौल- 
परमाणम एक कर्ष (सोलह मास)-के याचक हैं। र्ण 
तथा कवलग्रहका बराबर मात है। पला अर्थात्‌ आधा पल, 
एक शुकित तथा आठ मापक भए समान है। पल कल्य 
और मुद्दीका परिमाण समान होता है। दो पलकी माकको 
पसत अर्थात्‌ एक पसर कहा गया है। अंजलि और 
कुडवका मान चार पलके बएबर होता है। आठ पलको 
अष्टन कहा जाता है, उसे मात भी कहा गया है। चार 
कुडवका एक पस्थ (एक सेर) और चार प्रस्थका एक 


आइक अर्थाद्‌ एक अपा होता है। इसको एक काशपात्र 
कहा गया है। चार आकका एक द्रोण होता है। एक सौ 
इला एक तुला और बीस पलका एक भाग माना गया 
है। विदो प्रस्थ आदिकी मात्म प्रा होनेवाले द्रवयॉका 
मात लो इस ग्रकाससे कहा है, कं इव-पदा्धोको माको 
उसका दगा स्वीकार किया गया है। 

अऋद्ाक, देवकाह तथा दार देवदासके वाचक हैं। 
कुरो आमय और मंसौको नलद॑श कहा गया है। शंख 
मक औषधिका नाम सुकतनख है तथा वयाप नामकी 
औषधि व्याप्रकखी या व्याप्रग शब्दसे कहौ गयी है। 
गुल जामको औषधिके याचक पुर, पलड्डष तथा 
महिष शब्द हैं। रख गत्थ-रसका पर्यायवाची है, इसीको 
जोल भी कहा जाता है। सर्ज आपत्‌ रल सर्जरसका बोधक 
है। पिग लिनै, याम, गौरी और काना--इन नामस 
अभिहित किया जाता है। करंज या कंडेक नाम गमास, 
पिक तथा चि7तबिल्थक है। शु शोभाजन तथा रोनमान 
जामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिन भी कहा जाता है। 
युवर नामक औषधिके वाचक हैं-जया, जपली, 
जरण और नि्गुणडी। मए नामक औषधि पीलुपर्णी 
(मू) है तथ दुष्डौका नाम तुण्डिकेरी है। 

अदन-बृक्को गालव बोध, घोटा और घोटी कहा 
जाल है। चलुखुल नामक औषधि सम्पाक तथा व्यधिषातक 
जसे धी प्रसिद्ध है। आएजधका नाम शृ और रयत 
ह। दनतौको लोग काकेन, तिखा, कष्टक और विकत 
'कहते हैं। विम्वको अधि कहा गया है तथा पटोलका एक 
कम कोलक (परवल) है। बयस्थाका नाम विशल्य, 
और छरा है। गचके प्यायवाची है- वश दली तथा 
अमृ्त। किश्ठतिकका नाम भविष्य और काण्डतिक है। 

सूले कहा-है शतक! ये सभी नाम वनम उ 
होतेवाली औषधियोंके हैं। इन्हीं वनस्पतियोंका वर्णन 
भरान्‌ ओहि शिवाजीस किया था। अब मैं कुमार अर्था 
भगवान्‌ स्के कहे गये व्याकरणशास्त्रको बतलाऊँगा, 
उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। (अध्याय २०४) 
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'व्याकरण-निरूपण 
कुमारने कहा--हे कात्यायन! अब मै संपे धुके योगय पसत और अनीप्सितकी भी अपादा सं 
व्याकरणके विषयमे बतला रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध होती है। वारजार्थक थातुके प्रयोगमें जो ईप्सित अभीष्ट हो 
शब्दके ज्ञानके लिये तथा बालकॉकी व्युत्यत्ि-प्रकरिया उसको अफादान सा होती है तथा अतीप्सित ( अनीच्छित)- 
बढ़ातेके लिये है। की कर्म संज्ञा होती है। कर्मप्रवचनीयसं्र प, आए, आइ 
सुबल और तिडन्त-ये दो प्रकारके पद होते हैं। सुए के योग तथा इतर, ऋले (बना) अन्य-दिक्‌ (दिशा)- 


रत्य सात विभक्तियोमे घंटे हैं। सु , औ, जस्‌-पह 
रथमा विभि है। प्रथमा वभि प्रातिपदिकार्थ, सम्बोधन 
अरे, लि७ज़ादि-बोधक-अर्थमें तथा कर्मके उछ होनेपर 
कर्मवाचक-पदसे और कति उक होनेपर कर्तेवाचक- 
पदसे होती है। धतु और पसे भन अर्थवा श्दयरूपको 
प्रातिपदिक संज्ा होती है। अप, और, शसपह द्वितौया 
विभक्ति है। द्वितौया विभक्ति कर्म-अर्थें होती है। अतर, 
अनोण पदोके योगम भी द्वितौया विधि होती है। दा, 
भए, धिस-यह तृतीया विधि है। तृतीया विधि 
करण और करा-अे होती है। क्रिया (फल)-की 
फिदिम अतपन उपकारक काएककी करण सगा होती है। 
क्रियाके प्रधान आश्रयको कर्ता कहते हैं। के ध्याम, 
चयस यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभा समरन 
कारकके अर्थ होती है। रु्यर्थक धातुके चोगें पूरा 
होनेवालेकी, णयना धृ भुके प्रयोगमें उत्तमणको एवं 
दातके उरक समरन सं होती है। कि, भ्या, 
भ्याए यह पड़मौ विधि है। पक्मी विभक्ति अपादान 
कारकके अर्थम होती है। जिससे पृषक्‌ हुआ जाता है, 
जिससे लिया जाता है, जिसके समीपे लिया जाता है या 
जो भयका हेतु होता है, उसकी अपादान सं होती है। 
कस, ओम्‌ और आफ्-यह पही विभि है। यह विष 
मुख्यरूपसे स्व-स्वामधाव-समब्य होती है। यततः 
सम्बन्ध सामान्य षका अर्थ है। ( इस सम्बन्धे एकश 


जाचक ब्दा योग हनेपर पदी विभक्ति होती है। 
उके एच योगें तया विभि हती है कर्फरवचनीय- 
संहर परके योगम थी वितीय विभ होती है। लकषण- 
अष, तभूत तधा आकयान-अर्थमें और चौष्सा-अर्में 
रि, पर, अमुक कर्मप्रवचनौय सं होती है। ह-अ 
अलु अधिक अर्थये उच उपसर्की कर्मप्रवयतीप संता 
होती है। अध्यवाचक-शब्दे कम और गतयर्धक धुके 
कर द्विता तथा चेश-अर्पमें चतुर्ी विधकि होती है। 
(दिवादिगण पठित न्‌ धातुके कर्म अनादरे तापयसे 
अफ्राणिवाचक पढें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। 

नः स्यत, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ और चहा योग 
होतपर तथा द्वके योगें चतुर्थी विभि होती है। 
भाववाची तदर्से वहित तुम परयाससे अधी होती है। 

सह शब्दसे यु और विकृत-अङ्गशाचक शब्दम 
दृतीया विधक्ति होती है। कालार्थक तथा भावार्थक 
कब्दोंमें ससभी विके प्रयोगका विधान है, किंतु पी 
)विधक्तिका भी प्रयोग इन अथम किया जाता है। स्वमी, 
इछ, अधिपति, साझी, दायाद, प्रतिभू और परसूत-इन 
दके योगयें घहौ एवं सप्तमी विभक्ति होती है। 
'तिखार-अर्थ्े षह तथा समी दोनों विधि होती है। 
हेतुयाचक शब्दे प्रयोग हेतुणोत्य होनेपर मातर पह 
वि होती है। 

स्मरार्थक धातुके कर्मे और प्रतियलार्थक कू 


थः ' (पष्ठी विभकिके सौ अर्थ होते हैं) यह भाध्य धुके कर्में तथा शपत्यको विवक्षामें पहो विभि ही 
अनुसंघेय है।] छि ओस, सुप्-पह सपमी विधि है। होती है। हिंसार्थक जाल नि पूर्वक और प्र पूर्वक इत्‌ आदि 
सपमी विभक्ति अधिकरण-अर्थमें हुआ करती है। आधारको और चाद काश्‌ एवं पिष्‌ धातुओंके कर्य शेषत्वकी 
अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपस्लेबिक, वैधधिक विवक्षा पह होती है तथा कृद पदादिके योगमें 
और अभिव्यापक-भेदसे तत प्रकारका होता है। वारणार्थक कहंकर्मवाचक-पदसे घष्टो होती है। नि्ठतयातके योगमें 
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कतृकर्मवाचक-पदसे पड़ी विधि नहँ होठी। 

आिपदिक जाम और नामधालु-इन दो भगो 
विभक् हो जाता है। भू आदि धातुओंसे लर्‌ आदि दस 
सकार होते हैं, जिनके स्थानपर वइ प्रतय हुआ करते हैं। 
तिप, तस्‌, झि प्रधापुरुष है। सिए, स, थ मध्यमपुरुष 
संजर परतप हैं और भि, यस, मस्‌ उत्तमपुस्य-संडक 
परय हैं। इन प्रत्यपॉको परस्पद संजा होती है। 
आतेपदसंजक परय त, आला, झ की मपु सडा 
तथा थास्‌ आधाम, ध्वम्‌ की सध्यमपुरुष संझा और इ, 
बि महिको उत्तमपुरुष संहतो है। ये परपद एवं 
आलेप पर्य णिच्‌ आदि प्रत्पपॉको भीहि धे 
विहित होते हैं। 

सुषम्‌ और अस्मदूसे अतिरिक क्रियाका क्ख होनेपर 
'ातुसे प्रधमपुरुष-संडक प्रत्यप होते हैं। काकि रूपमे 
यु शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और ककि 
रूपमे अस्मद्‌ शब्दका प्रयोग होनेपर उततमपुरुष होता 
है। भू आदिको थातु संञा होती है। सन, कपण, काम्यच्‌ 
आदि प्रय जिसके आते हं उनकी भौ धातु सा 
होती है। स लकार प्रो वर्तमान कालके लिये होता 








है उवा 'स्म'का योग हो जानेपर वही क्रिया भूतकालिक 
हो जाती है। लिए भूकाल (परोश्)-के लिये परोप 
है। अनन भूतके अर्थे लङ सकार होता है। 
आजा तथा आसीर्वादकी क्रिये निमित लोट आदि 
लारा रोग होता है। विधि आदि अर्थे भ लोट्का 
योग हो सकता है। विधि, निमन्ण, आमत्र, अधीह, 
समरत तथा प्रार्थनाके अर्थमें जो लिङ होता है, 
उसे विधिलिद तथा आशीर्वादके अर्मे जो लिङ्‌ होता 
उसे आशिष्लिङ कहते हैं। भविष्य (सामान्य) -मे 
र सकार होता है और आनन भविष्यमें सुद 
लार होल है। ेतहेमरधवके विपये क्रियाकी अनिति 
गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अधॉमे सू लकार 
सोल है। लिए के अथ लद का होता है, किं इसका 
जदोग केवल वद होता है। 

सकार सकर्मक थातुसे कर्ता या कर्म-अर्पये तथा 
अकर्मक धुले भाव या क्ता-अर्थपें होते हैं कृतसंहक 
परत्य कर्खा अथवा कर्म अथवा भाष-अर्थम होते हं। इसी 
उकार तयत आदि कृद्‌-संकक प्य तथा अनौया, तष 
आदि प्रस होते हैं। (अधयाय २०५) 


me 
व्याकरणसार 


सूतजीने कहा--े विशे! अब मैं सहिता आदिसे 
युक्त सिद्ध शब्दोको बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुने 
सागता, चदं, सूतमम, पितर्षभ, लुकार-इत पो दर्ष 
स्थि है। लांगलीष, मनीषा हाँ परय सन्धि है। इसी 
प्रकार गंगोदकम्‌ (यहाँ गुण हुआ है) तवल्कार: (यहाँ 
गुण), तारणम्‌ प्रर्मे (वदध), शौतार्त: में (दौर्ष), 
सैद्री-सौकरमें (वृद्धि), बध्यासन, पित्र्थ, लतुबन्धमें (यन्‌), 
नायकः, लवणम्‌, गायः (अपादि), एते (गन्‌) त ईषे 
(अप्‌ और यलोप) (ये रू्द स्वनिक उदाहरण है) 
देव गहमयो आ अ अवेहि पढ इसी (इने प्रकृति भाव 
£, अयाः ढस्य (जत), क्र (अतुरासिक), का 
(ल), पड़दलानि (जसा), तत्व (कुल-च्), 
तहनाति (परसवर्ण), तलम्‌ (षव), तच्छमरानकम्‌ 


(उत्व-श्त्व), सुगणा, पचन (तुद्‌ आग), 
वाराय (अनुस्वार सुद-शषृत्व), भवान्हनकरः 
(दर), भवासि, (अु्वारसुद्‌), भविति 
(रवर), ताङ ( शुत्व), भवामो (षत) भवाण्डीन 
ल्त त्वडूरोषि (परसवर्ण) (वे व्यज्नसंधिके उदाहरण 
ह), सदार्चनम्‌ (दष), कड्‌ शुत) कषटकरण (त), 
करुत करफले (जिड्मायूलीण विसर्ग) करे), 
कन्पष्ड: (ुल्व), कस्क: (सत्व), क इहात्र क एवह 
का आहु भो जज (ल, य, लोए), स्वमु 
(ल) भौष्णतिः (ष), भूतिः (सत), कुटीच्छाया 
(कह-), तथाच्छाया (तुक विकल्प) ये वस्ने 
उदाहरण हैं। 

समास छः प्रकारके होते है (द्द वि, ततु, 


३०६ 


* पुराणं गाठ बश सारे विध्युकधाअयण्‌ * 





(सक्षि गरुडपुराण 





कर्मधारय, चहुब्रोहि, अस्यपीभाव)। स द्विजः = सिज 
(कमध), पवद ( जयाणां बदा सबा कूल 
वृकभीतिः, यदम्‌ नरकः (इते ऋः हेन 
कृत, तस्मै अर्थ, काद्‌ भति, यस्य धनम्‌, ज़वेदकष: इस 
युतिस ततय, चष, पड, पडो तथा सपा तत्पु 
समास है।) तत्वें बहुत्रोहि तथा अधिमातमें अव्यदौधाब 
समास है। देवर्षितः देवक ऋषि मानबक्ष इस 
व्युलहिसे ह्र समास है। 

“पाणडव ( पाण्डो: अपत्यधिति पाण्डव: इतये अस्‌}; 
जैव (शिवो देवताउस्थ इत्ये अण)', हम्‌ (रहः 
आवः कर्म इत्ये यन्‌), तथा ता (बहणःधावः 
इथे तत)", आदि तद्ध रतना शब्द हैं। 

देव, आ, सखि, पति, अंश, ष्टा (सिषा), 
स्याप्भव, पित प्रशस्त (प्रासक), र (धन), मी और 
गलौ (चन्रमा) ये अतप पङ सिद शब्द हैं। 
अधयुक्‌ (घोड़ेसे युक्त), श्माभुक्‌ (पृथ्वीका उपभोग 
करलेवाला राजा), मरत्‌ (पवन), क्ल्पाद, मग्ध 
(सका पौ केवला शिकारी), आलम्‌, राजन (राजा), 
यव, पन्या (मग), पन्‌ (सव), ब्रह्म्‌ (जहणको 
मालेबाला रहाणी), हलिन्‌ (हल धारन करोकाला 
मनुष्य), थिद्‌ (जार पुरुष), वेधस्‌ (विधाता), उसनस्‌ 
(उशा- काचर), अनदवान्‌ (गाड़ी खौंचनेवाला बैल), 
मधुलिद्‌ (शहद चाटनेवाला भीर) तथा काइठतर्‌ (कठफोर 
पक्षी या बद॒ई)-ये हसन्‌ पुक्िव्रके अन्तर्गत आनेवाले 
सिद्ध शब्द हैं। 

वन (जंगल), वारि (जल), अस्थि (इट), यसु 
(सामग्री), जगद्‌ (संसा), साम्‌ अह, कर्म, सि्‌ (षी), 
वपुए्‌ (शरीर), तेजस्‌ (ऊरण)-ये आदिके चार शबद 
अजना और रोष हू प्रपा नपुंसकलिङ्गे सिद्ध 
रूप हैं। 

जाया (पली), जरा (बुद्धावस्था), नदी, ससम, ज, 
स्र, भूमि, यध, भू (भीह), पुनर (र्ज), घेनु (नौ), 
यसा (बहन), मातृ (मत) तथा नौ (जीका) ये अजत 





सजले सिदध रूप हैं। 

क्‌ (वानी), सक (माला), दक्‌ (दा), मु 
(मुद्ा-प्रसपल), क्ष्‌ (क्रोध), युवति, ककुभ्‌ 
छौ (आकार), दिव्‌ (स्वर्ग), रवद्‌ (वर्ष), सुमना 
और उच्लिक्‌-ये हसत स्त्रीलिङ्ग सिद्ध रूप हैं। 

अब मैं आपको शु, स्य और क्रियाके रोगे 
नवले स्त्रीलिङ्गे रब्दोंको भी बता रहा हूँ। 

शुक्ल (त), कोलालक (अपृतके समान पेय 
पार), शु (पवित), प्राणी (गाँवका अधिकारी), 
सु (षद), प (चतु) कमलभू (कमलसे उत 
जाया पग), क (करता), सुमत (सुन्दर विचाराल 
जरू), सून (पुश), सतय, अधक्ष (न खाने पोष्य), 
दों, सवि, उभय (दो), उभी, एक, अन्य (दूसरी) 
और अन्यत (दू प्रमुख)-ये सब गुणान शब्द हैं 
जो स्तरीलिञमें बनते हैं। 

इसके बाद डतर (उच्चतर), डतम (उच्चतम), नेम, 
द (सो), सम (समान), आध (तनन), सिम (पेक), 
इतर (अिरिक), पूर्व (चीत), अधः (जौचे), च 
(और), दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर दि), 
अबर (अधम), पर (दूसरे), अन्तर, एतद्‌ (यह), यध 
(ओो-जो), कि (क्या) अदस्‌ (यह) इदम्‌ (पह), युष 
(तु), अस्मत्‌ (ैं-हण), तत्‌ (बह), प्रधम (पहला), 
(चरन (अन्तिम), अल्पतया (सेप), अर्थ (आधा), तथा 
(और), कतिपय (कुछ), टर (दो), चेति (और ऐसा), 
एवं (इस प्का)-ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनको 
सर्वदिगणमें परिणही किया गया है। 

रो (सुनता है), जुहोति (हवन करता है), जहाति 
(दिग करता है), दधाति (धारण करता है), दौष्पति 
(तेजस्वी बन रहा है), स्तूयति (स्तुति करता है), पुतरीपति 
(पुडके समान व्यवहार करता है), धनीयति (धनवान्‌ बन 
र है), शुट, ते (मर रहा है), चिचीषति (संग्रहकी 
इच्छ कर रहा है) तथा निनौषति (ले जानेकी इच्छा कर 
रहा है)-ये कतिपय तिडतके सिद्ध रूप शब्द हैं। 








६ शिवो (पऽ ४२। १३३) 
२ गुलवयणाियः कौन च (एनस ५।१। १२४) 
३: तएव भली (फू »। ६४३९९) 


= छद-विधान ( आया आदि वृके लक्षण) * 
“सर्व शब्दके प्रथमा विके बहवचनम "सवे, "पर्सा और सपमी विके एकवचने पूरवस्मन्‌ 
चथ विभक्तिके एकवचतप 'सर्वस्म', पक्मी विभकिके रूप बनता है। 
एकवचनमं “सर्वस्मात्‌, यही विभिके बहुवचने 'स्वणम्‌' सूतजीने कहा-है ऋषियों! सुबत्त और तिङ 
रूप बनत है। इसी प्रकर विश्व आदि शब्देकि रूपोंको भी पदेके सिद्धकपका वर्णन नाममा हौ किया गया है। 
आप जानें। पहले कहे गये पूरव बदके प्रथमा विभकिके कुमारसे इस व्याकरणको सुनकर कात्यायनने इसको 
चहुवचतमें "पव, पूर्वः पञमी विभकिके एके विस्तारपूवक कहा था। (अध्याय २०६) 
mm 
छतद-विधान 
सूतजीन कहा--अब य वासुदेव, गुरु, गणपति, ब्ध 'तगण*-इस प्रकार तौत-तौन वर्णका एक-एक गण होता 
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और सरस्वतीको नमस्कार करके अल्प बुद्धिवालोंके लिये 
विशिष्ट बुद्धिकी प्राप्ति-हेतु मात्रा और वकि भेदके 
अनुसार छन्द-विधानको कहता हूँ। 

सभी गणम आदि, मध्य और आनत होता है। इसके 
अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लघु होते हैं। (इन्हीं गुरु तथा 
लघु वणॉँसे आठ गणोंकौ रचना हुई है, जो यगण, 
अगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण 
हैं) लघु (हस्य)-वर्णको ल एवं दीर्ध वर्णको र कहा 
गया है। तीन गुरुवर्ण (३३) -को " मगण', लीन लपुवर्ण 
(।॥)-को "नगः, पथम गुरु और दो लघु (३।॥) 
होनेपए “भगण', आदि सु और इसके बाद दो गु 
(55) होनेपर " यगण', दो आगे-पौछे लघु और मध्यवर्ज 
गुरु( । ऽ ।)होनेपर *जगण', मध्यवर्ण लघु और दोनों ओर 
दो वर्ण गुरु (३।5) होनेपर 'रणण', अन्तवर्ण गुर और 
उसके पूवे दो वर्ण लघु (॥ 3) होनेपर “सगण' तथा 


है। आं छन्द चतुष्कला है, इसके आदि, अन्त तथा मधय 


अनतव् लघु और उसके पूर्व दो वर्ण गुरू (35 )होनेपर विषमबृतत। (अध्याय २०७) 
i 
'छन्द-विधान ( आर्या आदि वृत्तोके लक्षण ) 


सूतजीने कहा-आर्या छनदका लक्षण इस प्रकार 
है-आयां छदे आठ गण होते हैं। इसका विषम गन 
अधांद्‌ प्रथम, तृतीय, पञ्चम तथा सम सर्वदा जगन 
(5 )-रहित होता है। यदि छठे गमं जगन (।5।) 
अथवा नगण (।॥) और एक लघु (।) हो तो उस गनके 
वितीय अशर लघु होनेके कारण सुक झा दिङनत 
लक्षणवाली 'पद' संजञाक प्रवृति हों सकती है। यदि सवये 
गणम सभी वर्ण हस्व (।॥) हों वो उसके थन अखरे 
“पद' संक प्रवृत्ति होती है। यदि आयि उण भागे 


जाच गणमें सभी यर्ण लघु (।।।) हों तो उसके प्रथम 
अक्ले हो पदका आरम्भ होता है। जिस आयकि पूवा 
और उता तीन-ठीन गणोंके बाद पहले पादक विरम 
होता है, उसको घण्या नामको आया कहते हैं। जिस 
(आये पवई, उड या दोनोंमें अथवा तीन गणोंपर 
दिराम होता है, उसका नाम बिपुला है। इन तीन 
विशेषताओंके कारण इसके तीत भेद हो जते हैं, जिनं 
१-आदिविपला, २-अनत्वपुला और ३-उभयविपला कहा 
गबा है। जिस आयां छक दवितीय तथा चतुर्थ गण गुर 








«पुं गारं यश्य सार विष्णुकशाहदय्‌ 





सि गबा 





अक्षे बीचमें होनेके साथ हो जगण आत्‌ मधय गुरु 
(+$0-से युक हों तो उसे मुखपूदिसपल्य कमको 
आर्या कहते हैं। जिस आयाके दूसरे उतयरडमें चपलाका 
हो लक्षण हो तो उसे सजपा आर्या कहा जाता है। जहाँ 
आर्यका "उतत पवाडे समान हो होता है अर्षत 
परकी भति ही उसके उत्ते भी छठा गण मध्य गुरू 
(।3।) अथवा सर्व लघु (॥) होता है तो उसे मीति 
को संत्ासे अभिहित करो हैं। पदि आमे उत्क 
भाँति परवद भी हो तो उसको अपति आया कहा जाता 
है। आयि जब यही क्रम विपरी हो जाता है लो वह नीति 
ज होकर उदीति छन्द बन जाता है पद गौति-जातियाले 
छन्दा अन्तिम वर्ण गुर हो तो वहीं आरा भीहि नामक 
छद हो जाता है। 

यदि विषय (प्रथम और दतोय) पादम ६-६, सम 
(दय तथा चतुर) पादमें ८-८ मात्राँ हों और उन 
सभीका प्रत्येक पाद एक रगन, एक लघु तथा एक गुस्से 
संपक हो तो हप वैताली छन होता है। किंतु इसोके 
रेक भणगे एक-एक गुर और बढ़ जाय हो उसको 
औषष्फनदसिक छद माता गया है। 

उपर्युक्त बैललौय छदे परक चरणके अते जो 
राण, लघु तथा गुरुको व्यवस्था मानी गयी है, यदि उनके 
स्थानपर भगण (3॥) एवं दो गुर्ओं (33)-को रख दिया 
जाय तो उसे आपातलिका छत्दके नमसे जालना चाहिये। 
यदि इसी छक प्रत्येक पाय द्वितीय भाता पराक्ित हो 
तो यह दक्षिणासिका छन्द होता है। 

बैतालौय विषमपादम उदीच्य और समपादे भ्रा 
जुका प्रयग होता है। जब समपाद दिय तथा चहुर् 
चरण) में पञ्चम मात्रके साथ चतुर माजा संयुछ होती है 
तो उसे रचयति एव॑ पादसंयोगके कारण जब प्रदम और 
तृतीय चएणमें दूसरी मातरा तीसरी माके साथ सब्मिलित 
हो तो उसे जदी्यवत्ति नामक वैतालीय छन्द कहते हैं। 
जब दोनों एदे लक्षण एक ही छदे य हों अर्थात्‌ 
उस के प्रथम तथा ततीय चाम ततीय माशके साथ 
वितीय मात्रा संयुत हो जाय और ढ्वितौय तथा र्थ चनम 
पम माके साथ चतुर्थ म्र सयु हो जाय तो वहा 
परलक नमक वैतालीय नद हो जाता है। जब वलीय उचि नामके छदने जिस किसी भी छे एक-एक 


मे प्रथम और तृ, द्वितोव तथा चतुर्थ चरण 
विदम-फादोके हो अनुसार हो अर्थात्‌ प्रत्येक पद चौदह 
कारों (साजओं)-से यु हो और उनमें द्वितीय मात्रा 
दीले संतन होती हो तो उसे चएहासिनी वैतालीय छद 
कहते हैं। 

कब जातिके छदं पाक प्रथम चरणके पष्‌ सगण 
(5) और नगन (॥॥0-का प्रवोग नहीँ कला चाहिये। 
सके अठिरिक उनमें अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो 
सकता है, किंतु पादे चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (3॥) 
का प्रयोग उचित है। 

'जिस वक जातिके छद सम (द्वितीय एवं चतुर्ष) - 
दके चौथे अके बाद जगण (।3.)-क प्रयोग हो तो 
बह पच्यायका छन्द है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत 
परम और तीय पादमें चौथे अक्षे बाद जगण 
(35 0-का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादमें चार 
वके बद नगण (।॥॥) हो और समप त्थ वर्क 
काद यगण (। 33)-का प्रयोग किया जाय तो चह विपुल 
यक यकव खनद है। जब समपादोम सातवां अक्षर सप 
(।) होला है अथात्‌ चौथ चणे चाद जगण (।5)) हो 
ठो उसको विुलावका छद कहे हैं। आचार्य सैतवका 
मत है कि विपुलायकाके सम और थिषम सभी पामे ल 
(।) सोका चाहिये। जब प्रथय और दृतौय पादम चतु 
अधे आद यगण (। 33)-को बाधित करके विकल्पस्य 
श (३॥0), रणण (53), नगण (॥॥ ) एवं तगण 
(55 0 आदि हों तो वहाँ विपुलाबका छद होता है। 

जिस छदे प्रत्येक पारमे सोलह लकार हो तथ 
दके अन्तिम अक्षर पुर ह, उसे माासमक छत्द कह 
गा है।इस छदे नयम लकार किसीसे मिला नहीं रहता 
(स मत्ासमकके चारों चरणो पौँचवीं तथा आठवी मात 
(लकार) लघु होती है, उसका ऋष विशलोक है। जिस 
आइसमकके चरणमें बवा लकार अपने स्वरूप ह 
'स्थित खा है, किससे मिलता नहीं, उसका नाम जानवासिक 
है। जिसके चारों चरणो पाची, आठवीं तथा नव मात 
(लका) लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। 

उपयु सममात्रिक, विश्लोक, वानवासिका, चित्र त 
रचि नमके छन्दये जिस किसी भी दके एक-एक 





'३. जहा न लकर दसे साथ सिलकर मुझ हो जल है, उ कक छ होल है। 








चरणको लेकर उससे चार चरणोंवाले अन्य छन्दको रचना हों ठो उसे सौम्या छन्द कहा जाता है। 


की जाय, उसे पादाकुलक छन्द कहते हैं। जिस छन्दके पूर्वमे अट्टाईस लघु तथा एक गुरु और 

यदि इसी सोलह मात्राओँवाले छन्दके प्रत्येक पादमें उत्तार््धमें तीस लघु एवं एक गुरु मात्रा हो, उसे शिळा 
लघु माता प्रयोग हो और ये किसीसे मिलकर दोर्थ कहते हैं। याद छे यही क्रम विपरीत होता है, अथा 
न हो गयी हों तो उसे वृत्तमात्रा छन्द कहते हैं। जब इन्हीं पूर्वार््में लीस लघु, एक गुरु और उत्तरा्द्धमं अद्वाईस लघु, 
दके अनुसार पा भागे सप-हो-लघु और उड एक गुसको माग होती है तो उसे खा कहा जाता है 
भागमेंगुरु-ही-गुर वर्ण या मात्राएँ होती हैं तो उसे ज्योति जिस आत्रासमक छन्दके पूर्वार्ध एवं उत्तरा्द्धमं क्रमशः 
छन्द कहते हैं। जब इस छन्दके विपरीत पूर्वार् आगमे सब सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्रा 
वर्ण या मात्राएँ गुरु हों और उसके उत्तरार्द्ध भागमें सब लघु होती है, उसे रूखिरा कहते हैं। (अध्याय २०८) 


छन्द-विधान ( समवृत्तलक्षण 


अखूतजीने कहा-हे वित्रो! एक गुरू (5) तथा दो 
गुर (33) -से पृथकू-पृषक्‌ बने हुए छो क्रमशः औ- 
था उका स्त्री या अतपा के नमसे अपिहित किया गया 
है। एक मातर मगण (353)-से बने हुए उन्दको “करी: 
एक राण (3।3)-से बने हुए फन्‍दकों मध्या और एक 
मगण (333) तथा एक गुह (३)-से बने हुए छरको 
कया कहते हैं। प्रष्ठा छदे भेद हैं। भगण (३।॥) 
और दो गुरु (33)-से युक्त छन्‍दका नाम पद है। यह 
सुप्रतिहषाका भेद है। तगण (330) एवं सगल (।33)-से 
संयुक्त छदका नाम तुष्य है। नाण (॥॥) और यगन 
(४5) -से बने हुए छन्दको बालललिता कहा जाता है। ये 
र्णवाले गायत्री छे भेद हैं। 
भगण (३333), सगण (॥/5) और एक गुर (3)- 
से बने हुए एनदको मदलेखा कहते है विने इसे 
अध्णिक्‌ का भेद स्वीकार किया है। जिस छदे चार 
पादमें दो भगण (३।५ 5॥) और दो गु (33) हो, बह 
सिदा के नासे प्रसि है। जिस छनदके चारों चरण दो 
मगण (333, 533) एवं दो गुरु (33)-से सप होते 
हैं, वह विद्युमाला नामक छन्द है। जिस छदे प्रत्येक 
पदम भगण (३।॥), तगण (330, एक लघु (।) और 
एक गुर (3) हो, उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों 
चरणोँमें समान रूपसे मगण (333) ,नगन (॥॥ ) तथा 
दो गुरू (33) होते हैं, उसे इसत नमक छद खाना गया 
है। जिसके चारों चरण एक रगण (5।3), एक गन 
(।३)), एक गुर (३) तथा एक लघु (।)-से सुरू 











होते हैं, वह समानिका नामका छद है और जिसके प्तक 
चने एक जगण (।5।), एक रणण (३। 3), एक लघ 
(।) ला एक गुर (३) होता है, उसका नाम प्रमाणका 
है। इल दोसे भित जो छद होता है, उसको बिता के 
तामसे आगता चाहिये। ये सब आठ घणोके चरणपाले 
अर्‌ छके भेद हैं। 

रण (३।3), नगण (॥॥) और सगण (॥)-से 
(स छदा प्रत्येक चरण समन्त होता है, उसका नाम 
इलबुजी है। जो छ प्रत्येक घें दो नगण (॥६॥ 0 और 
एक मगन (333)-से संयुक्त कहता है, उसे शिशुभृता 
कहते हैं। ये नौ बोके चरणवले यूहती एन्‍्दके भेद हैं। 
जो अपने चारों चरणों समान रूपसे सगण (।४), मगण 
(333), जगन (।3) और एक गुर (3)-से युक्त है, 
उस रको विशाजिता कहते हैं। प्रत्येक पादमें मण 
(555), जगन (॥७, यगन (।35) और एक गुर 
(3)-से पूर्ण दका नाम पणव है। मधूरसारिणी नामक 
छदके चें चरणे समान रूपसे एक राण (55), 
एक जगण (।5.), एक रगण (३।३) एवं एक गुर 
(3) होता है। रक्यवती छक प्रत्येक पादमें एक भगण 
(50, एक मगच (335) , एक सगण (॥।3) और 
[एक गुर (3)-का विधान है। जिस छन्‍्दके सभी चरणो 
अग (335), भगण (3॥), सगण (॥5) और एक 
गुर (5) होता है, उसका नाम मतता है। जिसके प्रत्येक 
चरमे नगण (॥।0. रगण (5।5), जगण (१३) तथा 
क गु (3) है, उसे नरमा कहा गया है। ये सभी 
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दस बणोवाले पङ्क के भेद हैं। 

जिस छदे प्रत्येक चरणे दो तगण (३5६ ३5), 
एक जगण (।5 ), दो गुरु (53) होते हैं, उसे व्रा 
कहते हैं और जिस छदं करमशः एक जगन (।5।), 
एक तगण (33 ), एक जगन (।5) एवं दो गक (५5) 
हों, उसका नाम उपवा है। जब एक ही छे ये दोनों 
सदव तथा उपना छन सम्मिलित रहते हैं, तो उसे 
उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। पषा 

सुगी नामक छदे येक चरणमें एक नगन 
(।॥), दो जगण (।5६।३.), एक लघु (।) और एक 
गुर (3) होता है। दोधक में तीन भगन (३।६ $।६ 330. 
और दो गुरु (33) होते हैं। शालिनी नामक जो छन्द है 
उसके सभी चरणो एक मगल (333), दो तगण (33 ६ 
350 एवं दो गुहओं (33) को युति होती है। इसके 
प्रत्येक चरणमें चौथे तथा सातवें अषर विराम होता है। 
ले छक प्रत्येक चनव दो सा (333, 333), एक 
तण (35 0) होता है और उसके बाद दो गुर (35) होते 
हैं। इसमें भौ चार, सातपर थिएय होता है। 

जो छद प्रत्येक चरण मगण (533), भगन (0), 
जगण (॥।0, नगण (॥॥), एक लघु (।) और एक गुर 
(5)-से यु हो, उसे भ्रपपविलासिता नामक छद कहा 
गया है। रोडा छर अपने सभी चरणो एक रान 
(5।3), नाण (॥), रान (3। 3), एक सषु (।) 
एवं एक गुह (3)-से संयुक्त होता है। सवगता के पेक 
पामे एक राण (5।5), एक नण (॥॥0, एक भगण 
(5॥) और दो गुह (33) होते ह। यत्ता तमक छके 
प्रसेक भामे दो नगण (॥।३॥0, एक सगल (3) 
और दो गुर (33) सि होते हैं। समका छे दो 
जगण (॥६।॥।0, एक राण (5। 5), एक लघु (।) तथा 
एक गुरू (3) होता है। जिस छक पतक चरन रन 
(5।5), जगन (।5।), एक लघु (।) तथा एक गुर 
(5)-से युक हों, वह श्वेनिका नामक उत्द है। जहाँ सभी 
चारों चराम एक जगण (।50), एक सगण (।। 3), 
एक तगण (5), दो गुरू (53) हाँ तो वहाँ शिऊण्डित 
ऊद होता है। महात्मा पिङ्गले इन्हें जिदुए-छत्दका भेद 








उठाया है। 

जिस छे प्रत्येक चर्में एक रगण (5।5), एक 
नगन ( ॥0), एक भगण (३।0), एक सगण (। ।5) हो, 
उसका कम चल और जिसमें एक जगण ( 5), एक 
` हणण (5३।), एक जगण (।3।), एक रगण (३।3) हो, 
उसका नाम बव छद है। जिस छदे पतक चरणे 
दो तगण (33६ 55), एक जगण (।3।) हो, उसे 
हा और जिसमें चार सगण-हौ-सगण (॥। 5, ॥।3, 
॥5, ॥।3) होते हैं, उसे तोटक छन्द माता गया है। 
(सके क पदमे नगण (0), दो भगण (5।। 5) 
और रगण (।5) हो, उसका नाम हुतविलम्ित है। 

जो छन अपने सभी चें चरणमें दो नाण (॥॥५॥), 
एक मगन (333), एक यगण (। 33)-से संपुक्त रहता 
है, उसका कप पुट है।इस छदम आठ और चार वर्ण 
र यति होती है। दो नगल (।|६॥७) और दो रगण 
(3।53, 3।3)-से समत प्रत्येक चरणवाला जो छद 
कै, उसका काम सुदिहवदना है। इसमें सात और पॉ 
तरर यति होती है। जिस छक प्र्येक चरणमें नगण 
(॥॥0, बगल (।3३), नगण चगण (।55) हो, 
उस छन्दको कुसु काते हैं। जगण ( । 5/), सगण 
(3), जगच (।30, सगण (॥3)-से युतत 
ादबाले छन्दका नाम जलोदतणति है। तेक पादे चार 
रन (३।3, ३।3, 3।3, 3।3)-से युक्त छन्द खिव 
आना गया है। चार-चार यगो ।35,।$5,।35,। 53)- 
से जिसके सभी चरण संपु हैं, उसको भ्रात 
छुक संडा दौ गयी है। रिदा छन्द नगण (।॥।) 
भगण (३।0), जगन (।3।) और रगण (5।5)-इन 
आर गोसे युक्त होता है। 

याला नामक जो छद है, उसके प्रत्येक पदमे 
कणन (5३), रगण (। 33), तगण (35।) तथा यगण 
(+55) होता है। जिस छदे प्रत्येक पादमं तगण 
(5 0, भगण (3॥0, जगन (।३0 और रणण (३।3) 
हो हो उसका नाम ललिता है। इस छं छठे वर्णपर यति 
होती है। प्रि वूच सपण (॥ 5), जगण (।5) 
सगण (॥।5), सगण (॥।3)-से युक्त होता है। उज्चल 














नगण (॥॥0, भगन (३।0) तथा 
रगण (३।3) होते हैं। जो छन्द मगन (३55), माण 
(555), यगण (।35), यगन (।35)-से संय है, 
उसका नम बैदी है। इसमें पाँच और सात वोप यति 
होती है। जब छक प्रत्येक चरणमें मगन (335), भन 
(3॥), सगण (॥३) और मगण (555) हो तो उसे 
जलधरपाला कहते हैं। चदर्म छन्दसे पहातक बारह 
वर्णवाले जगती छन्दके भेद हैं। 

जिस छके प्रत्येक चरणमें नगन (॥ 
(॥0, तण (35।), तगण (35।) और एक गुरू (5) 
हो, तो उसका नाम क्षाबुत्त है। इसमें सात और छ; 
चोप यति होती है। पर्षि नामक छद मणण (333), 
नगण (॥0), जगण (।3) राण (5।3) एवं एक गुरू 
(3)-से युक्त होता है। इसके प्रतेक चरमे हीन और 
दस वर्णपर यतिका विधान है। जो छद जगन (30, 
भगण (३।0, सगण (॥ 3), जगण (।3।) और एक 
गुर (3)-से समिहत होता है, उसको रुचिर कहा गपा 
है। इसमें यति चार तथा नौ यणोपर होती है। मूर 
नामक छन्दको मगन (333), तगण (330, यगन 
(।$3), सगण (॥ 3) और एक गह (3)-से पु माना 
गया है। इसके प्रत्येक पादमें चार तथा नौ बंपर पति 
होती है। 

मधाची छदे पेक चरमे सगण (॥3), 
जगन (।5), सगण (5), जगन (।3।) और एक 
गुह (3) होता है। सुदती नामक छक त्येक चरनमें 
सगण (।। 5), जगण (।3), सगण (।। 5) होते हौ हैं, 
किंतु अन्तिम जगणके स्थातपर इसमें पणन (333) होता 
है। अनम एक गुर (3) रहता है और जो छद नगन 
(॥0, नगण (॥॥0, तगण (330, तण (330) तथा 
एक गुर (3)-से यु है, उसका नाम चनक है। इसमें 
सात और छः वर्णॉपर यति होती है। ये तेरह वर्णवाले 
अतिजगती छे अवार भद हैं। 

गण (333), तगण (330), नगण (0), सणन 
(३) और दो गुरू (5 3)-से यु छत्दको असम्शाधा 
कहते हैं, इसमें पंच और नौ वणोपर पति होती है। जिस 




















छदे नगन ( ॥॥॥), नगन (।॥0), रगण (5।3), सगण 
(४३), एक लबु (।) और एक गुर (3) हो, उसे 
अरासत छन्द कहा गया है। इसमें सात-सात वर्णोपर 
सति होली है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (।।0, नगण 
(0, भगण (3।0, नगन (॥॥), एक सषु (।) तथा 
एक गुर (3) हो, तो उसे घररणकलिका के नमसे जाना 
जाला है। इसमें भी सात-सात रणपर ही यति होती है। 
असलकिलका छदम सभी चरण क्रमतः तगण (35।), 
गन (3), दो जगण (5 । 3 0, दो गुर (33)- 
से चुर होते है इसौको सहोजा और उदी भी कहते 
है। जिस के पतयेक पादम भगण (3।0), अगन 
(३0, सगण (॥। 3), नगव (॥0 तथा दो पु (53) 
हों उसका नाय छुषदरा होता है। जिसका प्रत्येक चरण 
नगन (॥0, राच (5।), काण (॥॥) राण (3।3), 
एक लघु (।) और एक गुर (३)-से संयुक्त होता है, 
उसको सुकेशी छद कहते हैं। यहाँतक चौदह वण्णोके 
चरनवाले शर्करी छदे अवान्तर भेदका वर्णन ्रतिपदित 
(या गया। 

(स छक प्रत्येक चरणमें चौदह लघु (चार नाण 
किए दो सषु वर्ण) और अनाम एक गुरू हो, बह 
शिकला छन्द है। इसे छदम जब यति छः और नौ 
जप हो तो चह सक आधात थाला नागक छन्द हो जाता 
है। जब बाह यति आठ एवं सात वर्जापर हो तो बह 
सुनकर नायक छन्द बन जाता है। लनी छद 
अपने तदेक चएणमें नगण (॥॥0, नगण (।।0), मण 
(355), यग (35), वगण (।3)-से समरिहित होता 
है। इसमें आठ और खात वणप यति होती है।प्रभरक 
नामक छत्दके पतयेक चएनमे नगण (॥॥), जण 
(350, भगण (३॥), जगण (।३॥) और रण 
(33) होला है। इसमें साठ और आठ वर्णॉपर याति होती 
है। एला मका छन्द सगण (॥॥3), यगण (।33), 
नगन (॥॥), नगण (॥॥) और यगन (। 33)-से सयुक्त 
'होक है। चिजलेखा छने प्रत्येक चरणमें मगण (333), 
रणन (३।3), सगण (333), यगण (। 33) तथा यगण 
(।35) होक है, यति सात और आठ वर्णोपर होती है। 
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यहाँ पंद्रह यणोके चरणवाले अतिशर्करी उन्‍्दके अवसर 
भोका वर्णन बताया गया है। 

जिस छनक प्रत्येक चरजयें भगण (5॥), रान 
(5। 3), नगण (॥॥0, नगण (॥0, नगन (॥) तथा 
एक गुरु (3) होता है और जिसमें सात तथा नी वोर 
यत हो तो उसे चृषभगजशृम्थित छद कहते हैं। जिसके 
सभी चरणन नान (॥॥0, जगण (।3 0, भगन (३) 
जगण (।3)), राण (5।5) और एक गुर ($) हो, 
उसका नाम वाणिनी छन्द है। यति चरणकी समाधिपर 
होती है। पङ्गव इन दोनों छोको आहि बेचे 
छदके अत्त स्वीकार किया गया है। 

कण (।35), सगण (333), काण (॥0, सग 
(॥॥3), भण (3।0, एक लघु (।) और एक गुर 
(3)-से संप चरणवाले छनदका नाम शिखरिणी है। 
इसमें यहि छः तथा ग्यारह वपर होती है। पी के 
रेक चरणमें जगण (॥30, सगण (॥3), जगच 
(।3 0, गष (॥ 3), पणव (।35), एक शु (।) तषा 
एक गुह (3) होता है। इसकी यति आठ और मौ बर 
होती है। जिस छदे चरण भगण (३॥), राण (3।3), 
तग (॥॥), नाच (॥0), भल (3।0, एक लषु (।) तथा 
एक पुर (3)-से संपक होते हैं और नवें दस एवं सत 
वरणोपए यति होती है, उसे चंपत कहा गया है। 

रमी छन्द नाण (॥), सगन (॥3), मण 
(355), सण (33), सगन (॥3), एक लषु (।) 
और एक गर (3)-से संखृष्ट होता है। इसमें यहि ऋ: 
चार तथा सत वपर होती है। मगण (555), भगन 
(5॥) नगण (॥0, तगण (330, वणन (350, दो 
गुरू (53)-से युक्त चर्णोंवाले छो च्ाकराा कहते 
है। इसमें चार, छः और सात वणो यति होती है। मटक 
छद नाण (0, जगच (॥ 3), भगण (3।0); जगन 
(5), जगन (।3॥) एक लघु (।) और एक गुरू 
(3)-से सपक होता है। इसमें ति साठ और दस वजोपर 
होती है। यदि यही पति साठ, छः और चार वर्णोपर हो 
तो छदा नाम कोकिलक हो जाता है। सिखरिोसे 
कोकिलकतक इन छदो सत्र व्णोवाले अल्प छन्‌ 





रि समना चाहिये। 

जिस छदे मगण (333), तगण (३5), नगण 
(0), कणन (।35), सगण (।35), वगण (55) 
होला है और चौंच, छ: तथा सात वर्णोपर दति होती है, 
उसको कुसुभितलला छन्द कहते हैं इसे अठारह अक्षरि 
चतलवाले भूत दका अवार भेद कहा गया है। 

गण (।35), मगण (333), नगण (॥॥0, सगण 
(33), इणण (३।3), राच (३।३) और एक गुर 
(3)-े युक दका नाम भचर है। इसमे छ, 
[छ और सात चणोपर यति होती है। शाति 
ऋषक जो छन्द है, उसके प्रत्येक चरणमें माण (333), 
सगण (॥॥3), अगण (।3।), सगण (5), दो 
कणन (33६ 35 0 तथा एक गुरु (3) होता है। इसमें 
आर और सात व्जॉपर यतिका विधान है। ये दोनों उस 
बोके चरणयाले अतिधृति छन्द-धर्कके भेद क गेहं 

इसके आए बीस व्णोके चरणवाले कृति चामवाले 
छदो मिरूपण किया जा रहा है- 

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण (5), राण (३।3), 
शण (333), जगण (॥0, सगण (।33), भगण 
(5।, एक सषु (।), एक गुर (3) होता है और 
कमर सात, सात तथा छः वर्णोपर यति होती है, उसे 
सुवदना छन्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमं रान 
(5।3), जगच (।3॥) रणण (35), जगण (।3।), 
रणण (३।3), जगण (॥३0, एक सषु (।), एक 
गुरु (5) हो और पादासमें यति होती हो, उसे वत्त छद 
कहते हैं। 

विस छदे माण (333), रगण (३।३), भगण 
(30), जगण (॥0, वगण (।35), यगण (।55), 
गच (। 33) हो और पतक चाणमें सात-सात बोर 
यति होती हो, वह सध छद है। प्रत्येक चरणमें इजौस 
्ोंवाले इस छन्दको प्रकृति वर्गका छन्द माना गया है। 

जिसके सभी पाद क्रमशः भगण (3॥), राण 
(5।3), जगच (॥0, रणण (55), नगण (॥0, 
रच (5।5), नगन (॥॥) तथा एक गुरु (3)-से सपक 
हों और उनमें दस तथा बारह वर्णोपर यति हो, उसे 

















सुभजक छन्द कहते हैं। यह बरस व्णोकाले आकृति 
कके अन्त है। 

जो नगण (॥), जगण (।3॥), भगन (३), 
जगण (5), भगण ($॥), जगण (।३॥), भगण 
(5॥), एक लघु (।) तथा एक गुरु (३)-से यु 
छद हो और उसमें ग्यारह तथा बारह वर्णोपर यति हो, 
उसका जाम अललित है। इसे अन्‍य नोन आदि 
भी कहा गया है। जिस छन्द मगन (333); 
मण (333), तगण (33), गन (॥0, नगल (॥॥0, 
नगण (॥), नगण (॥॥0, एक लघु (।) तथा एक गुर 
(3) होता है और जिसमें आठ, पाच तथा दस बलेर 
यति होती है, उसको भत्ताकरौड कहा जाता है। ये दोनों 
छद तस वोचे विकृति छन्‍्द-वर्के अर्ण हैं। 

जिस छक प्रत्येक पाद भगण (३), तगन (330, 
जगण (॥॥), सगण (।3), भगण (३॥0), भगण (३॥0), 
नगण (॥!), यण (।35)-से सपक होता है और उसमें 
पच, सात तथा बारह वर्णोपर यति होती है, उसको ली 
छ कहते हैं। यह तत्य छद चौबीस यलोके चरणवाले 
संकृति उन्द-वर्गका अवाला भेद है। 

ौक्पदा नामका जो छन्द है, उस छद भन 
(5), मगण (333), सगण (॥ 3), भगण (३॥0 एवं 
जगण (॥), नगण (॥॥॥), नल (॥0), काण ( 








एक गुरू (3) होता है और पाच-पाच, आठ तथा सात 
पर यति होती है। यह पच्चीस चाले अतिकृति 
'कल्दके अन्ग है। 

अब छब्बौस वर्णोवाले उक्ति यकि छन्दको कहा 
जा रहा है, आप उसे सुने 

जिस छदे पेक चणय मगन (355), मष (353), 
व (35 0, काण ( ॥0, नगव (॥0, नाष (॥0; राष 
(3।5) ता सग (॥3) हों और आ ग्यारह एवं सात 
चाप सति होती है, उसे भुजज्धविजृष्भित कहते हैं। यह 
'कब्बौस वर्णवाले उत्कृति छन्-र्का एक भेद है। 

जिस छदे प्रत्येक चरमे एक मगण (533), 
करण (॥६॥५॥६॥५॥६॥॥६), एक सगण (॥3) 
और दो गुरु (35) हों, साथ हौ नौ, छः-छः तथा पाच 
र दत हो तो उसको आपहाच कहते हैं। यह उति 
'वर्का हो दूसरा भेद है। 

जिसके फ्रयेक चतय दो काष (॥५॥0 और 
सका राष (३।5, ३।3,3।5, ३।3, 3, ३।३. 55) हों 
को उसका नाय च्मा छन्द है। उसे दण्डक' भी 
कहा जाता है। यदि इस छे दो नगणको छोड़कर शष 
रण बोके साथ मरः एक और दो अन्य रगण पदोंकी 
कि हो तो उससे घ्याल और जीमूत आदि नामवाल 
दण्डक छद बनते हैं। (अध्याय २०९) 
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'छन्द-विधान ( अर्द्धसमवृत्त लक्षण ) 


ऑसृतजीने कहा--यदि हत्दके विकपजादयें लौन 
सगन (॥ 3), एक लषु (।) और एक गुर (3) वर्ण 
इस प्रकार ग्यारह अक्षर हों एवं समपादमें तीन भगण 
(5$॥) और दो गुर (35) हों तो उसे उपचित्रक कहते 
हैं।जिस छनदके विषमपादमें तौन भगण (३॥0), दो गुरु 
(55) हों और उसके समपादमें एक नगन (॥0), दो 
जगण (।5।) और एक यगण (। 53) हो, उसे डुतमष्या 
नामक छन्द माला गया है। जिस छत्दके विषम-पादमें कौन 
सगण (॥ 5), एक गुर और समपादमें तीन भगस (5॥) 
एवं दो गुरु (55) होते हैं. उसका नाम वेगव्ी है। जिस विषमणादमें दो ठगण (5५१ ५5), एक जगण (।5॥) 





कके विष्मणादयें एक तगण (35।), एक जगण 
(।3॥), एक रा (३।3), एक गुरु (3), हो और 
समदम एक मगण (५55), एक सगण (।।5), एक 
जगण (।3 0 ता दो गर (35) ह, वह भिद नामक 
छद होता है। 

दि विषमपादमें सगण (॥।3), जगण (।5।) 
णण (5), एक गुरु (३) तथा समपादमें भगण 
(5॥), राच (३।3), नगण (॥॥) और दो गुरु (53) 
हों लो उस छदो केतुमती कहा जाता है। जिस दके 
हिषे दो ठगण (३5१ 3300, एक जगण (।5।) 





लि पोक रेक चणे सई का इससे अधिक बे है उका रक कम दण्डक है। चिप्र अ सोके भेद है 
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और दो गुरु (35) तथा समपादे जगन (।३), 
तगण (53), जगण (।3) एवं दो गुरु (53) होते 
हैं, उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषमपादमें 
जगण (।3), तगण (३50), जगण (।5॥) और दो 
गुरु (33) तथा समपादे दो तगण (33६ 350, एक 
जगन ( । 3) एवं दो गुरु (33) हों लो उसे विपतेताक्यानक 
छन्द कहा जाता है। ऐसा पिङ्गल मुनिका अभिमत है। 

जब छदके विपमपादमे दो नगल (॥६॥॥0, एक 





णन (३।3), एक सगण (।35) और समपादमें एक 
नगन (॥॥॥) दो जगण (।3 ६। 5), एक रगण (३।3) 
था एक गुरू (3) होता है तो उसे पुला कहते 
हैं। यदि विषमपादमे रगण (३।5), जगण (॥30), 
रसान (5।3), यगण (।53) हो और समपादमें 
जग (।50), रणण (5।3), जगण (।3।), रगण 
(5।5) तका एक गुरू (5) हो तो उस छन्दका नाम 
जाको है। (अध्याय २१९) 


~ 
छन्द-विधान ( विषमवृत्तलक्षण ) 


सूतजीने कहा-जिस छतके प्रथम पादवें आठ 
अश, दिय पादम बारह अक्ष, तृतीय पादमं सोलह 
अक्षर तथा चतुर्थ पारमे औस अक्षर होते हैं, बह 
पदचातुरूष् नामक छन्द है, यह इस दका सामानय 
लक्षण है। तात्प यह है कि इस छदे अनट्‌ नके 
प्रम पाएके आद प्रत्येक पादमं क्रमशः चार-चार अक्षर 
बढ़ते जाते हैं। इसी छदे चारों चरणोंयें जब दो अक्षर 
गुर (35) हॉ हो उसे आपीड छद कहते हैं। अलिम 
अक्षे छोइकर शेष अकषर लघु (।) हौ होते हैं। 
पदस्य नामक छक प्रधम पाएका द्वितीय आदि 
पदके साथ परिवर्तन होनपर अनेक छद बनते हैं, स 
प्रधम पदमे बारह और तीय पादमें अठारह अक्षर होनेसे 
जो छन्द बनता है, यह कलिका (मजी) कहलाता है। 
इसमें पथम पदके स्थानमें दिती पाद और हिती पदके 
स्थानमें प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ 
अक्षर)-के स्थानमें तृतीय पाद (सोलह अकष) और वीय 
पदके स्थामं प्रम पाद हो तो लबली नामक छन होता 
है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)-के स्थानपर 
चतथपाद (बीस अक्षर) और” चतुर्धपादके स्थातपर प्रथम 
पा हो तो उसे अमृतधारा नामक छन्द कहते हैं। यहाँदक 
पदणतुरूर्ष छन्दक अवान्तर भदको बतलाया गया है। 

जब प्रथम पादे सगण (॥ 3), जगच (। 5१) सगण 
(३) और एक लघु (। )--इस प्रकार दस अझर होते 
है, द्वितीय पादमें नाण (॥), सगण (॥$), जगन 
(।$0 और एक गुरू (5)-इस प्रकार दस अक्षर होते 
है, तृतीय पादे भगण (3॥0, नग (।॥।), जगण 


(।3॥) एक लघु (।) तथा एक गुर (3)-ये ग्यारह 
अकष होते हैं और चतुर्थ पादमं सगण (॥। ५), जगण 
(50, सगण (।।3 ), जगण (।3 0 तथा एक गुर 
(3) इख रकार तेण अक्षर होते हैं तो यह उता 
जामक छन्द कहलाता है। इसी उरता छनक तीसरे 
जलसे जब रणन (3), नगण (।॥।),यगण (53) 
और एक गुरु (3)-इस प्रकार तरह अक्षर हों और शेष 
तोत प पूर्ववत्‌ अधात्‌ उदा छदे समन ही हों तो 
सधक नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छदे तसर 
चे जब दो नगम (॥६ ॥। ), दो सगण (॥ 3,॥$ ) 
हों तथा शोष हीनो चरण उद्गताके हौ समान हाँ तो 
ललित कमक छन होता है ये सब उद्पता छदे 
अबानतर भेद हैं। 

(के प्रथम पादय भण (333), सगण (॥।3), 
जगन (30, भगण (5) और दो गर (३5)-इस 
पकार चौदह अक्षर होते हैं, दवितीय चरणमें सगण 
(॥।5 ), नग (॥), जगण (।5॥), रगण (३।5) 
ष एक गर (3)--इस प्रकार तेरह आश होते ती 
चनम दो नगण (।॥६॥। ) और एक सगण ।। $) 
इस प्रकार नौ आर होते हैं तथा चौथे चरणमें तीन नगण 
(॥६॥६॥॥ ), एक जगन (।3) तथा एक यगण (। 
35)-इस प्रकार पनरह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द 
उपस्थित ामवाला छन्द कहलाता है। इस 
उपस्थिताचुपित दके जब ती चरण वैसे हो हों, केवल 
दलीय चरजमें परिवतंत हो, अर्थात्‌ उसमें दो नगण 
(॥५॥॥), एक सगण (॥3), पुनः 





= सदाचयर एवं शौ्यजाएका विरूपण* ३१५ 


आचारकाण्ड) 
(॥६॥) ततथा एक सगण (॥।5 )-इस प्रकार प्रकार उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दा जब पहला पाए 
अठारह अक्षर हो तो वह व्यान नामक छन्द होता है। दहो हो और शेष लन पामे तगण (330, जगण 
उसी उपस्थितप्रचुफित नामक छदे जब तोर पद (प्रथम, (।0, तषा रगण (३।5)-इस प्रकार नौ अकष ह 
वितीय तथा चतुर्थ) समान हो, किंतु त पादम कणन तो ऐसा छन्द शुद्धवितद्‌ कहलाता है। ये छन्द 
(55, जगण (।3।) और रणण (३।3)-इस प्रकार उपस्तित नामक छन्‍्दके अवान्तर देम आते हैं 
नौ अक्षर हों तो वह आर्षभ नामक छद होता है। इसो (अष्याष २११) 
— 


_छन्द-विधान ( प्स्तार-निरूपण ) 











सुतजीने कहा-अब प्रस्तारके' विषयमे बला रहा 
हँ ऊपरके पामे आदि अक्षर गुर हो तथा उसके नौचेके 
पादमं लषु अक्षर हो, वह एकाइ प्रसार है। उसके बाद 
इसी क्रमस वर्णोकी स्थापना करे आत्‌ पहले गुरू और 
उसके ने लघु धको स्थापना करे, यह हफ्शर-प्रस्ार 
है। प्रसतारके अततर गहरा निरूपण इस प्रकार है-वह 
संजयाको आधौ कललेपर जब यह दो भागे बराबर बट 
जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, पदि आधा कलोपर 
विषम संखया प्राण हो तो उसमें एक जोड़कर सम बना 
ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थाय 
एक गुर अक्षी प्रापि होती है, उसे भी अन्यत्र लिख 
ले। जितने अक्षरवाले छत्दके भेदको जानना हँ, उतने 
अक्षरक्ष पूर्ति होनेतक पूरवो प्नालीसे गुरूलघुका 
उले करता रहें। 

अब उके विषय बतलाया जा रहा है-उरहकी 
प्रा जननेके लिये छक गरु क्रमश: एक पियें 
लिखकर उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दने-ूे अकू 


रखता जाय अत्‌ प्रथम अक्षएपर एक, द्वितीयपए दो, 
दृलोपपर लोक-इस क़मसे संख्या होगी। बिता पसतके ह 
बृसय जातनेके उपायको संखया काते हैं। इसकी 
अक्रिया इस प्रकार है-जितने आधे छन्दक संखया 
जातत हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोकी उपलब्धि 
होणी। उसे अलग रल ले। चिम संछा एक घटाकर 
सकी णि होगी, उसे दके नाचे रखकर शूनके 
स्थानम दुरा करे, इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपे 
अर्नवे रखे और उतनेसे ह गुणा करे। 
एकद्यादिलणक्रियाकौ सिदिके लिये पेरप्रस्तारको 
शालाया जा रहा है। किसी छदम कितने लु कितने 
गुर तथा एकाक्षि छक कितने दूत होते है, इसका हान 
मशा्ारसे होता है। मरार जीचसे ऊपरकी ओर 
आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छत्दकी 
संकयाकों दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने 
हो अंगुलका उसका अण्या (प्रस्तरदेश) होता है। इस 
प्रकार छद:शास्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२) 


or 
सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण 


सूतजीने कहा-ह शौनक। श्रीहरि सुनकर हजन 
व्याससे सब कुछ देवाले ब्ाहमणदि यके सराचारको 
जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ। 

श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)-का भली प्रकारसे 
अध्ययन करके श्रुिप्रतिपादित कर्मका फलन काया 
चाहिये। (क्योंकि ति ही सब कमोंका मूल है।) यदि 
(उपलब्ध) तिमे कोई कर्म डात नही हो रहा है तो 
उसको समृतिासरे अलुसार जानकर करना चाहिये 


बुति तथा समति ये नैजरस्वरूप हैं। 

जुति कहा गया धर्म परम धम है। समृति और शास्ते 
तिषादित ध्म अपर र्म है।इस प्रकार श्रुति समृति और 
चार रा ध्म-चे तीन प्रकारके सनातनधर्म हैं। 





ए लि खे कि पद के सब ह खक इसका कन बसेको मनसो समर करा जता है। प्र मट उछ 
एरिक, सड तथा अध्ये - वे छ: प्रि ै। 


३९६ 





सत्य, दान, दया, निलॉभता, विधय, यड, पूजा और 
इनियदमन- ये शिक्टाचार के आठ पवित्र लक्षण कहे गये 
है। पूर्व कालमें लोगोंके शरीर और इन्र सत्वग्रथान 
एवं तेजोमय होते थे, अतः जिस प्रकार कमलपत्रपर बला 
नहीं कता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इनो पा 
नहीं टिक पाते थे। 

सत्वगुणके विकासके लिये सनातनधर्म (व्र 
ध्म, सदाचार आदि)-के पालनका सर्वांधिक महत्व है 
और इनकी प्रमुखता युगविज्ेष, स्थानविशेष (भारतवर्ष 
आहि)-की दृष्टि निधारित होती है, इसी दृष्टस यहाँ 
इतना निरूपण किया जा रहा है। सत्य, पह, तप तथा 
दाक-पे धर्मके लक्षण हैं। बिना दिये गये इब्यकों ग्रहण 
न करना, दान, अध्ययन, जप, विणा, ध, तपस्या, 
पवित्रात, र्कम जन्य, निरोगठा और संसाके बन्धनसे 
मुक्ति आदिक मलम धर्मका आचरण हो प्रधान है। र्से 
सुख तथा तत्वज्ञनकी प्राशि होती है और इस त्डानसे 
हौ मोश प्रा होता है। 

शाक अनसार पालन किये जाते योग्य तथा सनातन 
कालसे चले आ रहे यज, अध्ययन और दान- राहा, 
अरय और वैस्पके समान्य धर्म है। यज कयना, अध्यापन 
तथा सदाचारवान्‌ विशुद्ध अधिकृत वयसे पिरह (रन) 
लेक-ये तीन प्रकारकी वृत्ति (जीविका) मुनये जह 
(जहण) वर्णके लिये कही है। शस्त्ोपजीबी होना तथा 
प्राणियोकी रक्षा करना शियरणक धर्म है। पतुफलर, 
कृषिकर्म तथा व्यापार वैस्पवर्णकी यूति कही गयी है। 
जतिम भी आतव मसे सेवा कालेका विधान है। 
शका तो एकमात्र कर्तव्य है द्विजातिकी सेवा करना। 

युके सातिधये रहना, आरिकी सुषा (अशनो) 
करना तथा स्वाध्याय करता-यह ब्रह्मचारी धर्म है। वह 
तौनों संध्या स्नानकर संध्याकालीन चका पालन करे। 
स्लानकर्मसे िवृत्त होकर िक्षाचरण करे। तदतत्तर गक 
प्रति दततचित रहकर उनकी ही सेवायें आजीवन लगा रहे। 


~ पणणं गाठ बहे सा विष्णुकलाअदण्‌ « 


(सक्त गरुडपुराणाइ 





चह मिक ज्रह्मारे कटिप्रदेशमे मूनक मेखला, सिएपर 
जद हाथ दण्ड धारन करे। वह जटाओको धारण न 
करके सिएका मुण्डन भी करा सकता है, किंतु उसको 
मुस्क आशये तो रहना ही चाहिये। 

_आष्लिहोज- धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित 
कोके अतु जौविकाका पालन, पर्वकी रा्रिको छोड़कर 
अन्य रा़िययें ध्मपलके साथ रत, (यथाशा) देवता 
हिर तथा अतिथिगणोंकर विधिवत्‌ पूजाम अहिर संलान 
रहना और बयं एव स्मृतिये कहे गये धोके अनुसार 
अ्ोचचाजन करना-यह गृहस्थोका धर्म है। 

जटाघाएण, आष्लिहोज़का पालन, पृ्वीप! शयन, 
अर्का धारण, चने निवास, दूध, मूल, फल तथा 
औषाएका भक्षण, निषि कर्पका परित्याग, तौनं संध्या 
स्तात, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथिको 
चुूट-यह वानपरस्थीका धर्म है। 

सभी प्रकारके आरम्थोका परित्याग, भासे पराण 
आतका भोजन, सृकषकी छापामें निवास, अपि, आहह, 
सभी प्रियच सपानधाव, प्रिय तथा आयौ प्रपि 
एवं सुख और दुःखम समान स्थिति, शरएकी बहा और 
आध्यततरिक शुद्धा, बणीम संयम, परमातमाका ध्यान, 
सभी इनदो निह, धरणा तथा धयानम ततला और 
आवशुद्धि- ये सभी परिक्राजक अात्‌ संन्यासीके धर्म कहे 
जे हैं। 

अहिंसा, प्रिय और सत्यवचन, पवित्र, क्षमा तथा 
हरा सधी आश्रमो और वर्णोका सामान्य धर्म है। 
जा परव कहा गया है उसौके अनुसार शासित अपने- 
अपने ध्मोका पालन केवले सभी लोग परमगति अर्थात्‌ 
जोडो प्रा करते हैं। 

है शौनक! अब मैं पताल जागनेसे लेकर रात्रिम 
नेत पालन करने योग्य गृहक धर्मका य्न करता 
हूँ। यृहस्थको आहमु्तमे निद्धाका परित्याग करके धर्म 
और अर्थका धली प्रकार चिन करना चाहिये तथा 





(लक आय यह है तिय णको सेवा को तक ब कन और अल सेक बे (बे बिपी सा मद 


रासि निहत है 0 


ह-अ सत वाणी सतप इमा दख बि लिंदै समध उच्चे ॥( २९३।२२) 


आखारकाण्ड) 


+ सदाचार एवं शौचाचारका विरूपण* 
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स्ारीरिक कष्ट, उसकी उत्पसिके कारण और वो कहे 
गये तत्वार्थका भी विचार करना चाहिये। आमे 
उठकर शौचादिक क्रियाओंसे निवृत्त होकर, स्नान करना 
चाहिये और निरलस भावसे समाहितचित होकर संध्योधसत 
करना चाहिये। दरतधावन एवं सके अनत ही फ्रात-बपालिक 
संध्योपास्त काला चाहिये। दिते मूग और मलका 
परित्याग उत्तराभिमुख होकर करे। रियं दक्षनािमुछ 
होकर करे। दोनों संध्याकालमें दिनके समान ही उ्णभिमुख 
होकर म-मूका त्याग करना ाहिये। रात्रि और दिनम 
छापा अथवा अनयकारके कारण पहि दिसाविशेषका डान 
नहीं हो पा रहा है, अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है, 
जिसके कारण मरणकी सम्भावना है तो अपनी सुविधाके 
अनुसार जिस किसी भी दिशायें मुख करके मल-मूतका 
त्याग किया जा सकता है। गोमप, अधिके दहकते अगार, 
दौषककी बाबी, जुते हुए खेत, जल, पवित्र स्थान, सार 
और मणम विपत विधानयोग्य वृक्षकी छायायें न ठो 
मूका परित्याग करना चाहिये और न हो मलविसर्जन ही। 

'शौचके पकात्‌ मिट्टौसे हाथ-पैर आदि साफ केके 
लिये जलके अन्दर, देषगृह, बब, चूहेके बिल, दूसरेके 
उपयोगमें आयी हुई मिहे अवशिष्ट तपा रुपशान धूषिकी 
मिट्टी रहण न करे। लपुशंका कर्नेपर लगें एक जार, 
जायें हाथमें दो बार और दोनों हाथोमे दो बार मी लगकर 
जलसे प्रक्षलन करप ही शुद्धि होती है। मलका रिण 
करनेपर लिग एक जाए, ुदामे तीन जार बये हाथमे दस 
आर तथा दोनों हाथोंमें सात बाएं पच बार और दें 
साथे दस बार मिट्टौका लेप करके उन्हें जलसे स्वच्छ 
करे। प्रथम बार उपयोगय लायी जानेवाली मटकी माज 
आधा पसर होनी चाहिये। दूसरे और तीसरे कार जो बट 
उपयोगे आती है उसकी मात्रा आधे पसरकी आधी हो 
जाती है। जो मत्य अस्वस्थताके कारण विठा और मूका 
परतया बैठकर नहीं कर सकता है, वह अभी यहायी गयी 
शास्त्रीय शुद्धिका आधा भागमात्र अपना सकला है। दिये 
विहित सुद्धिका आधा या चौथाई भग त्रिं शुदे लिये 
धर्मसम्पत है। 


'कह शुको प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तिको सकष करे 
कहो गयो है। जो व्यक्ति अस्वस्थताके कारण आर है, 
उसको यषा हो शुको प्रक्रिया अपनानी चाहिये। 
स, शु, रक, मजा, लाए विष्ट, मश, कानका मैत, 
कफ, आंस, आका मैल (कौचड) और पसोन-े 
मुष्के शके बारह मल हैं। जबतक मतें शुको 
अबधारणा न हो जाए, तबतक इनके कारण 
अनुभवे आनेवाली अशुद्धिके निरकरणमे लगे रहना 
कि ह शदो साका जो प्रमाण दिया गप है 
जह हुति और स्मृतियोके आदेशात है। 

कडि दो प्रकाएकौं है-एक बाहा और दूसरी 
आशक मिट्टी तथा जलसे की जानेवाली शुद्धि वाह 
और भाबोंकी शुधि ह आध्यसतरिक शुद्धि मानी गयी है। 
सुका प्ख अङ्ग आचमन है, यह होत जार करना 
चाहिये इसके बाद दो जार जलसे खक रजन, तदना 
अंगुडके यूलसे मुखको धोकर तीन बार भुखका स्प 
करता चाहिये। इसके बाद अग और त्जनीसे नासाका 
साकर अगु तथा अनाभिकासे नेज और कानका सपत 
करना चाहिये। तत्पकात्‌ कनिहा और अगुष्ठके वार नाभिका 
स्वर्लकर येलीसे इयका स्पर्श करता चाहिये। इसके बाद 
अपनी सभी अंगुलियोंसे सिर और उनके (अंगुलियों) 
आरास दोनों बाहुओंका स्पर्श करना चाहिये। 

(अब आमन तथा अंगेकि स्पा फल बताया जाता 
0 होत आर जलका आचमन करके ऋणे, जु तथा 
सामवे इन हौतों वेदंको प्स करना चाहिये। पहले दो 
आर मुखका पर्षन केसे अथा (बि ब्रह्म) 
और आज्िरस (बसपर) -का मख सानिधान होता है। 
मुखभागका सर्त करनेपए आकाश, नासिका-भाणका स्प 
कलोपर बदु, नेजभागका स्पश केप सूर्य, काका 
स्पर्श कलेसर सधी दिशाओंका स्पर्श समझना चाहिये।' 
मुख तथा नासिका आदिका यथाबिधि स्पर्श कसे इन 
अङो पथाम इतिहास, पुराण एवं र्ग (शि, कल्प 
जर, निस्क, छ, ज्योतिष) पित होते हैं। 
जिका स्वर्शकर प्राणधन्थिका और हृदयभागका 





(जख आर माका ज रपम जलाल सा कल मे आक क सनित है। 
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+ पुराण गारं यक्सा िषुक्रयम्‌» 











परकर बरह्मका स्पर्श समझना चाहिये। मधे स्परे 
और शिखाके स्पर्स ऋषयो प्रक्र किया जाता है। 
दोनों बाहुओंकों स्पर्श करके यम, इ, वरुण, कुबेर. 
पृथिवी तथा अष्निदेवके साश्रिष्यका लाभ प्रप होता है। 
अपने दोनों चरणोंमें जलका अभयु भगवान्‌ वषत और 
इन तथा दोनों हाथोंका प्रोषण करनेसे भगवान्‌ विष्लुदेवका 
सिध्य प्राण होता है। 

धार्मिक विधिके अनुसार पृथ्वीका जलसे प्रो 
कणसे वासुकि आदि नग प्र होते हैं। धार्मिक विधिके 
मध्यमे जलका शास्रीय उपयोग करते समय उसके 
विुओके शिलेसे भोके समूह दति प्रकर प्रस होते 
हं। आंगुलियोंके पपर आण, वादु, सूर, चन्र और 
पर्वतसमृह निवास करते हैं। द्विके हाथोमे जो रेखाएँ 
होती हैं, उनमें ङ्गा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। 
हाथके तलभाणमें सभी तीधोंके साथ सोमका निवास है। 
इसलिये हाथको पवित्र भना जाता है। 

उषाकाल (सूदे पूरव त्रिष) होनेपर पधाबिधि 
शौच-फ्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर दनाधावन (दतुअन) 
करके सनान करे। सुखके पित (बसी) रहने मतुष्व 
लिधित हो अपवित्र रहता है। अत: मतुपो ्ातःकाल 
अवश्य ही दरधावन करना चाहिये। दततधावनके लिये 
करण्य, विलय, खीर, कनेर, बरगद, अर्जुन, यूपी, दृहती, 
जाती, करंज, अर्क, अतिमुक्त, जमुन, महुआ, अफामार् 
(चिचड़ा-सठजीत) शिरीष, गूलए, याण तथा दूधवाले 
और कैंटौले अन्य वृ्ष प्रास होते है। कहे, होते तथा 
कहौले काके जो वृक्ष हैं, उसकी दतुअन धन-धात्य, 
आगोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती है। पवि 
स्थानं मनुष्य ऐसे यक्षी दतुअनको लेकर सबसे पहले 
उसको जलसे थो डाले। उसको दसे चबा-चबाकर मुछ 
साफ करे और अवशिष्ट दतुअनकों किसी एकान स्थानम 
छोड़ दे। ततार भली प्रकारसे आचमनकर मुखरोधन 
करे। अमावासया, पड़ी, नवम, प्रतिपदा तिथि तषा रविवारे 
दिन दुअन नही करनी चाहिये; क्योंकि ये सभी दिन इस 


काके लिये निधिड्ध माने गये हैं दतुअनके न होनेपर तथा 
'िवि्ध तिथिके आ जानेपर मुष्यकों बारह कुछा जलके 
झा मुखको पित्र कर लेता चाहिये। 

दृ और अदृषट दोनों प्रकारका हित-सम्पादन होनेके 
कार प्रातःकालके स्तनी प्रशंसा कौ गयी है। जो व्यक्त 
जातया है, जो प्रातःकाल सनान करता है, यह जपादिक 
समस्त (ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करनेवाली) 
क्रिकाओंको सम्पत्र कललेका अधिकारी है। शरीर अतपन 
सिन है। उसमें स्थित नबे सदैव मल निकलता ह 
रहता है। आतः ग्रातःकालका सनान शरीरकी शुद्धिका हेतु, 
नको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सौभागपकी वृद्ध 
कलेयाला है। यह शोक और दुका विनाशक है। अतः 
मुष प्तक गङ्गातानके समान हौ स्नाकी क्रिया 
स्क करे । ज्येासके शुक्लपक्ष हस्त नषे युक 
दमौ धिं स घापोको हरण करकी सामय है। इस 
पुषे सा केसे "दान न दनका पाए, पिए 
आरन, हिंसा, पदारोपसेबन, कड और झूठ भाषण, 
चुपुलकोरे, असद ्लाए,पणख्यापहरण और मनसे 
अत्नत केसे हनेवला पपन पापक विनाशके 
लिये आज मैं गद्ना-स्तान कर रहा हँ-यह संकल्प लेकर 
लु ्ातःकाल स्नान करे। चानप्रस्थी तथा गृहस्थको 
आह:काल संप सान करना चाहिये। संन्यासीके लिये 
दिलकी तीनं (रह: भधयह, साय) सं्याऑम स्नान 
काणना अपेक्षित है। अचारको सकृत! स्न करना 
आाहिये। आचमन करके, तौधौंका आवाहन करके, अव्यय 
भगात्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए स्नान काला चाहिये। 

रो तन करोड़ मदे नाक राक्षस माने गये ह 
चे दुता राक्षस सदैव प्रात:काल उदित हो रहे सदेवको 
खा जानकी इच्छा करते हैं। अतः (सूोदसे पूर्व) स्नान 
करके संध्ोपासनक् नहीं करना सूर्वदेषका ही घातक है। 
जो लोग यदाविथ स्नानकर यधाथिकार संध्योपासन करते 
है, थे मनसे पवित्र किय गये अनलेूपी अर्ध्य (जल)- 
से उन मनदेह राइसॉको जला देते हैं। 





(सद कालका त है. पार सा अ ले रू उव सालभर ताल श का है, बे ही सन का उमे 





गृहसकोतए सुख सान 
न हच लिये है। (सतु० २। १७६ कुल्लुक घटी टोका) 


ए ऋशिये। सा, आ: अवा करनोच अ्िहो आदिके लिये दोन सम (सरतः) साक 


आचारकाण्ड] 


+ सदाचार एवं शौचाारका निरूपण + 











'दिल और रत्िका जो संधिकाल हैं, वह संचयकाल 
(«५ मिनट) होता है। पह संध्याकाल सष पूर्व दो 
दीप्य रहता है। संध्या-कर्मके समार हो जानेपर 
याधार सवयं हवन-कार्य करना चाहिये। स्वयं हवन 
करोसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अनय किसीके 
प्राण करसे नहीँ होता। वक, पु, गुरु, भई, भाजा 
और दामादके दा यह कार्य हो सका है। क्योंकि उन 
लोगे दाण किया गया हवन, स्वयंका हो माना गया है। 

गाईपतप-अधनिको ब्रह्म, दक्षिणाल्निकों शिव और 
आहयनीय-अशनिको विष्यु तथा कुमार'को सत्यस्वरूप 
कहा जाता है। यथोचित समपपर हनन करके सपमा जप 
कला चाहिये। तएननर एकात होकर साहिर और 
प्रणव (3काए)-मनरका जप कला चाहिये। प्रणव, सस- 
ज्याहति और त्रिपदा सवि मनका निस्तर पथारुषय 
नियतरूपसे जप केसे संसा किसी भी प्रकारका भप 
नहीं रहता है। जो उपासक प्रातःकाल उठकर नित्य गायत्री 
मलका जप करता है, यह कमलपशको भौत पापे सॉलिस 
नहीं होता। (देवी गायज्ौका स्वरूप इस प्रकार है-) 

तवां समु कौशेयबसना तथा 

अक्षसूत्रपण देशी पदयासपणता शुधा॥ 
(सब) 
अर्थात्‌ गायी श्ेवर्णयाली है, कौतेय (रेशभौ)- 
यस्तथा अक्ष (माला) एवं सूत्र यसू यज्ञोपकीत)- 
से विभूषित होकर सुद पपासनपर विजान रहती हैं। 
इसी रूपमे विधिवत्‌ ध्यान करके 'सेजोखि०”' इस 
अुवेंदके मख़से आवाहनकर गाग्री उपासना करनी 
चाहिये। प्राचौनकालमें देववर् तथा मनका साक्षात्कार 
कक इच्छा रखनेवाले ऋषिगन पुटके इसो मका 
प्रयोग करते थे। अतः सू्दमणडलके मध्य विराजमान तया 
ज्रलोकेमे भी निवास करेवाली देवीका आवाहन करके 


गायतरी-नरका जप करना चाहिये। तपात्‌ नमसकार 
करके उतका (गायीका) विसर्जन करना चाहिये। 
पूवाय देवताओका पूजन करना चाहिये। भगवान 
हिषे बढ़कर अन्य कोई देव नहं है। अतएव साधकको 
सदैव उनको पजा करनी चाहिये। विद्वान व्यक्िको चाहिये 
कि ब, विष्यु और शिक-इत तौ देवो प्रति पृषक- 
भाव (चेदु) न रखे। 

इस संसामे आठ मङ्गल हैं-ब्राह्मण, गौ, अणि, 
हिरण्य (सोन), घत, सू, जल और राजा। सैव इनका 
द्य एव पूजन करना चाहिये और यदासम्भव इनं आपे 
दाहिने करके हो चलता चाहिये। ब्राह्मण पहले चेदका 
अध्ययन को, उसके बाद चिन्तन, अध्यास तथा जप करके 
उसका दान शिषो दे, र्था अपने शिच्योंको वेदाध्ययन 
कराये वेदाध्यासका यह पाँच प्रकार है। 

जदा, यहकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्क 
'पुस्तकॉंका पारिश्रमिक देकर जो लेखनकार्व कराता है और 
उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, यह वैदिक 
(कदे उक) लोकको प्राप्त करता है। जो इतिहास- 
पुणे प्व्योको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (वेद)- 
ते होनेबाले पुण्यका दुुा पुणय प्राण करता है। 

दिके तसरे धगमे अपने पोष्य व्णक प्रयोजनको पू 
कला आहिये। माता, पिता, गुर, रता, प्रजा, दीन, दी, 
आशित, अध्यागत', अतिथि” और आष्कि-पे पौष्य चर 
कहे गये हैं ष्य वर्गका भएण-पोषण करता स्वका प्रशसा 
सधन है। अतः मुष्यकों पोष्य वर्का पालन-पोषण 
अपलपूक करणा आहिये। इस संसारम उस व्यक्तिक 
जोबन श्रेष्ठ है, जो बहुतोंके जौवतका साधक बनता है। 
असात्‌ बहुलॉका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने 
अरन-चोषणमे लगे रहते है, व जीवि रहते हुए भी मो 
एके समान हैं; क्योकि अपना पेटपालन तो कुत्ता भी 





ए का अप स (ज) को सका जाम! 
३ नोऽसि जो म धियि दमि पहि बल कल मि रसो म मिमं हसो स 
अधि भेह (शुः १९।९) 

३-जो अकस्माद्‌ अपने पर आ जाय बह अध्य है। 

च उल सको कहते हो हि, प, उसा अका विवे नहं कर है और सदा चलक हरहा है। चहोँ वमका बच 
व्य है शि त्सवा स ता ये माल सिः सकं ण्य्‌ हु: 
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+ पुराण शारूई दशे सा विषणकान्रयम्‌* 





[सिप गरडपुराणाडू 





करता है।' 

व्यवहारे अर्थका महत्व है। जैसे नदियोके भूल पदत 
है, वैसे हो समस्त क्या मूल अर्थ है; इसोलिये अर्थको 
उत्तर करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही 
कहते हैं, जो हमारे सभी कार्योकी रूप्पनतामें अनिस 
उपयोगी हो। इसी दृष्टे सभो लोको निधि पष्य, धान, 
प, सिया आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका 
महत्व होनेपर भी इसके अर्जतमे संपन आवश्यक है; 
अतएव विशेषकर ब्राह्मणकों अपनी जौिकाके लिये 
अर्धर्ज करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि 
आपत्तिकाल नहीं है तो किसी भी ज्राणौके साथ दो न 
करना पड़े अथवा कम-से-कम रोह करा पड़े। 

भन हीन प्रकारका माता गया है-सुकल, शबल 
(पिकत) और कृष्ण। उस धनके सात विधा हैं। सभी 
चरणको प्राप्त होनेवाला धन तीन प्रकारका होता है- 
१-दाषभागके अनुसार यशपरमपरसे यधाधिकार प्रा धन, 
२-पमके काएण किसके द्वा दिया गया धन और 
-यधाविभि विवाहित पीके साथ प्राप्त धन। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मफके लिये तौत प्रकारके विशेष धत है 
याजन (यज करसे प्रा), अध्यापनसे प्राप्त तथा विशुद्ध 
प्रति (सत्याजसे लिया गया दान) । क्षत्रिय वर्णका विशेष 
धन भी तौत प्रकाएका कहा गया है-कससे प्राणा धन 
उसका पहला धन है, दूसरा धन दण्डा प्राप्त तथा तसा 
धन वह है जो विजया प्रा हो। वैश्वका भी तोन 
प्रकारका विरो धन है-खेतौसे र, गोपालनसे प्रात 
तथा व्यापासे प्प। शूका विशेष धन एक ह प्रकारका 
है, जो उपपुंक बनाको कृपासे उसको प्राप्त होता है। 
आपतिकालमें ब्राहमण एवं तिय स्वयं व्याजसे, खेतीले 
तथा व्यापारसे धर अर्जित कर सकते हैं, आपतिकालमें 
ऐसा कोपर पाप नहीँ होता है। 

धिये द्वारा जीवनयापनके लिये बहुत-से उपाय 
चतय गये हैं, उनमें कुसौद (ज्यान) सभी बोके लिये 
बताये गये विशेष उपायोंकी अपेक्षा अधिक है। अनवट 





राजभ तथा चूहा आदि जीव-जनुऑके उपदरवॉसे कृषि 
आदिमे बाधा आ जाती है, किंतु कुसीद-पृत्तिमें यह बाधा 
नही आहो। सुक्लपकष हो, कृष्णपक्ष हो, रि हो, दिन हो, 
गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो--सभी दशाओं कुसीदसे 
'होनेवाली वृध सकती नहीं है। अरधात्‌ सूदपर दिया गया 
न बढ़ता हो रहता है। चा प्रकारके व्यापारिक कॉम 
संत वणिक्‌-जनॉंकी जो धनको अभिवद दूसरे देशम 
जेस होतो है, यही अधिवृद्धि कुसौद-बृत्ति करने भरे 
बठे-हो-बैठ प्प हो जाती है। 

सास्वसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभांशसे सभी 
लोगोको तृन, देवगण तथा आहो पूछा करनी 
चाहिय ये संतुष्ट होकर धन-अर्जमे अज्ञानवश हुए 
दोषको नि:संदेह शनत कर देते हैं। जो तिक्‌ व्याजके 
हारा ( परा्जकके लिये) स्त गौ तथा स्वाद देवा है और 
जो किसान अल, पेय पदार्थ, सवारी, श्या तथा आसन 
आदि (ब्थाज-दृह्िें) देता है, यह (उपार्जित धनका) 
सवा भाग और पतु-स्वणांदिका १००वाँ भाग राजको 
देकर शोष बचे हुए धनके चतुधांसे जौ (यव) आदि 
भ्न वस्तुका सहय करे। दो-चौथाई अर्थात्‌ आधे 
लका उपयोग, अपने भरण-पोषण तथा नित्य-नैमितिक 
काके लिये होगा चाहिये। जो एक-चौथाई धन शेष बचे, 
उसका उपयोग घूलधतकी मदम करना चाहिये। 

हि, कल्प, दहन, सेवा, गरका, व्यापार, कृषि, 
दि, भिक्षा और ब्याज ये दस जौवनयापनके साधन हैं। 
आनको सत्याज व्यक्तिसे दानरूपमें प्राण धनसे अपना 
तिह करना चाहिये। क्षत्र वर्ण अपने शसम 
दनान करे। बैर वर्ण न्यायोचित दंगसे धतसंग्रह कर 
अपना कार्य पूर्ण करे और शू सेवा-भावसे धन अभितकर 
अपने सभी कायको सम्पन्न करे। प्रचुर जलतशिसे परिपूर्ण 
नदी, शाक, मूका, समिण, कुर, पलाश, केला आदिके 
का, अस्लिदेवकी आताधनाके उपकरण और ब्रहमपोष 
(स्वाध्णाय)-- ह्मणो हतम धन हैं। यदि अयाचित 
(सदव) धनको ब्रह स्वका करे त दोष नहीं है। 





(क किक पर र नः सः 
ल की आ स्सा 


प्ल सिष: पच उः 





जो मतकर पु: स्यदः स्सदिकु्ुदि विे॥(२१३। ७९-८२) 


३-ृि- सायके र्म री जेली पनछ 





+ सदाचार एवं सौचाचारका निरूपण * 
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देवताओंने ऐसे नको अमृतके समान कहा है। अतः बिना 
याचना किये हो आये धनका परित्याग हालको हीं 
कला चहिये। 

गुरुके धनका उदार केको इच्छसे देवता और 
अतिथौ पूजा करो हुए सभौसे प्रह लता चाहिदे. पर 
उसका उपयोग अपनी तुके लिये नहीं करता चाहिये। 
सापले अथवा असाधुसे भी केवल उसके कल्यणके लिये 
प्रति्रह लेना चाहिये। यद्रा राहन ( आचारहौन) 
कर्मने्ठ है तो अल्प दोष होगा। यदि तगुण है हो दोषन 
डूल जायगा। इस प्रकार तस्करबृतति (अपने पुण्यकों शण 
केवाली वृष्ति)-से अपना भरण कोके बाद उत्तम 
प्विजको अपनी शुद्धिके लिये प्रायक्षित काना चाहिये। 
दिके चौथे भागे पट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशि सामयी 
लाकर परकृतिर जलप सान करना चाहिये। 

त, जमिति, काम्य, किङ्ग मलाकर्थन, र्न, 
आचमन और अवगाहन-ये आठ प्रकारके स्नान बवे 
गये हैं। बिना स्नान किया पुरुष जप, आशि और हवन 
आदि केका अधिकारी नहीं है। प्रतलात पूजा-पाठ 
आदि धार्मिक कतके लिये करना चाहिये। इसको वित्य- 
सतन कहा गया है। चण्डाल, शव, विहा तथा रजस्वला 
आदिक स्प करके पत ो सान किय जाहा है, वह 
वैमितिक-सनान कहलाता है। ज्योतिषशास्तरके अनुसार पुष्य 
आदि क्रमे जो स्तागादिक कृतय किया जाता है, उसे 
काम्य-स्नात कहते हैं। निष्काम व्यिकों इस प्रकारका 
सान नहीं करना चाहिये। जप-होमादिक कृत्योंको सम्फन 
कोक इच्छे प्रत होकर अथवा अन्य अनेक पवित 
कृत्य, देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करकौ इच्छसे 
जो स्नान किया जाता है, उसको क्रियात्र-स्तानके ऋमसे 
अभिहित किया गया है। शारीरिक मलको दूर करके 
लिये सरोवर, देवकुण्ड, तीय और नदियोंसे जो सनान 
किया जाता है, यह मलापकर्षण-स्तान है। सामानय जलसे 
सनान करोपर केवल शरक शुद्धि होती है। तीर्थ स्तन 
कोपर विशिष्ट फलको प्राप्त होती है। मन (स्ताव)- 
के लिये विहित मने मार्न कासे मतुष्यका पाप उसी 
क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य, रितिक, किङ्ग तथा 
अलापकर्षण नामक जो स्नान बे गये है, उन स्नानॉको 
ीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा अत्य किसी 
प्रकारे पाकृत जलसे सम्पन्न कर लता चाहिये। 


भूमिसे निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जलकी 
अपेक्षा प्वसे निकलनेवाले झरेका जल पवित्र होता है। 
इससे भौ बढकर पवित्र जल सरका है और उसकी 
पेखा नदीका जल पवित्र है। नदीके जलको अपेक्षा भी 
लोका जल पित्र है। इत सभी जलॉकी अपेक्षा गङ्गाका 
जल परम पिर है। ङ्गक भरतम जल तो जवनपर्यन 
किये गये ्रनके सभी पापका विनर असीर ही कर 
देखा है। गया तथा कुरवे नामक तीथोके जलसे भी 
बढ़कर पथि एवं पुष्यदायक जल गङ्गजीका है- 
भात पुण्यं ततः प्रत्नवणोदकम्‌॥ 
तोऽपि सारसं पुव स्म्दमुच्यो। 
हीरो सकः पुण्य गाङ पुण्य॑ हु सरवतः॥ 
र जयः पुनात्याशु पापमायरणानिकम। 
ज्यां च कुरुषे यलो सपुपस्थितम्‌॥ 
तस्मा शाङपरं जानीयातोपमुतयम्‌। 
CRU) 
पु, कतिपय विशिष्ट योग, मकर आदि राशियॉपर 
सर्को सकरा तथा चन और सपण होनेपर हो रि 
सान करता प्रशस्त है। अन्यथा रातिं स्नान नहीं करन 
चाहिये । प्रतिदिन उपःकालमें, संध्वाकालमैं और सूर्षका 
उद होते हौ जो स्नान किया जाता है, चह सा रापत 
रहको भौति महापातकका नाश करोवाला है। बारा 
र्क प्राजापत्य यज्ञ करनपर जो फल प्राप्त होता है, य 
फस बदपूवक एक वर्तक प्रातःकाल स्नान लेसे ही 
आख हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्प और चन्द्र नामक श्रेष 
रोके समान प्रचुर भोणोंको प्राण करकी इच्छा करता है, 
जाह माप तथा फाल्युक-इत दो गसो नित्य प्रात/काल 
सलत करे। जो ढाल माणमास आनेपर प्रातःकाल सनान 
करे विषा प्रहण करता है, वह एक हो मासमें अपने 
अहाचोर और अतिषापोंका विनाश कर देता है। माता, पित; 
आह, मित्र अथवा गुरू आदिको उपप बनाकर जे 
आशःकाल तान कराता है, उसे शासि पुणयका दश 
सुत अधिक पुष्य प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्ण 
एती ठिचिको आमलक (औबला)-के समर्पण एव 
दसे विशेष्ये षट होते है। लक्ष्मीकी कामना करनेवाले 
अतुष्कक्मो सर्वदा आमलकसे सान करना चाहिये 
सनाप, कर्हि, अयु, धन, मृतु आरोगय तथा सभी 
कामाक पूर्ति क्रमश: रविवार आदिको तलका अधयङ 





> पुणं सार बे सा विध्णुकधाअयण्‌ + 
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करसे प्रा हती है। अयत रविवाएको शरे हलका 
अध्यक्ञ करेपर सनताप, सोमवारको वैत-अधयगे कोहि, 
मगलवाएको तल-अध्यङगे अल्पायु, बुधवारको हैल- 
अध्ये धन, वहपतिवसको ऐसा कसले मल् शकरवारको 
तैल-अभ्यक्ञसे आरोग्य और शनिवारको हैल- अध्यक्न 
कोपर मुपा सम्पूर्ण अभीष्ट पूर्ण होता है। उपवास 
करनेवाले वतील तथा नाईके द्वा करक् करानेके पषात 
तुष्ये तबतक ह लशी प्रसन्न रहती हैं, जबतक वह 
तैलका स्पर्श नहीं करता है। अतः तैलस्पर्श कालके पक्षात्‌ 
भतुष्यको तत्काल स्नान कर लेता चाहिये। तके दित हो 
तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये। 

स्नान कलेके बाद मतुष्यकों यधाविधान पितृगण, 
दवण और मनुका तर्न करना चाहिये। नाधरा 
जले ्थित होकर एकाग्र मते पितरोंका आवाइन करना 
चाहिये 

आग्छननु थे पितर इस गृहन्ययऽञलिम्‌॥ 

है भरे पठण! आप सब इस तीर्थस्‍्थापपर आकर 
विराजमान हो और मेर द्रा दी जा रही जलाक़लिकों 
स्कार करें। 

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण 
दिशामें स्थित पितृको तीन-तीन जलाल पदन को) 
सदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करा हो हो तर्षणको 
किध जाननेवाले लोगोंको सूखे और स्वच्छ यस्व पहनकर. 
समूल कुजञऑपर तर्पण करना चाहिये। पाइ (्लत)-में 
र्ण नहीं करना चाहिये। 

'तर्षण-कृत्पमं रक्षगण प्रतिबन्ध न कर सके, इसके 
लिये तर्पण आरम्भ करे समय बये हाथमें जल लेकर 
मह्य कोणमें उसे छोड़ना चाहिये और जल छोड़ते समय 
निः्नलिखित सत्र बोलता चाहिये- 

दयं कृर्मांसातु यदपेष्य॑ तु किन. 
अपान मलिनं यच्च ततपरवमपगच्छतु। 
दस 
'करमांसके कारण, अपविजताके कारण, अथव तके 
जलमें अज्ञानवश विद्यमान अशान्तिजनक किसी तत्व 
था मलिनताके कारण जो कुछ भी प्रतिबन्ध है, वह दूर 
हो जाय। 


अन्व तणका संक्षेप (उपसंहार) करते समय तीत 
जलाकलि निम्नलिखित मने देनी चाहिये- 
हिधा पाच्य प्ररत 
डुक पच्य ये किदवाइमनःकायकर्मः। 
कुत से तदिन वरुणः सबृहस्थतिः॥ 
सिता च धक भुयः सनकादयः। 
आल्य जत तृष्यति छुवन्‌॥ 
Cort 
(ष भषसे, जनान कम, पह (दान) 
लेने और इस जन्मे शीर, याची एवं कर्मसे जो नपि 
आचर हो गये हैं, उनसे उत्पन्न पापोके कारण मुझमें जो 
(अपवि है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे 
तिर को सर, यम (देजताबिशेष), सनकादि ऋषि और 
अहे लेकर स्तम (अति लघु कोट या तूण) समस्त 
संस्वस-ये सभी मैरे तषणसे तण हो। 
इस प्रकार पिृतर्पण करके सपमी व्यक्तिको ई, 
आदिसे रहित होकर हम, विष्णु और महेश आदि अधीष 
देबॉकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतालिज्ञक रह, 
दच, रद, सवगर एवं मै्ण- मसे सभी देषताओंकी 
जमसकारपूरवक अर्चा करती चाहिये। शदतनार पुनः 
जमस्कपर्वक अर्थित देवको पृथक्‌ पपर पुजला 
देती चाहिये । पुनः सवदवमय भगवान्‌ विष्णु और सूर्पकी 
पूय कसेका विधान है।इस पूजाम जो अधिकारी मुष 
चुरकसूकसे भगवान्‌ विष्युको पुष्प तथा जल समत करता 
है. कह सस्मर चताचर विकी पूजाको सम्पन कर लेता 
है। इत देवोंकी पूजा अन्य लानिक मनसे भी कौ जा 
सकती है। पूजामें सबसे पहले आराध्यदेव जनाको 
अ प्रदान करना चाहिये और सुगन्धित पदार्थसे उनके 
सिप्रा विलेपन करता चाहिये। तपात्‌ उं पुलि, 
भूः उपहार और फलका तैव समित करना चाहिये। 
लके मध्य स्नान, जलके दवा मार्न, आचमन, 
जमे तर्का अभिमतण तथा अपमर्षण-सूकके द्वार 
आार्जन नित्य हीन जार करना चाहिये। महात्पाओंको 
स्लानिधिके विषयमे यहो अभीष्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
जैलबकों मन्सहित स्नान करना चाहिये। शूवर्णको मौन 
होकर तमस्कापपू्वक स्नान करना चाहिये! अध्यापन 


आचारकाण्ड] 
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पज, तर्षण पिय, होम देवप, बलिवैकदेव 
भूतय तथा अतिथिका पूजन मतुष्ययज्ञ है। गौओके 
गोहमें दस गुना, अष्तिशालामें सौ गुन, सिद्धत्र-ीर् 
तथा देवालयोंमें क्रमशः एक हजार गुत, एक लाख 
गुना और एक करोड़ गुना फल इन कमोंको कलेसे 
रण होत है। जब ये हो कर्ष भगवान्‌ विके सिध्ये 
किये जाते हैं हो इनसे अनन्त गुना फलॉको परि 
होती है। 

(दिका यथायोग्य पच विभाग करके पितुग, देवगचको 
अर्चा और मानवे कार्य करने चाहिये। जो मुच्य अनदान 
करके सर्वप्रथम ब्राह्मणकों भोजन कराकर अपने पिक्रजनोकि 
साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्पागके बाद स्वर्गलोकके 
सुखका अधिकारी बन जाता है। 

अनुष्यकों सर्वरधम मधुए, मध्यभाणयें नमकीन और 
अमलसे यक्त पदार्थ, उसके बाद कडव, तीता तथा करीला 
भोजन करना चाहिये। भोजनके अततत दुषपात करना 
चाहिये । रतम शाक तथा कन्दादिक पदाथोको अधिक वहाँ 
खाना चाहिये। एक ही प्रकारके रसमें आसकि अच्छी नहीं 
होती है। 

आरह्मणका अपन अपृतके समान, श्ज्रियका अ दुश्थके 
समान, वैश्यका अन्न अपरे समान और सूदका अत रके 
समान होता है। जो अमावास्थाका प्रत एक बर्षतक करता 
उसके यहाँ ऐश्व्थ और लक्का (अविचलरूपे) 
निवास होता है। वातिके उपागमे गाता, पाने 
दक्षिणानि, मुखम आहयनीयग पव सासन और 
मस्तक सर्वाधिका वास रहता है। जो इन पढानयॉको 





आन लेखा है उसको आहिताग्नि कहा जाता है। शरीरको 
जल, चतर तथा विवध प्रकारके अत्के वा साधय माना 
वा है। इस शरीरका उपधोग करनेवाले प्राण अग्नि और 
सर्व हैं। ये होनों पृथक्‌-पृथक्‌ लौन रूपॉमें भो अवस्थित 
रहकर एक ही हैं। 

(पोजनके समय यह भावना करनी चाहिये कि) 
पृथ्वी, जल, आग्नि, आकाश और वायुततत्वसे युक्त इस मेरे 
स्थूल झरौरकी पुष्टे लिये प्रयु अनन शक्ति-सहपके 
'लिये होता है। शरोरमें पहुँचकर जब यह अन्न भूमि, जल, 
अह्नि और वायुतत्वके रूपमे परिणत हो जाता है तो 
अप्रतिहत असोम सुखकी अनुभूति होती है। 

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यको आपने हासे मुछ 


करना आाहिये। इतिहास और पुरणादिकी कधाओंके दवार 
अलुष्यको दिनके छठे और सातवें भागका समय व्यतीत 
करना चाहिवे। ततक्ष स्तन करके पश्चिप दिशाकी ओर 

मुख करके सापकालीन संध्योपासन करना चाहिये। 
है आदमाने! मे द्वण कहे गये इस विधाने 
अतुखार अपने क॑ब्योंका पालन करना चाहिये। जो 
मुय इस सदाचारके अध्यापका पाठ करता है अथवा 
अपने पुरोहित आदिक टा इसका श्रवण करता है, यह 
षित हौ अपनी मृत्युकै क स्वर्गलोको जाता है। है 
द्विज! इन सभौ सदाचार एव॑ धर्मका पालन करनेवाला 
अधिको मनुष्य केशव (सकत विष्णु) हो माना गया है। 
(अध्याव २१३) 


mem 
स्नान तथा संक्षेपमें संघ्या-तर्पणकी विधि 


अह्याजीने कहा--अब मैं सातको विभि कहता हूँ, 
क्योंकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं अर्ात्‌ स्तातके बिना 
कोई भी क्रिया सफल गही हो सकती। स्ताना्थी व्यखको 
स्तक पूर्व मिष, गोमय, तिल, कुर, सुगन्धित पुष्फ- 
ये सभी ब्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि 
स्ाोपयोगी पदा्थॉको जलके समीप स्वच्छ स्थान 





भूप रखता चाहिये। 

तवर विदान्‌ व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और 
जोवयको ठोन भागे विधक करके मिट्टी और जलके हार 
दोनों पैर तथा दोनों हाथका प्रक्षालन करे। चायें कंपेपर 
उपवीत रखकर शिखाबत्थतपूवंक मौन होकर आचमन 
करें। ॐ उह हि राजा'०' इत्यादि मोसे दक्षिणभागे 





पर अ पक मककन हब हे कफ मनसे ना आन ला. 
२-3 जह रजा परक सू न्ने का जि च वासस ्ोल्यरणाया भिलतौयक्णस्व घर: 


प मः ॥ (२६४१६) 
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जलको स्थापित करे। फिर “ड चे ले शत इत्यादि 
मोका पाठ करके उस जलका अधिमनरण करें। डे 
सुधश्रिया ज आप ०' इस मसे अडलिमें जल लेकर 
पहले सर्ज करे, फिर रोष जलको बाहर फेके। तदनन्तर 
दोनों चरण, जंपा और कटिप्रदेशमें तौन-तौन जार मिह 
सगाये। इसके पक्षात्‌ दोनों हाथ धोकर आचमन करके 
जलको नमसकार करे। इसके बाद ड इ विध्णविचक्रये' 
का पाठ करके 'ॐ भू स्वाहा, ॐ भुः स्वाहा, ॐ स्वः 
स्वाहा" इत्यादि महा्याहतिमनसे आचमन और “3 इद 
विष्णु०' आदि मे मिहो अङगोका मारन करे। फिर 
भमुख होकर ' ४४ आपो अस्यान्‌ त्यादि मने जले 
की लगाये। तदना शरौरकों मल-पलकर स्वच्छ करे 
और धौरे-धौरे डुबकी लगाते हुए सान करे। 

इसके बाद "ॐ भा लोके तनये घा च७' इत्यादि 
मनका तीन बार पाठ करके शोमपके द्वारा अका लेपन 
करे। फिर 'औ ष मे चरणा इत्यादि सारणम 
यधाक्रम अपने मस्तक आदिका अभिषेक को पर्यो 
मसे विभिवत्‌ आत्माभिषेक करके जलमें दुकको 
लगाकर पुन; आचमन करे। '# आपो हि छ ' इ 
आधे किती: '3 देवी रप, ' ॐ हुपदादिब०' तथा 





“ॐ सो देखी इत्यादि पावमानी मोते समाहित होकर 
जत क । ॐ रपव; ' 3 पवमानसूक्तम्‌, ` 
तत्माघा:० ' तथा ' ॐ शुद्धवत्ः०' आदि पवित्र करेल 





करते हुए स्ने आदि और अनते जलाधिबरेक करे। 
जलके मध्यमें रहकर ही मार्जन केका विधन है। अलमें 
डूबकर अपमर्षण-सतजकों तीन आर पदा चाहिदे। इसके 
बाद ' ३ हुदा इतदि मनक हीन बार फठ करके ड 
आपं गौ।' इत्यदि तीन ऋचाओंका पाठ करे। तदकतर 
तिये निर्दिष्ट सतानाज़-मन्‍्रॉका समाहितबितसे पाठ 
करे अथवा महाव्याइति और प्रणव यु गायत्ीका जप 
करे या प्रणवकी आवृत्ति के अथवा अत्यय विष्युका 
स्मरण करे। जल ही विष्युका आतन है। विष्णु हो जलके 


अधिपति कहे गये हैं। जलमें विष्णुका स्मरण करे। '३» 
क्‌ विषो: परम द्‌ इत्यादि कहकर बार-बार स्नान 
'करे। यह वैष्णवो गायत्री विष्णुके सर्ाङ-स्मरणमें निमित 
है। “3 दाः बहतः" इत्यादि पवित्र मसे अपने 
मलका निवारण करते हुए मार्जन करे और अपनेको निर्मल 
'शरौस्वाला बला ले। फि "४ षोः एं पद्‌ 
इदि मोका फाठ करे। 

दावि स्ानक्राको सम्पन्कर थोचे हुए अखाण्डित 
विज दो वस्वॉकों पहनकर मिट्टी और जलके दा हाथ 
रषा परका प्रधालत करक संध्या एवं तर्पण करना चाहिये। 
सता और भोजनके आएम्पवें आचमनकर पुनः मने 
कण अन्मे आचमन करना चाहिये। आचमनके बाद तीन 
आर "3 हुघदादिब०' इत्यादि भरका पाठकर जतक 
माभिषेक तथा अपम्षण करे। पुनः आचमन और मार्जन 
हा तीन बार आचघतकर धौरे-धीरे प्राणायाम करे। इसके 
काद अज़लियें जल एवं पुष्प धारण करके परदे और 
ऊध होकर समाचित हो सूर्यका निरीक्षण करो 
हुए '# उ तथं; "ॐ धिं देशना? तथा ' 3 
त्श एव ॐ हः शिष्‌ "तद मलोका 
कठ करो हुए सूरोपस्थापन करे। इस परका सूर्यपस्थापन 
करके दधाराकि गापतरका जप करता चाहिये। इसके 
पक्‌ “ॐ विज्वाद० 'अनुवाक, पुरुषसूक्त, शिवसंकल्प 
मण्ड इत्यादि सूक घजॉका सभी देवताओँकी 
परके लिये साहि जप करे अथवा जपकी साङपाङ 
पूरके लिये विधिवत अध्ातमव्याका जप करे। तदनतर 
सब्य होकर तीन बार आचमनकर श्री, मेथा, भूति, किति, 
जाक, आगीत, पुट, तषट, उमा, अस्ती, शची, 
आगण, जय, विजया, सावित्री, शाति, स्वाहा, स्वध, 
पृ, ड़ अदिति, ऋषिपत्तियों, ऋषिकन्याओं और अन्य 
कस्य देवताओंका तर्पण करे। इसके बाद समाहितचित 
होकर सधीकी मङगलकामनाेस्वमङगादेवको तृ करे 
जर "=> आण्य जगत ष्यत हस मे 
दोन अञ्जलि जल देते हुए तर्पण-क्रियाकी सम्पनताकी 
कामका करे। (अध्याय २१४) 
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(ॐ 3 कल बरन स रि: उका विल मकान खे असित मु सः स्व; म्हा (२१४।७) 
३-3 मुनिया न आप ओपधप: सन दि खु कदे पड बा ह (२१४।७) 


आचारकाण्ड] 





+तर्षज-विधिका य्न 





३२५ 





तर्पण! -विधिका वर्णन 


अह्याजीने कहा-इसके बाद त्पणविधिक वर्न 
करता हूँ। इस विधिके अनुसार तर्पण करसे देवगन और 
तृच तुट होते हैं। सर्वरधम “ड मोदासतृषप्ाम” 
त्यादि मनसे एक-एक अकालि जल प्रदान करे। हर्षचके 
मन इस प्रकार है 


ॐ मोदास्तृप्पलाम्‌। ॐ  प्रणोदास्तृष्यन्ताम्‌। 
ॐ सापखातयाप्‌। ॐ दुरापान्‌ 
ॐ ा्प्ा्‌। ॐ विलक्ा्‌। 
ॐ छि ष्ा्‌। ॐ चेदा 
ॐ ओषधयप्तष्यन्ताम्‌। ॐ सनातनस्तप्यताम्‌। 
ॐ ताचा्याल्ाम्‌। ॐ सवताया 
ॐ) देवासतप्यसाम्‌। ४ अफारसस्तृप्यसाप्‌। ॐ» 





ॐ हषंसि एृष्पलाम्‌। ॐ पिशाचासत्याम्‌। 
ॐ सुपणृयसाम्‌। & भूलानि ृष्ाम्‌। 
ॐ भृत्याणाकरुर्विधासतृष्पसाप्‌॥ ॐ दक्षय्‌। 
ॐ . प्रचेतास्तृष्पाण्‌। ॐ भिल््यताम्‌। 
ॐ आगलप्यताम्‌। ॐ अस््याम्‌। 
ॐ _पुलस्ृ्यता्‌। ॐ पुलहस्यलाम्‌। 
ॐ ्तुयताम्‌। ॐ शारदसतप्यताम। ॐ भृपुस्तष्पतप्‌॥ 
ॐ धिदापि्यतम्‌। ॐ कपपल्याम्‌। 
ॐ जमरस््ताम्‌। ॐ» सिङ्याम्‌। 
ॐ स्वयण्धुवसृप्यताम्‌। ॐ> स्वरेचिषल््याम्‌। 
ॐ तामस्यम्‌। 

ॐ चआशुसयतम्‌। 

ॐ दैस्यतसयताम्‌। 

3 धवसतृ्ाम्‌। 3 अतिलसा्म्‌। 
ॐ प्रभास्यताम्‌। 


इसके बाद निवीती होकर अर्थात्‌ य्पयीतको मले 
रूपमें गलेमें धारणकर ' ॐ» सनकस्तृष्पताम्‌' इत्यादि किन 
ने तर्पण करे 





ॐ सनात्याम्‌। ॐ कपिल्यताम्‌। ॐ आसुरि- 
स्यम्‌! ॐ वोडलयतम्‌। ॐ पक्रशिखासतृष्पताम्‌। 
ॐ मुचं कब्बाहसतृष्यताम्‌। ॐ अनलृ्याम्‌। 
ॐ सोयत ॐ यमसयताम्‌। ॐ अरथा यताम्‌ 


कग । ॐ धर्मजा नः ॐ मृद जपः । > अन्तकाय 
जः। ॐ ैवसयताय नमः। ॐ कालाय भपः। ॐ 
सर्वभूषक्षयाय नयः। ॐ औदुष्बताय नयः। ॐ द्य नः 
ॐ नीलाय भमः। ॐ» पेषे नभः। ॐ कोय नमः 








ॐ चाय नमः । ॐ चितरगुणाय नम: रहमि 
जगत्तु । ॐ पितृ स्वध नयः । ॐ पितामह सधा 
नम ॐ ्रिलामहष्ः सवधा भधः। ॐ मत्यः एवथा 
न । ॐ दलम: सवधा नः ॐ प्रिता एवा 
न । ॐ मायः वधा नयः । ॐ प्रतोष्य; सवथा 
नए । ॐ बुष सवध भयः रृष्यत्धिति। 
अधोलिखित मोरा पाणपण पिरका ध्यान करो 





“ॐ ऊ, ॐ पिलृष्य०', ' 3 चे चेह ' तत्पशात्‌ 


“ॐ मधुबाा+' इसके बा “ॐ मो घः पिलरो०' इत्यदि 
तसे धान करते हुए अधोलिखित मत्से जल दै- 





सा चपः ॐ वृताय सवधा नमः। आदि" । 
जे चास्याकं कुले जाता अपुशा गोत्रिणो मा 
से कृष्णलु अया दर्ला सस्ि्ीङनोदकप्‌॥ 
इस अत्रा फाठकर वस्तरनिष्पोित जलसे अपने 
कुले उत्का पुत्र-हौनजनोंके लिये तर्पण करे। 


ॐ  सकल्प्यताम्‌। (अध्याय २१५) 





ॐ  सदतस्तयका्‌। 
~ 
ल आधा तनो असक रब उल पिका संकेतया कि गया है। सगळम एवं विधिका हान अपने राके 


नोते करा चाहे। मा शाखाके लोगो '्र-रर्' (रु सौसद्रस)-से सरलतम प्रामाणिक तर्षणबिधि जान 
लेती चहिये। 





३२६ 


= पुणं गाठडं बह सारं विध्णुकशाअयम्‌ * 


[सत गरडपुणङ्क 








बलिवैश्वदेवनिरूपण 


अह्माजीने कहा--अब मैं वैदेव-बालिविधिका विधान 
बतलाता हूँ। यह होमका एक प्रारम्भिक उत्तम स्वरूप है। 
पहले अग्निको जलाकर अका प्ण करे, तदनतर 
'ॐ कब्यादमरन०' इत्यादि मन्वते अभ्लिके लिये कुछ 
व्यांशका परित्याग करे। इसके बाद ' ३ पावक वानर» 
मन्रको पढ़कर आशनिका आवाहन करे और ॐ प्रपते 
स्ह ॐ सोपय सहा ॐ सस्व अमां 


स्काहा। ॐ आरण स्थाहा। ॐ ओवन: स्वाहा।ॐ 
व स्काहा। ॐ देवदेवशाध्य: स्थाहा। ॐ इय स्वाहा।ॐ 
कुदः स्थाहा। ॐ याय स्काहा। ॐ यमपुुशाय स्वाहा। 


ॐ से भूतेष दिवाजारिध्य: स्थाहा। ॐ यसुधापृय 


स्का इन मन्रसे अशमे आहति दे। तइनतार 'ॐ चे 


भू चन का पाठ करते हुए बलि और पुटि प्रदान 


कको प्रथ करे। अमे ' ॐ आचाण्डालपतितवाय्ेध्यो 


स्काहा। ॐ इनाय साहा। ॐ कापी स्थाहा। नमः" इस न्यसे भौ काक आदिको बालि प्रदान करे'। 


ॐ ह्य स्वाहा ॐ बियो देवे स्वाहा।ॐ कणे 


(अध्याव २१६) 


mn 


संब्याविधिरे 


अकह्माजीने कहा--अब ट्रिशतियोंके लिये संध्या- 
विधिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम इस मत्से बहा तथा 
आध्यत्तर शुद्धि को 

ॐ अपचि पिरो वा स्वाथ गतोऽपि जा। 

षः पमुणडरकाकं स जाह्माध्यसाः शु्िः॥ 

अथाति हो या अपवि किसी भी अवसा क्यों 
न हो, पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विणुका स्मरण कैसे ब 
और आयन दोनों प्रकारकों शुद्धि हो जाती है। 

'उपनयन-संस्कारके समय जिस गायजमतका उपदेश 
प्राण होता है, उसीका जप संध्योपासनों होता है। 
उपनयनकाले गायत्रमत्वका विनियोग इस प्रकार होता 
है-' ॐ गायत्री छदः, विश्वम स्यत्‌, समु 
कि, चनद लोचनी, अनि, विप बहर 
जिए, रा शिखा उपनयने विनियोग" 

संध्योपासनके समय गायत्रीमतरे जपसे पहले 
'# भू से पैसमें, '# धुः "से जातुओंगें, 'अ सः" 
से हदये, 'ॐ महः" से सरवे, "जब: से किखायें, 
'# ताः से कण्ठमें और ॐ सतम्‌ से ललाटमें 
न्यास करना चाहिये। आगेके गनो इद, सिर, शिखा, 
कवच, अस्त्र आदिम न्यास करे-- ॐ याच नमः, ॐ भूः 


किससे स्वाहा, ॐ भुवः खै यौषट्‌, ॐ स्व: कबचाय 
इर ॐ भूः स्वः आप फ्‌। इसके बाद भू 
ॐ भुवः इत्यादि सपव्याइतियोंके साथ गायत्रौके तृतीय 
जद “ॐ आशो ज्योती रसोृतम्‌ धुरभुबस्वरोष का 
जप करले हए प्राणायाम करें। पराणयामके बाद “ॐ 
सुबंक०' इस मनसे प्रात:कालकी, ड आपः पुननु०' 
'इस मासे मध्याहकालकी तथा ‘ड अग" इस मनसे 
सपकालीन संध्यावें आचय करे। तपात्‌ आवाहनपूर्वक 
धवलो गायके प्रात: भध्याह तथा साप॑-सयरूपोका 
ध्यात करे। फिर 'ड> आपो हि हा पपोभुषध०' और ' 3» 
सुया ज आपः०' एवं 'ॐ हुघदादिय०' इतदि 
जत्रो ड्रास जलसे मार्जन करे और “अं त॑ च सत 
इस मनसे अघमर्षण करे। तदननार गायजरजफसे पूर्व 
शायजौसलवका विनियोग इस प्रकार के 'ॐ गायत््या 
विमि छ सविता देवता जपे विनियोः 
“ॐ डु तय जातवेदसं; ' ॐ चित्र देवनं! '3» 
च्यकः०*-ये सूरयपस्थानके मन्त्र हैं। गायत्रीका जप 
'करलेके अक्तर'अ» विश्रतककु७: “ॐ देवागातु' तथा 
“ॐ बे किसे» ' इन मते जप्समर्पणपूर्वक गायत्रदेवीका 
विसजत करे। (अध्याय २१७) 








em 





फ स उ म उन से बे स्का कक सला 
3 पा अत दो क ज क द स अ सष 
र ब म म थे गण 
प आ ठो जाके लिये गोतगोफले 


प्रकाशित तपम पजार' पुस्तक देखता चाहिये॥ 








अवह्माजीने कहा-हे व्यास! अब म आडविधिका 
वर्णन काला हूँ। इस विधिके अतुसार पितरा द 
कणसे भोग एवं मोककी प्रा होती है। श्र्कर्त आके 
एक दिन पहले ब्राह्मणको निमा्नत करे। चारको 
तिमित केसे विशेष फल होता है। 

सब्य होकर देवताओं (विस्ेदेयों)-को एवं अपसब्य 
होकर पितपॉंको निमित (आवाहित) करे। शर्त ' 
सवगतं भव ' भवद्भिः स्वागत स्वीकियलाण्‌) आपलोग 
मेरा स्वागत स्वीकार कें-यह निवेदन विशो एव 
पिसे करे। तदन! 'ॐ सुख्वागतम्‌' इस प्रकार 
विदे एवं पितरे प्रतिनिधि ब्राह्मण बोलें। आद्धकर्स 
“ॐ विष्यो देव्य एतदकं स्वाह कहकर 
देव-ज्हमोके चरणोंपर देवरथ समूल कुशोके सहित 
जल प्रदान करे। यह कुश दिुपुन (तरेके कके 
लिये विहित मोटक)-रूपमें नहीं होना चाहिये। इसके काद 
दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधेपर यहोपवीत रखकर 
(आपस्य होकर) पिता, पितापहके शम, गोत़का उतरे 
करो हुए ' ॐ» एतत्दोदकय सवध 'इस मने फिके 
प्रतिनिधि ्राहमणोकि चरो पितरस द्विगुल-भुलत कुश 
(मोडक) एवं पुष्पसहित जल प्रदान करे। 

इसी प्रकार मातामह आदिके लिये दरि आहाोके 
चरणं पादोदक और अर्घ्य समर्पित करे । इसके बाद “ड 
एतदाचमनीयं स्वहा कहकर राके हायमे जल एवं 
“ॐ एच योऽय मरे अर्घ्य तथ पु दे। तपात्‌ ‘ॐ 
पिदयासनम्‌' से (सिद्धिदा गताम्‌) आसन 
सम्पा है, कृपया ग्रहण करें-ऐसा निवेदन करे। *इह 
'सिख्धभिदषासनम्‌” (यहाँ हम लोगोंके लिये आसन समसन 
है) ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन दें। 

(सके बाद “3 भ, ‘ॐ धुक त्रि सहव्याइतियोका 
पाठकर देव-म्रह्मणको पूर्वज और िठ्ाणको उरस 








बैठकर निम्नलिखित मन्रका तीन बार जप करें- 
ॐ देवताभ्यः पिदृष्यक्ष महायोगिध्य एव च। 
जः स्वधाय स्वाहादै विल्यमेव भवतु ते॥ 
Ce 
दन्त मास, पक्ष तिथि, देश तथा पित, पितामहा 
जब एवं गोतरका उच्चारण कर "वद्देव भाउ 
क यह संकल्प करे तथा 'ड विष्यो देव्य 
स्थाझ का उच्चारण करे। इसके बाद ' 3 विध्दा 
से प्रथत करके ‘ड आवाहय" के द्वार ब्राह्मणकी आहा 
ऋण होनेपर “ॐ विवा, "ॐ ओषधवयः०' एवं 
आगच्छन्‌ चहाभागा. विश्तेदेवा महाबलाः। 
चे अजर विहः भदे सावधाना भकु ते॥ 
(ters) 
-पल्वादि मने श्राकर्ता विेेयॉका आवाहन को 
तप ॐ अप्यतासु रक्षसिचदियदः “मलका तौन बार 
उच्चारक व बिछेे। द्रत ' ॐ पाह का 
इस यासे अतु प्रात करे तथा '3 कुरुष्य' इससे 
सोके हाण अतु होकर अग्रभागसे युक्त दो कु 
रहण करे। एक प्रेश (लमे) कुशके दो पको लकर 
“ॐ चक सथो बै््ौ^' आदि मने दूसरे कपे 
ण उसका छेदन करे । इसके बाद ' ॐ विषु पृथ 
से उत दो कुशपश्ॉका अभ्युक्षण कर दूसरे कुप द्वा 
पर्क उसे अर्म स्थापित करे । तत्प्‌ ' 
जनो देवीरिह्य०* से उस पामे जल तथा 'ड> पवो 
ताद मने जौ एवं 'ॐ ग्द" से उसी 
कावे चन्दन प्रदान करे। फिर '३» था दिव्या आप. 
बसा" इस मरके पाठके साथ 'ॐ एचो नम से 
जनोकि हाथमें अर््यपाजसे जल दे। 
सदन र्कत अर्घ्पाइस्थ अवशिष्ट संलवजल 
और पिको ग्रहणकर (अर्यते र्क) रामणे 





ए रका सेता हैसा बया आड समरे विदेय एव पके कपे सा प्क ह 
_आसतपर बिठाकर सपस्त आडि सम की जी है। रही सरको विधिका नेर किया गक है। ऐसे आरके लिये पू 
सारक, जह, वि, तप आदिकी दहे अति पिन एउ उ छन ह उदे है कले लच है। इसलिये अपाजक- 
आड ही चमे किया जाता ै। अरां सात्‌ कन असनः नहं बिठाये जे हैं वे एवं तके आतर उ 
प्रतिनिधिक (दण-वि् क, पटल एवं चोट) हो एखा ला है। 

३- जे और तको पू फैललेपर बौचकी देको रे कहते हैं। 


३२८ 








दक्षिणपा्थमें रखे और अर्यो ऊर्ध्वमुख कुसके ऊपर 
स्थापित करके उसमें जल तथा पिरक भी (जो ज्राहणके 
दश्षिणपारथमें रखा था) रख दे। 

ततत्‌ ' > विय देव्य एताति गुप 
'जासोयुष्मवज्ञोपकीतानि नमः" से विश्वेदेवोकों गन्धादि 
प्रदानकर समर्पित ग्ध आदिक ूर्ाकी कामना "ग्छदि- 
चछ: कहकर करे। वदेव प्रतिनिधि ण 
“ॐ अस्तु' से समर्पित चनदनादिको परिणता स्वीकार 
करे। ऋतिवक ब्राह्मण ' अस्तु से पपु द। बकरा 
''पितृफितामहप्रपितामहानां मातामह॒प्रणातामहवृद्धप्रभालामहाचां 
पत्रीका श्राप करे ऐसा कहकर सतक दको 
अतत मग रामो द्वा "कुरु" इस वाकपसे अतत 
होनेपर ' ॐ देषतध्ः पितृभ्यक्०'कतकय तन बा जप को। 

ततत्र पित्रादि एवं मातागहादिका नाम, गोका 
उल्लेख करते हुए मासन सवधा" पदले आहाणोके 
दामपामि आसन दानकर "ॐ पितन्‌ आह्ये से 
आरहमणसे आक र्थन करे और 'ॐ> आाहय' इस 
ताये हमक द्वण अगात होकर "3 उता 
एवं ४ आपान नः पित!०' इतदि मनसे पिका 
आवाहन करे। ‘ॐ अपहतासुरा दिद ' मे 
तिलका विकरण करे पूर्वकी भाँति कमसे स्थापित 
अध्यपातरमें उदक दे तथा "ॐ तिलोऽसि सोमदवतो०' 
आदि मत््रोसे तिल-दान को। 

इसके आद दोनों हायसे गनध, पुष्प प्रदानकर पिदृपाजको 
उठाकर ॐ या दिल्या" इत्यादि मनका पाठ करके 
अतत पिदा गोळ, नामका उल्लेख कर "ए तः 
स्वधा' से पत्रके साथ अर्ष्षपाजकों ग्रहण कलेके बद्‌ 
चमप कुशाके ऊपर "ॐ पिष; स्थानम’ भे 
अधोमुख अर्यो स्थापित करे, फिर “ॐ शुका 
लोकाः पितृसदताः०' का पाठकर उस अधोमुख पाका 
स्पर्श काला चाहिये। इसके बाद पितते विदे आसनपर 
ग्ध, पुष्प, धूप, दी वसुम एवं पोपची देकर 
गोजनामोचयाश्णपूर्वक सफ्लौक पि पिता एवं रमाको 
"एतानि = गुष्धपदीपवासोदुःपसोरययहोपवीतानि 
जः स्वा इस वाक्यको पढ़कर पितरस जल छोड़े। 


'गदिदाम्‌ अक्षयम्‌ अस्तु' ऐसा ऋद्धकलंके कहनेपर करके 


“संकल्पसिद्धिस्तु' इस प्रकार आहण कहे। इसो प्रकार 


आठमहादिके लिये थी अनुझापनाद कर्म करे। '* या 
हव्या इस मत्से भूमिका सम्मार्जन करे। तदतनार 
भूषित आ ग्रहणकर सब्य होकर “डे आग 
करण करि हा पिणक सेवामें अनुाको 





पोसते हुए “ॐ इद विषु चरमे०'मनाका पाठ को 
“किष हळ रव से अते भध्यवें अधोभुख अंगे 
सर करके '४> अपहतासुरा रहि बेदिपदः ' मसे तीन 
जार जौ एवं ' निह स॑" से पौली सरसों 
विकरण करना चाहियें। तदनतर “धूरिलोचनसंतरकधय 
दवषय एतं सपत सपानीयं सब्य यहा" कहकर 
विशवेदेवोको आत तवेदन करो हुए उसके ऊपर सजल 
कुशपत्र रखकर ब्त ' २ अन्नधिदम्‌ अक्षष्यम्‌ अस्तु 
ख उच्च करे एवं नमन ब्राहमण ' ० सयित 
इस प्र कहें। 

'कपक्षाद अपनय होकर पिगाद-परम व्यज्ञससहित 
झी मिले हुए अनको परोसकर उसके ऊपर भूमि-संलाण 
कुरका सथान कर दोनों उन हाथोसे भोजपत्र स्प 
करते हुए ' ॐ पथि ते पाई ' मका पाठ करे २ इ 
णि चक्रे० एवं ' ॐ विष्णोः कधं स्वन मे 
सित आशे अका स्पर्श करें। 'ॐ अपहतासु 
रासि वेदिषद" से अत्के ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वीपर 
जा पुना टिकाकर ' अमक: अस्मत्‌ पिपिष 
सेध; एतद त सपानीय सव्यकन प्रतिधिद्धवरणि 
सकध इत्यादि वाक्यसे सपक पिता-पितामहादको नाम- 
गो-उच्रूर्वक अलका निवेदन करे। अन्रका संकल्प 
“ॐ ऊर्ज यही" मन्ते दक्षिणमुख होकर 
जलको घाय प्रदान करे। ‘ड आमद ए 


आचारकाण्ड] 











ॐ सलिए दोनों मोका पाठक 'डे 
भुवः वः ० :- इस व्याइति-मत्तसे यु गायत्रा उर 
कर विसर्जन करे। तदनतर “ड धुता" मरा पाटकर 
तन चार 'मधु' सब्द उच्चारण करना चाहिये। 

इसके साथ "यथासुखं यला जुष्य का चाठकर 
्ाहमणोके भोजन करते समय भक्िपूर्वक 'सण्याधा" 
इत्पादि पिततोरक पाठ करे'। इसके चाद 'तृष्प्थ' इस 
वाक्यका उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसव्य होकर 
"ॐ अभिधा ' मनको पढ़कर भूमे करके ऊपर 
भके साथ जलपु अत्रो विकरित करे। 

तपयत ब्राहमणो मुखपरछलनके लिये जल देकर 
प्रणवपूर्वक व्याइतिके साथ गायत्री तथा ‘ड मधुवाहा»' 
इदि मनका पाठक मधु शब्दका तौन बार उच्चारण 
करे। 'ॐ रचितं भवद्भिः" यह कहकर देव-्राहमोसे 
विनप्भापर्क भोजनक रुचिपूर्ण (सादि) होनेका प्रन 
करे। देव-म्रह्मणके ट्ा'सुुितम्‌'पह उत्तर देर ' औ 
शैषपन्नप्‌' यह विपत प्स करनेपर राम "ॐ इहै 
सह भोजनम्‌' अर्थात्‌ इहजनोके साथ आप भी भोजन 
करें- यह परयत हे। त्त बामोपवौही (अपस्य) 
होकर राद रमणे ' ॐ तृषाः स्थ यह जिठासा करे 
और उनके दा *ॐ वृषाः सम: इस बाक्यसे अलख 
होकर भूमिका अभ्युक्षण और चतुष्कोण मच्डल बनाकर 
उसमें तिल विकि करें। ' ॐ अघुकगोज असतः 
अपुकदेबशर्थन्‌ सपक्रौक: एते पिण्डासनं स्वधा' ऐसा 
कहकर पिण्डके लिये आसन दे और रेखाकरन करे। 
सारण तथा व्याइतिके साथ गायन और ' > मधुवाता" 
आदि मनका पाठकर तीत बार “मधु! शब्दका उच्चारण 
करते हुए परतयु अपरे पिण्डका निर्माण कर “ड 
अपुकगोशर अस्प्यित:०' इत्यादि यायले कुलोके ऊपर 
पिता आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे। पुनः रेखामध्यमे 
पहलेके समान पितामहको पिण्डदान तथा व्याइतिपूर्वक 
गायत्री और “मधुवाता० का तत बार जप करके पिच्डके 
समीपे शेषाज्रका विकरण करके "ॐ लेपभुजः सितः 
राम! इस यक्यसे (पिण्डाधार कुरमें) हाथका मार्न 








इदि वाक्यसे जलड्धरा पिण्डसेचन कर पिण्डपाश्रको 
अधोमुख कके कृताअलिपूर्वक 'अ» पितर मादयध्व०' 
मका जप करे। ततप जलस्पर्श करो हए वामा 
उत्एमुळ होकर प्राणवायुका तीन चार संयम करके ' ४ 
'बदभ्य ऋतुभ्यों नमः' इस मन्त्रका पाठ करे। 

इसके बाद वामावरतसे दक्षिणमुख होकर भोजनपात्रम 
पुष तथा “अकषत आरि चास्तु०' से अक्षत दे। 'अधी 
दनः पितर यद्भागमवृापषत' इस मद्रका पाठ 
करो हर्‌ बस्त्रको शिथिलकर अजि बनाकर "3 नमो 
ते के ब:०” इस मनका पाठ करें। तशात 
“हकः चित दक्ष'इस मन्वे गहका निरीक्षण करे। सदा 
च पिते दवेः" इस मते निरीक्षणकर “एतदः पितर 
खासः' यह मन्त्र पढ़कर 'अपुकगोत्र पितः एतत्त यासः 
स्थ वाक्यसे पिष्डपर सूतदान करे। 

तदना बायें हाथसे उदकपाओ प्रहणकर ' जही 
से पण्डके ऊपर जलधार देकर पूवे स्थापित 
अके बचे हुए जलसे प्रतेक पिण्डका सेचन 
करे। फिर पिण्डाबाहनपूर्षक पिण्डोंके ऊपर गन्ध और 
'कुरदानकर “अकषमयत इत्यादि स्का तीन बार 
ठ करे। मातामहादिके प्रतिनिधि क्राह्मणॉंकों आचमन 
कराये। “ॐ सुप्ोक्ितपसतु' इस वाक्यसे श्रादभूमिका 
भलोधौठि अभ्युध्णकर "अपा मणये स्थिता देव 
सुका उच्चएन करके 'शिवा आपः सनु' कहकर 
णके हाथमें जल दे। 'लक्ष्यंसति०' आदिका पाठकर 
“ॐ सौयनस्यपु' यह सत्र पढ़कर ब्राह्मणोके हधमँ 
पुय सर्म्षित करे। इसके बाद “अक्षतत चासतु०' तपर 
रा पाठकर "अकषत चाष्ट चास्तु' यह कहते हुए 
ब और तण्डुल भी ब्राह्मणोके हाथमे दे। तदनतर 
“अलुकरो्ाामस्यतपितमापरितामहान सपतरकान- 
(िदमनाकादिकम््ययस्तु' इस वाक्यसे प्रादि ब्राहणके 
सये तिल और जलका दा करे। ब्राह्मण 'अस्तु' कहकर 
पवन बोलें। इस कमें मातामह आदिको अत आदि 
दनकर उनसे आसीरयादकी प्राथना करे। ततप 








प्या दासय मा: कालजरे नि ।चकककाः काढे खः सि नले 
तधा: कुरे आहण बेटा: !प्रत्थिक द्यू _किमवसो्ध। (२।८। २०-२९), 
२-अदा दे जीवा वेध: के लम। भूमी दलेन ल दरा क फिम्‌। (२८।२२) 
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«पुं गठडे सारे विष्युकछाअयप्‌ « 





(संक्षिप्त गरुडपुराणाइ 





“ॐ अणोः पितरः सनतु, ' गो नो ब”, दातारो 
नोऽभि इत्यादि मखका पाठ करे। 

दकर्ता 'सौमनस्यसतु' इस वाक्यका उच्चारण करे। 
आण 'अस्तु'यह कहें । तदततर दिये गये पिण्डोके स्थानमें 
अर्या पवित्रकोंको छोड़ दे। बादमें कुन्त 
'पविजरक लेकर उससे पितरोके प्रतिनिधि ब्रह सपरंकर 
"ॐ सवां वाचधिष्ये' इस वाक्यसे स्वधावाचतकी आजा 
णत करे। बहे द्वण “अं वाच्यताम्‌ इस वचसे 
अतत हो इका ' ॐ पितपतामह्योपचानापशर्यः 
सप्ीके्ः स्वधा उच्चताम्‌' ऐसा कहे । हतन हतन 
“आलु स्वधा" का उचारण करें। 

ब्रात "अस्त स्वध” इस वकयम अनु हो 'ऊर्ज 
रमत इस मे पण्डके ऊपर जलधारा दे। फिर 
ॐ देवा अधिन प्राम देव-ज्हणोके हे 
यच और जल प्रदान को । प्रयत्‌ पस बाकसे ह्णा 
तुत होकर ' 3 देवाधयः०' मनका तीन बार जप करे। 


अधोमुख होकर पिण्डपा्रकों हिलाकर आचमनपूर्वक 
'दक्षणोपवीती (सब्य) होकर पूर्वाभिमुख ' अं» अपुकगोजाय 
अमुकदेवरमणे' इत्यादि मरे देव-ब्राह्मणकों दक्षिण 
दे। तक्षत्‌ चितृ-रह्मणोंकी सेवायें ' ॐ पिण्डाः सम 
दह निवेदन करलेपर ‘३ सुः ' इस प्रकार राणे 
अतुल हो पिण्डे ऊपर राक्ता दुश्घधाण प्रन 
करे । फिर पण्डको हिलाकर पिण्डके समीप रखे अरपो 
सौध स्थापित कर दे। इसके बाद ' 3 वाजे बाजे०' मे 
डके अधिकता पिता विसर्जन करे। 'आपा चाजस्य०' 
आदि मनसे देव तथा 'अभिः््यत्ा्‌' से पितृ-म्रह्मणका 
विसर्जन करके ड्राह्मणले अपुझ़ा प्राणाकर गौ आदिको 
फिप्ड प्रदान करे। इस प्रकार यहाँ श्रादधविधि बतलायी 
'दौ। इसका पाठ कसना भी पापका नार होता है। 
(किसी धौ सथाने उ विधिके अनुसार द कणेपर 
को अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोककी रापत होती है'। 
(अष्याव २१८) 


a 


नित्यशरादध, वृद्धिआद्ध एवं एकोदिप्टठआद्धका वर्णन 


अ्करह्माजीने कहा-अब थै नितप्राडका वर्णन 
कराता हैँ। पू जिस तरह द्ध कही गयी है, उस 
विधे अनुसार ही नित्या कों। विशेषता यह है कि 
तिता ॐ  अपुकगोजाणायस्पत्पतृषिताबहानाण्‌ 
_अपुकशर्षणा सपरीकाा द्ध सा युस के 
ऐसा कहकर आका संकल्प काना चाहिये। आसन- 
दानादि सभी कार्य पूर्ववत्‌ करे। इस आडमें विधदेव 
यात हैं। 

अब मैं वृद्धिआरका विधान बतलाता हप्रय 
भी आढकी ही भोति प्रायः सभी कार्य करना चाहिदे। 
इसके अतिरिक जो विशेष है, उसे कहता हूँ। पैदा हुए 
प्रे मुखको देखनेके पहले वृद करता चाहिये। पह 
राड पूरवाधिय और दक्षिणोपवोती (सल्य) होकर यद, 


जए. कु, देवकौके डा नमसकार तथा दक्षिणा आदि 
उपार करें। 

दक्षिण आको ग्रहण कर विश्वेदेषोका आहोम 
आवाहत करे। आमन्त्रसे पूर्व ब्राह्मणॉसे अनुज्ञा प्राण 
कपलेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणॉसे निवेदन करे अपने 
कुलके अमुककौ उत्पत्तिके शुध अवसरपर अपने पितृपक्ष 
एं माते पितरॉंका श्राद्ध करनेके लिये बसु, सत्य 
नामके विश्वेदेवोंका आप लोगॉमें आवाहन कर सिद्ध 
अने इनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। रहाणे द्वार 
अपनेमें विश्वेदेवोके आवाहनको आज्ञा मिलनेपर उन 
दरहमणोमे वसु, सत्य नामके विश्वदेवॉका आवाहन करना 
चाहिये। (यहाँ मूल ग्रन्थके अनुसार संस्कृतवाक्योंका ही 
प्रयोग होना चाहिये।) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणोमें पितरॉका 





एस अण्यरसे सवन्द केले कक जन करो चे टक ल समू मत र मका क दको पद्यसे क 
चाहिये। 

३-इस कदको साडुसिक; आपु ठका कनु भ कहते है। 

३-अु गो कहते है। जाये जहो मोडकर और जहो एकर बेले दहन जह दहना हाथ होता है। यहाँ इसी 
आसे त है। 
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भी आवाहन करना चाहिये। बादमें “ॐ विदा स 
आणत इत्याद मसे सुतपा सत्य नामयाल वेदेवा 
आवाहन कर कें आएन तथा गत्यादि दानकर 
'अच्छवधाएण'' का याचन करे। इसके बर प्रदितायही 
आदिका अज्ञान, आसनदान, गनादि-दन और 
अच्छरावधरण-चाचन करना चाहिये। 

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपित्तएकी अनु 
ग्णकर आसत, आवाहन और गत्यादि-दान तथा 
अच्छावभाण करके प्रपितामह एवं वृद्ध्रयमह आदिको 
अनु ग्रहण कर आसन, आवाइन एवं गन्धादि दान 
करे। तदननाए 'ॐ चसुसत्यसंकेध्य:ढ' इत्यदि मना 
पकर इसी प्रकार पितामही और सातामह, प्रातमहके 
लिये अपसंकल्पनादि क्रिया करनी चाहिये। 


एषा पूर्वके समान सभी कार्य करना 
आाहिये। इसमें विशेष यह है कि प्रथम राहमण-निमनण, 
जादप्रक्कालन,. आसनदान करके "अद्य अमुकगोस् 
सरुरुकदेवरयणःप्रतिसंवलररिकपेकोषिटाद्ध सिदा 
षस्य क इस संकल्प-वाक्यसे अनुजागरहणपरवक 
आसनदन और गन्धादि तथा पकवा प्रदान करना चाहिये। 

इसके बाद रुचिर-स्तवादिका पाठकर तथा पसू 
(दोषी) कठव धारणकर उत्ताभिमुख होकर अतिषित्रा 
केपि तृषित जानकर दक्षिणाभिमुख हो वामोफचीती 
(पस्य) होकर कस उच्छ अतके सपव ' अभिधा 
इदि सरसे अत्न विकरण करें। तदतसर 'असुकगो 
क;०' से मणा ऊपर जलधाए द। अन्य कार् 
पक समान ही समझना चाहिये । (अध्याय २१९) 





mn 


सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि 


जीने कहा--हे सच! अब मै सपिष्टोकरन- 
डका वर्णन करा हूँ। पृत्पुके खलभर बाद मृत्यु- 
तिधिपए यह आर्ध करना चाहिये। इस श्राइको यथासमप 
विधिषत्‌ कलेसे प्रेतको पित्लोककी प्राप्ति होती है। 
सपिष्डौकरणश्ाद्ध अपराहमें करना चाहिदे, सभी अलुछान 
यः अत्यो समान कर। (इसमें जो विशेष है बहौ 
कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि ब्राहानोंको निमत्त 
कर "3 घुरूरवोमाइवसंजरकेध्यो०' से चमचा आसन 
रखकर पुरवा और माव मायके विश्वेदेवोका आवाहन 
करना चाहिये। "पितामहपिामहान्+" इत्यादि चाल्यते 





रखकर दूसरे पात्रे उन्हें कक दे और आवाहन करे। इसके 
बाद अन्य श्राड्धोके समान अच्चिद्रायधारबतकको क्रिया 
करके सपन्रीक पिताक प्रेतफद अनते प्रयुकर उनका नाम 


उच्चारण करे। आ्राद्धकी अनुला ले ले। ततत 
दवापछरावधारण करे। य्ाविधन कायको सम्फाकर 
ह, प्राम, दृद्ध्रपितामहके पाका मसे संचालन 
और उद्ाटनकर "ॐ चे समानाः समनो! इत्या 
उनसे पितपरका जल पितायह और प्रपितामहके पारे 
'कोड़े। यडपिमहके सको छोड़कर पताह, प्रपितामहके 
जारा जल और पवित्र पितृ-पा्रयें निक्षिण करे। इनता 
'सिश-कह्ाणके हाथमें अध्पा्रस्थ पचरक देकर उसमें 
छित पुष्प राहणोके सिए, हाथ और चणम समपि 
का चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणेके हाथमें जल देकर 
दोनों हायसे र्यत उठाकर ' था दिव्या०' इत्यादि 
रका पाठकर *अयुक भोज सत्थिताघह०' इस साक्यसे 
(पसे कुछ अध्योंदक पितामहके प्रतिनिध क्राहाणके 
थम प्रदान करे तथा पंवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल 
िल्डसेचनके लिये रखकर अन्य पा्रले आच्आदितक 





(र बलु र्का कच आहात लेख हो अषठतरनवच' है। 
इस आका भ यथोचित कम एवं पिल विवरण द्दे देखन चाहिये। 
३. रेते कौ गी सिपी की र्रा ही मा है। 
अपके शीत हेका निक ही 'ेवचाङ्छवरन' है। 





«पुणं गाड बह सार विष्युकधाअदण * 





[संक्षिप्त गठडपुराणाकू 








पिल्‌-ग्राहमणके वामपार्थनें दक्तणाग्रकशके ऊपर "कृष 
स्थानमसि' यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करे। 

इसके बाद पिलामह-प्रपितामह आदिको गन्धादि देकर 
'अग्नौकेरण' करे तथा अवशिष्ट आभको पितामह आदिके 
पाडल दे। इसी प्रकार पिामहदिका पभम 
रम समपकर राहमणपाभिमन्ण, अगिवशन, लिल- 
विकरणपूर्वक ' अपुक गोत्र ' इत्यादि वाकय कहकर घूठारू 
अन्न आदिका निवेदन करे। 

तपत्‌ देवादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान कर, 
यही ' अपोशषन' विधि है। अतिथिके आनेपर अतिविद्रादध 
करते हुए इस समय भी विकरणके लिये अर प्रदान काना 
चाहिये। पितामहादि हमसे 'ॐ सवदि भदः" से 
सुक णिसा कर संतुष्टिक आश्षासत परा करे। 
"अमुक भोपर इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और 
'पिण्डपाजपब्ि्रपसतु' कहकर सभी कार्योको समािके 
आद पिण्डके दो हिस्से कर 'ये समान: सनाः७" आदि 
मनका पाठ करे और पितामह, वृद्धप्रपितामह-पिच्डके 
साथ पिताका पिण्ड मिला दे। पण्डके ऊपर गन्धादि 
रखकर पिण्डचालन करना चाहिये। अतिथि और रहनस 
स्वदितादि (सतृष) -का प्रशत करके ब्राहणॉंकों आचमन 
एवं तम्ल प्रदात करे। 

दल यजन "स्किः 'किका आप: सनतु: 
इन दो मनो उच्चारण करके वृद्धपपितमहादि-क्रमसे 
ग्राह्मणके हाथमे जल प्रदान करे और 'गोत्रयाइण्यमतु' 


से वितू-झहाणके हाथमे अदान करके "उपति 
आदि याकसे सतिल जल देना चाहिये। 

तत्त्‌ 'आधोरा: पितरः सनतु" इस वाक्यका उच्चारण 
कलेपरज्ा “अस्तु' इस चास्से प्रतिवचन प्रदान करें 
एल संपे इस पदका उच्चारण करन ब्राह्मण 
“ॐ यताम्‌ इ अतुछा-वाकये प्रु 'पितामहादिध्य: 
सवा उच्यताम्‌" इस प्रकार यजमानके कहनेपर 'अस्तु 
स्व ऐसा जम जोलें। फिर "पृः वधा उच्यताम्‌ 
रेखा कहकर आहा प्राण करे। 

र 'ॐ ऊर्ज चह ' इत्यादि मसे दकिणाधिपुख 
होकर जलधात दे, पुनः "ॐ विधेया अस्म्‌ यत 
का्‌ यह स पहकर देहके हाथमें यव और 
जल देकर “अं देकः” इत्यादि मका तौन बार 
ठ कर। पिडाको परिचालितकर आचमतपूर्वक 
|दिकयहादि-करसे दक्षिण दे। पिहृ-ब्राहणसे “आशिषो 
के दौम इस बचतसे आशौर्वादकी प्रात कर। 
जा “प्रताम्‌ इस वाक्य र प्रदान करें पुनः 
“दाते को अभिवर्धस्प०' आदि मनका पाठकः अरपो 
ऊख कर "बाजे जाजे०' इत्यादि मो देगा एवं 
“अध्यान इस मनसे पिृ्मणका विसर्जन करना 
कहिवे। 

है व्यास! मैंने आपको सपिरकरणश्द्धका विधान 
बलाय। आड, शद्क्त और आ्द्धफल-इन तौनॉंकों 
वि्युरूप जानना चाहिये '। (अधयाय २२०) 


em 


धर्मसारका कथन 


औ्ा्माजीने कहा--हे शंकर! अब मै सभौ पापोका 
विनाश करनेवाले तथा भोग और मो प्रदान करनेवाले 
अतिशय सूकम धर्सारको सं्षपमें कहता हँ, आप सुनें। 

शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धै सुख और 
उत्साह--इत सबका हरण कर लेला है। अर्थात्‌ शोकके 
प्रधावसे सभी साल्वक वृत्तय विन हो जाती हैं। इसलिये 
सर्वतोभावसे शोकका परित्याग कस चाहिये। 

कम हौ दारा (स्त्र) है, कर्म ही लोक है, कर्म हो 


सम्बन्धी है, कर्म ही बन्धव है। (अरात्‌ स्त्री, लोक, 
सम्बन्धी एवं बन्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) 
कर्म हो सुख-दुःखका मूल कारण है। (अतः उत्तम कर्म 
केके लिये सदा सावधान रहना चाहिये!) दान ही 
(सधर्म है। दानसे ही पुरुषकों सभी अभी प्राप्त होते हैं 
दान ही पुरुषको स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिये 
अतुष्पको दान अवश्य करना चाहिये 
नसे परो धमो दानात्रवमवाप्ये। 





अकरण एक विष विधि है। इसमे आय होकर जलने से अदु से की है। 
२-संपिष्ौकाणत्रको विस्तृत चि ऋडपडतिरोले जन कारे दह के बन है। 








दाग राज्य च ददं तहो नः॥ 
(tr 
(पर्क प्रशस्त दक्षिणाके साथ दान तपा भयधीत 
प्राणीको प्राणरक्षा-ये दोनों समान हैं। यशाविि तपस, 
ब्र, विविध यज्ञ एवं स्मे जो पुण्य प्राप्त होता है, 
वही पुण्य भवभीत ग्राणके प्राणोकी रक्षसे प्रा होता है। 
जो लोग धर्मक नाश करे है े नएकमें जाते है। 
जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सलक र 
रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सदयुणोंसे सम्पन रहते हैं 
वे स्वाम होते हैं'। कोई भी किसोको सुख या दुःख 
नहीं देता है और न किसौका सुख-दुःख हरण कर सकता 
है। सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार सुख-दुःखका 
भोग करे हैं- 
जे दाता सुकदु/फाना भ अ हसरत कक्षता 
भुते स्वकृतान्येव दुःखानि च सुखानि च॥ 
(९) 
जो धर्मकी रक्षाके लिये जौजनदान करता है, यह सभी 
पम पयो (काटिनायों)- को चर कर जता है। जिनका 
चिए सदा संतुष्ट खत है. थे फल, मू, शक आहिक हार 
जौवनधारण करके भी सुखको अनुभूति करते है 
पांच जौितं ये दुा्यतितरति ते। 
सुः को भ शक्नोति फलपूलैक्ष यरिु्‌॥ 
er 
सुखी लालखायें सभी मतुष्प संकटकी सि पढ़ते 
है। यह लोभका हो परिणाम है, जो आत्या दुष्कर है। 
मलुष्यके चित्त लोभ उपस्थित होनेसे ही क्रोध उत्पन्न 
होता है। लोभके कारण ही मनुषय हिंसा आदि गत 
य प्रवृत होता है। मोह, माया, अभिमान, मा, रग, 
दे, असत्यधाषण एवं मिध्याचरण-ये सभी लोभसे 
त्प होते हैं। लोधसे ही मनुष्य मोह और मदसे उ 
ह जाता है। (इसलिये लोधका परित्याग करना चाहिये) 
जो शाना व्यक्ति लोधका परित्याग करता है, यह सभी 
कारके पासे रहित होकर परमलोकको प्रात करता है'। 


है सहदेव! देवता, मुनि, नाग, नर, कणसे 
सभी धार्मिकॉकी पूजा करते हैं, धनाढ्य और कामी 
ज्यक्तिको अर्चना कोई भी नहीँ करता है- 
देवला सुनयो नाणा गना शुका हरा 
आर्थिक पूजयलीह न धनाढां न कामिनम्‌ 
(pert) 
अतत बल, बदं, हा और स्ये दवा किसी दुर्लभ 
अस्कुको इदि मतु प्रा कर लेता है तो इसके कारण 
किसको यवर शोकाकुल या दुःखी नहीं होना चाहिये। 
सभी प्राणियोंके प्रति दपाका भाव रखना, सभो 
इया निप करना और सत्र अन्यु रखना यह 
'प्राणियोंके लिये परम श्रेयस्कर है। म सामने चर्तन है, 
बह समझकर जो व्यक्ति धर्माचशण नहीँ करता, उसका 
जयन बकरीके गलेमें स्थित स्तनके समान निर्थक है- 
सवनियधििहः। 
सर्वानित रषः पधि समृतम्‌॥ 
उपरतो मृत्यं यो. धर्म नाचोः। 
अस्गलातमस्वेच तस्य ज्म निर्थकम्‌॥ 
CT 
है दृषध्वज! इस लोके गोदानसे बढ़कर कोई दान 
जही है। जो न्यायोपाजित धनसे परा गौका दान कर हैं, 
चे अपने सम्पूर्ण कुलको तार देते हैं। 
है वृष्ध्यज! अ-स श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं 
है; क्लोकि सम्पूर्ण चतचर जगत अके दा हो प्रति 
$ कत्यादार, यूत, जप, तौ, सेवा, वेदाध्यपन, 
ही, घोड! रथ आदिका दन, मि और पृष्वीदान-- 
बे सभी दन आनानके सोलहवें अशकी भी बराबरी नहीं 
कर सकते हैं। अगे ही प्राणियोके प्राण, बल, तेज, यौ, 
पृ और स्मृति-ये सभी प्रतिष्टित रहते हैं। जो कूप, 
पी, तडाग और उपवनका निर्माणकर लोगोंकी संतुष्टिके 
लिये अदात कणे हैं, चे अपनी इक्कोस पौदियोका 
उद्रकर विष्युलोकमें प्रतिक् प्राप्त करते हैं'। 
स्ाधुओंका दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह 





जप 

।ब कः स 

३-3 गोदाकालर दत किडिटसतैति मे मति । सा हि 
नाता दाने किशर वृषध्वज । अधे 

अकूपाराय स्‌ । मु 


मनान: पकररदो  जतः स्नः ॥ (३७) 
३-लोपाोषः परभवति लोफा गो: प्रवकती । सोझो माच च फलो मत! एव 





लोक कि कतः 

ड इलं खे कलम्‌ 

च॑ दरदं जत्‌ (२२९ ६८-१९) 
कुलक मे (२२१।२२) 





९।१-१२) 








सभौ प्रकारके तौयोंसे भी उत्तम है। होर्थ तो समय आनेपर सत्य, दम्‌, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान 

ल प्रदान करता है, किंतु सनका संग उसो क्षण फल शाम, दया और दान--इतको सनातनधर्म माता गया है 

प्रदान कर देता है- सत्यं दमस्तपः शौचं सत्तोषक्ष मार्जवम्‌। 
सधनां दशनं पुण्य ती्ादपि विशिष्यते हानं शो दधा दानमेष धर्मः सनातगः॥ 


कालेन तीर्थ फलति सदयः स्धसमगयः॥ 
(र 


प्रायश्चित्तनिरूपण, चान्द्रायणादि विभिन्न स्तोके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान 

औब््माजीने कहा--अब ग नोय पारोको वन आनको प्राप्रे प्रक्षि करना चाहिये। जो 
कलेवले प्रायक्षित आदि कमका वर्णन करूण! झा पए सूक प्रविष्ट होनेपर पक्‍वाननका भोजन करत 

मकस, जलकण, स, पृथ्वरर प्राकृतिकरूपसे एकन है, उसे अक्त करना चाहिये। अर्थकृ्छके योग्य 
जल, आण, बिल्ली और नेबला-ये सेब पवित्र माने जो अशुचि है उसके पए अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन 
गये हैं। जो दविज प्रमादवश शूदद्वारा उच्छिष्ट (जूँठ) तथा करा है तो उसको भौ एक चौथाई कृच्छृत्रतका पालन 
भ हुआ भोजन प्रहण करता है, यह एक दिन-रात्रिका करना चाहिये। 
उपास करके पकषाव्यप्रशनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण. जो दविज धोब, कट एवं बस और चमड़ेशे जौिकोपा्जत 
अन्य किसी ग्राह्मणके द्वारा उच्छि्ट तथा स्पर्श किया हुआ कलेवालोके दाण अभित अरा भोजन करता है, उसे 
भोजन करता है तो उसे प्रायक्षितके रूपमें स्नान, जप तथा चान्ायणत्रत करना चाहिये। आण्डलके कुर अथवा पारे 
पू दित उपवास करके रातिम भोजन करना चाहिये। स्थित जलका पान अज्ञानवश भी जो आहन कर लेता है, 
मचौ और केशपुक्त भोजन कपर तत्काल "वमन- उसे “खानतपनब्रत' करना चाहिये। बैस्पके शिये यह 
क्रिया' केसे शुद्धि हो जाती है। जो मद्य किसी भोज्य प्रायक्षित आधा हौ माना गया है। यदि कोई शूह उक 
पदा्थको एक हेलीमें रखकर दूसरे हाथकी एक अंगुली निषिड जलका पात करता है तो उसको ताम्यत 
यापे हाथसे खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता बरा एक चौथाई प्रायक्षित करना चाहिये। अतानवश 
है तो उसे एक दिन और एक रातका उपवास करना ड्रह्मणके घर अन्पजके प्रवेश हो जागेपर उस रहको 
चाहिये। एक हथेलौमें रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल. तीन कृष करना चाहिये। अल्यजके घरमे आ जेमा 
भी पौ लिया जाय तो और किन प्रयि विहित है; उत्पन्न अपविजवाका निराकरण पशाकत्रतके अनुषमनसे होता 
क्योंकि ऐसे भोजनम बिना संकोच पूर्ण तट होनेका भाव है। अ्पजके ठा उच्छ भोजनक दिन चाय 
पष्ट है। पीनसे बचे हुए तथा बे हायसे ग्रहण किये गये करसे शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रभादवश कोई ब्राह्मण 
जलका पान करना भदिपानके समान होता है। चाण्डा दिये गये अन्का भोजन कर लेता है तो उसे 

चके पे रखा गया जल अपवित्र होल है, उसे च (ऐर) कत करा चाहिये। ऐसी हो अपिगे 
नहीं पीना चाहिये। यदि किसी द्विबके घर अज्ञाववश हौ यको छः दिन और वस्यो दो दिनका सानपनवत 
कोई अन्य निवास कर ले तो उस्र दिजको सुके लिये करता चाहिये। यदि प्रमादवत आहण और चाण्डाल एक 
चयण आधया पाकरत करना आवश्यक है। हलके ही वके नीचे एक साथ फस खा सेते हैं तो वह ब्राह्मण 
घर शहा प्रेत होनेपर तथा बामे जानकार होनेपर एक दिन-रतके उपवाससे शुद्ध होता है। यदि जाण 

(ह मध्य बी पच सर म स्मय अणे अ बक है। 

३ अर्थ ह--सिक सनम निकालकर पले भो कर लिख है, उसके बका कष अल। यहाँ गृणा भाव हं है। 
पकी दल यह एक त्ष या है। 


(९२ 
) (अष्याष २२६) 








आचारकाण्ड] 


- फ़ायशिविक्तनिरूपण « 
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भोजनोपरात्त बिता आचमन इत्यादि किये चाप्डालका 
पर्त कर लेता है तो उसे आठ हजार गायनो आघवा एक 
सौ 'झुपदादिब०' मका जप करना चाहिये। चाष्डाल 
अथवा धपचके द्र किये गये विदा और मूके स्पत हो 
जानेपर ड्राह्मणको तौत रातका उपवास कर चाहिये। 
दिजको अल्पजकी स्के साथ गमन कस्लेपर पाकरत 
करना चाहिये। पराके साथ बिना कामनाके गमन 
करनेपर पराक्र करना चाहिये। 

जो विज मधादे अशु पारखे हुए जलका न 
करण है, वह कृष्एपादत्त तथा पुनः सस्कार शुद्ध होता 
है। जो आझण चतर (वित)-पात अपया अगन, वायुके 
कारण अकस्मात्‌ उत्पन उपासे प्रस्त होनेके कारन 
अपना घर छोड़ने तथा अत्रपातादिको लेकर किसी अत्यये 
पर रहनेके लिये विवश होते है हो उं तन कृच्छ और 
तीन चानरायणद्त करना चाहिये। मुनि चसे हो उ 
विषिद्ध कर्म करलेपर ब्राह्मणके लिये पुनः जातकमाँदि 
संस्कारॉके द्वार शुद्ध होनेका विधान बताया है। कोई स्वयं 
उच्छ (भोजनके बाद मुख एवं हायका प्रश्नालन नहीं 
किया) है, उसके उच्छिष्ट (भोजन करके बाद शेष 
आन)-का भक्षण कलेपर अथवा कुले या शू स्मृ 
सिदध अनका भक्षण केप द्विज एक दिल साफिपकस 
उपवास तथा पह्षणव्यप्रानसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण 
किसी वर्णवषिष्कृत व्यक्िक डा छू लिया जाता है तो उसे 
सच रात्रिका उपवास करता चाहिये। अधिब्छितरतिसे 
गिलेवाली जलधाए, बायुके झॉकॉसे उड़ायौ गयी धूलिके 
कण, स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। 
सोका मुख, पिके दवा गय गया फल, प्रसवकालमे 
छडा तथा हरिणका शिकार करते समय कुता सदै पवित 
रहता है। जलमें रहनेवाली वस्तु जलमें और स्थलमें जायी 
जानेवाली यस्त स्थलमें अपिर नह होती है। धार्मिक 
कृत्य करते समय पैरका स्पर्श हो जानेपर द्विज आवमनदरा 
शुद्ध हो जाता है। 

जिस कांस्यपाजमें मदिरा नहीं लगी है, यदि वह अन्य 
किसी कारणसे अपचित हो गया हो लो पवित्र भसे दा 
मे जेप शुद्ध हो जाता है। मू या मदिरे ढा अशु 
पाको अगते डालकर शुड किया जा सकता है। गौके 


क सूँ गये, सके द्वा छुए गये तथा कौए और कुत्ते 
करा चूंठे किये गवे कासा दस बार शुद्ध भस्मसे 
ऑॉजलेपर शुद होले है। जो राण शूरे पारे भोजन कर 
खेळत है, चह होन दिनतक उपवास रखकर पकगव्य-पान 
कलसे शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छि्ट पदार्थ या उच्छिष्ट 
का स्पर्स करता है अथवा कुत्ते या शूका स्पर्श 
केसे अपि हो गया हो, वह भी तीन दिके उपवास 
और पढे पाने शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्वीका 
सपरत करेपर उपवास करके पहुणव्य-पान केसे सुदि 
होली है। जलरहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्प्राि 
जोसे परिष्याप्त रे किसी अशुद्ध होनेयोग्य दरब्धको 
हषे ले हुए यदि मल, मूका परित्याण किया जाता 
है को वह रव्य अशु हों होता है। भूमिपर उस द्रष्यको 
रखकर सौच कर्म करना चाहिये। 

कची, दही, दूध, मह, कृसर शस भी ग्रा है 
मधु अत्ते भी प्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणाद 
मुकी बनी हुई, पौठौकी बनी हुई या महुआकी बनी हुई 
दिण पान करते हैं, उन्हें आके समान संतण सुपका 
जान करके शुद्ध होक चाहिये। जो हान और शिप 
सूकयुळ परके पात्रें जल अथवा भोज प्रहण कर लेते 
हैं, उरे क्रमशः पाच सौ और एक सौ गायी-मनॉका जप 
कला चाहिये। (जब घरं सूतक पढ़ ऊता है तो उस 
समय) ब्राह्मण, क्षर, बैर और श क्रमशः- दस दि, 
डा दिन, पह दिन तथा एक मासके बाद शुद्ध हो जात 
१ बुद्ध राजाओकी, पहदीकितकौ तथा परश गये हुए 
जलोगोंकी सूतक होनेपर तताल साते शुद्धि हो जाती है। 
एक भालके आलककी यृत्यु होनेपए भी स्नाने सध: 
जुका विधान है। अविवाहित बन्य, यहोपवीत-सस्कारहित 
हि दौत निकल आये हुए बालक तथा तीन वर्षीया कन्याकी 
मु होनेपर हीत सत्यका अशौच होता है। जननाशौचमें 
र्धवते भी तीन राज़ियोंका अशौच माताके लिये 
आता गा है। प्रू सिँ एक मासतक अशु रही हं 
रलस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। 

देशे ष एच किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव 
होक स्थितियें जन्य अथवा मृत्युका अशौच होनेपर भी 
देहके लिये दान आदि धर्म यधानियम किये जा सकते 
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है। दोशाकालमे, विवाहादि, देव-पितृनिमन्‍तें, देवताओं 
तथा ब्राह्मणोंके निमान्त्रित हो जेप या पूर्व संकल्पित 
काके बौच भी यदि घरके किसी व्यिकी यृत्यु हो 
जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 
अशौच नहीं होता है। विज, सूता पीक स्पश केसे 
अश्ौचपुर हो जाता है। जहाँ अरनियका आवाहन होता 
है, जहाँ वेदोंका पठन-पाठत होता है अथवा जहाँ बेद, 
यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यका समपादन होता है, वहाँ सूतक- 
दोष नहीँ होता। 

अशुद्ध घरमे भोजन कलेपर ब्राह्मण हीन राति 
उपासके पकात्‌ शुद्ध होता है। यदि रान, धिय, बह 
और शूहकी सी रजसला हो जाय और परर एक- 
दूसरेका स्पर्श करे तो बरणी तन रातमें, यकी स्र 
दो रामे, वैर्पकी स्त्री एक दिनम उपवास करके पक्षात 
शुड होती है। शूको स्त्री तो साध: सनान करके बाद ही 
शुद्ध हो जाती है। 

करे, सियार और बन्दरको कुएँ गए हुआ देखकर 
उस कूपका जल पौनेसे राहण तीन दिन, क्षत्रिय दो दिन 
तथा वैशय एक दिनके उपचासके पशत शुद्ध हता है। यदि 
कु ही, चमङ, किसी प्रकारका मल या चूहा आदि 
गिर जाय हो उसे कुस आहर निकाल कर कुएँका कुछ 
जल निकाल देवा चाहिये तथा पद्चाव्य डालकर कुरँको शुद्ध 
करता चाहिये। यदि तडा या पुष्करिणी आदिका जल 
दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल दता चाहिये 
और छ: घढ़ा जल उसमैंसे निकालकर पढगब्य डाल देखा 
चाहिये। ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाता है। यादि रजस्वला 
रका रज/झाव कूपजलके भध्य हो जाता है तो उसमे 
तीस घडा जल निकाल देता चाहिये। 

आग्या स्का गमन, मध तथा गोमांसका भक्षण 
करके ब्राह्मण चान्य, क्षत्रिय प्राजपपर, बैश्य 
सातपनडत केसे और शूह पौंच दिन उपचासके बाद 
शुद्ध हो जाता है, किंत प्रायश करनेके बाद ऐसे सधी 
व्यक्तियोंके लिये अपेक्षित है कि वे गोदान करें और 
अ्रह्मणभोजन भी करायें रडा तथा शयनादिके समय नोस 


लगा हुआ वस्त्र दूषित नही होता। (अन्य कायम तो) नौल 
लगे हुए बस्यो स्पर्श नहीं करा चाहिये। ऐसे वस्वॉको 
रज करनेवाले नरम जाते हैं। 

जो मध्य अवरोध उत्पन्न कसनेके लिये पशुके दो 
मे कधन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी 
मृत्यु जलाशयके समीप, बनें अथवा घरें जलनेसे या 
कष्ठे रस्सो बाने, घण्टे, पुरू आदि आभूषणे 
पानसे हो जाहो है तो उस मतुष्यकों कृच्छपादत्नत 
का चाहिये। 

गायके एकी इग तोडने, सी तोड़नेपर, चमड़ा 
भेदन करलपर तथा पूँछ कानेपर लगे हुए पापका प्रायश्षत 
आधे मासतक "यावक घान' केसे होता है। हाथी, घोड़े 
और शस्र आदिले गीकी ऐसी क्षति होनेपर कचरत करना 
चाहिये। यदि अनजनम मण, श्रिय और वैश्य मल, 
मूह. मिले संसृष्ट पदार्थका भोजन कर लें तो उने 
पुः "द्विजाती संस्कार' करता चाहिये। पुनः द्विगातौय 
संसारे समप केशपुण्डन, सेखलाधाएण, दण्डप्रहण और 
सिाचरनादिको आवश्यकता नहीँ है। 

अल्जके चाहें रखा हुआ कच्या सांस, पूत, मधु 
का चधासभय उत्पन सिण पदारथ मैल आदि उसके 
पे निकाले जनके बाद शुद्ध हो जाते हैं। 

मशः प्रथम दिन एकंधकशरत, दूसरे दिन नस्त, 
तसरे दिन आयाचिंतच्त करते हुए जो उपवास किया जाता 
है, वह कच्छ है। कृच्छार्थका हिगण प्राजपत्य्रत 
कहा जता है। यह सभी पोका विनाशक है। सात 
उपवास करसे कृच्छत्रत पूर्ण होता है। इसीको 
'महास्ालपसक्तके नामे स्वीकार किया गया है। तन दिन 
गरम जलमाइ, उसके बाद तीन दित गरम दूधमा और 
उसके बाद ठीन दिन गरम माइ पात करो हुए जो प्त 
किया जा है, वह तकत है। यह समसत पपॉको 
किन्छ बरवाला है। बारह दिनोतक जलमात्र ग्रहण कर 
उपवास केसे एक पराकवत सम्पन्न होता है। यह त 
सभी पपोका विनाशक है। जिस रें शुकलपधी प्रतिपदा 
हिधिको एक रसमा भोजन करके क्रमशः पूर्णिमापर्व 
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पतयेक तिथिको एक-एक ग्रास भोजनको वृद्धि को जाही इन चारेके साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार 
है और उसके बाद कृष्णपथ्की प्रतिपदा तथे प्रतिदिन किया जाता है, उसको पकणव्य कहते हैं। इस मिश्रणे 
अमावस्या तिथितक एक-एक ग्रास भोजनको माशा कय गोमूजकौ माशा आठ माशा, गोबरकी मात्रा चार गाशा, 
की जाती है, उसे चानायणवत कहते हैं। दूखको माश बारह माला, दहोको माग दस पाशा और 
सोनेके समान वर्णवाली गायका दूध, श्वेतवर्णकाली भूतको मा पाँच माशा कही गयी है। इस विधे तैयार 
गायका गोबर, ताम्रवर्णवाली गायका मूग, नौलवर्णयाली किया गया पहणव्य सभी मलोका विनाशक होता है। 
गायका भृत तथा कृष्णवर्णवाली गायकौ दही प्रसत है। (अध्याव २२२) 


i 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण, पुराणों तथा उपपुराणों और 
अठारह विद्याऑका परिगणन, चारों युगोंके धर्मौका कथन एवं 
'कलियुगमें नामसंकीर्तनका माहात्म्य 














औी्राीने कहा-े व्यास! सुनो भकिपूर्क 
आचरण किये गये उन धर्मको मैने कहा, जिलसे भगवान्‌ 
रसन होते सर्द देवॉकी पूजा पर्न, होम 
तथा सं्यावदनसे धर्म, अर्थ, काम और मोश-इस 
ुुपर्थचतहयकी सिड प्रदान करवले भगवान्‌ वितु 
स्यं भोको प्रा हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु धर्मस्वकूप 
है है। पूजा, त्प, हवन, संध्य, ध्यान, धारणा आदि जो 
भी सत्कर्म हैं, बे सब हरि ही हैं। 

सूतजीने कहा-है शौतक! मैं चा युगोके धका 
वर्णन करता हूँ, आप सुे। 

चा हज योक एक कल्प होता है, इसको बाका 
एक दिन माना गया है। कृतु, जल, दपर तथा कलि- 
ये चार युग होते हैं। कृतयुगे सत, दान, तप तथा द 
इल चार पोस धर्म अवस्थित रहता है। धमका संरक्षण 
करनेवाले हरि ही हैं। इस रहस्यको जानकर जो लोग सुट 
रहते हैं, ये ही जानी है सत्ययुग (कृतबुग)-में ष्य चार 
हजार र्क जवि रहते है सत्पु अने धमलनकी 
दृषटिसे क्रय उत्कर्षकी स्थितये रहते हैं। शोको अपेक्ष 
ण, क्षत्रिय, वरप धर्मपाल उच्च आदश प्रस्तुत करते 


हैं। सर्वांधक बलशाली एवं शूर भगवान्‌ विष्णु हो भविष्यत, 


राक्षस“ंका विनाश करते हैं। 

जेतायुगमें धर्म सत्य, दान और दया- इन तीन पादोपर 
ही अवस्थित रह जाता है।इस कालके मनुष्य यड़परयण 
होते हैं। सम्पूर्ण संसार कजिदोंसे सुरक्षित रहता है। 
ररूवर्णके भगवान्‌ हरि मुद्रण इस युगे पूरित होते 


है। मुकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इस पगमे 
विष्यु भौमरय कहलाते हैं और त्रिके द्व राका 
संहर होक है। 

पण धर्मको घूर्ति दो पादपर अवस्थित रहती है। 
इस युम अच्युत भगवन्‌ विष्णु पीतवर्ण धारण करे हैं 
लोगोंक आयु चार सौ वर्षकी होती ै। ब्राहमण और क्र 
चरसे उत्फा प्रजासे पृथियों व्यास रहती है। इस पके 
जलोगोंकी अल्प बुद्धिको देखकर वेदन्‍्यासका रूप धारण 
कर भगवत्‌ विष्युने एक हौ रूपमे विधमान येको चार 
आगो विभ किया और अपने समसत शिष्योंको उन 
के वटका अध्ययन कराा। भगवान्‌ गद्ये गदी 
शिक्षा “पैल' नामक शिष्यकों, सामयेदकी शिक्षा “जैमिनि 
आक शिष्यकों, अधर्ववेदकी शिक्षा “सुसततु' नामक 
किष्पको और यजुवेंदकी शिक्षा “महामुनि वैशम्पायन' 
मक श्यो प्रदान को तथा बेदाज़ों और पुराणोंका 
अध्ययन सूतजौको कराया। इन पुराणोके एकमात्र ये हरि 
हो हैं। ये अठारह पुराणोके रूपमें वभत हैं। 

सरण, प्रतिसर्ग, बं, अन्वनर और बंशनुचरित-ये 
पुणणके सच लक्षण हैं। ब्रह, पद, विष्णु, शिव, भागवत, 
जाणी, सकनद, सिङ्ग, याह, सार्कण्डेय, अन, 
जैव, कूर्म, म, गरुड, वायु तथा ब्रह्माण्ड नामक 
अह पुराण प्रि हैं। मुनियोने अनेक उपपुराणोंकों भी 
ठ बळी है। उतमें सबसे पहला उपपुराण सत्कु 
ण कथित है। भगवान रसिके द्वार उपदिष्ट एक दूसरा 
उसु है, जो नरसिंहपुराणके नमसे प्रसिद्ध है। तीसरा 











उपपुराण सकनद है, इसको भगवान्‌ किवके पुत्र कुमार 
कार्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुएाण शिवधर्म (शोर) 
नामक है, जिसे भगवान्‌ नदीले कहा है। महर्षि 
सार प्रोत आश्चर्य (अदश) पुराण तथा देवर्षि 
नारदज कथित जारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, 
वाभन तथा उशनस्‌ उपपुराण महरि कपिल, चापत तषा 
उसतनसड्राता उपदि्ट हैं। इसी प्रकार ब्रह्मण्ड, बार, 





कालिका, महधा, समद, परश, मारच तथा भर्व 
नमक उपपुराण भी है। पु, भर्मरा, चरं बद, शि 
कल्पादि, छः वेदाङ्ग, न्याय, मोमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, 
ग्वार था धुुरवदास््-ये अछारह विँ है 
पुरणं यासं ज वदासि यमुते। 
जापः शौनक मीमांसा आपुदारथावकम्‌। 
(ल 
द्रपलुगके अनगे भगवान्‌ बह, पोक भारका 
हरण करो हैं। 
कालपु धर्म एक पादपर अवस्थित रह जता है। 
भगवान्‌ अच्युत कृष्णव्क होते हैं। उस कालमें लोग 
दारी और निप होने लग है मु, एन तथा 
तम--ये तीनों गुण दिखायी दे है। काली रासे ये सभी 
गुण नम त होते हैं और परित होते हे हैं 
है शौतक। जब प्रवृद्ध सतवपुणसे मर, बुध और 
यां व्यास हो जाती हैं और लोगोंकी अतर्क नान 
तथा तक्षाणं बढ़ जाती है तब सतयुग आतमा चाहिये। 
जब भतुष्योंकी आकि काप्यकर्म और यते होती है. 
उस समय रजोगुणकी रे तयग जाना चाहिये और 
तमोगुणकी प्रबलताके साथ रजोगुणको वृद्धिके कारण जब 
लोगों लोभ, असंतोष, मात, दम और माके भाव 
प्रबल होते. हैं और काम्य कोम आसति बढ़ जो है 
हपु समझना चाहिये। जब सदा असत्य बोलने, 
आलस नीद और हिंसा आदि साधना हाँ उरि हो 
जाती है, शोक, मोह, भय और दौतताका भाव जब बढ़ 





जला है, तब तपोगुणको सर्वाधिक प्रबल मानता चाहिये। 
हो काल कलियुग है!। 

इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव 
कड्कालो जोलते हैं, जनपद चोर, डाकुऑसे भर जाते हैं, 
बेद फाकब्डियोंसे दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओंका 
सर्वस्य हरण करते हैं, खोग मैथुन और पेट पालनके कर्षे 
स्वतः पराजित होने लगते हैं, ख्रह्मचारी बहर्ता 
(रित्या करके अशुचि हो जाते हैं कुटुम्बी अर्थात्‌ गृहस्थ 
'भिक्लटत काले लगते ह, तपस्वी गाचे रहना प्रारम्भ कर 
देते है, संन्यास अर्धलोभगें फैस जाते हैं, लोग लघु शरीर 
'होनेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं, 
उरे सुके रूपमे लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब 
कलियुग ही माना चाहिये। 

इस कलिकालयें भृत्यगण अपने स्वापौका तिसकाए 
करते ह, तपस्वी अपने द्रतोंका परित्याण कर ते हैं, शूट 
परि लेने लगते है, रय हाकी सवाक उपेक्षा कर 
सवषं ख्रह-पतायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होनेसे 
सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतरे धार्मिक शिक्षाका अभाव 
सोसे पिशाचके समान बन जाती हैं, अन्यायसे अर्ित 
भोजनक दा आनदेवको आहत, देवताओंको नैवेध तथा 
रपर आये हुए अतिथि देवकी पूजा होती है, तब कलियुग 
सहा चाहिये। 

है शौनक! कलियुगके आ जानेपर लोग अपने 
हितको जलतक नहँ देगे। सभी प्राणी स्के वशम हो 
आदैगे। सबके कर्म शूवत्‌ होंगे। इस कलिकालमें सिय 
अत्यधिक संतनोति केवाली और दुर्बल भाग्यवाली 
होगी तथा बोकी आज्ञाका उल्ल्ून उनका स्वभाव होगा। 
हे स्वधाव हो जानेपर यदि उनकी निनदा क जायगी तो 
जे उसके प्रति गीर न होकर उपेक्षाघाव अपनायेंगी। वे 
इस उपेक्षाभावको अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करँगी। 
, कलियुनके मतुष्य भगवान्‌ विष्युकी पूजा नहीं करेंगे 
उन सभौका विश्वास पाखण्डमें बढ़ जायगा। है ग्रहणो! 





हज का ल मनो बुध च ।लदा कृकर विन शचि 





दा कर्त काम्वेपू हस दसि । रा जख रनरित जी शौनक 


जा लोपल्थसतोणे! मो दम्य मलस ।कर्मचा अधि काकं रं ततः 





हा सूत ता पिदा िंखदिखधनम्‌। कोके भ दै स किस स्यृष्ध॥ (२२३॥ २४-२७) 








यह कलिकाल दोषोंसे भए हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण 
युग्मे एक महान्‌ गुण भी है। वह गुण है भगवान्‌ 
ऑकृष्णका संकौर्तेन। उनका संकीर्तन करसे ही मुष 
संसारके महाब्धन अर्थात्‌ आषागमतके जालसे मु हो 
जाता है। हे शौनक। कृतु प्राणौको जो फल भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करसे पराप होता है, जरेलायुगमें जो फल 
उनका जप कसे प्राप्त होता है और पुणें जो फल 
उन विष्णुदेवकी सेवा करसे प्राप्त होता है, यही फल 
'कलिकालमें भगवानूके गुण, लीला और नाम-सं 


ही प्रात हो जाता है। इसलिये नित्य हो भगवान्‌ ओहरिक 
ध्यान, पूजन और संकोर्तत करना चाहिये 


पल्य शौनक 
(३७३५-४०) 
(अध्याष २२३) 


mm 


नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान्‌ विष्णुसे पुनः सृष्टिका प्रादुर्भाव 


सूतजीने कहा--चार हजार युणोंके बौतनेपर हका 
अभितिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अनते सौ वर्षत 
अष्ट होती है। आकाशमण्डलये प्रचण्ड रूपसे संतर 
कलेवाले भयंकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं। चे अपनी 
प्रकार ररम सम्पर्ण जलराशिका पानकर तीनं लोकॉको 
सुखा देते हैं। 

भगवान्‌ विष्णु रुहस्वरूप धारण करके धूलॉक, 
भुवर्लोक, स्वलोक, महलोंक, जनलोक तथा पाताललोककी 
समस्त चराचर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान्‌ वि नं 
लोकॉको जलानेके बद सर्तक नायके मेघोंकी सृष्टि करते 
है। जना प्रकारके महामेष सौ वर्शोतक बरसत हैं। 
वुरु स्थित वायु अत्पतत तेजगतिसे सौ वर्षोतक 
चलती है। उस जलबृष्टिसे समके समान उल ढरगॉबाले 
संसारके इस प्रलवकालमें स्थावर-अंगपके नह होनेपर 
ब्रहमस्वरूप भगवान्‌ विष्णु अन्त्यपर शपत कणे हैं 
एक हजार वर्षतक सोनेके पश्षात्‌ जब थे जगते हैं हो पुग: 
उके द्वण इस जगतूकी सृष्टि होती है। 

है शौनक! इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलपका वर्न 


करा हूँ, उसको आप सुते हे एक सौ वर्ष बत 
जानेर भगवान्‌ हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको 
आपने लीन करके रहको धारण कर लेते हैं। इस 
'कालमें जो प्राणी लोकें स्थित रहते है, वे भी भगवान्‌ 
शिषे सीन हो जाते हैं। 

है णब उस कालमें अनष्ट करनेवाले स 
स्न मेष थे। मषक लगातार सौ वर्षतक बरसते रानेसे 
सम्पूर्ण बहमष्ड जलसे भर उठता है। अंदर पष्ट हुई उस 
जलप मण्ड फट जाता है। ब्रह्मकी आयु पूर्ण होते 
ह सब कुछ जले हौ लय हो जाता है। संसार कुछ 
भी शेष नहीँ रहता। संसारको आधार प्रदान करनेवाली यह 
पृष्व भौ उस जलरािमे दूब जाती है। उस समय जल 
दख, वेज मु, वायु आकाशम और आकाश भूद 
तत्ने रिष्ट हो खाता है और वह महत परकृतिम 
था प्रकृति अण्यक परपु ली हो जती है। थे हर 
(अव्य पुय) सौ वर्षत सोते हैं। तदना ९ ब्रह्मका ) 
हिज आनेपर अव्यळादि करसे पुतः व्यक्तिभृत चरचर 
जगत सृष्टि करो हैं। (अध्याय २२४) 


eo 
कर्मविपाकका कथन 
सूतजीने कहा--जगत्पष्टि और प्रलय आदिको संसरचक्रका वर्णन करूँगा, जिसको जाने बिता पुरुषा्ी 
चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान है, वे यदि आध्यात्पिक, पराते लीन नहीँ होते। 
आधिदैविक तथा आधिधौतिक-इन ठन सांसारिक तापोको. प्राणके उत्कमण कालमें इस शरीरका परित्याग करके 
जानकर ज्ञान और दरया मार्ग स्वीकार कर लेते हैं हो मुय दूरे सकम शरमं प्रविष्ट हो जाता है। इस 
आत्यन्तिक लय (मोक्ष)-को प्राप्त करे हैं। अब यैं उस मृत्युलोकसे मपे पषात जौवको यमराजके दूत, बारह 





+ णं गा यश्य सारे विष्णुकथाअयम + 


(स्त बर्डपुराणाड 








दिलको अवधिमें यमलोकको ले जाते हैं। बहार उस मरे 
हुए व्यक्तिके जन्‍्यु-बान्थव जो उसके लिये तिलोदक 
और पिण्डदान देते हैं, बह सब यमलोकके मागमे वह 
खाता-पीता है। पापकर्म केके कारण बह लरकलोकमें 
जाता है और पुण्यकर्म केके काण स्वर्ग। अपने उन 
पाप- पुण्योके प्रभावसे नरक तथा स्वम गया हुआ प्राणी 
पुनः नरक और सरसि लौटकर सोके गभे आता है। 
यहाँ विन न होकर वह दो बौजोंके आकारकों धारण कर 
लेता है। उसके बाद यह कालल फिर बुुाकार बन जाता 
है। तारयत उस चुदबुदाकार र्से मांसपेशौका तिरमाण 
होता है। मांसपेशीसे मांस अण्डाकार बन जाला है। वह एक 
पल (परिमाण-विज्ेष)-के समान होता है। उसी अष्डेसे 
अंकुर बनता है। उस अंको अंगुली, नेश, नाक, मुख 
और कान आदि अब्न-उपाड् पैदा होते हैं। उसके बाद उस 
विकसित अंकुरमें उत्पादक-शक्ठिका सक्ञार होने लगता 
है। जिससे हाथ-पैरकी अंगुलियोंसें नल आदि निकल आहे 
ह। शोर त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। 
इस प्रकार गर्भम विकसित होता हुआ यह जौब नौ 
मापक अधोमख स्थित रहकर दसवें मासमे उ लेता 
है। तदनन्तर संसारको आतपना मोहित करनेवाली भगवान्‌ 
णु षणव माया उसे आवृत कर लेती है। यह जोब 
ाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्‍्थाको 
प्रात करता है। इसके बाद यह पुन: मृत्यु प्रा हो आता 
है। इस प्रकार यह जीव इस संसारचकरें घटी सान 
भूता रहता है। 

जीव नरकभोग केके परात पापयोतियें जनम 
सता है। पतितसे प्रतिप स्वीकार करके कारण विदत्‌ 
भी अधोपोतियें जन्य ग्रहण करता है। याचक नरकभोग 
कलेके बाद कृमियोनिको प्राप्त होता है। गको पढी 
अथवा गुरुके धतकी मसे भी कामना करलेवाला व्यक्ति 
कुत्ता होता है। मिज्रका अपमान कसलेवाला पेकी योनिं 
जन्म लेता है। माता-पिताकों कष्ट पहुँचातेवाले प्राणोको 
कणुएको योतियें जाना पढ़ता है। जो मुष्य अपने 
स्वामीका विश्वसनीय बन कर उसको छलकर जीवनयापन 


का है; वह मतके बाद व्यामोहमें फैंसे हुए वानएकी 
तिमे जाता है। 

रोहरकूपमें अपने पास रखे हुए पराये धनका 
अपहरण कस्नेवाला च्य नएकगामी होता है। नरकसे 
'निकलतेके प्रात वह कृषियोनियें जन्म लेता है। नरकसे 
यु होनेपर उस ईयु मतुष्यकों राक्षसपोनियें जाता 
पए है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है, वह म्यो 
डत होला है। यव और धान्यादि अनाजोंकी चोरी 
केवल च्वि मेके पक्षा चूऐैकी योतिं जन्म लते 
है। दुख सरका अपहरण करबला मनुष्य खुँजार 
भेक चोन जाता है। जो मनुष्य अपने भाईंकी स्के 
'स्तथ सहकास करता है, वह कोकिलयोनियें जन्म लेता है। 
गुर आदिको सके साथ सहवास कानेपर तुय सूझ- 
कतिको रा होता है। 

ड; दान तथा विवाह आदिमे विष्न डालनेाले 
अदुष्यको कृषियोतिप्रा होतो है। दवत, पितर और 
आलोको दिना भोजन आदि दिये जो भतुष्य आन ग्रहण 
कर लहा है, बह तरकको जाता है। यहे मु होकर ब 
करी काकयोविको प्रपत काला है। जड़े भाईका आपगान 
कले मतुषयको र (पक्षिविशेष)- योनिकी प्रपि होती 
है। चदि शु आह्मण-स्त्रीके साथ रमण करता है तो बह 
कृषिोनियें जन्म लेता है। उस ब्रहह्मणैसे यदि बह 
संतनोति करा है तो चह लकड़ीमें लगनेवाले पुन 
कामक कृमिको योनिको प्रा होता है। कृतप्न व्यक्त 
कृषि, कोट, ङ्ग तथा बिच्छूकी योगियोंसे भ्रमण करता 
है। ओ मुय शीन पुरुषकों मारता है, वह दूसरे जमे 
गा होता है। स्त्री और बचचेका बध कस्नेवालेको 
कृमियोति प्रा होती है। भोजनकी चोरी करनेवाला 
अक्खौकी योनिमें जाता है। अन्नकौ चोरी करनेवाला 
बिल्लीकौ योनि तथा तिलको चोरी कनेबाला चूहेकी 
जोन उन्म लेता है। चौकी चोरी करनेवाला मनुष्य नेवला 
और मदयुर (सल्तसविशेष)-के मांसकी चोरी करेवाला 
काकबोतिमें जाता है। मधुकौ चोरी करप मुष 
'दंशकवोति' ठथा अपूप (पुआ) -को चोरी करनेपर चीकी 
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चोनियें जन्म लेता है। जलका अपहरण कलेपर पापी 
व्यक्ति काकवोनिमें उत्पन्न होता है। लकड़ौकों चोरो 
कोपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पक्षी) अधवा 
कबूतरकी योतिम जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्-पात्रकी 
चोरी करता है, उसको कृमियोनियें जन्‍म लेना पड़ता है। 
कपाससे बने वस्तरोकी चोरी करप क पक्षी, अधिको 
चोरी कलोपर बुला, अंगराग आदि रंजकद््य (शर- 
संस्काएकद्रब्) और शाक-पातको चोरी करप मनुष्य 
मपू होता है। लाल रकी वस्तुकी चोरी केले मनुषय 
जीवक (पश्चिविशेष), अच्छी गनधवाली वस्‍्तुऑकी चोरी 
करलेसे छुर तथा खरगोसको चोरी कसेसे वह 
खरगोशपोनिको परप होता है। कलाक चोरी कलेपर 
मनुष्य नपुंसक, लकड़ौकी चोरी कसलेपर घास-फूसयें 
रहनेवाला कौट, फूलकी चोरी कापर दर तथा यावक 
(जीका सतत, धान, लाख आदि) चुरानेपर पं होता है। 

'शाक-पातकी चोरी करनेपर हारीत और जलकी चोरी 
करनेपर चातक पक्ष होता है। जो सतुष्प किसोके घरका 
अपहरण करता है, वह मृत्युके पषात्‌ महाभयानक रौरब 
आदि नरकलोकॉमें जाकर कह भोगता है। त, गलप, 
लता, वल्लरी और वृश्लॉकी छाल चुरनैवाला व्यक्ति वृक्ष 
योगिको प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदिकी 


चोर कलाले मनुष्यको भी है। विधाको चोरी करवला 
जुष्य विध्न ्रकारके नरकलोकॉका भोग करके पक्षा 
जलेको योनि न लेत है। समिधारहित अष्नियें आहति 
देनेवाला न्दस्निोगसे ग्रस्त होता है। 
दको निता करला, कृतप्नता, दूसरेको मरादाको नष 
कर र, अत पूत व्यवहा अभिर, परके 
साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित 
र, देको निन्द तथा मर्यादे बनधनक तोड़कर अशि्ट 
व्यवहार करना, कृपणता करा तथा अनुध्या हनन करना- 
नरकभोग करके जन्म लिये हुए सपुष्योके ये लक्षण है- 
सा सीको जान लना चाहिये 
्धियोंक प्रति दया, स्व्ण वार्तलाप, परलोकके 
शिषे सात्विक अवद, सत्कायोंका तिष्पादन, सतर्क 
ककलन, दूसरेका हिनत, मुक्िको साधना, चोमे 
माब गुर; देवर्षि और सिद्धर्षियोकी सेवा, साधुजन 
बवे गवे नियमका पालन, सतियाऑका अमान तथा 
यके सा म्ये स्वर्गले आये हुए मतये 
ल हैं। जो मनुष्य योगसास् बये यम, निपाद 
अ्ङ्गोगके साथनसे सद-हानको प्रण करता है, वह 
आति फल अथात मोका आधिकारी बन जाता है। 
(अध्या २२५) 


ee 
अष्टाङ्गयोग एवं एकाक्षर ब्रहमका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य 


सूतजीने कहा--हे दिजे अब दै समस्त असित 
महायोगका वर्णन कहूँगा। यह महायोग मनुष्यको भोग 
और मोक्ष प्रदान केका ब्रहम साधन है। भकिपूर्वक इस 
महायोगकी विधिका पाठ करारे मुष्के सधी 
पापका विनाश हो जाता है, इसे अब आए सुनें। 

हामति भगवान्‌ दलाने राजा अलर्कसे कहा था 
कि हे रजन्‌! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका 
परित्याण ही दुसे निवृत्तिका उपाय है। अहंकार 
अज्ञानरूपी महातरुक अंकुर है। ममता उसका ता है। घर 
और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएँ हैं। पनी उसका पल्लव 
है तथा धन-धान्य महान्‌ पत्र हैं और पाप हो उसका 
अतप र्य मूल है।इस प्रकर पपमूलक आपातरमचोय 


सुख-शान्तिके लिये यह आज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है। 
जो लोग डतर कुलहाड़ीसे अजञनकूप महापृ्षको कार 
गिरते हैं, ये हौ परमत्रह्ममें लोन हो जाते हैं। तदनन्तर 
्हमरसको प्राप्तकर उसका भलीभौति निष्कण्टक पान 
करके घड पुरुष नित्य-सुख एवं परम शान्तिको पराण 
करते हैं। 

समस्त दृश्य-प्रपक्ष एवं इन्द्रिया भौ उसी (प्रहा) - 
में लीन हो जाती हैं। हे राजन्‌! वहाँपर न तो “तुम' 
रहते हो और न "वै" ही रहता हूँ, न शब्दादि तनमातरएँ 
रहते हैं और न अनार ही रहता है। हे राजद! हम 
दोतोके बोच कौन-सा तत्व प्रधान है? वास्तवमें हम दोनों 
निसार हैं। 











है राजन! जीव और आत्मे ऐक्य होनप भी पृषक्‌- 
भावका बोध होता है। यह पृथक्‌-भावका बोध डान 
(स्वरूपज्ञान)-के तिरोधनसे होता है। यद्यपि झानका 


दुद एवं भेदबु्धियूलक समस्त प्रपक्ष सबके अनुभवे 
आ रहा है; अतः इसको उपपत्तिके लिये यह मानना पड़ता 
है कि जानका तिरोधान अनादिकालसे चला आ रहा है। 
यह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसौलिये अज्ञानको 
जातनाशकी एरा कहा जाता है।यह जाननाशकी दा डाके 
वियोगकी दशा है और यह झञानका वियोग ही जाता 
एवं आतया (म्ह) -का पृथकू-भाव है तथा इस पृथरू- 
भावके नका नाश जी एवं आत्पा (ज्र) -के ऐक्यडानसे 
हो होता है। यह ऐन (ऐका प्रत्यक्षत्वक अनुभव) 
हो मुक्ति है। अनकयका अतुभव हो प्रकृतं (मापिक 
विस्तार)-के कारण होता है। 

ग्राणौका जिसमें निवास होता है, यह घर है। जिसके 
दा उसके जौवनकी रक्षा होती है, बह भोज्य पदार्थ है। 
जो मुका हेतु है, वह जान है और जो बन्धनका हेतु 
है, वह अडान है। है रान्‌ प्राणियोके पुण्य और पापका 
पिना उएके ड्वार किये जानेबाले (सुख-दुःखात्पक) 
भोगे होता है और अवश्यकरणीय जो कर्तब्य है, उनको 
न करसे पुण्या क्षय हो जाता है। 

अहिंसा, सत्य, असो, ब्रह्य और अपरियह-ये 
पाच यम हैं। शौच दो प्रकारका बताया गया है- ब्रीच 
और अनत:शौच। संतोष, तपस्या, शान्ति, नापणका पूजन 
और इन्रयदमक-ये योगके साधन हैं। आसनोके एच 
आदि भेद हैं। 

जीरके अतगत प्रवाहित होनेवाली बायुपर विजय 
रप करन प्राणायम” है प्रत्ये प्राणायाम पूरक, कुम्भ 
और रेचकके भदसे तीन प्रकारका होता है। यही होन 
प्रणायाप जब दस माओका होता है तो इसे लघु 
प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्ाका मध्यम प्राणायाम और 
न गुन माओका उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस 
प्राणायाममें योगिजन जप और ध्यानसे युक्त होते हैं, उसे 
'सगर्थ' प्राणायाम और उसके अतिरिक प्राणायाम (अर्यात्‌ 





जप तषा ध्यानसे रहित होनेपर) * अगर्भ' नामक प्राणायाम 
कहलाता है। प्रथम प्राणायामसे योगी स्वणपर जय प्राण 
कला है, द्विलोय ज्ाजायामसे योगी कम्पपर और ततय 
'रजायायसे विपंकपर जय पराण कराता है। इस प्रकार इन 
लीनं दोषको योगी प्राणायापसे जीत लेता है। 

योगीको आसन लगाकर 'प्रणव' में चतत एकार करके 
ध्यान और जप करता चाहिये। इस स्थितिमें वह अपनी 
दोनो एड़ियॉंसे लिग और अण्डकोशॉको दबाकर एका 
मनसे स्थित रहे। जो योगमागंसे धलौभाति परिचित है, उसे 
अपनी रक्स तमोवृत्तिको तथा सत्ववृत्तिसे रजोवृतिको 
तिस करके निरछल-भावसे प्रशवका जप करते हुए ध्यान 
कणा चाहिये। इन, प्राण और घन आदिको उनके 
यसे निगहोत करना चाहिये। इस तरह एक साथ हौ 
'प्रत्याहार (विषयोंसे इन्ियॉको हटाकर अतर्मुख करना)- 
का उपक्रम काना चाहिये। 

शिवत अठारह बार किया गया जो प्राणायाम है, उसे 
गे" ाएणा' के नामस स्वीकार किया जता है। योगके 
तसयको आाननेवाले योगिन ऐसी धारणाकी दो आवृत्तिको 
ह चोग कहते हैं। चोगियोंकी पहली धारणा नाड़ी, दूसरी 
हव, ोसती बश्याल, चौथी उद, पाची कणठे, 
छठी मुखे, सावी जाप्य आठवी ने, वीं रोतो 
हके मधय और दसवीं मूपास्थानमें होती है। इस प्रकार 
योगय इस धारणाकों दस प्रकाएका माता गया है। इन दसो 
(ओय सपरा प्रा करके योगी आवरा (प्रह) 
को परास कर सेला है। 

(सप्रकार अं छोड़ी गयी अधि एकाकार हो जाती 
है. उसी प्रकार पमात्यके ध्याने लगायी गयी आतमा 
कार हो जाती है। ऐसी स्थितियें योगीको ्रप्यरूष 
अहापुष्पदायक '3' इस महामनरका जप करना चाहिये। 
इस प्रणव- हाम ' अकार, उकार और मकार'-ये तीन 
अषर हैं। इन तोन अक्षे अतिरि इस महामं स, 
रजस्‌ तथा समस्‌-इन तीन माओका योग भी है जो 
कमर: सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्तिका 
परिचायक है। >कारमें जो चतुर्थ आद अर्थमात्रा स्थित 
है. यह तिन है तथा केवल योगियोंद्रा हौ जानने योग्य 
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„= भरव्धककिफिरूपज सबा भमी महिमा + 











है। गा्थारस्वर (ग)-के आजित रहनेवाली इस अर्धाऋको 
गान्धरी नापसे जानना चाहिये। यह अक्षर परम ब्रह्म 
रके नमसे योगम स्वीकृत है। अतः इस महामना 
जप और ध्यान करते हुए अपनी मुके लिये इस प्रकार 
आपे ब्रह्मभावनाका निष करता चाहिये- 

“व स्थूलदेहसे रहित ज्योति परमत्रह हूँ। थैं जरा- 
मरणे रहित ज्योतिर्मय परम हूँ। मै इस प्के सधी 
मलॉसे रहित ज्योतिंय परब्र हूँ। मैं चाद और 
आकाशसे रहित ज्योति परमत मै सूदे रहित 
ज्योतिर्मय पह हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थानसे रहित 
ज्योतिर्मय पा हूँ। मै गन्धतन्याजासे रहित ज्योतिम॑व 
परा हँ मैं श्ेजेकिय और तचा नामक इये रहित 
ज्योतिम॑य परह ह। मै जिड़ा तथा प्रालेड्रिकसे रहित 
ज्योति पम हँ। मैं रण तथा आपान वयसे रहित 
ज्योतिमंय प्न हँ। मैं व्यान और उदान बाबुसे रहित 
ज्योतिमंय पग्र हूँ। चै अजत रहित ज्योतिर्षय 
परा हूँ। मैं शरीर, इरि, मन, बुद्धि. पराण और 
अहंकारसे रहित तुरतैयाबस्था्े विद्यान परमपदस्वरूप, 
ज्योतिमंय पम्र गै नितप- शु बु, मु, आनद, 
अ, ज्ञनस्‍्वरूप, ज्योतिमंय परन्हम हँ।' 

सूतजीने कहा--हे शौतक! इस प्रकार मैने मुखि 


दलेले अधङ्गयगका वर्षन कर दिया हैं। जो लोग 
आवाषाकसे आबड्ध हैं, वे सभी तित्य-नैमित्तिक हो कार्य 
कल ह और उसमें अततक लगे रहते हैं। इस कारण 
डे पराका ऐक्य रा नहँ होत थे पुनः इस ससा 
ज लेते हैं। जो आहने मोहि हैं, वे जनयोण प्राण 
करके अज़नसे मु हो जाते हैं। उसके बाद यह 
जोक्स योगी न कभी भरता है, न दु:खी होता है; न 
रोगी होड है और न संसारके किसी बन्धनसे आबड्ध होता 
है। दह पापस युक होता है, न तो उसे तरकपातनाका 
ह दुःख धोगना पड़ता है और न वह गर्भवासमे दौ ही 
होला है। वह सवयं अव्यय ऋतायणस्वरूप हो जाता है। इस 
परकी अननय भिसे बह योगी भोग और मोष प्रदान 
केवले भगवान नाएयणको परा कर लेता है। 

धा, पूछ, जर, सो, ब्रह, यत और दके 
गोका पालन केसे मके चिकी सु होत ह। 
शितशुडिसे हान राण होता है। प्रणवादि मलोका जप 
करके दिजे मु ण क है। इदे भी इनान प्राण 
(कया गथयो और अप्पताओंने उच्च प्रा किया 
देक्काओंने देवल और सुने मुनय प्राण किया। 
ज्यवते गन्धव तथा राजओने राको प्रा 
किया। (अध्याय २२६) 


se 
भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्तांकी महिमा 
सूतजीने कहा -- अब मैं विष्युभकिका वर्णन करू, तथा कर्मादिके कौ तन्मय होकर जो लोग प्रसते 
जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ विष्णु भिसे आसू बहाते हैं और रोमाडित होकर गद हो उठे हैं, 
जितना संतु होते हैं, उतना अन्य किसी साधसे कहीं। थे ही उतके भ है 

भगवान्‌ हरिका निए स्मरण करा मुक लिये महान्‌ ते भक्ता लोकनाथस्य भापक्ादकीते 
मुकास्थभ्ूणि सहया परहहतमूरुहाः। 

Cort 

अहः हम सभीको जतका देवदेवेश्वर भगवान्‌ 

णुके दिव्य उपदेशोंका अनुसरण करना चाहिये। बे हो 

ष्व है,जो वेद-शास्बोकि अनुसार अबशपकरणीय तित्य- 

(सू७। ९-२) कमका पालन करे हुए विष्णु प्रति अति सि 

इसलिये विदाने विष्युको सेवाको भिका बहुत रहे हैं तथा भखिप्रवणताके कारण अदतभासे स्वयंको 

जड़ा साधन कहा है। भगवान फ्िलोकोनाय विषणुके नाम पृथकुकर जिन नमो स्मरण स्वयं भगवान्‌ भी करो हैं, 

सालक ज स ल है. उसका क ऊर हा हेये उसके स्न स सयवकी कपना सा असन है। 














उन मङ्गलमय नामोंका श्रवण-की्न करनेके साथ स्वामि- 
सेवकभावसे सदा भगवान्‌ ्रविष्णुको प्रणाम किया करते 
हैं। वे ही महाभागवत हैं, जो विके भकजनोंके प्रति 
वात्सल्यभाव रखते हैं तथा विष्के पूरन एवं उनको 
आज्ञाका अनुसरण करत हैं। भगवन श्वि ङ्लनयी 
'कथाओंके श्रवणमें ही अतिशय प्रौतिपूवक सदा लोन रहते 
हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अजको समस्त चेष्टा 





सवस्य मानते हैं, वह (बण, कौत, स्मरण, पादसेबन, 
अर्च, यन्द, दसय तथा सलय-भेदसे) आठ प्रकारको 
होती है। इसमें ्ोषछ ज्या भी अधिकारी माता गया है। 
इस संसारम तो वहीं ब हाण है, वहाँ मि है, बही 
र्से स्का है और वही मोकषको प्राप्त करता है, जो 
रिकी भिम तय रहता है। जो भगवद्ध है, 
उस्रौको दान दना चाहिये, उसीसे दान लेता चाहिये, 
उसीकी हरिको भौत पू की चाहिदें। भगवद्धक 
ट्विजोततमका समरण कर, उनके साथ भाषण कर, उसका 
पूजन कर हम अपनेको पित कर लेते हैं। यदि कोई 
भगवद्धक्त चाण्डालजातिका है तो यह भी अपनी पवित्र 
भक्तिको महिमासे हम सबको पवित्र कर देता है।' 

“हे नाथ आप मुझपर दया करें, मैं आपकी शमं 








हूँ” ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान्‌ हरि सम्पूर्ण 
प्रालिले अभय कर देते है, किससे भी उसको भय नहीं 
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सुह्वर खाती है। थे चरम भागवत भक्त सदा यह प्रथा 
करते रहते हैं-'प्रधो! विष्यों! विषयोमें जो अधिकाधिक 


दि भव्‌ विषे भि रखता है तो (समझना चाहिये 








स्व भव दै यो कि चोपओककि ॥(२२७।६-४८) 
३- पाडवा होच सस्‌ छि कक । स वो नः ओ स खि पए कप 


क दे कतो गस च पयो दका हरि 





उ का को वा दवो 


[क पवको सच्छा (२२७।९-९५) 





३४५ 








वेदोंके पारंगत हैं, वे मुनिसतम (मुनि भी उस परम 
गतिको प्राप्त नहीं कर पते, जिस परमगतिकों विष्युभक 
अपनी भिसे प्राप्त कर लेते हैं। इस संसारे जो मनुष्य 
दष ह, दुमा हैं तथा दुरचारमें लगे रहते हैं, वे भी 
यदि भगवान्‌ विष्णु नारायणको भक्ति संल हों तो उन्हे 
परम गतिको प्राप्त होती है। जब मनुष्यको भि भगवान्‌ 
जनादनके प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके 
लिये स्वका सुख कितना महत्व रखता है। यह भि हौ 
उसके लिये मुक्ति है। हे शौनक! इस संसारके दुर्गम 
कर्मार भ्रमण करते हुए सतुष्योंके लिये भक्ति हौ 
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लोगोंको छोड़ देख जो मधुमन विष्णुके 
अन्य दुगचारी और पापियोंका स्वामी हूँ, वैष्णवोंके 
स्वयं हरि हैं। श्रीविष्णुने स्वयं कहा है कि 
व्यक्ति भी मुझमें अनन्य भक्ति रखता है तो 
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रा होती है। हे ज्र! आप ऐसा निषि ही जान लें 
कि विष्युधकका कभी विनाश नहीं होल। समस्त संसारके 
मूल कारण भगवान्‌ हरिम जिस सतुष्यकी भाक स्थिर 
रहती है, उसके लिये धर्म, अर्थ और काफ-इस विवरणका 
कोई महस्व नहीं है; क्योकि परम सुखरूप मु ही उसके 
हाथमें सदा रहती है। यह जो हरिकी विगतमा दैवी 
माया है, उसको ये लोग पार करते हैं जो हरिकी शरणमे 
जाते हैं। जिनकी मुदि भगवान्‌ हरि निवास करे हैं, 
उनके लिये यज्ञराधन आदिसे कया लाथ? भिल ही 
संब्णब्ुब्अं०२- 


होती है। भक्तिके अतिरिक उनकी 


(७७३७ 
सनातन पुरुष शषिष्तु एकमात्र भिसे सुलभ हैं 
उह भि अनायास पत्र, पुष्य, फल अथवा जलका 
धिषणे चरणे समर्पणे प्रापय है 
अिकसाधय मुके 
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ज्यनयोगते रहित होकर भी जो लोग अ्रैिष्णुक 
जमे आ जाते हैं, थे मृत्युका अतिक्रमण करके परम 
ैष्लवणतिको प्राप्त हो जाते हैं। 

हे माधव। इस संसारे प्राण होनेवाले सहं के 
ज्यचित और शरे विद्यमान अनेक इनिय-छिरूप 
अश्वोके साय विषयवासनाओमे भटकते हुए इस मेर 
अनरूपी घोड़ेको आप रोक ले और अपने चरणलूपी यूँ 
सुद भूपी बनधनसे बध दें, जिससे यह मेरा मन 





आपके चरणकमलका परित्याग कर अन्यत्र न जा सके 


ष्ण ह परमबरह्म हैं, वे हो तौन भिन्न रूपम वेद- 


भवोद्धवक्लेशशलैहतस्तथा 'स्थादिके प्रतियाध हैं। इस तथ्यको उनकी मायासे 
परिक्रणश्निशियस्धकैईंदी:..।... मोहितजन नहीं जाके और जो लोग इस माये परे रहते 
म्य मधन ये मनोहय- ह चा विषु अपनी अचल भि रखते है, उन्हें यह 
सवद इकधकतिकने॥' भेद नहीँ दिखायी देता। उनके लिये तो सब विष्णुमय ही 
(रूह २०) होता है। (अधयाय २२०) 
em 
जामसंकीर्तनकी महिमा 


सूतजीने कहा--सु्िके कारणभूत, अनादि, अनर, 
अज, निय, अब्यय और अक्षय भगवान्‌ विष्लुको जो 
मनुष्य नमन करता है, वह समस्त संसारके लिये नमसकरके 
योग्य हो जाता है। मैं आकदस्वरूप, अद, विज्ममय, 
सर्वव्यापक एवं सभीके इृदपमें निवास करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुको भक्तिभावसे भरे हुए एकाप्र-मतसे सदा प्रणाम 
करता हूँ। जो ईर अन्त(करणमें विराजमान रहकर सभीके 
शुभातुभ क्मोको देखते हैं, उन सर्वस परमेश्वर 
णको भेर नमत है। 

शरो शक्ति रहते हुए जो मतुष्य भगवान्‌ चक्रपाणि 
विष्णुको प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसारके अहि तुच्छ 
तृण भी दद रहते हैं। जलसे परिपूर्ण चृहन-श्यापल 
ेघों-जैसी सुल्दर कान्तिवाले, लोकताथ, परमपुरुष तथा 
अप्रभेष भगवान्‌ कृष्णको भाव-विधोर होकर दूइ भके 
साथ माइ एक बर किया गया प्रणाम पच (चाष्डाल)- 
को भी तत्काल उत्तम गति दनय सकषम है। जो व्यक्त 
प्प दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए भगवान्‌ हरिको पूजा 
करता है, उसको वह गति प्राफ होती है, जो सैकड़ों 
बोका अतुष्ठन करलसे भी सम्भव नहीं है। जंगल एवं 
समु भि द्म संस दौड़ते हुए पुसकोंको कृष्णे 
लिये उनके दा किया गया एक हौ प्रणाम उरे मु 


प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अधवा 
जहाँ कही भी रह रहा हो-हर स्यति कल्याणकमी 
पुरुषको “कथो नारायणाय' मन्त्रका स्मरण करणा चाहिये। 
“जतवण' यह शब्द सुलभ है और जागिकिय मनुके 
शवं है, फिर भी मख ममुष्य नरके ए है, इससे 
दक आकर कया होगा! यदि कोई चार मुखो पुत हो 
आप अकवा उसके करोड़ो मख हो जाएँ, चाहे कोई विद 
याला मनुष्य हो, फिर भी वह देवश्रेष्ट भगवान्‌ विष्णुके 
गुले सम्बन्धित दस हजारे भागका भी वर्णन नहीं कर 
सकहा। मधुसूदन ( श्रीविष्यु)-की स्तुति करनेवाले व्यास 
आदि मुनि अपनी कुकी णते कारण श्रविष्णुके 
गुल व्नसे विएत होत है ज कि शीक गुणोंकी 
इयताके कारण । सिंहसे डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते 
है से हौ शरविष्णुके नामॉका कीर्तन करनेसे अशक 
च्यकतिके धी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और 
'िष्पाप होनेके कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवारके साथ 
ओोश्षके लिये संनद्ध हो जाता है। 

स्वणमें भी भगवान्‌ नारायणका नाम लेनेवाला मनुष्य 
पती अक्षद चापताशिको विनह कर देता है। यदि कोई 
अनुष्य प्रबोध-दशामें पतात्पर विष्णुका नाम लेता है तो फिर 
उसके विषयमे कहना हो कया? “हे कृष्ण! हे अच्युत! ह 





सोक चीन आपर्ण इस रकार रिड है 


अहोडकल्लेककसएताहर: पतक तिक कध नै 


परह 


दक 
पा अथ हहे लक मे मनले श संब उन ककल को कोडे आइए होक जि (पकी 
लक कारय (कित मा) ज भटक स है। करा मे घि द के अपने घ शइ र निग 


के 


(कोक प्रिद परम आहिक पद च्‌ बका पे (सहाय) इसी के इस स्लोकका प्रतिदिन प्रात: पाठ कर 
4 और कहा करे थे कि या गुना शलोक है। विशेषकर सान ककल एस सोकर पाठ भगवानूकी र करने 
(ये आतत उपयोगी है। यह णद महाकलसके शिष्य स् ओ प कच किले सात हुआ है) 





“दिषु आद्-भक्तिको महिया* 





३४७ 








अनन्त! है वासुदेब! आपको नमस्कार है।' ऐसा कहकर 
जो भक्तिभावसे श्रीवष्णुको प्रणाम करते है, चे यमद 
नहीं जाते। अग्निक प्रचलित होनेपर अधवा सूक 
उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है, 
वसे ही हरिका नामसंकीर्तन करलेसे प्राणियोंके फाप- 
समूहका चिना हो जाता है।नामसकर्नसे जिस नित्य 
सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव होता है, उसके सम्मुख 
अनित्य शल स्वर्नलुख सर्वथा नगण्य है। जितका चित 
कृषणचिनम हो प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिये 
ऑकृष्णधामतक पहुँचनेके लंबे भार्णयें औकृष्णनापसंकौर्तन 
सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है। संसारकूप सरके 
दशस च्या विपके भरकर 'उपवको शा करके लिये 
एकमात्र औषध ' ऑफृष्ण' नाप है। इस वैष्णव माका जप 
करके मलुष्य संसाएन्धने मुत हो जता है- 
चेयं पुण्डरीकाक्ष कामस हो। 
संसाएसपसंदटविषधेर कपेषजम्‌ न 
ce) 


कृतयुगे भगवान हरिका ध्यान करते हुए, जामे 


सरा प्राप्त कर लेता है 
यन्‌ कृले जपत्‌ मेयं द्वापसर्खयत्‌। 
दाति सदेति कली संसृत्य केशवप्‌॥ 
(et) 
(स व्यक्तिको जिड़ाके अग्रभागे 'हरि' ये दो अक्षर 
किमान होते हैं, वह इस संसारसागरकों पार कर विष्णु- 
सको प्त करेय सफल हो जाता है- 
छि यतति दस्य हरिि्यम। 
ससग ला सा गदां पदप्‌॥ 
(ett) 
जापवक किये गये हजारों पोस परित प्राण 
सेको इच्छा केवले व्यक्तिके लिये भगवानका नाम 
परम कल्याणकारी है। भगवान्‌ नाशषणके सतयन और 
गुजावुादसे भती हुई कथाओंके रणम निम रहनेवाला 
जाक सवने इस संसारको नहीं देखता- 


मकः पं तु परशु्धिभीपामातः। 
स्कलालरे न हि घुरक्ष भवं स पहवे- 


इन्हीं भगवान्‌ हरिके मत्ोका जप करते हुए, ढ्रापरमें जणसतुतिकथापरयो मुष; ॥ 
इन्हाँंकी पूजा करते हुए, जो फल प्राणियोको प्रात होता (२१८।३०) 
है, यही फल कलु मनुष्य उ भगवा 'केशब' के (अध्या २२८) 
me 
विष्णुपूजामे श्रद्धा-भक्तिकी महिमा 


सूतजीने पुतः कहा-हे शौतक। समसत लोकोके 
स्वामी भगवान्‌ हरिकी आराधना हौ सार है। पुरुषसूछके 
रण जो मतय पुष्प और जल आदि उस पातर देवको 
सम्पि करता है, यह सम्पूर्ण चतचर जगहुकी पूजा कर 
लेता है। जो विषको पूजा हीं करते, उन्‍हें ती 
समझना चाहिये। जिन भगवानूसे समत प्राणियों उत्पत्ति 
हु है और यह समस्त चराचर जगत जिससे ब्याल है, उन 
विष्णुका जो ध्यान नहीं करता, वह विक्का कृषि होता है। 
नरकलोकमें होनेवाले कष्टॉसे संत हो रहे पापी जवसे 
यमराज स्वयं पूछते हैं कि कया तमने कटिनाराक भगवान्‌ 
विष्णुटेवका पूजन नहीं किया था? लोका अभाव होनप 
मात जलसे ही पूजा कलेपर जो देव प्स होकर स्ववं 


आजे ही लोकको दे देते हैं, कया तुपने उनकी पूजा नहीं 
की थो? 

पक को गयी पूजासे संतुष्ट भगवान्‌ इषोकेश 
अदुष्पका जो उपकार करते हैं, यह न माता करती है, 
ज पिला करवा है और न तो उसका भाई हौ करता 
है। बर्णात्रम-ध्मका आचरण करनेवाले भतुष्यके ण 
दि भगवान्‌ विष्णुकी पूजा होती है तो ये (विष्णु) 
डस चूजासे संत हो जाते हैं। इसके अतिरिक अनय 
कोई मर्ग नही है, जो उनको संतुष्ट कर सके। न 
के ले पिये दाण दिये गये विधित्न प्रकारके 
दने उवर संत होते हैं, न तो पुष्पोपहार और भौति- 
पके सुतथित दाक अनुलेपनसे उतना संदुषट होते 





सहलो पुः आद एद म दू क ज है। वे सता रपी बो सिके उपलब्ध ह। 
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> पुणं गाड यश्य सार विष्ुकाञ्यम्‌ » 





(सक्त गरुडपुराणाड 





हैं, जितना भकिसे। सम्प, ऐर, महालय, पुत्र- 
पज़ादिक संतान तथा अन्यान्य कर्मसम्ादनसे भी 
भावान्‌ हरि संतु हीं होते। वयु्डनके लिये भी 
a 

विष्णुभक्तिका माहात्म्य 

सूतजीने कहा--सभी शास्पोका अवलोकन करके 





(er 
जो व्यक्ति एकनि्ठ होकर नतय उस नएपणका धयान 
करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान, विभिन तोक 
परिभ्रमण, तपसया और सज्ञॉका सम्पादन केसे क्या 
प्रयोजन? अर्थात्‌ शरमनातयणका ध्यान सर्वोकृष्ट है। 
(यासाठ हजार तर भगवान्‌ ऋतयणके प्रापक 
सोलहवीं कलाको भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त 
पक्त और जितने भी तप-कर्म हैं, इन सधीये भगवान्‌ 
कृषका स्मरण हो स्वरे है, ऐसा समझता चाहिये। जिस 
पुरुषकी अतु सदैव पापकम रहती है, उसके लिये 
एकमा हतम प्रायक्षित भगवान्‌ हरिका समरन है। 
जो प्रो एक मुहू्तभर भी नएलस् होकर मापनका 
ध्यान कर लेता है, वह स्वग प्राप्त करता है, फिर नपम 
अतन्य-परायण भकके विषय कया कहा जाय- 
सलि यो... ध्यायक्रातवणपततविलः। 
सोऽ स्वतिमातोति कि... पुमस्‍ततवतवज: ४ 
Cer 
जो मनुषय योगपतायण है अथवा योगसि है, उसको 
मृति जागते, स्व देखते तथा सुव्वा भगवान्‌ 
अच्यतके हौ आश्रित होती है। उठते, गिरते, रोते, बैठे, 
खाते, जागते भगवान्‌ गोविन्द माधव विष्णुका स्मरन करना 
चाहिये। 
अपने-अपने करं सलग्न रहते हुए भगवान्‌ जवादव 
रमं ही चित्तको अतुए्क रखना चाहिये, ऐसा वका 
कथन है। अन्य बहुत-सौ बालको कहनेसे क्या लाभ- 
रवे सवे कर्मण्यभिरत: कु्याख्यिल जलादंने। 





हिका ऐक्य ओहरिकों आराधतासे हो प्राप्त होता है; 
क्योकि हरिको आराधना ही ऐ्यभावका मूल है। 
(अध्याय २२६) 


एक  श्ास्वानुसारोक्ति:. किसनन्‍दैबदभाषितै:॥ 


Ct) 

ज्यात हो परम थर्म है, ध्यान ही परम तप है, धयान 
हो परम शुधि है, अतः ममुषयको (भगवद्‌) ध्यानपतायण 
होना चाहिये। विष्युके धयनसे बढ़कर अन्य कोई ध्यान 
नहीं है, उपयाससे बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है, अत: 
णात्‌ मुके चिनको हौ अपना प्रधान कर्म भानना 
'चाहिये। इस लोक और परलोकरें प्राणीके लिये जो कुछ 
इल है, जो अपने मने भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब 
हिला ग हो ध्यानसात्र केसे मधु प्रदान कर देते हैं 

सड आदि उत्तम कर्म करते समप प्मदषश सथाने 
जो यक होती है, बह विष्युके स्मरणमा सूरण 
जित हो जाती है, ऐसा श्रुतिवचन है- 

परादात्‌ कुवा कर्य प्रक्यबेताध्योधु 

स्यरणदेव षोः स्यू्ण स्यादिति भतिः॥ 

(or 

पकम करनेबालॉकी शुद्धिका ध्यानके समान अन्य 
कोई साथन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्‍्म देनेवाले कारणोंको 
भस्म कस्लेबालौ योगार है। समाधि (ध्यानयोग)-से 
सम्पन योगी योगापे तत्काल अपने समस्त कमको तह 
करके इसो जन्मे मुक्ति पराण कर लेता है। वापुके 
सहवोगसे ऊँचे उठनेवाली ज्वालासे युक्त अग्नि जैसे अपने 
आश्रय कक्ष (कमरे)-को जलाकर भस्य कर देती है, वैसे 
हो योगी (ध्यनयोगी)-के चिते स्थित वषण योगीके 
समस्त पोको भसम कर देते हैं। जैसे अतिक संयोगसे 
सोता मलरहित हो जाता है, बस ही मनुषयॉका मल भगवान्‌ 
आसुदेवके संनि्यसे विनष्ट हो जाता है। 

हरते आर गङ्गा्नान तथा करोड़ों जार पुष्कर नामक 
में स्न करसे जो पाप नट होता है, वह हरिका मात्र 
समरव केसे नह हो जाता है। हज प्राणायाम केसे 
जो पा नष्ट होता है, यह पाप क्षणमा भगवान्‌ हरिका 
छ्न केसे नित ही नह हो जाता है। जिस मनुष्ये 








= लिगका हास्य 
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भगवान्‌ केशव विराजमान हैं, उसके सानसपर न 
दुष्ट उक्तियों तथा पाखण्डका प्रभाव नहीँ पढ़ता, जो कलिके 
प्रभावसे प्रवृत्त हैं। जिस समय हरिका समरण किया जाता 
है, वहो तिथि, बहो दिन, वहो राति वह योग, बही 
चबल और वही लग्न सरवर है। जिस मुहूर्त या में 
वासुदेवका चिन्तन नहँ होता, वह महत या क्षण हातिका 
समय है। वह अतप्त व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकारके 
लाभसे रहित होनेके कारण मूर्खता एवं मूकता (गुंगेपन)- 
का समय है। 

जिसके हदये भगवान्‌ गोवन्द विधमन हैं, उसके 
लिये कलियुग भी सत्ययुग ह है। इसके विपरीत जिसके 
दयम अच्युत भगवान्‌ गोविन्दका यास नहीं है, उसके 
लिये तो सत्ययुण भी कलियुग हो है। जिसका चित्त आगे 
और पछ, चलते तथा बैठते, सैव भगवान्‌ गोकिन्दरम रपा 
हुआ है, यह व्यक्ति सदा हो कृतकृत्य है 

कलौ कृतु तस्य कलिस्तस्य कृते युने। 





मन जासुदेष कृषकको आराधये अनुरछ है, उसके 
लिये इ आदिका पद विष्नके समान है। 

(होने औकेशबके चरणे अपने मनको आर्पित कर 
दिया है, ये गृहस्थात्रपका परित्याग बिना किये ह, कठिन 
तश्या बिता किये हौ पौसूपी (पुरुयोतम परको 
शा) मयाके जालको काट डालते है। 

गोविन्द दोदर हृदयमें वास रहतेपर मुय कोक 
ति मा, पूखोकि ग्रति दया और धमे संल प्रिय 
परति प्रस्ता प्रकट करते है 

मा कुरि कुदो दपा मेषु मानवाः। 

घु च धर्तीलेषु गोवे यस्थि ॥ 

(rr) 
सलान-दान आदि कमो तथा विशेष रूपसे सभी 
कारके कमक प्राय करते समय भगवान्‌ कयणका 


घान करता चाहिये। 
जिलके इदमे नोलकमलके समान सुन्दर शयामवर् 
भगवान्‌ हरि विजान रहते हैं, उन्होंको वास्तविक 
जभ और जय प्रास होते हैं। उनका पतभव कैसे हो 
सकता है 
भदा जयस्तेषां कुतस्ते पराभव:। 
देषाविन्दवयाो इदयस्यो अनादनः 
(७०४२७ 
हरे सित चिलवाले कौड़े-मकोड़े, पक्षी आदि 
जौव-जनयुओंकी थी ऊर्ध्व (उतम) गति होती है। फिर 
तसम मुकी गतिके विषयमें कहता ही फ्यान 
ऑषपक्षिणणा् च हरी सं्याचेतसाम्‌। 
उदं छल गतिक्षास्ति कि युतं वृणाण्‌॥ 
(rete) 
भबान्‌ चाुदेवरूपी वृक्षकौ छाया न हो अधिक 
कतल होती है और भ अधिक तापकारक होती है 
एकके एका शमन केवाली (नरकं जने रोकनेकाली) 
इस खादाका सेवन क्यों नही किया जप 
कपुदेबतहच्छाया जातिशौताततापदा। 
रक्री सा किमर्थं भ॒ सेष्पत॥ 
(ei 
है लिश! भगवान मधुसूदनको अपने हदये आहि 
'अधिकित रखनेवाले प्राणीका बिनाश कें न तो मह्ोध 
दुासाका शाप समर्थ है और न हो देवराज इसका शासन 
हो सबरह 
न च दुदर शापो राज्य चापि शचीपतेः। 
हत समर्थं हि सखे हृते. सधुसूदने॥ 
(er 
बोलते हुए, सकते हुए अथवा इच्छातुसार अन्य कार्य 
रे हुए भी यदि भगवदविषयक चित्तन निस्तर बना रह 
को धारना (ध्येयपर चिलकी स्थिरता)-को सिद्ध हुआ 
लता चाहवे 
दलस्य स्वच्छया कर्य कुरयतः। 
जयाति चदा चिन्ता सिद्धं पन्ये एणम्‌ 
«श 








कद 


= पुणं सार यक्सा विष्णुकडाअयम्‌ * 





[सक्ष गरडपुराणाड 









'सुदंसण्डलके मध्य विराजमान रहनेवाले, कमलासतपर 
सुशोभित, केयूरं, मकराकृतकुण्डल और मुकुटसे अलंकृत, 
दिव्य हारे युक्त, नोनी सुर स्वर्णिम आधाले मुळ 
शरीरवाले, शंख-चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुर सदैव धयत 
कला चाहिये- 


री] 

इस संसारे भगवानके ध्यातके समान अत्य कोई 
तवि कार्य नह है। विषु यतये हो सदा निरत 
रवास मनुष्य चाण्डालका भौ अभ्र खाते हुए इस 
सरके पापस संलिप नहीं होता, कोकि ऐसा मतुष्प 
अपने स्वतयको भवानम लौत कर देनेसे भगवन्मय हो 
जाता है, अतएव उसकी भेदि पूरे त निर्मूल हो 
जाती है। 

पणीका चित्त सदा सांसारिक विषपवासनाओके भोगम 
(जिस प्रकार अतुरक रहता है, यदि उसी प्रकार कयणे 
ही अलुएक हो तो इस संसारके बन्धने क्यों नहीं विमु 
हो सकता-- 

सदा चित्त. साकत जनतोरिषपमोचे। 

सदि नारयण को त मुष्यत अत्धनात्‌॥ 

Cet 

सूतजीने फिर कहा-हे शौतक! स्वरा जिसके 
सिते भगवान्‌ विष्युकौ भक्ति विधान रहती है, वह 
प्रतिक्षण शविष्णुकों हो नमन करता रहता है। इस स्यम 
बह हरिकृपासे अपनेको पाफके समसे कर लेता है। 

दही जात है जिस जानका विषय गोविद ह, वहीं कथा 
है जिस कथायें केशवकी लौला हो, वही कर्म है जो प्रभु 
मित किया जाय अनय बहुत-सौ कलको कहतेसे का 
साभ? जो निहा हरिकी स्तुति करल है वही चहा है, जो 
(त्रो समत है चहो चित है तथा भगवती पू 


कले जो हाथ लगे हुए हैं वे हो वास्तविक हाथ ह 
त्ने य गोविन्दः सा कथा यर केशयः। 
हकर यत्‌ तदय किरातैः ॥ 
सा जिद या हर सतीति तच्छ यत तदर्षितम्‌। 
वेब केयली झायी थौ तलूजाकरी करौ॥ 

(७०३८-३९ 

अस्तकका फल है भगवानूको नतमस्तक होकर प्रणाम 

काला, हायका फल है भगवानूकी पूजा करत, मतका फल 

है उनके गुण और कर्मका थि करना तथा चौका 
कल है गोदे गुणका कौत काना- 
्लायमीशय शिएफल हु 

सदं पाणिफलं दिवौकसः। 
रदणुणकर्षिलत्त 

थस्‌ गोधिदुणस्तृतिः फलम्‌॥ 

(rer) 

मुष्के पापकरो जो राशि सुभेर और मन्दले 

सान वराल हो गयी हो, बह सम्ूण पापा भी भगवा 
कैशवका स्मप्णमात्र करसे हौ वगट हो जाती है- 
ैहक्दरबाओअपि. रािः. पापस्‍्य... कर्षण:॥ 

केशबस्मएणादेव.. तस्थ सर्व॑ धिनपति॥ 

Caer 

विष्युरायण भक्त अनासकत-भावसे यद अपने सरभ 

कोको रिषे चरणोमें सम्षित करता है तो उसके क 

सु हों का असाधु बन्धनकारक नह होते ह प्रभो। सुर. 

आशु सतुष, तिक स्थावर आदि भदो विभक दषे 
लेकर प समस्त जगत्‌ आएकी ही मायासे मोहित है 
हिनं मन सबा दने राण नरकमं नहीं जाता और 

(नके चिततव-सुखको तुलतामें स्वरकी प्राप्ति विषके 

समा है तथा लोकको कामना भी अत्यल्प होने 

कारण किसो भी प्रकार मन प्रवेश हों पी, जो अ 

भगवान्‌ जड बदले मुषे चितम स्थित होकर उन 

चुकि प्रदान कर देते हैं, उन अच्युतका कौतंन केप स 

उं प्रनोका विलय हो जाता है तो इसमें आश्च्की मय 


कफल 





एक मल हल जेवला आपर इसे अर लट बब आहे जे के ह। 





> सोत तथा उसकी महिमा 











जात है'? 

दुख-सागरको पार करके लिये यड, जए, स्तन और 
विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये। 

राष्ट्रा आश्रय राजा, बालकका आश्य पिता और 
समस्त प्राणियॉंका आश्रय धर्म है; किंतु सभोके आरप 





Cer) 

है मुनिवर! जो लोग जगतके काएणस्वरूष सनातन 
भवान वासुदेवको नमन करो हैं, उनसे आधिक ब 
पुण्यवान्‌ कोई तीर्थ नहँ है। नलस्य होकर गोविन्दका 
ध्यान के हुए उन्को सर्मादेत स्वाध्याप आदि कर्म 
करना चाहिये। भगवद्धक व्यक्ति चाहे शूह हो अपरा 
निषाद हो या चाण्डाल हो, उसे ट्विजातियोंके सघान ही 
मानगेयला व्यक्ति भरकम नहीं जाता। जैसे धनप्रप्तिकी 


आदि की जाय तो क्यों नहीं इस संसासके बन्धे मुक्ति 


हो सरू है? 
जिस प्रकार यतमे लगी हुई अग्नि गौले इधनको 
जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोके दम 
स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापको विनष्ट कर 
देत हैं। जैसे चारे ओरसे लगी हुई अभनिकी च्चालासे 
हरे हुए पर्वतका आद्य मूग आदि पतु एवं पक्षी नह 
ले, वैसे हौ सभी चाप चोगाभ्यासमें लगे हुए मतुष्यका 
आश्य नहीँ ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास 
जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी हौ अधिक 
सिदित होती है। 

भगवान्‌ कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शुवे 
उन शोबित्दका स्मरण करता हुआ दमधोषका पु शिशुपाल 
भणकानमे लौन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिभावे 
विष्युपताबण है, हो उसके विषयमे क्या कहता? उसकी 
सु तो पहलेसे ही सुनिित हो जाती है- 
शेषादपि गोष दधोचाहमजः स्मा। 





(अध्यय २३०) 


mm 


जृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा 


सतीने कहा--े शौनक! अब मै भगवान्‌ शबरा 
कही गयी नारसिहसतत (रिस) य्न कहूँगा। 

पाचीन कालको आत है, एक बार सभी सातुगणोने 
भगवान्‌ शंकरे कहा कि हे भगवन्‌। हम सब आपको 
कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसा पनी 
उन सबको खायेंगे। हम सभीको आप इसके लिये 
आज्ञा प्रदान करं। 

शंकरजीने कहा -हे मातुकाओ! आप सबके दारा 
संसारकी समसत प्रजाकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये इस 
महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको कौप 
वापस कर लें। 
भगवान्‌ करके द्वात ऐसा कहे जलेपर भो मातुकाएँ 
उनके बचनका अनादर करते हुए ब्रिधुवनके समस्त चरचर 











धोको खाते लिये जुट गयी। माक र गैलोक्‍्यका 
भश करे देखकर भग्‌ि कूप उन शरीवष्णुदयका 
इस कू ध्यान किया- जो आदि-अकसे रहित एवं समसत 
चराचर जगतुके कारण हैं, विके समान सपलपाती हुई 
लिनको जिड् है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर दौत है, 
तको वा देदौष्मणान केसे सुशोभित है, जो रलजटित 
जगद एव मकरे सुशोभित हैं। जिनका शिरोभाग सोनेके 
सख्त दिखायी देनेवाली ओ युक्त ह, जिनके केशे 
खोनेकी करणनी है, जो नीलकमलके समान श्पामवर्णके 
है, जो स्लखचित पायल धारण किये हुए हैं। जिनके तेजसे 
सूरण ण्ड व्यास है। जिनका शरेर आवर्ताकार रोपसमूहसे 
जुळ है और जो देव बम पुंसे गयी गयी एक विशाल 
कलाको धारण किये हुए हैं। इस तरह भगवान्‌ साले 





(ली न सकि द क कब त ब नेक अप सोसे: 
मु चेतस संतो जड छ दद किचि दद रि किल के क्ते (२३०। ४४), 


३- सिको जरी ऊपरो भगे केमो 'केसर' कहे हैं। 


कदर 


> पुराण गरड बस्य सार विध्णुकशाअयय्‌ * 


(संक्षिण गरडपुाणाङ 





पर्क जिस रूपमें नातयणका ध्यत किया था, उसो 
रूपमे ध्यान कमार सहदेव शीष उं अपना 
दर्शन दिया। यह रूप देवताओंके द्वारा भी दुर्नय था। 

"शने देवेश सिंहको प्रणाम करके उरं तट किया और 
चे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। संकरजीने कहा 


स्कखाज़कृधाकर। 

tte 

है समस्त संसारके स्वापी। है वृसिंहरूपधारित्‌! हे 
ौैत्पएाज हिरण्यकशिपुके यक्ष-स्थलकों विदीर्ण क्ेकले! 
सुकियोंके समान चमकौले नाद्यूतॉंसे सुशोधित देव। 
आपको तपस्कार है। हे तखपण्डलकी किसे मित्त 
सधक समा देदीय शतसले। है अगर! है 
शोभासण्य् भगवान्‌ पाभ! प्रलय बसीन मणके सूता 
गर्ना केवले, करोड़ सपक समा प्रासा देव! आपको 
नमन है। दुष्ट पापियोंकों हजारों यमराजके समान भयधीत 
करवले हजारों इरी शकि अपम संनिहित रखनेवाले! 
हज कुरे सदृश धनसम्फा! हजे चरणसे यु हे 
देव! आपको नमस्कार है। हातें चने समान शीतल 
कासिवाले! हजार सूपे सदू पराक्रमशाली! हजार 
की भौत तेजस्वी! ह्रे स्तु ह देब! आपको 
मे नमन है। हारं सुर देवताओंके द्वा मन्रूपये जप 
करने योग्य महामहि। इनके हज नेजोंस देखे जानेवाले! 
हजारों जनके पाप-पुष्योंका मन्दन करवाल! संसारके 
हजारों जीका बनधन काटकर उन्हें मुळ करवे! 
हजार वायुदेबॉके समान बेगवान्‌ और हार मूर्ख 
प्राणियोपर कृपा करवले हे दयानिधान! आपको मेरा 


जमस्कार है। 
इस प्रकार जूसिंहरूपधार देवदेवेश्वर भगवान्‌ हरिकी 

सुति करके विनम्रतापू्वक शिवने पुनः उनसे कहा- 
हे देवदेवेशर! अन्धकासुरका 


जरु 


अनोरघको पूर्ण किया था। 
मध्याहकालीन प्रचण्ड सूपे समान तेजसी श्रवा, 
हेत वर्णके कमलयें स्थित, प्रज्वलित अके सदू 
संकर, अनादि, मध्य और आनसे रहित पुराणपुरुष, 
पणत, जगदाधार भगवान्‌ सिका ध्यान करना चाहिये- 


(a) 
जो मुय इस स्तोका निस्तर जप करता है, उसके 
डुःअसपूहको औृसिह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस 
कार अंशुल सूर्य कुकी राशिको अपने समनस हटा 
दते है। उब साधक कल्याणकारी सातृवरगसे युक्त तृसिएदेवकी 
जहका निर्माण करके उनको पूजा करता है, तब वह सदैव 
उन पसात्परदेवके समीपे ह रहता है। जिपुरारि शिवने भी 
के उन्हीं देवदेवे नृसिंहूर्ति भगवान्‌ हरिकी पूजा कौ 
'की। उन्हीं देवक प्रसर करके ्रशियजीने वर प्रा किया 
और मातकाओँसे संसारकी रक्षा को। (अध्याय २३१) 


me 









सूतजीने कहे शौक! अब मैं उस कुलामृत अध्यय भगवान्‌ विष्युकी प्रसतापूर्वक सम्यक्‌ आरधना 
जामक स्तोका वर्णन करूँगा, जिसका वर्जन देवर्षि करनी चाहिये। 
जारदके पूछनेपर शिवने किया था। उसे आए सुने। जो विरूप, अनादि, अनन, अजन्मा तथा हदये 
नाएदजीने कहा--हे विपुराततक भगवन्‌! दुर्मरं स्थित, अविचल, सर्व” भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करता 
ष्य संसारमें काम-क्रोथ और शुभाशुभ दे तषा है, वह मु हो जात है। शरत, विधात, सर्वान, 
शब्दादि विषयों बकर सदासे पीडित हो रहे है, उनकी नके रमणके अननय आश्रय, अचल, सव व्याप्त भगवान 
जत्म-मृत्युरूपी संसार-सागरसे जिस उपा माइ विष्णुका सदा ध्यान कसेवाला मुक हो जाता है। 


विमि हो जाय, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। 

इसपर भगवान्‌ शंकर चोले--हे षर! भव- 
बन्धको नष्ट करनेवाले और दुःखका विनाश करवले 
परम गोपी रहस्यको मैं कहता हूँ, सुरो--तिनकेसे लेकर 
हतक चार प्रकारकी चरचर सृष्टि इस जगहे जिन 
प्रधुकी मायासे अज्ञाने वशीभूत होकर सदैव सोती हती 
है, उन विष्णुकी कृपासे यदि कोई जग जाता है तो वहीँ 
सरसे भार होता है। यह संसार देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त दुस्‍्तर है। भोग और ऐके मदमे उचत तषा 
तत्वज्ञाससे परइ, स्र, पत्र और कटय व्यायोहमें 
भ्रमित होकर सभी प्राणी नता प्रकारके दु:ख झेले हैं इस 
योम फैसे हुए सभी जीवको बसी ही गति होती है, 
जैसी गति समु सनान कणेके लिये आये हुए वृद्ध 
जंगली हाथियोंकी होती है। जो तुष्य हरिकीर्तन केके 
समय अपने मुखको बंद रखता है आत हरीने 
परइमुख रहता है, बह कोशमें स्थित कीडे समान होता 
है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेगेपर भी सम्भव नहीँ 
है। अतः हे नारद! प्रसत्र-चित होकर सदैव देवदेवेश 


तिक (तिशष), विराभास, निप तथा निप, 
(सुदेव, परम गुरु भगवान्‌ विष्युका ध्यान करनेसे मनुष्य 
तुको पात कर लेता है। सर्वात्पक एवं प्राणिमात्रक 
तके एकमात तिनि, शुभ, एकाध (एक अक्ष 'अ' 
कदस ओोध्य) विष्णुका ध्यान केसे मुक्ति हो जाती है। 
काक्या (किसी भी बाक्यसे अवर्णनीय), तौनों कालॉको 
जानेले, लोकसाक्षी, विर तथा सभौसे ह वष्णुक 
सदा ध्यान करसे मुक्ति हों जाती है। हा आदि देव, 
गर्व, मुनि, सिद्ध, चारण एवं योगियोके द्वार सदा सेवित 
अतिक ध्यान केसे मुक्ति प्रा होती है। संसार-क्थनसे 
मु चाहनेवाले सधी लोगोंकों यरद श्रौषिष्णुकी इसी 
परर सदा सुति कजी चाहिये। यादि कोई भी संसार- 
पते मु चाहता है तो उसे समाहित होकर अन, 
अव्यय, देवाधिदेव, अनन हमे सवोच्च देवके रूपमे 
सुति, समसत जगते निपना, अज श्रविष्पुका सदा 
यत करता चाहर 

सूतमीने कहा--आचीन कालमें दर्वा नाके दवारा 
पेपर वृषभध्वज शिवने चारदसे विष्णुका जैसा वर्णन 





संसएकन्थनत्युकिपिचछैल्लोको.दाशे्त- 
संल कोऽपि मिच्‌ मतः 
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५४ पुराण शारू श्ये सार विषणकाम्रयम्‌* सक्षि गपा 
किया था वैसा चैंने आपसे कर दिया है। हे लत! निप्र भगान शिवसे विष्णुके इस माहल्यको सुतकर सि 
उन अक्षय, निष्कल, स्तन, अव्यय, ब्रहमस्वकूप विषु देवर्ष कएने उतकी सम्पक्‌ आरधना करते हुए परम 
ध्यान करते हुए आप निश्चित हो उनके शाचा पदको परको प्राप्त किया। जो मुष प्रपलपूर्वक नित्य इस 
प्र करंगे। हजारों अश्मेघ और सैकड़ों काजपेय यहा सतुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ों जनमे किये गये 
अत्न करसे मनुष्यको जो फल पराल होळ है, चह चाप नह हो जाते हैं महादेवका कही गयी यह स्तुति 
एकाग्रचित्त होकर विष्णुका श्षणमात्र ध्यान केसे परा बढ दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्वपूर्वक इस सततिका नित्य 
होनेवाले फलके सोलहवें भागकी भी समानता कें समर्थ पाठ करता है, वह अमूतय अर्थात परम वैष्णव पदको 
नहीं है। प्ण कर लेता है। (अध्याव २३२) 
सृत्वष्ठकस्तोत्र' 
सूलतजीने कहा-हे शौतक। अब यैं सा्ग्डेययुनिके जाईन, माधवके शरका हूँ, मृ मेरा क्या करेगी? मैं 
र कहे गये स्तोको बतलाता हूँ जो इस प्रकार है-- पपु, पुच्छे (मलततव) बोजभूत, (मूल पुरुष) 
दामोदर प्रप्र कि मृत्युः क्यिति॥ .. भहापुरद, जगति, लोङनायकी शग, मृत्यु मेरा कया 
शङ्कया देव. व्यक्तकपिणपव्यथण। केणी? मैं सहस सिवाे, व्यक्त, अध्य, सनातन, 
अधोक्षज प्रप्र किर मृत्यु: कि्धति॥ महायोगी शनये हूँ, मृतयु मेरा कया करी? मे 
णहं शामन विषं रसि जनदनम्‌। रिदम ' हः स्वरूपसे विमत रेवले, मा, 
सयव च प्रो किओ मृत करियति॥ दोनि, अयतिन्‌, विश्वकप भगवानूकी शरण ग्रहण कर ली 
पुरुष पुष्करकषरीज पुष्य॑ जगातिष्‌। ६, अब मृतय भेर का करणी? इस प्रकार उन महता 
लोकां र्रम कि मृत करष्धति॥ र्णे व क गयी स्तुतिको सुनकर विषु 
साखशिए्स दें ब्यक्तब्यक्त॑ सवाततभ्‌। संतत मृत्यु भाग जाती है। इस स्लोज़का पाठकर बुदा 
महायोग प्र्ोमरय कि मृत्यु: क्यिलि॥ करेन मृ्परर विजय प्राप्त कर लौ। पण्डा 
भारा हातार यह्योनपधोनिजम्‌। क्सि महाविष्युके पसन होनेपर कुछ भी दुर्भ नहँ है। 
रू प्र्ोसम किलो मृ करियति॥ ह मत्यहक्तोज महापुण्पशाली है, मृत्युका विनाश 
त्युदीसितणाकर्ष सतोई तसय महातपनः। कणनवाला और मङ्गलदायक है। मार्कण्डेयमुनिका कल्याण 
अपयातस्ततो मृषः परयीडिः॥ कके लिये भगवान्‌ विष्णु स्वयं इस स्तोज़को कहा था। 
कृति तेन जितो रेन धौषता। जो मुय नित्य ठतो कालॉमें पवित्रे भक्तिपरक इस 
रसने पुण्डरीका गृसिहे आश्लि दुर्लप्‌# स्तुति नियमपूर्वक पाठ करता है, यह विष्ुभळ 
(२॥१।९-०) अकालमृत्यु प्रस्त कहीं होता। जो योगी अपने हदपकमलमें 
मैं भगवान्‌ दाघोदरकी शह मू सेश क्‍या करेगी? पुराणपुरूद, सनातन, अप्रमेय तथा सूर्यले भी अत्यधिक 
शंखचक्र, ज, अव्यद, अधोकषजकी शे हूँ, जसी नरयणका ध्यात करता है, वह मपर विजय 
य भेत कया कोण? मैं वाह, यमन, वि तृ, प्रपा कर लेता है। (अध्याय २३३) 
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सतीने कहा--हे शौनक! अब मैं अच्युतस्‍तोत्रका 
वर्णन करेगा जो प्राणियोंको सब कुछ प्रान करनेवाला 
है। देवि नारदके पूछनेपर ब्रह्मजने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोका 
जैसा वर्णन किया था, वैसा हौ आप मुझसे सुनें। 

जाएदजीने पूछा--हे बहन्‌ प्रतिदिन पूजाके समप 
जिस प्रकार अक्षय, अब्यय, चर प्रदान करलेवाले भगवन्‌ 
विष्णुकी सतति मुझे करनी चाहिये, वह बतानेको कृपा करें। 
चे सभी प्राणी धय हैं, उत सबका जन्म लना सफल है, 
चे हो सब प्रकारका सुख प्रास करनेवाले हैं, उको 
सगोका जौवन सार्थक है, जो भगवान्‌ अच्युत विष्णुको 
सदैव सतति करते हैं। 

अह्ाजीने कहा--हे मने! मैं भगवान्‌ बासुदेवका बह 
स्तोत्र जो प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है और जिस स्तोके 
ण पूजाकालमें सम्यक सतुति किये आनेषर भगवान्‌ 
जाणयण पसत होते है, उसे आपको सुनाता हँ, सुनें। वह 
स्लो इस प्रकार है 

ॐ चो [ भगवते सदाय नमः सबांािे। 





नमः पङ्कजनाभाय जः 
नण: सहखीर्ाय नयो नागङापने॥ 
नमः परशुलताय नमः कष्राकारिे। 
कणः सत्रिण जिताय तमो नमः 
कमकपणाय च 
कः शिवाय सूय पुराणाय नमो कब: 
जम. चामनरूपाय.. अलिशस्यापडारिणे। 
णो हवाय गोकिज्दाथ नमो तक: 

परयत पणो पार 
जलस्य मे जानदायक॥ 
परत नमसते पुरुषो 
सिकृहेव सो विष्ायनn 
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ल दैतय दानवा जगास यक्षा राक्षसाः खगा:॥ 


“+ पुराण सारु यशे सार विष्ुका्यम्‌ + [सित गरुडपुरणाङक 














का त्वयि जगन्नाथ ्रतिरतिकी मम। 
के हेन न कृतं कर्म स्वर्गयोक्ञादिसाधनयू॥ 
स्य विष्णौ दृढा भक्ति: सर्वकामफलप्रदे। 
पूं कु ता सतो कः श्रोत तवाच्युत॥ 
सुतं च पूतं भय तत्‌ कषमस्व चयो ते। 
Cre) 
क उन भगवान्‌ वासदेवको जमस्कार करता हूँ, जो 
भी पापको हरण करनेवाले हैं। मैं विशुद्ध देहवाले, 
झनस्वरूप, सभी देवताओके स्वी, श्रोषतसाधारी', ढाल 
और तलवार धारण केवले, कमलकी माला धाएण 
केवले, जगते ्रतिहित, पौताप्बरसे अलंकृत, नृपिहरूप 
और बैकुष्ठपूरति ्रविष्युको बर्बर नमन करता ह। 
मेश उन देवको प्रणाम है, जिनकी नाभिमें कमल है, 
जो शौरसागरमे शत करनेवाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, 
जो सेपशब्यापए शापन कर रहे हैं, जिनके हमे पतु है 
जो शिषे गर्वका अरा करनेवाले हैं, जो सत्यप्रातित हैं 
जो आचित हैं, जो तरिशुवनके एकमात्र सयामी और चक्रधारी 
है, उत कल्याणम, सूश्मस्‍्वरूप और पुणणपुरुषकों है 
आह्शर प्रणाय करा हू त्याज चलिके राज्यकों दने 
रज कोके लिये भगवान्‌ बामन तथा पृथ्वीका उदाए 
केके लिये दहवहका अवता प्रहण करनेवाले गोविन्द 
ऑदरिको मेर बार-बार प्रणाम है। 
है परमाक्टस्वरूप! है ज्ञान देनेवाले परम अकषर 
झातस्वरूप। देव! घर पुम विश्वकर्ता| विश्षधावन! 
ताथ विके कारणभूत मधुदैतयविनाशक! रावणहन्ता! 
कंस उषा केशीको मरनवले। कैटभ दैतयको मालेवाले! 
आपको नमस्कार है। हे पदलोचन! है गरुडध्वज! 
कालनेमे हन्त! गरडासन! देवकीपुत्र! वृष्णित्दत! 
रक्यिणकत। अदितिनरन। गोकुलवसी! है गुर्कुलप्रिय 
आपको मेस बम्बर नमस्कार है। 
है गोपवपु कृषण, गोपीजनप्रिय, गोवर्धनधाते! हे 
जोकुलवर्धप! आपकी जय हो। हे दैत्यतज रावणके 
संहारक! चादूरदैत्य-विनाशक, वृष्निवंशके प्रकाशक! 
कालीयमन! सतसवरुप! संसा साथी! सर्वरधसाधक! 
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है वेदान्तविदोंके यध! सब कुछ देनेवाल! माधव! सबके 
आश्रय! अव्य, सर्वत्र व्याप्त! सक्या (माधव), 
सध, चिरान! थित निरजञन, निशम्य! हे शानत! हे 
सनातन! हे नाथ। हे जगतूज्य भगवान्‌ विष्णु आपको जय 
हो, जय हो, जय हो! आपको मेरा नमस्कार है। 

है हरे! आप हो गुरु हैं, आप हो शिष्य हैं। आए हो 
दों रुत होनेवाले म तथा मच्छल हैं। आप ही 
नयास, मुदा और दीक्षा हैं। आप हो पूजे प्रु होनेवाले 
पादिक साधन हैं। आप हो आधारसि, अनर, कूर्म, 
पय, पद, धर्म, ञान, दी और पूजामण्डलकी शक्तयोके 
स्वरूप हैं। 

है प्रभो! आप हौ छलका भदन कणेषले हैं। आप 
हो खर-दूपणका संहार करनेवाले रा हैं।आप ह रहं, 
देव, विष्णु, सत्यपराक्रम, सिंह, पणन, भरको धारण 
करनेवाले महावरह हैं। 

है प्रभो! आप हो सुपण, शंख, चळ, गरा है। हे देव! 
आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, शाही माला, बरत, कसध, 
राती तथा तूणीर (हरकस)-रूप हैं। 

है प्रभो। दाल और खडसे युक्त आप इदरादिक 
दाल देवता हैं। आप ही विधाता और आप ही हा 
हैं। आप ही यम, आग्नि, कुबेर, ईशान, इत, बरन, 
रक्षक स्वम, साध्य, यपु, च, सूय, बसु, सरन, 
अधितीकुमर तथा मसदण हैं। आप ह दैत, दानव, सग, 
गक्ष राक्षस, पक्ष, गर्व, अप्सए, सिद्ध, पजन तथा 
देवगण हैं। आप ही पूयी आदि पकाल, शब्दादि 
विषयस्वरूप और आव्यक इन्िय हैं। आप ही मन, बुद्धि 
एवं अहंकारतत्व हैं। आप हो षे तथा इरे हैं। 
आपकी जय हो, आपको बं प्रणाम करता हूँ। 

है हे। आप ही यढ, वषटकार, 3कार (प्रणव). 
समिथा और कुता हैं। आप हौ यावी, हय दीका, 
तमप, अशन, यजमानपली, पुरोडाश, यजा, सुक, 
सुव तथा सोमरस निकालनेके लिये रुत पाषाणविशेष हैं। 
आप सब कुछ हैं। आप ही पज्ञकी सम्फाताके लिये 
दक्षिणायुक सदस्य और आप ही यके रप्पादसके लिये 
उपयोगी शूपादिक उपकरण, ब्रह्म (विशेष तकर), 
मूसल तथा ओखली हैं। आप हो निलिल्ये होता. 


ससन, धान, पु याजक, अधर्ष उदात, यज्ञ और 
हो पुरुयोलम यडभगवान्‌ हैं। आपको मेरा नमसकार है। 

है देव! आप हो दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, 
सरण एवं नशर जन्‍्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक्‌ तथा 
जुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत्‌ भी आप हो हैं। यह 
अखिल ब्ह्माष्ड और जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। इन 
सबको सृष्टिके लिये आपने स्वतः प्रकट किया है। हे 
परब्रह्म! यह आपका स्वरूप उन देवताओंके भी ज्ञानसे 
को है। इस संसारं कौन ऐसा णो है, जो निष्कलुप, 


ईर, सर्व, निर्गुण, शुद, 
अटल, शा, पूण, अ तथा आ रहा आपको जान 
सकता है। हे देव! अवतो आपके जिस सवहूपका रत 
हो है, उसके पएम भावको बना जाने हुए ही देवता लोग 
आपका भजन के हैं। थे भी आपके पूलस्थकपके 
उससे यित रह जाते हैं। हे पुरषोतम! इसप्रकार 
आपका मनसे भी आश्य जो अगोचर सकय है, 
उसकी आणना करे क्‍या थे सपथ हो सकता हूँ? 

है ऋष। पहार इस पूजायण्डलमें यधाधिधि पु-धू 
आहिक डा संकर्षण आदि नमभदोसे आपको हौ मैने 
पू की है, बे सी विभूतियाँ आपकी ही हैं मने आपकी 
इस पूय जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया 
है, यह सब आप शा करें। ह विधो। यधोक्त रपे मैं 
आपकी समयक पूजा नहँ कर सकता। जो मने जप- 
होमादि किया है, भक्िपरवक उस क्का निष्पादन करना 
मे लिये असाध्य है। इसलिये मैं आपसे कष 
का हूँ। हे प्भो। दित, रात और संध्या तथा सभी 
वस्मे चेहा-निह्ा आपकी सेवके अनुरूप रहे 
है हरे! आपरे चर्णदुगलगे सेरी एकनिष्ठ अचल भि हो। 
है नथ! मेरी असो प्रति अपने शरसे है, वैसी मदि 
का नहीं। इसलिये हे जगनाथ! आप देसी कृपा करें 
कि आणे मेत आशक रति हो जाथ। सभी फल 
देले भगवान्‌ विष्युकी जिसने दृढ़ भक्ति कर ल, उसने 
स्वर्ग और मोक्ष आदिके साधन किन कमको वहीँ किया 
है? हे अच्युत! आपके पूजन और स्तुति केम कौन 








(सा नमा प्य पतन बसेकल। 








समर्थ है? आज मैने यथासामर्थ्यं आपकी जो पूजा और 
स्तुति की है, उसकी अपूर्ताके लिये मुझे क्षमा प्रदान करें। 
मेण आपको प्रणाम है। 
है मने! मे भली प्रवरो आपको यह चक्र 
(अन्यु)-स्लोत सु दिया है। यदि आप परम बैल्व पदको 
इच्छ करो हैं तो परत्पर विष्णुको भकिपूर्वक यह सतति करें। 
पूलके समय जो मुय इस सोके द जादुर 
भगवान्‌ विष्णुकी सुति करता है, वह शौर हो संसारके 
जन्मको काटकर मोक्ष राण कर लेख है। हैमने! अन्य 
जो कोई भो पवित्र होकर भर्िूर्क प्रतिदित हीनो 
संध्या औविुदेवका इस तोरे अनुसार भजन करता 
है, वह अपने समस्त अभीष्टोंकी सिद्धि प्राण कर लखा है। 
इस सोका पाठ कल पुत्र चाहतेकला व्यक्ति पु प्रा 
करल है, सांसारिक बन्स मु होनेको इच रखनेकला 
उससे मुक हो आता है। इस स्तोके फले ग गगल 
टका प्राण कर सेता है, निर्धन वयि धनवान बग जाता 
है और वर्थ दि, भाग्य तथा कॉ प्रा करल है। 
जिस (पूर््के वृततनतकी स्मृति) कथा और जो 
कुछ थिते इच्छा रखता है, भक्त उसे प्रास कर लेता है। 
बह प्राणी धन्य है, सब कुछ नेवल है, भुद्धिसन 
है, साधु है, सभी समा कर्ता है, सत्यवादो है, पवित्र 
है और दाता है, जो भगवान्‌ पुसुषोत्तमकौ सतति करता है। 
इस संसाएे थे प्राणी सम्भाषण करने योग्य वहीँ हैं और 
समस्त भोसे बहिण हैं, जिनका कोई भौ सल 
भगवान्‌ हरिके उसे समन नहीं होता। वह व्यक्ति दुता 
है, उसका मन और बचत शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ 
प्रदान कणेवाले भवान विष्णुम अचल भक्ति नहीं है। 
मतुष्य सब सुख प्रदान करनेवाले भगवान्‌ हरिको 
विधिवत्‌ पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्रा 
कर लेता है। बद्धक आराधना करनेपर पसवन 
भगवान्‌ सब कुछ प्रदान करते हैं समस्त मुनि जिन देवका 
चिता करते है, वे हो शुद्ध ह परमत्रह् हैं। जो सीके 
दमे विराजमान रहते है, जो सब कुछ जाते हैं और 
जो सभी कृत्योके साक्षी हैं, जो भय-मरथ-विहोन हैं, 
तित्य- आनन्दस्वरूप हैं, ऐसे अज, अमृत, ईल वासुदेवको 
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त ससर स्वामी, सुरन, 


ज्ञात, अति विमल, विशु, निगु, आत्पस्वरूप और 
समस्त सुखोके मूल भगवान्‌ तारायणकी भावपुष्पसे पूजा 
करा हूँ। मेरे हदयकमलमें सर्वसाक्षो सब्बिदानदस्वरूप 
बान विष्णु सदा विराजमान रह 
सकलमुनिभिरा्यते यो हि शुद्धो 
लिलि निष वत्ति यः सर्वसाह्षी। 


Corer) 
इस प्रकार मैने आदि-अससे रहित, पार यरय 
भक्‌ विष्युके महा प्रभावका वर्षन किया। इसलिये मोष 
श कलेकी इच्छा रेवले मलयो चाहिये कि वह 
भलौभौति परमेश्वरका चिन्तन करें। इस संसरमें कौन ऐसा 
कोणो है जो उन ओोधणम्य पुयणपुरुष, सूर्फक समान तेजस्वी, 
विमल, विदु, बह अद्वितीय विष्युका चित्तन करके 
उमे तदाकार कहीं हो जाता? जो मनुषय इस स्ुतका सदैव 
.पाठ करता है यह श्रोविष्णुके समान ही प्रशान्‍्तचित्त तथा पापसे 
रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोकरूप 
पुरू कमना करता है अपा सम्पूर्ण सौल चाहता है, 
बह सब कुछ छोड़कर सर्वर पुणपुरुष, वरण करने योग्य 
'वि्जुकी शरणमे जाता है, इसोलिये उसका प्रभाव सर्वत्र फैल 
(ऊत है और बह विष्युलोककों चला जाता है। 
जो प्रणी विधु सबके स्वामी, विश्वको धारण करनेवाले, 
विशुद्धात्मा, समस्त संसारके विनाशके हेतु, विमल, भगवान्‌ 
ासुदेवकी शरणमे अनासक-भावसे जाता है, वह मोक्षपदको 
जज करता है 
विधुं प्रभुं विश्वधरं विशुद्ध- 
_ सशेचसंसारविनाशेतुम्‌ t 
जसो जालदेवं विमलं प्रप्र 
स नोकषमाणोहि विषुरसडूः॥ 
Cte 
(अध्यय २३४) 
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आचारकाण्ड] तति तक ङो * ३५९ 
जह्ज्ञाननिरूपण तथा षडङ्गयोग 


सूतजीने कहा-े शौतक!] अब रैं वदाल और 
संछ्दालके अनुसार रहनका वर्णन करता हँ। 

"मै ही ज्योतिमंय परतरहमस्वरूप विष्ण हँ ऐसा 
तिन कणो हुए “सूर्य, दयाकाश और बढ़िमें एक ही 
ज्योति तीन रूपमें स्थित है”, ऐसा नि्षव करना चहिे। 
जैसे गायके शीर पत रहनेपर भी पत गायको बल प्रदान 
नहीं करत, परंतु उसी तको निकालकर विधिके अनुसार 
गायके निमित प्रयोग करेपर चह भूत महाबलप्रद हो 
जाता है, वैसे हो विष्णु सभी जौवोके शरम विमत 
रहनेपर भी वना आराधनाके कल्याणकारी वहीं हो सकते। 
जो योगरूप दृक्षपर चढ़नेके प्क हैं, उनके लिये 
कर्मशान आवश्यक है, किं जो योगरूपी वषपर आख्द 
हो चुके हैं, उनके लिये त्याग (वैश्य) एवं डान ही 
महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयोंको आकनेको 
इच्छा करता है, उसमें रण-द्ैणदि प्रादृत हो जाते है, इसी 
कारण मुच्य लोभ-मोह तथा क्रोधके दशीभूत होकर 
पापचार करता है। 

जिसके हाथ, उपस्थ, उदर और बाकय--ये चार 
सुसयत रहते हैं, वही बुझाने द्वा विग्र कहा जाता है। 
जो दूसोके इव्यको प्रहण नहीँ करे, हिंसा नहँ बरत, 
जुएे अनुरक नहँ रहते, बस्तपमे उके दोनों हाथ 
सुसयत रहते हैं। जो दूसोकी स्के प्रति कायका भाव ही 
रखता, उसौकी उपस्थेन ससय है। जो लोधरहित 
होकर परिभित भोजन करते हैं, उके उदरको संपत 
कहा जाता है। जो हित-परिभित और सत्य वाक्य बोलता 
है, उसौकी याणी संपत कही जाती है। 

जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं, उसके लिये तपस्या 
खा यज्ादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात्‌ तपस्या, पड़ 
आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ, उपस्थ, उदर एवं 
कय सपत हाँ। 

मत, बुद्धि और इनियोका आत्यन्तिक ऐ् अर्थात्‌ 
सदा ध्येयतत्वमें लगा रहना, ध्यान कहलाता है। वह ध्यान 
दो प्रकारका होता है-सबोजरे तथा निर्ग । 

(नकी मूल आधार-सक्ि बु" भोके मध्यमे 


टो है। इसे सदि जीव विपये लगाये रहता है तो यही 
जाग्रद-अवस्था होती है। जब जौवकी इदयं शानत हॉ, 
केवल मन चडल हो और इलो कारण बाही एवं भीतर 
'विषयोंको केवल स्वम जौब देखता रहे तो यही स्वग्ावस्था 
है। जब मन हमे स्थित हो तथा तमोणुणसे मोहित होनेके 
कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुपुष्ति-अवस्था 
समझती चाहिये। 

जो जित्य होता है उसको जाग्रतु-अवस्थामे तन, 
मोह और भ्रम नहीँ उत्त होते। वह र्दा्धादि विषयों 
आसक नही होता। 

डौ इनि और मनको विषयोंसे खॉचकर युद्धिक 
ण आहंकरको एवं प्रकृतिक द्वारा चुद्धिको संपत कर 
और चित्‌शकिके हाण प्रकृतिको भी सपत कर केबल 
आत्मरूक्‍में अवस्थित रहता है। इस सिम ज्ञानी मने 
स्वारकाश आता (परमा) -को देख सकता हैं। आता 
सवका है, कैब है, ता है और ज्ञानाधिकरण है। चू 
अमृत शुद्ध तिष्य सर्व्या शप्र आत्पाको जानकर 
मु दरप'-अबस्थाम आ जाता है, इसमें सशय नहीँ है 

शका अन्तिम लस्य मुकत है। यह मुक्ति जीवको 
कौ ज्राह होती है, जब वह पुय एवं मिगुणातिका 
कतिका परित्याण कर देता है। यह परय एक 'कमत' 
के रूपे माता गया है। संसारावस्थामें जव इसी कमलकूपी 
र्द की किक स्थित रहता है। तों गुणों सतव 
रज एवं तम)-को साम्यावस्थारूप प्रकृति हो पुर्वशकरूप 
कलक कविका है इस पुरष्ूूप कमलके आठ पा 
(दल) हैं। ये ह-शब्द सवर्श, रूप, रस, गनध, सत्य, रज 
तषा तम। इस प्रहौकात्यक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि 
जीवको मु प्रा केके लिये प्रकृतिसे स्वको अलग 
करना अनिवार्य है इसके हेतु शब्द आदि विणि पर 
अताखक होता होगा। 

लाम, जत. प्याह, धारणा, समाधि और ध्यात- 
चे छः योगके साधन हैं। 

इत्दियसंयमसे पापक्षय और पापक्षये देवप्रौति सुलभ 
होते है। देवि मकि एवं सुक्तिसाधनको ओर उसु 





(ला २ बज आ हो हो को ह परका अतप से खोज पठन का जाता है। 3- कोश रूप बोजका अत 
न हो ले तिन धर कड़ा आता है। ४-फस श वकक कम 
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= पुणं गारुडं यश्य सार विष्ुकयाम्रयम्‌ * [सित गरुडपरणाङ 
होनेक लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योगका जाता है। चितको अस्थिरता, रानि, दमस्य और 
मुख्यतम साधन है आणायाम। यह दो प्रकारका है-गर्ध पराद--ये खूथी योगियोके दोष कहे गये हैं, ये योगमें 











और अगर्ध। जप एवं ध्यानयुर जो प्राणायाम है, वहो गर्भ 
प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम 
कहा जाता है। जो प्राणायाम छत्तौस मासे यु रहता है 
ही श्रेष्ठ है, जो चौबीस माजासे युक्त रहता है वह मध्यम 
है और जो प्राणायाम बारह मासे युक्त रहता है बह किन 
है। सदा अकारका जप कर प्राणायाम करे। अकार 
पराका वाचक है।इस द्रह्मवाचक अकारक घि 
होनप वच्य ब्रह्म प्स हो जाता है। 

/ॐ नयो विषणये'-इस पढ़कर और दारा 
गाय्रौका जप काला चाहिये। सभी इख्रयॉकी प्रवृति 
सांसारिक विषयोकी ओर रहती है। मतके दाण इन 
प्रवृततियोंकी निवृत्तिको हो प्रत्याहार कहा गया है। इन्द्रयोंको 
अपने विषयोसे समाहरण कर मतको बुड्धिके साथ 
रहा स्थित रखते हुए बारह बा प्रानावान कलम 
जितना समय लागता है, उतने समपतक हमे मनको 
निषिष्ट कला हौ द्रादशधारणात्पक ध्यान है-ऐा ब्रहते 
कहा है। नियतरूपसे आहकिं जो संतुह्िका अनुभव 
होता है, उसको समाधि कहा जाता है। ध्यान के-के 
यदि भन च्ल नहीं होता है, सदा ध्याते हो प्रि रहती 
है अधांत्‌ अभ प्रसत ध्यानसे निवृति नहीं होती तो 
इसीका नाम धारणा है। मन यदि धयत हो आसळ 
रहता है अर्थात्‌ येपतत्वका ही चित्तन सदा होता रहता है, 
अन्य किस भी पदार्थका भान नहीँ होता तो इसोको ध्यान 
कहा जाता है। 

नपरयण मुनिगण, ध्येय पदार्था चिन करे 
करते जब मन उसी ध्येयमें निकल हो जाता है, लो इसे 
हो परम ध्यान कहते हैं। ध्यात करले-कर्ते जब सर्वत्र 
ध्येषपदार्थ ही दिखायी देने लगे, ध्याता भी ध्वेषभय प्रीत 
हो और किसी प्रकारका हैन नहँ रहे तो इस 
अवस्थाको समाधि कहा जाता है। जिसका मत संकल्पित 
होकर इत्रियके विषयचिन्तनसे विएत हो जाता है तथा 
जमे लोन हो जाता है, वह समाधिं स्थित कहा जाता 
है। जिस योगीका मन आत्मामें अवस्थित परमात्माका ध्यान 
करे-करत तमय हो जाता है, वह योगी समाधिस्थ कहा 


हितकारक हैं। 

लके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येयके स्थृलस्वरूपका 
(न करे, इसके बाद भनके नक्षल होनेपर तेज/स्वरूप 
दरात अनुरळ होकर स्थिर हो जाता चाहिये। जगत 
पएात्ाके अहिर कुछ भी कहाँ है, वह परमात्मा ही 
विश्वरूप है- इस प्रकारका निक्षय कर परमात्थासे अतिरिक्त 
सभौ पदाधयॉको असत्‌ मानकर उनका परित्याग कर देना 
चाहिये। हदण- पे स्थित 3>काररूपी व्यापक परमक्रह्का 
ध्यान करा चाहिये। क्षेत्र और षे रहित तन भाजसे 
जुळ अरकारका जप करना चाहिये। प्रथम अपने इमे 
अकपरस्वकूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे। इसके बाद 
उसके ऊपर कृष्णवर्ण तथा स्वेतवर्णवाले तमोगुण, 
सजोगुण और सतवगणके ती सण्डलॉका ध्यान कर उनमें 
जोबल पुरुषका ध्यान करें। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्प आदि 
आठ गुणस यु अष्टदल कमलकी भावना की जाती है। 

इस कमलको कर्णिका ज्ञान है, केसर विहान है, चाल 
एय है एवं इसका कन्द वैष्णव धर्म है। मुक्िसधक 
जया इस इत्ययकौ कर्मिकायें स्थित प्रणवरूप बरका 
ध्यान, चेतन निकल तथा व्यापक रूपमे करें। इस 
अ>कारस्वरूप हका ध्यान करे-करो पद कोई रोका 
द्वा कर देता है तो बह ब्रह्मायु्य प्राण करता है। 
जोगी देहगत पदके मध्यमे हरिको बैठकर भकिभावसे 
उका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान-रूपी चशुसे- आत्पासे 
आता (परमात्पा)-को देखते हैं। सांख्यदर्शन-वेतालोग 
उति पुरुषके विवेकसे तथा योगवेत्ता योगके प्रभावसे 
आतर काले हैं। आत्या ज्ञानरूप है। वास्तवमें ज्ञनका 
हो हल्य है। न हो जहका प्रकाशक है और ज्ञान ही 
अवबन्धनको काटनेवाला है। इसौलिये ध्यन-साधनम 
एकचि ही प्रधान योग है। यही योग योगियोंको युक्त 
दन करता है, इसमें संशय नह है। यह एकचितताका 
जेण आमे हो पर्यवसित है। 

जो इत्यादिको जीत कर से प्रीण हो जाता है, 
दराने अवस्थित इसी योगीको मु कहा जाता है। 
आसन, स्थान आदिको विधियां योगकी साधक नहीं होतीं, 





(ना लिव योगद प्रानी र सम रुक होका। 


(आचारकाण्ड) 





- आल्ानिरपण ५ 
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उत्त थे तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवाली हैं। ये सब 
'विधियाँ साधनक विस्तार मार हैं। शिशुपाल स्पस्थाध्यासके 
प्रफवसे सिद्धि-लाभ किया था। योगाभ्यास करनेवाले योगीजन 
आत्पासे आत्माको देखते हैं। योगीजन सभी परियो 
करगाभाव, विषयक प्रति विष एवं शिन और उदसको 
'परायणताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब 
योगी मनुष्य रे इतके विषयका अनुभव हीं 
करता, तब काहकी भौत सुख, दुःखके अनुभवसे लीत 
होकर मे लन हो जाता है अर्थात्‌ म हो खाता है। 
मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके 
रेभ एवं सभी अशुभ तथा पापको ध्यानामिके दाणा 


स्‌ कर रतो प्रा करता है। जैसे कसेका 
र्षण करसे अधिका दर्सन होता है, वैसे हो ध्यानसे 
रत्व हरिका दरसन किया जा सकता है। जब ब्रह्म 
और परमातसवरू हरिका दर्शन किया जाता है, ब ब्रहम 
(और आल्ाके एकत्वका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष 
नता चाहिदे। किसी भी बाहा उपाये मुकी प्राप नहीं 
हो सकती, मुकी प्ति आधयनारिक यम-नियम आदि 
डयक दाण हो होती है। संन, योगाभ्याल और 
ेदास्सादिके अवसे जो आतका प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक 
कहा जाता है। युक्ति होनेपर अतात्मामें आत्माका और 
असप सद-तत्तका दन होता है। (अध्याय २३५) 


me 


आत्पज्ञाननिरूपण 


भगवान्‌ ओोले-हे चारद। अब मैं आत्जनका 
तात्विक वर्णन कहग, सुनिये। 

अहत तत्व ही साय है और उसमें एकचितता ह 
योग है। जो अट ततव-योगसे समप हैं, वे भवयननसे 
युक्त हो जाते हैं। अ तत्वका ज्ञान होनेपर अहीत, 
अर्तभाव और भविष्ये सभी कर्म नह हो आते हैं। ली 
व्यक्ति सद्विचाररूपी कुल्हाड़ीके द्वारा संसाररूपी वृषको 
काटकर ज्ञान-वैरा्यरूपी तर्के द्वार वैष्नक पद परात 
करता है। आपर, सवन और सुपुष्कि-यह तीन प्रकारक 


करो” और "कर्मका तयाग करो--ये दोनों बचन चेमे 
सिलत हैं। निष्कामभावसे पादि कर्म मुके लिये होते 
है, क्योकि निष्कामभावसे अनुश्ठित यज्ञादि अनःफरणकी 
शुके साधन हैं। नपात होनेपए एक ही जम मुत 
जत हो आहो है। हैत (भेद)-भाष रखनेपर तो मुकत 
अध्यव हो नह है। कुयोगी धी मुप नहं कर सकते। 
किसी कारण योगध्र्ट होनेपर योगियोंके कुलमें उत्पति हो 
सकती है। ऐसी स्थितिं मुक्ति सम्भव है। 

'कमोसे भववन्थत और डा होनेसे जौपकी संसाससे 


अवस्था ही भाया है जो संसारका मूल है। यह माया गुक्ठि हो जाती है, इसलिये आत्यज्ञानका आश्रय करना 
जबतक रहती है, तबतक संसार हो सत्यमे अवगत होता चाहिये। जो आत्पज्ञाकसे भिन्न ञान हं, उनको भी अडान 
है। वास्तवमें शाश्त अत ततवे ही सब कुछ बिष्ट है। कहा जाता है। जब इृदययें स्थित सभी कामगएँ समाणा 
अदत तत्त्व हौ परम है। यह परब्रह्म आप-रूप तथा हो जाती हैं, तब जीव जोवनकालमे हौ आमरत्वकी प्राप्ति 
क्रियासे रहित है। यह ब्रह्म हो इस जगती सृष्टि कर स्वय॑ कर लेता है, इसमें संशय नही है 


उसौमें प्रवि्ट हो जाता है। 

“है माहीत चित्पुलुवकों जानता हूँ और मैं भी 
आत्मस्वरूप हँ! इस प्रकारका झन हो सुका म्ण है। 
मोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक अन्य कोई भी उपाय 
नहीं है।' श्रवण, मनन और ध्यात-ये सभी डानके साधन 
हैं। यह, दान, तपस्या, वेदाध्ययत और तॉर्षसेवामातसे 
युकी प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति किसो मसे दाल- 
याने तथा किसीके मतसे पूजादि कमसे होतो है। “कर्म 


दा से विमुच्य कामा सय हद स्थिता:। 
सलाउपततवमाोति औब्रव न संशयः 
(१) 
वयापक होनेसे ह कैसे जाता है, कौन जाता है और 
कहाँ जा है? ऐसे परनोके लिये कोई अवसर ही 
है। अनन होनेके कारण उसका कोई देश नहीं है; 
किसी भी रूपमे उसको गति नहीँ हो सकती। परब्र 
अय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहाँ है। बह 











पदा पस स खमस: सद । सेपरे कळ कः क्च ले (२३९7) 
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जानस्वरू है, अतः उसमें जडू कैसे हो सकी है? परकर प्रत्यक्ष होनेपर भी इर्य दृषटि-दोषके कारण सही नहीं 
दलतः ब्म आकाशके समान है, इसलिये उसकी गति, दिखायी देता है, अपितु वह कुरूप परी होता है। उसी 
आगति और स्थिति आदिका विचर कैसे हो सकता है? प्रकार आकाशकों सरूपताके कारण चह आतपतलव असतय 
जात, स्वन, सषु आदि अवस्था घावे द्वण कल्पित एवं पृथक रीत होता है। जैसे रें सर्पका और सपमे 
हैं अत्‌ भिष्या है। रक्तक आभास होता है और मृगमरीचिकायें जलका आभास 

'वस्तुमजका सा बहम हो है। तेजोरूप हो एक होल है, उसी प्रकार विम जातको रीति होती है। 
अखण्ड परम पुण्यरूप समझना चाहिये। जैसे अपनो जैसे कोई विज ग्रहाविष्ट होनेके कारण 'मैं शृ्र हँ" ऐसा 
आत्मा सबको प्रिय है, सेह र सबको प्रिय है क्योंकि माला है और ग्रह-बाधा नष्ट होनेके पात वही व्यक्त 
आ हो ब्रह्म है। हे महामुने! सभी तय झानको सर्वोच्च पुन: ध्यान करता हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है, वैसे ही 
मानत हैं, इसलिये चततका आलम्बन योधसवरूप आत्मा हौ मासे आच्छ जव यह मैं ही हूँ” ऐसा स्वीकार करता 
है। यह आत्मवान है। यह पूर्ण है। शात है। जागते, है। सावारूी अढानके समार हो जानेपर पुनः वह अपने 
सोते तथा सपवथ प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप स्वरूपे ब हो ब्रहम ह ऐसा मान लेता है। जैसे प्रहे 
मका ही एक धु आश समझना चाहिये। जैसे एक काश हो जानेरर उसको मानेला प्राणी उसे कूर हे 
मृष्णय बस्तुका (डान होनेपर) समस्त णप पदार्थ आन रुमे देख है, वैसे हो अपने स्वरुपका दर्शन होनेपए मापाके 
लिया जाता है, अभावे उसकी मायिक पथस वरि हो जाती है। 


पुणं गठडे सा विष्छकसामम* (सक्षिण गरुडपुराणाड 











स्व यात साकत तत्व स्वक ब्रह्म यदि सदा 
सर्वश सीके दयम विधमान नहीँ है तो विस्यृत अर्थका 
स्मरण नहीं होना चाहिये पर होता है। ऐसी स्थितिमें यह 
स्मरण किसको होता है, निश्चित हो चेतन तत्वकों हो होता 
है। इसे हौ आता, ग्रह, परमात्पा आदिके रूप स्वीकार 
किया गया है। चेतनतत्वकी सत्ता-अचु, असरीरी अथवा 
परम व्यापक तत्व-- किसी भी रूपें स्वीकार किया आय, 


असे संपार-चक्र अनादि है, पैसे हो उसके मूल 
बनूरी माया भी अनादि है। इस भायाके सत्‌ और 
अत दो रूप है। व्यवहार-कालें वह सत्‌ और परमर्तः 
असत्‌ है। कादाके कारण हौ अज परणातपा भी अपनी 
माझाके आवेशसे जतके रूपमें परिणत होता है। मायाकी 
इच्छसे हौ पकि-पत्रो आदिके रूपयें यह सम्पूर्ण जगत 
कपत है। अस त्का यह शुम जगत्‌ और 


पर स्वीकार करना हो है; अन्यधा प्राणीको सुख-दुःखका चीसो लाख योनियोके भर और नारियोंकी आकृति 
अनुभव नहीँ हो सकेगा। चेतनत प्राणिमाजके इृदयमें मायके द्वार हो रचित है। त्रिगुणात्मक ईस शोके 
साक्षोरूपसे सदा विद्यमान है, इसौलिये यह उसकी प्रत्येक रूपयें मायाके ड्रात हो खण्डशः विश्वकी सृष्टि हती है। 


ष्टो आनता रहता है और इस जानकारीका फल यह है 
कि प्राणौके शुभाशुभ कर्मका फल यथासमप मिला रहता 
है। यह तय सत्य, जन एवं आतत्दरूप है तथा अना 
है। सत्य ञास पक्‌ नहीं होता, अना पृषक्‌ आद 
नहँ है। वास्तवमें प्रत्येक जौव सतय, आननद एवं 
ानस्वरूप ह हो है। स्वो ब्रह्मरूपे जानकर जोब 
अपने वास्तविक स्वरूप सर्वक प्राह कर लेता है। जैसे 
एक हेममणि (पारस)-से अनतत लौहराशि हेसमय हो 
जाती है, उसी प्रकार ईश (ज्रह्म)-का ज्ञान होनेपर जाके 
ण सकल विश्व जान लिया जाता है, जैसे अन्धकारदोषके 
कारण रस्सी अपने सत्यस्वरूप नहीं दिखायी देठ, वैसे 
हो व्यामोहसे प्र्त जीवको आहा दर्शन नहीं होठा। जिस 


उसु: नाम, रूप और क्रिया आदि जगती सता मध्य 
ही है आदि और अनय नहीं। इसलिये व्यवहार-कालमें 
सत्य हीत होनेपर भी पर्मा्थतः यह मध्या है। जिस 
कर स्नावा रथ आदिकी सतत प्रतीत होती है, कत 
जहाँ उनका अस्तित्व रहता नह है। उसी प्रकार आगर 
अवसथा भी थे समूल उस प्रक पास नहीं रहती। 
उसात: जैसे जाग्रत-अवस्था और स्वष्न-अवस्थाके 
दाका भाभाव परत होता है, वैसे हो मिक पदार्थ 
औ व्यवहार और परमार्थं सत्‌-असत्‌ हैं। स्वल तपा 
जागतिकी स्थिति ऐसा हो इस परम बहा अस्त है 
'किंदु सुपुवे प्राणीका चित निल होता है। सभी 
लेय एव कर्मोन्ियोंके साथ मन उस आत्मके साथ 


(आचारकाण्ड) 


कोलार * 
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एकाकारकी स्थितिमें रहता है। अतः इस समय स्‌ 
असतका कुछ भी जान प्राणोको नहीं होता। इलो नेशो 
अचल और अद्वैठ पद कहते हैं। ऐसा ही उस जहका 
स्वरूप है। 

मायाका अस्तित्व अविचरके कारण हो सिदध होता 
है। किंतु विचार करनेपर वह असततवहन है। यह ब्रह्मके 
समान निस्तर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह हो 
मातर कल्पना है। इस प्रकार उस असत माका आत्मसम्बन्पके 


सत्या स्वीकार को जाती है। 

हे नरद! मैं अननत हूँ। मेश झन भी अननत है। 
ब अफनेमें पूर्ण हैं। आतपे दाण अनुभूत अनत:सुख 
ब हो हूँ। सत्व, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित 
आसे मैं नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धतसे 
ह। बे शुद्ध हूँ। मैं तो अपृतस्वरूप हूँ। मै 
हैं। मै आणियोके हयम प्रयतत यह ज्योति 


f 


कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसका बिट कलो रहती है। यह आत्मज्ञानकी स्थिति है। 
अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्कके कारण ह पदार्धको (अध्याव २३६) 
oi >> 
गीतासार 


भवाने कहा-- है नारद!) अब मैं शौताका 
सारतत्व कहूँगा, जिसे मै पूर्वम अर्जको सुनाया था। 

अष्यक्ञयोगपुक और रापत मुष्क लिये 
आत्प-कश्याण सम्भव है। आत्प-कल्याण हौ परम 
कल्याण है, उस आत्पहानसे उत्कृष्ट और कुछ थी लाभ 
नहीं है। आत्मा देहरहित, रूप आदिसे हन, इनसे 
अहीत है। मैं आला हूँ, संसारादि सम्बन्ध कारण मुझे 
किसी प्रकारका दुःख नहीं है। धूपरहित प्र्यलित अतिरि 
जैसे प्रकाश प्राण करती है, वैसे हो आता स्वयं प्रद 
रहता है। जैसे आकाशम विूत्‌-अिका प्रकाश होता है, 
पैसे ही इपमें हाके द्वण आत्मा प्रकाशित होता है। 
ओत आहि इड्रियॉकों किसी प्रकारका झन नहीँ है। वे 
स्वो भी नहीं जान सकती है, प सर्व सरवर, तन 
आत्मा ही इन्ियोंका दर्शन करता है। जब आमा उ्बल 
प्पे समान हृदण्पटलपर प्रकाशित होता है, तब पुरुषोका 
पापकर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्र हो जाता है। 


असे दर दृष्टि डालनेपर अपने द्वार अपनेको देख 
सकते हैं, बैसे ही आत्पायें दृष्टि करनेपर इकरियोंको 
इये विषयोंको तथा पञ्चभूता दरशन किया जा 
सकता है। मर, बुद्धि, अहंकार और अध्यक्त पुरुक-इन 
सभे झनक डा संसार-बन्‍्थनसे मुक्त हो जाता चाहिये 
सभी इड्ियोका मनये अभिनिवेश कर उस मनको अहंकार 
स्थापित काणा चाहिये। उस अह्कारको बु, सुको 
किये, प्रकृतिको पुषे एवं पुरुषको पम विलीन 
करा चाहिये। इस प्रकार केसे ही 'मैं ग्रह्म हँ' इस 
रकारकी ज्ान-स्ोतिका प्रकाश होता है। इससे वह पुण 
मुछ हो जाता है। नी से बु, तौनों गुणोके आश्रय तथा 
(आकाल आदि पह़भूतात्पक और आत्यासे अधिहित इस 
'रीरको जो जानी व्यक्ति जान लेता है; वही श्रेष्ठ और वही 
कादली है। सौ अक्मेष या हजारों वाजपेय यह इस 
पडके सोलहवें अंशके फलको थी प्रदान हीं का 
सकते। (अध्याय २३७) 


Seen 
'गीतासार 


धवनने पुनः कहा-है अजत! यम, ति्‌ 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समा 
यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिये कहा गया है। शरोर, मन 
और वाणीको सदा सभी प्राणियोंको हिंसासे निवृत्त रखना 
चाहिये; क्योंकि अहिंसा हौ परम धर्म है और उसोसे परम 
सुख मिलता है- 


कर्मणा अनसा चाचा सर्वभूतेषु स्ंदा॥ 
हिसावियको धो हाहि परम सुखम्‌। 
(eR) 
सदा सत्य और परिय बचन बोलना चाहिये। कभी भी 
अप्रिय सत्य नहं बोलना चाहिये, प्रिय-मिध्या यच भी 
नहो बोलना चाहिये, यहो सनातनधर्म है 


कु] 





«पुणं गरं यश्य सारे विष्णुकशाअयप्‌ 
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सत यात्‌ रि चाज भात्‌ सतय्रिय्‌। 
शिं च तृत सूयाद धर्षः सनातनः ॥ 
(oer 
चोरीस या बलपूर्वक दूसरेके र्का अपहरण करना 
सो है। इसके विपरीत आचरण कर अर्थत कभी भी 
चोरी न काना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चोटी) कभी भी 
नहा करना चाहिये, क्योंकि अस्तेय (चोरी न करना) हो 
धर्मका साधन है 
चच्य डव्यापहर्ण चौया्राथ बलेन चा। 
सोयं तस्पानाणमसतोयं धर्मसाधनम्‌ 
(ei) 
सदा और सभी अकस्थायें कर्म, मन और बाजीके डार 
वैधुतका परित्याग करना चाहियें। इसौको बरम कहा 
जाता है। आपतिकालमें भी इच्छापूक र्या प्रह न 
करना ही अपरि है। प्रयतरपूंक परका परित्याग 
करना चाहिये। शौच दो प्रकारके है- बाहय और आधयनार। 
मृतिका और जल आदिक द्वार बाहा एवं भाव-सुद्धिक 
जय आध्यन शौच होता है। वदुच्छालाध आरात्‌ अनायास- 
प्रासे संतुष्ट होता हौ संतोष है। यह संतोष हो 
सभी प्रकारके सुखका साधन है। मत और न्ियोको जो 
एकाग्रता है, बही परम तप है। कृष्छ और चाद्राषण 


आदि बोके द्वार देहका शोषण भी तपस्या है। पुलकी 
सत्वशुद्धिके लिये जो ददाल, शतस्द्यका जाठ और 
“ॐकार आदिका जप है, पष्डितजन उसे स्वाध्याय 
कहते हैं। 

कर्म, मन और चाणीसे हरिको स्तुति, नाम-स्परण, 
पू कार्च और हसि प्रति अनि&ला धिको हो ईका 
(न कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पासन और असन 
आहि आसन कहे गये हैं। अपने ररत चमु नाम प्राण 
है। उस बाबुके निरोधक प्राणायाम कहा जाता है। ह 
पाण्डव! इतां असदविषयोें विचरण करती हैं। उनको 
'विषयोंसे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके 
अन्दिय-विरोधको प्रत्याहार कहते हैं। भूर्त और अपूर्त 
अह्ा-चिस्ततको ध्यान कहा जाता है। योगारम्भके समय 
महिन्‌ और अमूतंरूपयें हरिका ध्यत करना चाहिये। 

तेजोमष्डलके मध्यमे संख चक्र, गदा तथा पप्रथ 
तुभ कौस्तुभचिहसे विभूषित, बनमालौ, वायुस्वरूप 
जो ब्रह्म आधित है ह हू"। इस परार मनको लय 
करके ऑहरिको धारण करना ही धारणा है।'मै ही ब्रहम 
हैं! और “तह हो मै हूँ" इस प्रकार देशालस्बन-रहित आह 
और ब्रह्म पदा्षका तादाल्य रूप हो समाधि है। 

(अष्याष २३८) 


ee 
्रह्मगीतासार 


शहाजीने कहा-- है तारद!) अब मै ह्मीलसरका 
वर्णन करूँगा, जिसे जानकर संसारसे मु हो जाती है। 
"है ब्रह्म हूँ" इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मतुष्योंकों 
भोधकी प्रात होती है। मैं और ग्रहठ-इन दो पदोके असक 
झन होनेपर वाक्यका जात होता है। वाने इन पोक 
अर्थको याच्य तथा लक्षय-रूपयें दो पराएका स्वीकार किया 
है। वाच्यार्थ और सक्र मिला-जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध 
मयार्थ है। यदेक दवा अह रुब्दसे एक प्राणपिष्डात्मक 
और दूस प्रत्यग-रूप आत्या गृहीत होता है। अब्ययातन्द 
चैतन्य पोकषतानके सहित है और प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य 
उसका दूसरा पक्ष है। अहे पदको लक्षणासे भाका 
अल्परत्वादि दोषरहित शुद्ध आता अर्थ होता है। 
जो प्राणपिण्डात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग हैं। 
इसमें परोक्ष अर्थात्‌ कर्को देने पक्ष जैसे उस 





अंको स्थिति आती है, वैसे हो लक्ष्यको देखनेके पक्षात्‌ 
स आको स्थिति आत है। कैसे हो ब्रह्म पसे प्राणपिष्डातपक 
अरघ॑की प्रीति होती है। निष्ठा तथा परो्षता आदि अर्थ- 
प्रतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ 
किया जा है। अधयन चैतन्य इस अर्थकौ प्राप्त तो 
सक्थ ब्हमपदसे ही हो आती है। अनन्द चैतन्यको 
लकषर्थ रूपयें देखकर "बै ब्रह्म हँ--इन दोनों पदाधोकी 
सिड “ब्रह्म मं हूँ” और "ब ब्रह्म हँ- इस दो स्थितियों 
होली है। *ैं ब्रह्म हैं" इस वाक्यसे स्वानुभूतिका फलार्थ 
आलोको प्रा होता है। ऐक्यड्न तो निश्चित हो वेदान्तसे 
होक है। उससे यह अर्थ परे है। ज्ञानसे अज्ञानकी 
जो तिद होतो है, उस निवृत्तिके बाद प्राणीके चितकी 
लके जो ऐक्यकी स्थिति उत्पन् होती है, वहा मकि है। 

(अध्याव २३९) 


Dr 


आचारकाण्ड] 


- बहती सर * 
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ब्रह्मगीता सार 


भगवानते कहा--(है चाष्डव!] पह सिद है कि 
परमात्मा है । उसी परमात्मासे आकाश, आकासे चु, 
चायुसे अघन, अगिसे जल तथा जलसे ृ्वोकी उति 
हुई है, जो इस जगत प्प जत्मदा है । तदन सजह 
तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैए, पायु और उपस्क-ये 
पांच कर्मियों है। कान, त्वचा, नेड, जिड़ा तथा कलिका 
ये पाँच नदिय है। प्राण, अपन, समान, व्यान और 
दत नामक पच प्रकाएकी वायु है। मन और चुद्धिरप 
अनतःकरण है। मन संदेही होता है और बुधि निकपातिमका 
होती है। इसका स्वरूप सकम होता है। आत्माके रूपये 
भगवान हिएण्यगर्भ असरणम वियात रहते हैं, बहौ 
जीवात्मा है। इस प्रकार परपह्षे परे उस महाब्रान 
'परमत्माके दार पकषमहाभूतोंसे बने रुरौरकी उत्पत्ति होती 
है। उह पश्ौकृत पाभस ब्रह्मण्ड अथात्‌ इस 
जातकौ सृष्टि हुई थी। 

शर आदिसे युक्त शत स्यूल शरीर है, पह तो संसारे 
रद्ध हो है। उसके बा उनमे भत तत्व और उनके 
कार्पोकी जो स्थिति है, वह समूल श पूर्वक शर है। 
कितु उसके शरीरपे जो कुछ उत होता है, उसको समूल 
हो कहा जाता है। विदान इस प्रकार परणात्याले स्थित 
रको तीन प्रकार मानते है। स्थतत्वके भेको बतानेबाले 
भेदवाबय ' अह ऋरह्माश्थ'के अनुसार उन दतं वयल 
और स्थृल शे वह हाही परिष रहता है। जलमें 
वकी छाया और बरके समान उस सय उसकी आकृति 
होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि इन शारीरिक 
तयोको धारण कराता है। जग, सवण तथा सुपुष्तिको 
अवस्य किये जेवले कायक जो साक्षी है, ची जीव 
आला गया है। 

जा्‌, स्वप्न तथा सुपुष्तिकी अवस्थाओँसे परे वह 
हा अपने निगुण स्वभावे हो रहता है। उस क्रियाशील 
शरीरके साथ रहने एवं न रहनेकी स्थितिमें भी बह निलय 
शुद्ध स्वभाववाला हो है। उसमें कोई विकृत नहीं आती। 


जा, स्वप्न और सुपुष्तिको जो लीन अबस्था हैं, इन 
अवस्थाओंके कारण बह परमात्मा हो तौन प्रकारका मान 
किसा जला है। बह अनतःकरण स्थित रहता है और 
जाद, स्वज और सुपुप्तिक स्थितियें इत्द्रयोकी 
'क्रिकाशोलताको देखता हुआ चह विकात्युछ हो जाता है। 

है अजुर! अब मैं फलपुक्त क्रिया और कारककी 
जा, सवण तथा सुपुष्ति-अवस्थाका वर्णन करता हूँ, 
उसको सुनें। इरयो दा शब्द-स्पर्-रूप-रस और 
गन्ध-इन तल्माआओंका जब मध्यको सत्य-रूपमें ज्ञान 
हो है, तब उसको मुष्यकी जग्रत्‌ अवस्था कहते हैं 
उसको विषयासक प्राणौके अत्ः/करणमें जागते हुए 
संस्कारका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं 
सुको स्थिति तब होती है, जब विषयपेित काव 
लगावे शेले साधनकी चिना बुद्धि एकाग्र हो जात 
है। कारल-अवस्थायें हमक स्थिति है। अतः काले 
जें होनेके कारण बह जौवात्मा बनकर स्वरूप शरी 
कत रहता है। 

'चम-नियमादि ङग मा्णकों यथाक्रम पार करते हुए 
जार, स्वप्न और सुपुप्ति-अबस्थामें विध्घात वह जौग 
साक्ी-कपनें सब कुछ देखता है। अतः मतुपो समाधि 
आरम्भ केके पूर्व हौ उस परम ल्क अवधारणा 
अपने चिं बन लनी चाहिये। 

इसके आद ममुधुके अततःकरणमें कैवल्य अर्थात्‌ उस 
पराके साकषाकारकी अवस्था आ जाती है। अत: 
मोकायक उस स्थितिं पडभौठिक शीएके अंदर फैसे हुए 
ज जीवता विषयमे विचारक उसको शरीरसे पृथ 
समझता चाहिये, क्योंकि आत्मतत्वको शरसे अतिरि न 
साननेपर हरसे साक्षात्कार करेय अनक बाधाएँ होती 
है, अतः उत्र जाधाओंकों दूर करना अपेक्षित है, जो 
संसारिक विषय-वासनाओंके कसे उत हैं। उस स्थि 
तो समस्त षको ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह 
जडभीतिक रीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अद 


«णं याडं यश्य सारे विष्युकशाअयस्‌ + 


संक्षिप्त गल्‍्डघुणणाड़ 





आकाश है, उस समय वह घटाकर कहा जाता है। किंदु है। ध्यानकी देसी अवसम पहुँचने हो पा इटे 
उस भरको दूए कर दिया जाय तो अपने उस समग्र रूपे यह शुड भाव आता है, जो जाउत्‌ और स्वन आदिको 
चह दिखायी देत है। वैसी ही स्थिति जाको है। अत: स्थिति उद्धूत नह होता, जो प्राण हुए आता 








पाक्भौतिक शरोससे उस मोक्षकी साधनामें जोवात्पाको 
पृथक समझना चाहिये। जिसमें वह आड है, उस छेको 
ही भलो प्रकारे शेष करना अनिवार है। जिस प्रकार घट 
टीस पृषक्‌ नहीं है, उसमे समवय सम्बध होता है। उसी 
प्रकार कुम्मकारके दवा युक चक्र, चौवर आदिके काले 
भी वह पृथक नहीँ है, किंतु पडीकृत इन भौतिक ततयोकी 
तपति अपश्चीकृत महाभूत परमात्यासे हुई है। अतः कारण 
आनतं चही परमात्या हो सिद्ध होगा, जो विुन-निकार 
अद प्क देहतत्वसे परे है। कार्य तो कारणसे पृषरू 
होता वहीँ है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बत्थके र वह चात 
सिद्ध हो जायगी, जो मुपुशुके लिये अपेक्षित है। विन 
ही क्रिया-्यतिकके दा सूय एको अवधारणाको 
सातको पुष्ट करत है। 

अपडौकृत महाभूते सकर पृषक्‌ नह है। जैसे 
आधा पृथ्यौके बिना नहीं होता है, वैसे हो वह पृष 
उसके आधास्के बिता नहीं रहती है। यह आधार तो तेज 
अर्थात्‌ अशनि है, जो वायुकै बिना रहता है। बह बापु 
आकालके बिता, आकाल उस सत्‌-भायाब्कित हरे बिता 
और वह मागर शुद्ध ब्रह्म आकाशके किला नह रहा 


अतुरूप जीवे प्रभावसे मुक्त होता है। 
को विलय शुद बुद्ध, सत्य तथा अ कहा जात 
है। वह तत्व दो शष्ट पके चील स्थित है। उसको 
वाचक रुब्द “3>'कार कहते हैं। इसमें डकार और 
(आकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यकनवर्ण है। 
इससे बन हुआ बह पद सामान्य नहीं, अपितु महामन है 
जो आदिय है। “कहा चैं हँ' या 'मै ब्रह्म हँ'- ये दोनों 
कालय मलमे हक और अज्ञान दोनॉंकों बढ़ातेवाले हैं। 
दह आत्यतत्थ पत्मज्योति/स्वरूप है। यह चिदाननद 
है। उक सल्यान और अवनत है। यही तमि है। ऐसा 
बदॉका भो कथन है।'वैं र ह।' सांसारिक विषयोंसे जो 
करे रहता है बही थैं निश देव हूँ। जो सर्त्रमी 
परा है बही बै ह। जो आदित्यस्वकूप देवदेवेश है 
बही थी हैं। अ, वे तो बही अनादि दवद पस हौ 
हूँ, जिसके आदि और अनका ज्ञान किसोकों भी नहीं 
है। यहो शौकाका साए है। इसीका वर्णन धै अने 
किला था। इसको सुनकर मनुष्य हममे लौन हो 
सकता है अर्थात्‌ उसको जौवत्युक्ति प्राप्त हो सकती है। 
(अध्याय २४०) 





Serene 
'गरुडपुराणका माहात्म्य 


गडान्‌ हरिले कहा-ै स ने 'गस्डुशन'का 
वह सारभाग आपको सु दिया, जो भोग एवं मोक पदान 
केवला है। यह विद्या, पत, सौर, सकी, विशय 
और आगोगादिका काएक है। जो मुय इसका काठ 
करता है य सुनता है, वह सब कुछ जात जाता है और 
अततम उसको स्वर्गकी परासि हठी है। 

हाजीने कहा-े व्यास! बने मियक ऐसे 
सहापुरणको भवान विष्णुस सुना था। 

च्यासजीने कहा--सूतजी! भगवान कि्जुसे इस 
अहापुण्वदायक गरुडपुराणको सुनकर यने दका, 


एद तथा हम सभौको सुताया और सव्थ उस पतप 
जका ध्यान को हुए थे वैष्णव पदक प्राप्त हुए। मैने 
भी तें और दमने श्ौनकादिको इस सरते पुराणको 
सुता, जिसे सुतकर सर्वह बन व्यक्ति अपने अभष्टको 
आणत करके अनवे ्मपदका लाभ लेता है। भगवान 
िष्युने गरुडो साएतमभाग सुनाया था, इसलिये यह 
गरडके लिये कथित सारतत्व 'गह्डमहापुराण'के नामे 
ड हो गया। यह महासाएततव है।यह प्राणको धर्म 
काम, धन और ओोकाद सभी फलॉको देनेवाला है। 
सतीन कहा--हे शौतक ! आपको मैंने उस हतम 


आचारकाण्ड] 





> गरुडपुाणका साहाह्य* 








गहडमहापुराणको सुना दिया है, जिस शुभ पुराणको 
भगवान्‌ व्यासने ब्रह्मा सुनकर बहुत समय पहले मुझको 
सुनाया था। व्यासरूप भगवान्‌ हले पराभवे जो मात्र एक 
दद था, उसे चार भागोंमें विभाजित किया और अहादश 
महापुराणोंकी रचना की। उन पुराणोंको महाराज सुकदेवजोने 
सुझे सुताया। हे शौनक! आपके पूछनेपर इस ब्र गरड 
पुराणको मैंने मुनियोंके सहित आपको सुताया। 

जो मनुष्य एकचित्त होकर इस महापुरानका पाठ 
करता है, सतता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, 
लिखाता है, प्त्थके ह रूपमें इसे अपने पास रखता है तो 
चह यदि धर्मा्ी है तो उसे धर्मकी प्रि होती है, पदि 
चह अर्थका अभिलापी है हो अर्थ प्रास करता है। पि 
चह कामी है तो उसकी कामना पूरण होती हैं और पदि 
सह भक्ष प्त करनेका इच्छक है तो उसे मो प्रत होता 
है। भतुष्प जिस-जिस बस्तुको कामना करता है, बह सब 
इस गरडमहापुराणको सुने प्रात हो जता है। 











जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह 
अपने समस्त अभीडरो सिदध करके अनते मोक्ष प्राण 
कर लेला है। इस पुराणके एक स्लोकका एक चरण 
सो पढ़कर मुय पहित हो जाता है। जिस व्यक्ति 
रमे यह महापुणण रहता है, उसको इसी अन्मे 
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्ये हायमे 
बह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमे हो 
जोतियॉका कोश है। जो पराणो इस पुराणका पाठ करता 
है का इसको सुनता है यह भोग और मोक्ष दोनॉको 
आ कर लेला है। 

'इल महापुणणको पढ़ने एवं सुततेसे मुपे धर्म 
अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषा्ोकी सिद्धि हो जाती 
है। इस महापुणणका पाठ करके या इसे सुन करके पुरष 
कु कामार्थी काम, विधार्थी विद्या, शिजिगपु विजय परा 
कर लेता है तथा ग्हहत्यादिसे यु पापीका पाप नष्ट हो 
जा है, बा सी पु, क्या सज पि, क्री षे तथा 
ण चाइनेछाला भोग पराण कर लेता है। इसी प्रकार 
मङ्गलको कामास प्ररत व्यक्ति अपना मङगल, गुणोंका 
इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य कलोका अभिताप मु 
कल्य, साश्व चाहनेवाला सार, डती डात पराण 
कछ है। 

लिगक दाण कहा गया यह गहडमहापुरण 
(द है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। जो मतु 
इस महापुराणके एक भी शलोकका पाठ करता है, उसकी 
अकाम नहं होती। इसके मात्र आधे रलौकका पाठ 
केसे नित हो दट शुका क्षय होता है। नैमिषारण्ये 
जयोक वाण आयोजित यहे सूतजौ महारस 
इस महापु सुन करके स्वयं शौनक सुते उर 
जरडध्वज भगवान विष्णुकी कृपासे मुका लभ प्रत 
किया था। 

(अध्याव २०१) 


[ गरुडपुराणान्तर्गत आचारकाण्ड समाप्त ] 
ern 





बैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमें और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके 
लिये विहित विभिन्न कर्त॑व्योंके बारेमें गरुडजीके द्वारा किये 
गये प्रश्‍न, प्रेतकल्पका उपक्रम 


लजको नमस्कार है। ' 3” कासे यु भगवान्‌ 

वासुदेव हरिको प्रणाम है। 
आतायण्ण मकृतय नरं चल नरोतमम्‌। 
देवी सायली चैब ततो जयपुदौसवेद्‌॥ 

भगवान्‌ शरौनारापण, नरोतम नर एवं भगवती औसी 
देवीको नमस्कार काके पुराणका बाचन करना चाहिदे। जिन 
भगवानूका धर्म ह मूल है, यद जिनका कन्य ै, पररूप 
शाखे जो समृद्ध है, यप जिनके पु हैमो जिनका फल 
है-ऐसे भगवान्‌ मधुसूदनरूी कल्पवृक्षकी जय हो। 

देशे नैमिषारण्ये शौनकादक कह सुलियोने सुखपरषक 
विराजमान श्रैसृतजी महाराजसे कहां- 

है सूती! आप शरवेटव्यासजोकी कृषासे सब कुछ 
जानत हैं। अतः आप हम सभीके संदेहा निवारण करें। 
कुछ लोगोंका कहना है कि जिस प्रकार कोई जॉक 
तिनकेसे तिनकेका सहार लेकर आगे बढ़ती है, उसी 
प्रकार शरीरधाती जव एक शरीरके बाद दूसरे शरीरका 
आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानॉका कहना है कि प्राजी 
मृतये पशात यमराजको यातनाओंका भोग करता है, 
तदनन्तर उसको दूसरे शरीरकी प्राप्त होती है- इनदो 
क्या सत्य है? यह हमें बतानेकी कूपा करें। 

सूतजीने कहा-हे महाभाग! आप लोगोंने अच्छा 
प्र किया है। आप लोगॉंको संदेह हो यह असम्भव है। 
आप लोगोने तो लोकहिते र होकर ही ऐसा प्रह 


किया है। हे विप्णणो। मैं आप सबके हदये अवस्थित 
उस सेहो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गस्ढके बीच हुए संवादके 
कण दूर करेग। सर्वम डन भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
कला है, जिनका आश्रय लेकर मनुषय इस भवसागरको एक 
कु नदीको भीति अनायास ही पार कर जे हैं। 

है मियो! एक आए विततपुन गएडके इदप इस 
जणे सधी लोकॉको देखनेकी इच्छा हुई। अतः 
हलामका उच्चारण करते हुए उने सभी लोकोंका भ्रमण 
किा। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्णलोकका भ्रमण करते 
'हुए वे पृष्वौलोकके दुःछसे अतप दुश्खित एवं असाराचित 
होकर पु बैकुष्ड लोक वापस आ गये। 

बैकुच्ठ लोकमें न रजोगुणकी प्रवृत्ति है, न तमोगुणकी 
ही वि है, ( मृत्युलोकके समान) रजोगुण तथा तमोगुणसे 
लित सत्वगुणकी भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल 
शुद्ध सत्वगुण हो अवस्थित रहता है। यहाँ माया भी नहीं 
है; कहाँ किसोका वना नहीं होता। वहाँ राण-द्वेव आदि 
पड्विकार भी नहीं हैं। वहाँ देव और असु-र पूत 
स्वामवर्णकी सन्दर काने सुशोभित राजीवलोचन भगवान्‌ 
हिषे पार्द विराजमान रहते है जिनके शीर पीतवसन 
और मनोहारी आधूषणोंसे विभूषित हैं और मणिपु 
सवके अलड्रणोंसे सुशोभित हैं। भगवानके चे सभी 
पर्द चार-चार भुाओसे यु हैं। उनके कानों कुण्डल 
और सिएपर मुकुट है। उनका यकसयल सुन्दर पुष्पोकी 








मासे सुशोभित है। मनको मोहित केवाली अपसणओसे 
बुक, भहात्माओंके चमकते हुए बिमानोकी पछिको 
काति वे सभी सदा भास्बरित होते रहते हैं। वहाँ सता 
कारके वैभवे समित सक्म प्रसनतापूवंक भगवान्‌ 
आहरिके चरणोंकी पूजा करी रहती हैं। 

गरजे वहाँ देखा कि हर झुलेपर वितायमान हैं। 
सखिया सतुतय लकी शलेम स्थित भाक स्तुति 
कर रही हैं। अपने लाल-लाल बड़े-बड़े नशे पुरू 
असनमुख देवोंके अधिपति, ब्रहि, जगत्पति और यज्पति 
भगवान्‌ हरि अपने नद सत आदि प्रधान फार्षदोंको 
देख रहे थे। उनके सिएपर मकुट, कलें कुण्डल और 
यशस्य श्रसे सुशोभित था। ये पीतमम्बससे विभूषित थे। 
उनकी चार भुजाएँ थीं प्रसनमुाे हैसला हुआ उसका 
सुख था। बहुमूल्य आसनपर विराजमान थे हरि उस रघप 
अपनी अन्यान्य शकियसे आवृत थे। प्रकृ, पुद, महत, 
अहंकार, पकमत, पढाए, न, पहमहाभूत तथा 
पंच्मा्ओे निर्मित शरीरबाले अपने हो स्वरूपे रमण 
करते हुए उन भगवान हरिका दर्तग केसे विनतासुत 
गरडका अनतःकरण आवन्दविभो हो उठा। उनका शरीर 
'रोमाशित हो गया। उनके जे ्रमाधुको धारा बहने 
लगी। आत्मान होकर उन्होने रभुको प्रणाम किया। 
णाप करणे हुए अपने चाहत गरडको देखकर भगवान्‌ 
षणु कहा- है पथिन। आपने इतने दिते इस जगवकी 
किस भूमिका परिप्रणण किया है? 

गुने कहा-भगवन्‌! आपको कृपासे गे समसत 
िलोकीका परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगदे सभी 
स्थाबर और जङ्ग प्राथियोंको भौ देखा। है प्रभो! 
चमलोककों छोड़कर पथ्वीलोकसे सत्यलोकतक सब कुछ 
या देखा जा चुका है। सभी लोकॉंकी अपेक्षा भूलोक 
प्रणयसे अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियोंमें मातवयोति 
ही भोग और मोक्षका शुध आय है। अत: सुकृतियोंके 
हे ऐसा लोक न तो अभीतक बना है और न धिषे 
उग देवता लोग भी इस लोकको ग्रकंसामें गौल गे हुए 
कहते हैं-'जो लोग पवित्र भारतकी भूमियें जन्म लेकर 
सिवास करते हैं, वे धन्य हैं। देवता लोग भौ स्वर्ग रव 





आर्क फलकी पाके लिये पुनः भारतभूमिं 
तुष्यरूपमें जन्म लेते हैं'- 

का देव: किल गीतकानि ध्यास ये भारतधूषिधाने। 

स्व्ावर्णस्‍्थ फारजनाय भवनि भूयः पुरुषा: सुरयात्‌॥ 

(0३७ 

है अथो। आप यह बतानेको कृपा करें कि मतको 

आण हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वौपर डाल दिया जाता है? 





उसके मुखे पल क्‍यों डाला जाता है? मरे हुए पराणीक 
नोचे लोग कुश किसलये बिछ देते है? उसके दोतों पै 
दक्षिण दिशाकी ओर क्यों कर दिये जाते हैं? मके समय 
मुपे आगे पुत्र-पादि क्यों खड़े रहते हैं? है केशव। 
ल्के समय विविध बस्तुंका दान एवं गोदान किसलिये 
हा जाता है? बन्धबन्ध, मित्र और शु आदि सभी 
मिलकर क्यों क्षमा-याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर 
लोग मृत्युकालमें तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, 
सोधन, भूष और गौका दान देते है? प्राणी कैसे मरता 
ह और मेके आद कहाँ लाता है? उस समय बह 
अतिवाहिक शीर (निधार-रूपमें आताको वहन कलेवल 
कीर) -को कैसे घ्रा करता है? अगि देवले पुत्र और 
ग उसे कन्येपर क्‍यों ले जाते है? शमं घृतका लेप क्यों 
हा ला है? उस समय एक आहुत देनेकी परर 
हासे चलो है? शवको भूिस्प्श किसतिये करवाया 
ठा है? सिया उस रे हुए व्यक्तिके लिये क्‍यों विलाप 
क हैं? सबके उच दिरा *यमसू्'का पाठ क्यों 





(स, चो, सोल साय (लान) क मदे सोच सकण कहे है। 
२०, घ, फल, कॅग, म, चता तथा खौचा-ये सरा कहलाते है 








किया जाता है? मरे हुए व्यक्तिको पौनेके लिये जल एक 
हौ वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य- 
बिम्ब-निरीक्षण, पत्थरपर स्थापित यब, सरसों, दूर्वा और 
जीमकी पत्तियोंका स्पर्श करनेका विधान क्‍यों है? उस 
समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नोचे-ऊपर एक हौ वस्त्र कयो 
धारण करते हैं? शवका दाह-संस्कार करके पश्चात्‌ उस 
व्यक्तिको अपने परिजनोके साथ बैठकर भोजनादि क्यों 
नहं करला चाहिये? मे हुए व्यक्िके पत्र दस हिले पूर्व 
किसलिये पिण्डॉका दान देते हैं? चबूके (बेदौ)-पर पके 
हुए मषी पपर दूध क्‍यों रखा जाता है? रस्सौसे बंधे 
हुए तीन काइ (तिगोड़िया)-के ऊपर रात्रिम गँवके 
चौराहेपर एकान्तमें वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दौपक क्यों दिया 
जाता है? शवका दाह-संस्कार तथा अन्य लोगोके साथ 
जल-तर्पणकी क्रिया कों की जाती है? है भगवत मृते 
बाद प्राणी आतिवाहिक शरौरमें चला जाता है, उसके लिये 
जौ पिण्ड देने चाहिये, इसका कया प्रयोजन है? किस 
विधानसे पितरॉंकों पिण्ड प्रान करना चाहिये और उस 
पिण्डको स्वीकार करनेके लिये उनका आवाइन कैसे 
किया जाय? 

है देव! यद थे सधी कार्य मरके तुत बाद सम्पन 
हो जाते हैं तो फिर बादमें पिण्डदान क्‍यों किया जाता है? 
पूर्व किये गये पिष्डदानके चाद पुनः पिण्डदान या अन्य 
क्रियाऑंकों करनेकी क्या आवश्यकता है? दाह-संस्कारके 
बाद अस्थि-संचयत और घट फोड़नेका विधान क्यों है? 
दूसरे दिन और चौथे दित साग्निक द्विजके स्नानका विधान 
कय है? दसे दन सभी परजनोके साथ सुद्धिके लिये 
सात क्यों किया जाता है? दसवें दित तेल एवं उबटतका 
प्रयोग क्‍यों किया जाता है। उस तेल और उबटनका प्रयोग 
भी एक विशाल जलाशयके तटपर होना अपेक्षित है, 
इसका क्या कारण है? दसवें दिन पिण्डदान क्यों करता 
चाहिये? एकादशाहे दिन वृषोत्सर्ग आदिके सहित 
'चिण्डदान करनेका कया प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, 
वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओंका दान क्‍यों दिया जाता 
है? तेरहवें दिन पददान क्यों दिया जाता है। वर्षपर्यन्त 
सोलह श्राद्ध क्यों किये जाते हैं तथा तोन सौ साठ 





सोदक घट क्‍यों दिये जे ैं। ्रतके लिये प्रतिदिन 
अनले भर हुए एक घटका दान क्‍यों करना चाहिये। 

है प्रो! मदुष्प अनित्य है और समय आनेपर ही वह 
रा है, किंतु चै उस छिद्रो कहाँ देख पाता है, जिससे 
जोव निकल जाता है? ग्ाणीके शरीरें स्थित किस रे 
पष, जल, मर, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? 
है जात! इसी शें स्थित जो पच कमनिय और 
जच उनेर तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जाते 
है। लोभ, मोह, तृष्ण, काय और अहंकाररूपी जो पाँच 
चोर रए छिपे हे है, ये कहास निकल जाते हैं। 

है माव प्रा अपने जौवनकालमें पुणय अथवा पाप 
जो कुछ भौ कर्म करता है, चाता प्रकारके दा देता है, 
ये सब शरीसके नह हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते 
है। चके समाप हो जानेपर भी मेरे हुए प्राणौके लिये 
सपिण्डीकरण क्यों होता है? उस प्रकते (सपिण्ड) 
्रेपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होना 
(हये, इसे आप बतानेको कृपा करें। 

है हरे! मच्छासे अथवा पहलसे जिनको मयु होती है, 
उनके लिये कया होना चाहिये। जो पतित मतय जलाय 
गये अधवा नहीं जलाये गये तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य 
जी हैं, उनके मणपर अन्तये कया होना चाहिये। जो 
उष्य पापौ, दुराचारो अथवा हतबुद्धि है, मेके बाद थे 
किस स्थितिको पा करो हैं? जो पुरुष आत्पपाती, 
जत्य, स्वरणादिकी चोरी करवाल, मिश्रादिके साथ 
(िधासपात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या होता है? 
है माधव! जो सूद कपिला गौका दूध पीता है अथवा प्रणव 
हाम्रा जप करता है या हून अर्थात्‌ यहोपवीतको 
घर कर्ता है तो पृत्पुके बद उसकी क्या गति होती है? 
है संसारके स्वामी। जब कोई शू किसी बीको पनी 
ना लेला है ठो उस पापीसे मैं भी डरता हूँ। आप बताये 
कि उस पापीको क्‍या इशा होती है? साथ ही उस 
जपकर्मके फलको बलेको भी कृपा करें। 

है चिन्‌! आप भेर दूसरी तपर भी ध्यान ें 
अं कौदृहलदक वेगपूर्वक लोकॉको देखता हुआ समू 
जगदे जा चुका हूँ, उसमें रहनेवाले लोगोंको ने देर 


अर्भकाण्ड-प्रेतकल्प]. * मरणास व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेदाले कर्म» 
है कि वे सभी दुःखम हो डूब रहे हैं। उनके आत्पनत है कि यह मृत्यु कया है? इस भारतवर्ष यह कैसी विचित्र 
कोको देखकर मेय अन्त/करण पौड़ासे भर गया है। है? ऋषये मैने पहले हो इस विषयमे सामान्यतः यह सुन 
स्यम दैत्यौ शुतासे भय है। पृथ्वौलोकमें मृत्यु और रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहँ होती 
'रोगादिसे तथा अधीषट वसतुओंके वियोगसे लोग दुःखित हैं। हैं, उसको दुगि होती है। फिर भी हे प्रभो! इसकी विशेष 
पताललोकय रेवले प्राणियोंको मेरे भयसे दु:ख बना आातकाँके लिये मैं आपसे पूछ रा हूँ। 

रहता है हे ईश्वर! आपके इस वैष्णव पद (ैकुष्ठ)- हे उपे! मनुष्यको मपु समय उसके कल्याणके 
के अतिरि अन्यत्र किस भी लोकम ऐसी निर्भया नहीं लिये क्‍या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये। मृतय 
दिखायी देती। कालके वशौभूत इस जगहको स्थिति स्वणकौ और र्पशान-भूषितक पहुँचनेके बोच कौन-सी विधि 
गायके समान असत ै। उसमें भी इस भठवा रहनेवाले अपेक्षित है। चितामें शवको जलानेकी क्या विधि है? 
लोग बहुत-से दुःखोंको भोग रहे है। फैन वहाँ देखा है कि. तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह 
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उस देशके मुय राग-हेष तथा मोह आदियें आकब्ठ डूबे 
हुए हैं। उस देशमें कुछ लोग अन्चे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टिवाले 
हैं, कुछ दुष्ट बाणौबाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लैगड़े है 
कुछ काने हैं, कुछ बह हैं, कुछ गतै, कुछ कोड़ी हैं 
कुछ लोगश (आधिक रोमवाले) हैं, कुछ नाता रसे घिरे 
हैं और कुछ आकाश-कुसुपकौ तरह निश मिष्या 
अभिमातसे भूर हैं। उनके विधि दोषको देखकर तथा 
उनकी पृत्युको देखकर मे मने जिस उत हो गयी 


ण होती है, यमलोक (संयमनी नगर)-को जानेवालेके 
शिषे बर्ष कौन-सी क्रियाएँ करली चाहिये। बु 
आ दुरा व्यक्िकी पृत्यु होनेपर उसका रष 
कया है? घड आदियें गृत्यु होनेपर पक्षकशािके लिये 
या करा चाहिये। है देव! आप मरे ऊपर रसन हों। आप 
और इस सूरण पको चिन करोमे समर्थ हैं। मैने 
आपसे यह सब लोकमङ्गलकी कामनासे पूछा है, मुझे 
रेकी कृषा कॉ। (अध्याय १) 


ina 
मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, 
मृत्यु पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन 


औकृष्णने कहा--है भ आपन मुके हिने 
जहत हो अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त 
औषदैहक क्रियाको भलौभाति सुनें। 

है गरड! जो सम्पक्‌ रूपसे भेदरहित है, जिसका 
रणत श्रततियों और स्मृतियोंगे हुआ है, जिसको इदि 
देवता, योगीजन और योगपार्गका चिन्तन कलवाल बिद्धान 
जही देख सके हैं, जो गुता है, ऐसे उस प्रधान 
तल्वको जिसे मैंने अधीतक किसी अन्यस नहीं कहा है, 
तुम मेरे भळ हो, इसलिये मैं तुझे बा रहा हैं। 

है वनतय। इस संसा पहन वयकी गति नहीँ 
है, उसको स प्रा नहं होता है। आतः शास्बातुसार 
यथायोग्य उपे पुत्र उत्पन करता ही चाहिये। यदि 


जुयको मोक्ष नही मिलता है तो पुश नएकसे उसका 
उद्धार कर देता है। पुत्र और पौरो मरे हए परको 
कनया देखा चाहिये तथा उसका यथविधान अलिदाह करना 
आहिये। शके नचे पृष्वौपर तिलके सहित कुश मिसे 
वको आधारभूत भूमि उस आशुमती नरके समान हो 
आती है, जो प्रसबक योग्यता रखती है। मृतकके मुखें 
चर्म डालना चीजवपनके समान है, जिससे आगे जौवकी 
गतिका निक्ष होत है। जैसे पुष्प (ऋुकालमें स््रयोका 
रज्र) न होेपर गर्भधारण सम्भव नहीं है, वैसे ही 
जावून भी ठिल-कुश आदिके बिता जीवकी शुभ योनि 
कारण कहाँ जन घातौ। इसौलिये र्क तिल, कुर, 
पडए आदिका यधाविधान विनियोग आवस्यक है। 





-पललोके गको गठइका ध सा है। 


३७२ 





+ पुणं गां यश्य सार विष्णुकशाअदस * 





सित गरडपुराणाहू 








गोबससे भूमिको सबसे पहले लीप चहिये, तदक्वर 
उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिये। उसके नद 
आतुर व्यक्तिकों भूमिपए कुरासनके ऊपर सुला देवा 
चाहिये। ऐसा करसे वह प्राणी अपने समस्त पोको जला 
कर पापमुक्त हो जाता है। सवके नाचे बहाये गये 
कुरासमू निश्चित हो मृ परानोको स्वर्ग ले जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वौपर मल-सृजादिका लेप 
(सम्बन्ध) नहीं है यहाँ वह सदा पवित्र है और जहा 
(मल-मू्दिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (मल-मूादिका 
(अपसारण करके) गोमये लेप कसनेपर वह शुद्ध होती है। 
ओोबससे बिता लिपी हुई भूमिपर सुलाये गये मरणास 
चपि यक्ष, पिशाच एवं राक्षस-कोटिके कूक दुष्ट 
लोग प्रविष्ट हो जात हैं। मरणासनकी मुके लिये उसे 
जके बनाये गये मण्डलवाली भूमिर ह खुलाना चाहिये, 
क्योंकि वित्य-होम, त्रा पाररासन,आरानोकी र्चा 
एवं भूमिका मण्डलीकरण मुके हत मने गे हैं। बना 
जलिपौ-पुरी मण्डलहोन भूमिपर मरणासन च्यिको नहीं 
सुला चाहिये। भूमिपः अनाय गये ऐसे मणडल ब्रह, 
षु स, सधम तषा आतिति आदि देवता बिएाजयान हो 
जाते हैं, आतः मण्डला निर्माण अवर करा चाहिये। 
सण्डलविहौत भमि प्राण-त्थाग केप यह चाहे कलक 
हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि 
जही प्राण होती है। हे ला! उसकी जीवात्पा वायुके साथ 
भटकती रहती है। उस प्रकारको वादुभूत जवते लिये 
ज हो धका विधान है और न तो जलतपनकी क्रिया 
ही बतायी गयी है। 

है गरड। तिल मेरे सीसे उत्पन हुए हैं। अतः विल 
बहुत ही पिर हैं। तिलका प्रयोग कसनेपर असु, दानव 
और दैतय भाग जाते हैं। व भ, कष्ण और गोमृकर्नक 





सम होते हैं। 'बे मेरे शरे दा किये गये समस्त 
उको नश करें।' ऐसी भावना करनी चाहिये। एक ही 
हलका दान स्वे बतौस सेर तिलके दानके समान है। 
'वर्षण, दाल एवं होममें दिया गया तिलका दान अक्षय होता 
है। कुल मेरे शरीरके रोमॉसे उत्पन हुए हैं और तिलकी 
उत्ति र पसे हुई है। इसीलिये देवताओंकी तृिके 
लिये मुख्यरूपसे कुराको और पितरो तृष्तिके लिय 
शिलकी आवश्यकता होती है। देवताओं और पिकी 
दृत विके लिये उपजीव्य (रक्षक) होनेके कारण 
(की तषे हेतु है। अतः अपसल्य आदि श्राधकी जो 
(बादी गी हैं, उनहों विधियोंके अनुसार भजुष्यको 
ज, देवदेवे तथा पिठृजनोंको संतत करना चाहिये 
आपस्य आदि होकर [तिलका उपयोग करसे] बर, 
हिर और देवे तपत होते है। अपसब्य होकर कर्म 
कलेस पिकी संल होती है'। 

कुक मूलभगे बर्, पध्याणये वितथ अपरा 
(यको जानना चाहिये; ये तौतों देव कुरां प्रतिहत भने 
गवे हैं। है पश्चितज। आहण, मनद, कु, अणि और 
लसय बार-बार समह होनेपर भी परु नहँ मने 
आते, कभी निर्माल्य अथात चासी नह होते। इनका पूजे 
जारा प्रयोग किया जा सकता है। है खगे तुलसी, 
क, गौ, विष्णु तथा एकादशीवरह-ये चों संसारसाणरमे 
इते हुए लोगोंको तकाके समान पार कराते हैं। हे 
चक्कर! विषु, एकादशीत्रव, गौता, तुलसी, ब्राह्मण और 
औ-चै छः इस असाए-ससाएमे लोगॉको सकत प्रदा 
लेके साधन हैं, यह घटपदी कहलाती है 

दमले स्थिको रह्मा अध्ये दवो जनादंगः॥ 

दार शंकरे वियात थो देवा कुरे समतः। 

सिरा मनाः कुशा बिस्तुलसी च खगेर॥ 





(चो गाउका ता जलल षे कट जलले रर खा बा दे और चौक आदि पूा। 
३. सपसु िरकाः। असुर एतषा हैलस एकि किस्ता 
_ ल: की कृष्णतिल मिः । रहनु त जे कि रीन कृति बै॥ 


एक एव तिलो दत हेमदोजहिलीः 





क दहन रलो भि चाक्षय:॥ 


दरा रमार सेषु ना । देका एकारः दे चिकास्‍टघा& 
दोधत जा वि चानीय । असि अह पि दरेक: ॥ 


जत ह लिला अये कते रि 


(रक 


अर्भकाण्ड--प्रेठकल्प ] 
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जते निलया यानि क्रियमाणाः पुः चुरू। 
तुलसी छाह्मणा गायो विष्णुरेकादशी खग» 
प परबहणन्येव भवाब्धौ मता नृाम्‌। 
िष्णुप कादों भीता तुलसी विप्रधेनवः ॥ 
(असारे दुर्गसंसारे बद्पदी सुक्तिदायिनी। 
(२६-२७ 
जसे तिलकी पविता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार 
कुश और तुलसी भी अत्न पित्र ठ हैं ये तीनों पदार्थ 
मरणास व्यक्तिको दुसे उबर लेते है। दोनों होसे 
कुश उखाइना चाहिये और उसे पृथ्वौपर रखकर जलसे 
प्रौकषित करना चाहिये तथा मृत्युकालमें मरणासनके दोनों 
होमे रखना चाहिये। जिसके होमं कुसाएँ हैं और जो 
कुस परहित कर दिया जाता है, वह मनही होनेपर 
(उसकी समन्रक क्रियाएँ न हो पायी हं, तब) भी 
विष्युलोकको परात करता है। इस असार संाएसाएे 
भषको गोबरसे लौपकर उसपर भत सतुष्पको सुलालेसे 
और कुरासगपर स्थित केसे तथा बिशुद्ध अशि दाह 
करलेसे उसके समस्त पापका नाल हो जाता है। 
'लबण और उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) 
है, बह प्राणियोंकी समस्त कामनाओंकों सिध करनेवाला 
है। लवणके बिना अन-रस उतकट अर्थत न अभिव्यकत 
होते है और न सुस्वइ होते हैं। इसोलिये लवण-रस 
पितरोंको प्रिय होता है और स्वको प्रदान कसेवाला है। 
यह लवण-रस भगवान्‌ विष्णुके शरीससे उत्स हुआ है। 
इस आतो जातनेवाले योगीजन, लवणके साथ दन 
केको कहते हैं। इस पृथ्वीपर यदि न, कषजए, बै, 
स्त्री तथा शू वके आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हों 
तो उसके लिये स्वक वार खोलनेके लिये लवघका दान 
देगा चाहिये। 
है पकनर अब मृतके स्वरूपको विस्व सुरतें। 
मृत्यु हो काल है, उसका समय आ जानेपर जातसे परान 
और देका वियोग हो जता है। मृत्यु अपने समयपर आती 
है। मत्पुरे प्रभावे प्राणी अपने किये कमको एकदम 
भूल जात है। ह गरुड। जिस प्रकार वायु मेघमसडलोको 


'कथर-उधर खाचा है, उसी प्रकार प्राणो कालके दशमे 
रहता है। सात्विक, राजस और ताथस--ये सभी भाव 
कालके वरये है प्राणियों वे कालके अनुसार अपने- 
अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्पहन्ता गर्ड! सूर्य, 
चन्द, शिव, यायु, इनर, अग्न, आकाश, पृथी, मित्र, 
औषधि, आठों चसु, नदी, सागर और भाव-अभाव-ये 
सी कालके अनुसार यथास उत होते हैं, बढ़ते हैं, 
टो हैं और मके उपस्थित होनेपर कालके प्रभवे 
हिट हो जाते हैं। 

है पि! जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय 
पू दैवदोगसे कोई रोग प्राणौके शी उत्पन हो जाता 
है। द विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग 
किल हो जाता है। है ख प्राणियोंको करोड़ों विच्छुओंके 
एक साथ काटनेका जो अनुभव होता है, उससे पृत्युजनत 
दोडका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद हो चेतनता 
समर हो जाती है, जडता आ जाती है। तदनस यमदूत 
उसके समीर आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणको 
बलात्‌ अपनी और खींचता शुर कर देते हैं। उस समप 
पराण कब्ठमें आ जाते हैं। मृत्युके पूर्व मृतकका रूप 
भस हो उठा है। बह फैन उगलने लगता है। उसका 
मुँह लारसे भर जाता है। उसके बाद शरीरके भौतर 
विमान रहनेवाला बह अ्ुष्ट-परिमाणका पुरुष हाहाकार 
करता हुआ तथा अपने घरको देखता हुआ पमे दाण 
मलोक ले जाया जाता है। 

कल्के समय शी प्रवाहित घय प्रकुषित होकर 
लोड गतिको पराण करा है और उसीकौ शिसे 
अध्नितत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिता ईंधनके प्रण 
ऊषा पीके स्मस्थानॉंका भेदन करने लगी है, जिसके 
कारण प्राणीको अत्नत ककी अनुभूति होती है। परंतु 
भरनो एवं भोगम अनासक जनकौ अधोगतिका नरोध 
कलेवाला उदान नामक वग ऊर्ध्वतिवसा हो जाता है। 

जो लोग झठ नहीँ बोलते, जो प्रौतिका भेदन नहीं 
कणे, आस्तिक और ढावान्‌ हैं, उन्हें सुखपू्वक मतु 
ल होती है। जो काम, इय और ट्रक कारण स्वधर्मा 





सलः पल दि लम 
एवि चैतानि दिं प्‌ ॥ (२।२९-२) 





[सित गरुडपुणणाडू 








परित्याग न करे, सदाचारी और साम्य हो, ये सब निश्चित 
हो सुखपूर्वक सस्ते हैं 

जो लोग मोह और अज्ञातका उपदेश देते ह, े मुके 
समय॒महात्थकारमें फैस जाते हैं। जो झूठी गवाही 
देवाले, असत्यभाषी, विशासधाली और वदि हैं, वे 
मूच्छांस्पी मृत्युको प्प करते हैं। उतको ले जनके लिये 
लाठी एवं मुटरस्से युक्त दुर्गयसे भरपूर एवं भयभीत 
करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति 








गता है। उस 
समय याह अपनी रक्षके शिये अनवरत माता-पिता और 
पुत्रको यादकर करुण-करदन करता है। उस क्षण प्रयास 
करनेपर भी ऐसे जके कण्ठसे एक शब्द भ स्पष्ट नहीँ 
निकलता। भयवश प्रकी आँखें नाचे लगती हैं। उसकी 
साँस बढ़ जाती है और मुँह सूखने लगता है उसके बाद 
सदनस आविष्ट होकर बह अपने शरीरका परित्याग करता 
है और उसके बाद ही वह सबके लिये अस्पृश्य एवं 
योग्य हो जाता है। 

है गरड! इस प्रकार मन यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप 
सता दिया। अब आपके उस दूसरे प्रका उत्तर जो बड़ा 
ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पकन परय 
किये गये भौति-भौतिके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी 
यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और वक्ष आदि 
योतय भी प्राणीके लिये सुखप्रदायिती हैं मतु, पहु 


ज आदि योनि अत्त दुःखदायिनी हैं। हे खगेशवर! 
आलोको कर्मका फल ठारतम्यसे इन योनिम प्राप्त होता 
है। अब मैं इसो प्रसंगे आपसे कर्मोवेपाकका वर्णन 
सी ककेगा। 

है गरड प्राची अपने सतम एवं षके फलोंकी 
विविधताका अनुभव केके लिये इस संसारमें जन्म लेता 
है। जो भहापातकों म्रह्मत्यादि महापतकजत्य अत्ता 
ककार रैरबादि नरकलोकोंका भोग भोगकर कर्मकषयके 
काद पुः इस पृथ्वौपर जिन लक्षणोंसे पुछ होकर जन्म 
खेले हैं, उन लक्षणोंकों आप मुझसे से! 

है खगत! झ्ह्मणकी हत्या करनेवाले महापतकीको 
सुण, अथ, सूकर और ऊँटकौ योति परप होती है। 
स्वको चोरी करेचाला कृषि, कौट और पततंग-पोनिमें 
जाला है, गुर्फत्रोके साथ सहवास करनेवालेका जन्म 
'ऋषर- दृण, लता और गुल्प-योनियें होता है। माती 
श्षरोगका रोगी, मपी घिकृतदन्त, स्वर्णचोर कुनखी और 
गुर्जी ची होता है। जो मनुष्य जिस प्रकारके 
महापतकियॉका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रोग 
होला है। प्राणौ एक वर्षपर्वत पतित व्यक्तिका साथ कासे 
सवं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, 
तिधा, सहया, सहभोज, सहआसन, याजन, अध्यापन 
तथा योति-सम्बन्धसे तुके शे चाप संक्रमित हो 
जाते हैं।। दूसरेकी सवके साथ सहवास करने और 
णका धन चुरस मध्यो दूसरे जनमे आरण्य तथा 
ज देम रहनेबाले राकी योनि पराल होती है। 
रजकी चोरी करनेवाला निकृष्ट यनम जन्म लेता है। जो 
ुष्य वृके पतोंकी और गन्धकी चोरी करता है, उसे 
छहुंदरकी योनिमें जाना पड़ता है। थान्यकी चोरी करनेवाला 
चूहा. काल चुदनेकाला ऊर तथा फलकी चोरी करवला 
दरको योतिं जाता है। बिता मन्ोचचारके भोजन करोपर 
कौआ, घरका सामान चुएनेयाला गिद्ध, भधुकौ चोर 
कलेपर मधुमकख, फलकी चोरी कलेपर गिद्ध, गायको 
चोटी करलेपर गोह और अशनो चोरी कपर बगुलेकी 
जोन प्रास होती है। सवया बस्त चनप श्वेत कुछ और 
रसा अपहरण करलेपर भोजन आदिमें असि हो जाती 





(ससहस पचनाला साप उ सम कुल (२।६९) 
































है। कँसेको चोरी कसेवाला हंस, दूसरेके धनका हरन 
कलेवाला अपस्मार रोगसे ग्रस्त होता है तथा गुरहा 
जूम बौना और र्मा परित्याण लेवा शब्टवेधी 
होता है। देवता और आहणके भनका अपहरण करनेवाला, 
दरका मांस खालेवाला पाण्ड्रोगो होता है। भर और 
अभक्ष्यका विचार न रखनेवाला अगले जने गण्डमाला 
जामक महाोगे पीड़ित होता है। जो दूसरेको घरोहरका 
अपहरण का है, वह कान होता है। जो सके बलर 
इस संसारे जीबन-यापन करता है, वह दूसरे अममे 
लँगसा होता है। जो मतुष्य पतिपरायणा अपनी पढीका 
परित्याग करता है, वह दूसरे अन्मे दुर्गयशाली होता है। 
अकेला मि्टान खानेवाला बातपुल्पका रोगी होता है। कोई 
व्यक्ति यदि किसी आहण साय सहवास करे लो शृगाल, 
श्याका हरण कलेवाला दि, यसका हरण कालेबाला 
पतंग होता है। माल्म्य-दोषसे युक्त होनेपर प्रणी अन्न, 
दौपक घुेयाला कपाली होता है। मिकी हत्या कानेकाला 
उल्लू होता है। पिता आदि बेड जॉकी निदा कणे प्न 
शका रोगी होता है। असत्यवादी हकला कर बोलनेवाला 
और ठी गवाही देनेवाला जलोदर-रोगसे पात रहता है। 

शिवहि पैदा करलेवाला पापी मचछरकी योगि 
जता है। यादि कदाचित्‌ उसे पुनः मतष्पको योनि परा भ 
होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मतुष्य 
चतु्धपर मल-ूहका पित्या करता है, यह वृषल 
(अपह) होता है। कन्याको दूषित करनेवाले प्राणोको 
मूह्कृष्छ और नपुसकताका विकार होता है। जो वेद 
बेचनेका अधम काला है, बह स्या होता है। अयान्यका 
यज करानेवालेको सुअस्को योनि प्रा होती है। अभक्- 
भक्षण केवला व्यक्ति बिलौटा और व्ोंको जलानेबाला 
खधोत (जुग) होता है। बासी एवं निधिड्ध भोजन 
करेवलेको कृमि तथा मात्सर्य-दोषसे यु प्राणीको 
अको योनि मिलती है। घर आदिमे आग लगनेवाला 
कोडी और अदा आदान कलेस मनुष्य बैल 
होला है। गायोंकी चोरी कसलेपर सर्प तथा अनक चोरी 
कलेप प्राणीको अजीर्ण रोग होता है। जलकी चोरी 
कणोपर मछली, दूधको चोरो केसे बलाकिका और 


नको दानमें बासी भोजन देनेसे कुबढेकी योनि 
प्त होती है। हे पक्षित्‌ जो मनुष्य फल चुतता है, 
उसकी संतति मर जाती है। बिना किसोको दिये अकेले 
जन करोवाला जयि दूसरे जन्मे संतनहीन होता 
है। संयसारमका परित्याग करनेवाला (आस्कपतित) 
िखच होता है। जलकी चोरी कलेसे चातक और 
'चुस्तककी चोरी केसे प्राणी अनमन्ध होता है। मको 
दको तिहा काके जो नह देते हैं, उन्हें सिपारकी 
जनि परल होती है। झूठी विदा करनेवाले लोगोंक 
कएको योतिम जाना पढ़ता है। फल बेचनेवाला दू 
जे भापहीन होता है। जो ब्राह्मण कन्यस विवह कर 
लेल है, बह भेदक योनि प्राण करता है। आको पै 
सप्त कसे प्राणी बिलौट और जीवों मांस खानेपर रोग 
सोत है। जो मुय जलके खरको विन कणे हैं, वे महली 
होते हैं। जो लोग भगवान्‌ हरिकी कथा और साधुजनोंकी 
रसति नहीं सुनते, उन मध्यको कर्णमल रोग होता है। 
जो बय पतयेके मुह स्थित आनका अपहरण करता ह, 
ह मन्दबुद्धि होता है। 

जो देवपूजनमं प्रयुक्त होनेवाले पाज्रादिक उपकरणोंका 
अपहारक है, उसे गण्डमाला-रोग होता है। दम्पके 
जल्लौभृत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है, उसको 
गरचर्का रोग होता है। विश्वासपाती मुष्के शर 
शिेर्ि-रग होता है। शिवके धन और नि्ल्यका सेवन 
केवला बति शिसपीासे प्रसित रहता है। स्वि 
पको भागिनी होती हैं और उं इनं अरुको भार 
होता पड़ता है। उछ मके कुफलसे ्रास नरकका भोग 
कलेके बाद मनुष्य इहां सब यिय प्रवि होता है, 
रेखा निष समझता चाहिये। 

है खतरे! जिस प्रकार इस संसारमें नाना भौतिके दर 
विमान हैं, उसी प्रकार प्राजियॉकी विभिन जातियाँ भी 
है। ये सभी अपने-अपने विभिन कमक प्रतिफल-रूपमं 
सुख-डुःख एवं नाना योनियोंका भोग कराते हैं तत्पर यह 
है कि आणीको सु कर्म करोसे शुभ फलको प्राति और 
अभ कर्म केसे अशुभ फलको प्रपि होती है। 

(अध्याय २) 


a 





(द क ब ल सा दस स पे लब थे उसको उसे सेला अरकारन करा जाल है। 
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नरकोंका स्वरूप, नरकॉमें प्राप्त होनेवाली विविध यातनाएँ तथा नरकमें 
भिरनेवाले कर्म एवं जीवकी शुभाशुभ गति 


औसूतजीने कहा--पूछे गये अपने रोका समक 
उत्तर सुनकर पश्चितज गरड अतिशय आहादित हो भगवान्‌ 
विष्णुस नरकोंके स्थरूपको जाननेको इच्छा प्रकट कौ। 

गुने कहा--है उपेद्र! आप मुझे उन नरकोंका 
स्वरूप और भेद ताये, जिलमें जाकर पायौजन अत्यधिक 
दुःख भोगत हैं। 

भगा कहा हे असणे छोटे भाई गरड! नएक 
तो हजारी सखा है। सभीको विस्तृत रूपये बताता समभव 
नहीं है। अत: मैं मुखय-पुछय नरकॉंको यहा रहा हँ। 

है पक्षिरज! तुम मुझसे यह जान लो कि "तएव 
नामक नरक अन्य सभोको अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही 
देनेवाला और झूठ चोलमेवाला व्यक्ति रौरव नरकमें जता 
है। इसका विस्तार दो हजार योजन है। जाघभरकी गहरा 
वहाँ दुसर गगा है। दहकते हुए अगरोंसे भरा हुआ वह 





ग पृक समान बराबर (समहल भि -जैस) दौखल है। 
तच अणिसे वहाँकी भूम भी तप्तद़ार-जैसो है। उसमें यमके 
दूत पापियोंको डाल देते हैं। उस जलती हुई असे संत 
होकर पपी उसीमें इधर-उधर भागता है। उसके पैरें छाले 
पढ़ जाते हैं, जो फूटकर बहने लगते हैं। त-दिन वह चाची 
वहाँ पैर उठा-उठाकर चलता है। इस प्रकार यह जब हजार 
योजन उस नसकका विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पापको 
दिके लिये उसी प्रकारके दूसरे नरकमें पेजा जाता है। 
संस्य्पु०अं७ १३-- 







है पित्‌! इस प्रकार बने तुमे रव नामक प्रथम 
तरको जात जता दी। अबत 'महारैरव' नापक नरककी 
जाट खुतो। यह नरक पाँच हजार योजतमें फैला हुआ है। 
जाको भूमि ताके समा वर्णवाली है। उसके नौचे अगन 
जलती रहती है। बह भूमि विद्यु-प्रभाके समान कानन 
है देखनेय चह पापीजनोको महाभयंकर प्रतीत होती है। 
दूत चापी व्यक्तिके हाथ-पैर बौधकर उसे उसमें लदा 


बुल, भ्र, उलूक, मच्छर और विच्छू आदि जौव-जनत 
षर होकर उसे खानेके लिये ताप फते हैं वह उस जलती 
हुई भूमि एव भयका जौव-जुओंके आक्रमणसे इतना सण 
हो जाता है कि उसकी जुद ही भ्रष्ट ो जाती है। बह घवडाकर 
सिलले लगला है तथा बार-बार उस कहसे बेचैन हो उठता 
'है। उसको वहाँ कीपर भी शति नहीं प्रा होती है।इस प्रकार 
उस नएकलोरके कहो भोगत हुए पापीके जब हजार वर्ष 
ठ जाते हैं, तब कहीं जकर मुपा होती है। 

इसके बाद जो एक है उसका नाम 'अतिशीत' है। 
ज स्वभावतः अतप्त शीतल है। महारएब नरकके समन 
हो उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अन्धकाससे 
जा रहता है। असह कष्ट देनेवाले यमदूतोके द्वार 
सीजन लाकर यहाँ बाँध दिये जाते हैं। अतः ये एक 
'दूसरेका आलिंगन करके वहाको भयंकर ठंडकसे बचनेका 





- पुं गाड य्य सार विध्युकधाअदस 


(सिष गरुडपुराण 





प्रयास करते हैं। उनके दवे कटकटाहट होने लगती है। 
हे पक्षिराज! उनका शरीर वहाँकी उस ठंडकसे कॉप 
लगता है। वहाँ भूख-प्यास बहत अधिक लगती है। इसके 
अतिरिक्त भी अनेक क्टोका रमना उन्हें बहा करा 
पड़ता है। वहाँ हिमखण्डका वहन केवाली बायु 
जो शरीरकी हिरोको तोड़ देती है। वहि 


स खाते हैं। परस्पर भट हनर वे सभी पारी एक 
(आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस 
'हमसायृत्त नरक मनुष्यको बहुत-से कष्ट झेलने पढ़ते हैं। 

है पश्ि्रे! जो व्यक्ति अन्यात्य असंखय पाप करता 
है, यह इस नरकके अतिरि 'निकृततन' नामले प्रसिद्ध 





दूस नरम जता है। हे खगन! वहाँ अनवरत कुम्भकारके 
दरे समन चळ चले रहते है, जिनके ऊपर पापीजनॉको 
खड़ा करके यमके अनुचरोंके द्वार अगले स्थित 
कालसूजसे उनके शरक पैसे लेकर शिरोधागतक छे 
जाता है। फिर भी उनका रा नही होत इसमें शरीर 
सैकड़ों भाग दट कर छत्र“ हो जाते हैं और पुन: 

इ हो आते है।इस प्रकार यमू पापकर्मियोको यह 
हजे वर्क चक्कर लगवा रहते हं। जब सभी पोका 
विनाश हो जाता है, तब कहाँ जाकर उरे उस नएकसे 


उसपर घूमते रहते है। पुनः एकका बमन करो हुए 
आति मुखकी ओरसे बाहर आ जाती हैं और नेत्र आत 
घुस जे हैं। प्राणियोंको वहाँ जो दुःख पा होते हैं, र 
जड़े हौ कहार हैं 

है गरड! अब 'असिपत्रवन' नामक दूसे नरकन 
यये सुरो। यह नरक एक हजार योजने फैल 
हुआ है। इसकी सम्पूर्ण भूमि अभ्निसे व्याप्त होने 
कारण अहिर जलती राती है। इस भरकर नरक 
खात-सल सूर्य अपनी सहू-सहस रश्मियोंके सा 
सैव तरते रहते हैं, जिनके संतापसे वहाँके पापी ह 
न जलते ही रहते हैं। इसी नरकके मध्य एक 


३७५९ 
चौथाई भागने 'शौतस्लिम्पजत्र' तामका वन है। है पके! आकर उन्हें आधे मुख डाल दिया जाता है। गलती 
उसमें वृक्षॉंसे टूटकर गिरे फल और पलोके ढेर लगे हुई मजारूपी जलसे यु उसीमें फूटते हुए अज्लॉवाले 
रहते हैं। मांसाहारी बलवान्‌ के उसमे विचरन करते पारी काढ़ाके समान बना दिये जाते हैं। तदन 
रहते हैं। वे बड़े-बड़े मुखवाले, बड़े-बड़े दालोवाले जा 
तथा व्याप्रकौ तरह महाबलवान्‌ हैं। अत्प्त शीत एवं 
जायासे व्यास उस नरककों देखकर भूखा-प्याससे 
पडत प्रणी दुःखी होकर करुण कदन करते हुए बहा 











पंक यमदूत जुकौले हथियार उन पापियोंकी खोपड़ी, 
आं तथा ह्ियोको छेद-ऐेदकर नह करे हैं। ग बढ़ी 
तेजसे यहाँ आकर उनपर झा मारे हैं। उत उबलते हुए 
कर पियो अपनी चोचसे खौंचोे है और फिर उसमे छोड़ 

जाते हैं। तापसे तपती हुई पृथ्वीकी आशि पापियोंके देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियोके सिए सपु 
दोनों पैर जल जाते हैं, अतपर शीतल चायु बहने दरीभूत मस, त्वचा आदिको जल्दी-जल्दीं करछुलसे उसी 
लगती है, जिसके कारण उन पापियोंके ऊपर उलवाएके तेलमें भूमाते हुए उन महापापियोंको काढ़ा बना डालते हैं 
समान तइन धारवाले पे गिरे हैं। जलत हुए अध्ति-.... है पित्‌! यह तसकुम्भ-जैसा है, उस बातको 
सपूहसे युक्त भूषय पपीजन छिनन-भिन होकर गिएते विसापूर मने तुमे बत दिया। सबसे पहले नरफको 
ै। उसी समय वहाँके रहनेवाले कुलॉका आक्रमण भौ रौरव और दूसरे उसके बादवालेको महरीएव नरक कहा 
उतर पाषियोंपर होने लगता है। शीघ्र ही थे कुले रोते आता है। तौसो नएकका नाम अतिशीत एवं चौथेका नाम 
हुए उन पापियोंके शरीरके मासको खण्ड-खन्‍्ड करके नुन्न है। पाय नरक अगति, छठा असिपत्रवत एवं 
खा जते हैं। कालो तसु है। इस प्रकार ये सात प्रधान नरक हैं। 
हे तात! असिपत्रवत नामक नएकके विषयको मैने अन्द भी बहत-से नरक सुने जाते हैं, जिनमें पापी अपने 
बता दिया। अब तुम महाभयानक 'तप्तकुम्ध' नामवाले कर्मके अनुसार जाते हैं। यदा-रोध. सुकर, ताल, 
नएकका वर्णन मुझसे सुत्रो-इस नरके चारे ओर 
फैले हुए अल्पना गरम-गएम घड़े हैं। उनके चारों 
ओर अशि प्रचलित रहती है, वे उबलते हुए हेल 
और लौहके चू्णसे भरे रहते है। पापियोंको ले उदु कालसूइ लीहतापी, अभिद, अछ तच अवीचि आदि। 
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-ये सभी नरक यमके राज्यम स्थित हैं। पापौजनः 
पृथकू-पृषक्‌ रूपसे उनमें जाकर गिरते हैं। रर आदि 
सभी नरकॉकी अवस्यति इस पृथ्वीलोकसे नचे साली 
गयी है। जो भलुष्य गौंकी हत्या, भनहत्या और आग 
लगेका दुष्कर्म करता है, वह “रोध' समक नरकन भरता 
है। जो जाती, मपी तथा सोनेकी चोरी करता है, वह 
“सकर मामके नरकमें गिरता है। त्रय और चैरपको 
हत्या कर्नेलाला “ताल' नामक नरम जाता है। 

जो मुय रहता एव गुरुर तथा बहतके साथ 
सहवास करनेकी शष्ट करता है, वह 'तपाकुम्भ' नामक 
नरके जाता है। जो असतप-सम्भाषण करनेवाले राजपुरुष 
है, उनको भी उक्त नरककी ही प्राप्ति होती है। जो प्रौ 
निषिद्ध पदाधोका विक्रेता, महिका व्यापारी है तथा 
स्यामि सेवकका पतय करता है, यह 'तसलौह” 
नामक नरककों प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कत्या या 
पु्धूके साथ सहवास करनेबाला है, जो चेद-बिक्रेता 
और वदवि है, यह अनते 'महाज्याल' नमक मरकका 
जासी होता है। जो गुरुका आपमान काता है, शब्दबानसे 
उनपर प्रहार करता है तथा आगमया स्के सथ धुन करता 
है, वह “सबल' नामक नरकमें जता है। 

शैर्य-प्रदर्शनमें जो चौर मादक परित्याण करता है, 
बह विभो” नामक नरलमें गिर है। जो दूसेका अनिट 
करता है, उसे 'कृमिभक्ष' नामक नरककी प्राप्त होती है। 
देयता और हसे देष रखनेवाला प्राणी 'लालाभश 
जरकम जाता है। जो परयी धरोहरका अपहर्ता है तथा जो 
दाग-बगीचोये आग लगाता है, उसे “विषज्ञन” कामक 
जरककी पा होती है। जो मुय असत्‌- से दान लेता 
है तथा असत्‌ प्रतिग्रह सनवाल, अवाज्ययाजक और जो 
नक्षसे जीविकोपार्जन करता है, यह सतुष्य 'अधजशिर' 
जरकमें जाता है। जो माए, मांस आदि पदाघोंका विक्रेता 
है, बह “पूपवह” नामक घोर नरकमें ए है। जो कुक्कुट, 
बिल्ली, सुआ, पकष, मूग, भेडको बधा है, यह भी उसी 
प्रकारके नरकमें जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, 
जो कुष्डाशी है, जो सोमविक्रेता है, जो मधप है, जो 
आंखभोजी है तथा जो पशुहा है, यह व्यि "सधयन्ध' 


चमक नएकमें जाता है, ऐसा विदानॉका अभिमत है। एक 
हो पाउने बैठे हुए किसी प्राणोको धोखा देकर जो लोग 
बिच खिला देते हैं, उन सभीको “विद्भुज' नामक घोर 
नरक प्रा होता है। मधु निकालनेवाला मनुय 'वैतरणी' 
और क्रोधी “मूहसंक' नामक नरकमें जाता है। अपचित 
और कोष व्यक्ति 'असिपत्रवत' नामक नरकमें जाता है। 
मूगोंका शिकार कपनेबवाला व्याध “ओए्लिप्याल' नामक 
रकमे जाता है, जहाँ उसके शरीरको नोच-नोचकर कौवे 
खे हैं। 

डमे दधि होनेपर जो उका पालन नहीं करता, 
उसे उस चापसे “संदंस' नरकम जाना पढ़ता है। यदि 
स्वम भी संन्यास या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो 
चे 'अधोजन' नामक नरके जाते हैं। जो लोग क्रोध और 
हसे भरकर बरणा्रम-धर्मक विद्ध कर्म करते हैं, उन 
सबको नएकसोकको ति होती है। 

सबसे पर भयंकर गर्म सता ररव नामक नरक 
है। उसके तीचे अतय दुःखदायी महारव है। उस 
रकस नीचे शीतल और उस नरके चाद नौथे 'तापस' 
रक माना गया है। इसी प्रकार बताये गे क्रमसे अनय 
जएक थी चौचे हो हैं। 

इत नरकलोकॉंके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, 
(तवे पहँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता 
६. विदर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, 
दाय बनाया जठ है, जलाया जाता है और कहीं वाये 
दित किया जाता है--दैसे नरको एक दिन सौ यक 
समान होता है। सभी नएकॉसे भोग भोगनेके बा पापी 
ि्कू-चोनियें जाता है। तत्प्‌ उसको कृषि, कीट, 
लंग स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकौ योनि रा होती 
है। कसर मुष जंगली हाथी आदिकी योनियं जाकर 
जौको योनिं पहुँचा है। ह गरड। गधा, थोड़ा, खभ, 
और मूग, शरभ और चमरो-े छः योनियों एक खुरवाली 
होली हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी पापाचार-योनियाँ भी 
ह चिने जौबात्माको कष्ट भोगना पढ़ता है। उन सभी 
ऑओलियोंको पाकर पराणी सतुष्य-योतियें आता है औय 
कुड कुल्सित, यमन, चाण्डाल और पुल्कश आदि नर 
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* पुराण गारुडं यश्य सार विष्ुकाम्रयम्‌* 








चोनियोँमें जाता है। आवशिष्ट पाप-पुण्पसे समन्वित जीय 
बार-बार गर्भं जाते हैं और मृत्युको प्राप्त होता है। उन 
सभी पापोंके समाप्त हो जनके बाद प्राणको शू, ब्य 
तथा श्रिय आदिको आरोहिणी-योनि प्राप्त हठी है। 
कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इत्ये 
पदपर भी पहुँच जाता है। 

है गएड! यणा निदि योतिम पुण्यगति परा 
कलमं जो प्राणी सफल हो जाते, वे सुल्दर-सुनदर गौत 
गते, वाद्य बजते और तृत्यादि करे हुए प्रसलाचित 
गन्थवॉके साथ, अच्छो-से-अच्छे हार, तपुर आदि नाना 
प्रकारके आभूषणोंसे यु, चन्दन आदिको दिव्य सुगन्ध 


i 


Fs ह) MN) 
BE 


A 
और पके हारसे सुवासित एवं अलंकृत चमचमते हुए 
विं ्व्गलोकको जाते है। पुण्य-सजाप्िके पक्षात्‌ जब 
वे हसे पुनः पृथ्वौपर आते हैं हो जा अधवा महात्माओंके 
घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं। समस्त 
भोणोंको प्राप्त करके पुनः सर्को पार करे है 
अन्यथा पहलेके समान आरोहिणौ-योनियें जन्म सेकर 
दुःख भोगे हैं। 

सृत्युलोकमें जन्म सनवाल राका मसला वो निडित 
है। पापिवोंका जीव अधोमा्से निकलता है। तदलततर 





अत चे जाकर विलीन हो जाता है। हे गरड! शमे 
काम, क्रोध एवं परियां हैं। इन सभीको शरीर 
रेवले चोरको संहा दी गयी है। काम, क्रोध और 
अहंकार नामक विकार भी उसमे रहनाले चोर हैं। उन 
सभौका नायक मन है। इस शरीरका संहार करबला 
काल है; जो पाप और पुण्यसे जुड़ा रहता है। जिस प्रकार 
रके जल जानेर व्यक्ति अन्य घरकी शरण लेता है, उसी 
पकार पढ्यो युक जीव इख्रियाचिह्ठात ऐेवताओके 
खथ शरीरका परित्याग कर नवे शरीरं षट हो जाता 
$ शी रक मज्द सत धातुओंसे क्त यह चाट्कौशिक 
जर है। सभी प्राण, अपान आदि पन्च चापु, मल-मूष, 
ज्वाधियाँ, पिछ, स्लेष्म, मजा, मांस, मेद, अस्थि, शक्र 
और स्ताकु-ये सभी शरीरके साथ ही अलिमें जलकर 
भसय हो जे हैं। 

है हाक पाणयो विनाशको पै में बता दिया। 
अब उनके इस शरका जनम पुनः कैसे होता है, उसको 
3 ते बता रह हूँ। 

ह शरौए नसॉसे आबद्ध, श्रोशदिक इनसे पुछ 
और जषद्ाेसे समत्ित है। यह सांसारिक विषय- 
काना प्रास्या, कप-झोाद विका समयत, 
'राण-ड्रपसे परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोरसे यु 
है। पह लोभरूपी जालमें फैसा हुआ और मोहरूपी वस्तसे 
इका हुआ है। यह मादासे भलौभौति आबड़ एवं लोधसे 
अधिडित पुरके समान है। सभी प्राणियोंका शैर इनसे 
ज्या है। जो लोग अपनी आत्याको नहीं जानते हैं, ये 
पशुओके समान हैं। 

हे गरुड! चीसो लाख योगियाँ हैं और उद्धिन्ज 
(षीं अंकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ), स्वेदज (पसीने 
ज्य लैनेवाले जुएँ और लोख आदि कोट), अण्डज 
(षो) रथा जताबुज (मुष) म यह समर ष्टि विभ 
है। (अध्याय ३) 





~ 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ आसनमृत्यु-्यक्तिके शिपि् किये जावेदाले प्रायक्षल* 
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आसनमृत्य-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध 
कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, घद्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे 
पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि 
कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मृत्युकी गति, नारायण- 
बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य 


कृष्णाने कहा-हे गरुड! जातये या अनाय 
मतुष्य जो भौ पाप कणे हैं, उन पापॉकी शुके लिये 
उने पयित करना चाहिये। जो विदन्‌ है वह पहले 
पवित्र करनेवाले भसम आदि दस स्नान करे और चापोके 
यक्षते रे शो कृच त अपया तनित 
गोदानादि क्रिया करे। यदि तुष्य उनमें अशमताके कारण 
सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी 
न हो तो उसका ही आधा सही और नहीँ तो उस आेका 
आ आधा उसे कुछ-न-कुछ ज्ायक्षित अबस्थ करवा 
चाहिये। तत्यक्षत्‌ पधासामर्ष्य दस प्रकारके दाल देका 
विधान है, उसको खुतो। 
गो, भूमि, तिल, हिरण, पृ, यस, धा, गु, रजत 
और लबण-पे दस दान है- 
मोभूमितिलहिरणया्यवासोधागडााथा । 
रजत लवणं चैव दानानि द बै विः 
on 
पमझाएपर पहुँचनेके लिये जो मारण बताये गे हैं, वे 
अत्य दुर्गदापक भवादादि तथा रकादिसे परिया हैं। 
अतः उस मारे स्थित वैतरणी नदौंको चार केके 
लिये वैतरणी गौका दान करना चाहिये। जो गौ सर्वाम 
काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैरी गौ माता 
गया है"। 
तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सधान, भूमि 
और गौ-ये पापे शुदे लिये पिरय एकसे बढ़कर 
एक हैं। इन आठ दानको महादात कहा जाता है। इतका 
दान उत्तम प्रकृतिवले ्राहणको हो देवा चाहिये- 
किला लोह हिरणं च कासं लवं तथा। 
सधान्यं तिय एकैकं पालनं स्मृतम्‌ 


लादौ सहदान्युणाय िजातये। 
Ce) 
अब पददानका वर्णन सुनो। छर, जूता, वस्न, अंगूठी 
कमण्डलु, आसन, चात्र और धोज्यपदार्थ- ये आठ प्रकारे 
चद ह 
कोरानहवस्याणि मुका च कणइलुः। 
आसनं भाजनं भोन्य॑द॑ विध स्मृतम्‌॥ 
oy 
हिलफाइ, घृतराह, श्य, उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इह हो, बह सब देना चाहिये। अश, रथ, 
ह, भोजन, बस्वका दान ्राहमणॉको करना चाहिये। अन्य 
दात भौ अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये। 
है पक्षिएज! इस पृथ्वौपर जिसने पापका प्रापक्षिण कर 
जिया है, यह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी 
जी एवं अहदान कर चुका है, तिलसे भर पूर्ण पाई, घौसे 
अर हुआ चाइ, शब्यादान और विधिवत्‌ पददान करता है 
को बह तरकरूपी गधन नहीं आता है अर्थात उसका 
पुज्य नहं होता- 
क्षिकं चेन द दानान्यपि षितौ॥ 
न भोबतरण्याक्ष दानाय तथापि बा। 
हिलपाई सरार शब्यादार्न तथैव च 
चदानं च िधिवनासौ निरपः 
0४९३-९४ 
ण्डत लोग स्वत रूसे भी लवण दान करकी 
इच्छ रखते हैं, क्योंकि यह लवण-रस विष्णुके शीर 
डत्फनत हुआ है, इस पृष्वीपर मरणासल प्राणीके प्राण जय 
न निकल रहे हों तो उस्न समय सबण-रसका दान उसके 
हायसे दिलवाता चाहिये; क्योंकि यह दान उसके लिये 








(नद केरल रुद्रा च जद कृचे रकी का वे केले स्क (४।६) 


३८४ «णं साल कहे सार विध्युकधाअयण * 
स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। मत्य स्वयं जो कुछ दान थोड़ोचाले रथका दान देकरके राजसूय यका फल परार 
देता है, पलोकमें वह सब उसे प्रात होता है। यहाँ उसके करा है। यदि कोई वयि सुपा त्राह्णको दुवो, 
आगे रखा हुआ मिलता है। है पक्षिन्‌! जिसने यथाविधि नदीत मेघके समत वर्णवाली, सुन्दर जघन-प्रदेशसे यु 
अपने पापोंका प्रायक्षित्त कर लिया है, वही पुरुष ै। बहो और मनमोहक ठिलकसे समन्वित भैसका दान देता है तो 
अपने पापोंको भस्मसात्‌ करके स्वर्गलोके सुखपूवक वह परलोके जाकर अध्युदयको प्राप्त करता है, इसमे 


(संक्षिप्त गरुडपुएणाढ् 














निवास करता है। 

है खगरान। गौका दूध अमृत है। इसलिये जो सत्य 
दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृततवको प्राप्त 
करता है। पहले कहे गये तिलादिक आठ प्रकारके दान 
देकर प्राणी गन्थरवलोकमें निवास करता है। यमलोकका 
मरण अत्यधिक भौषण तापसे मुछ है, अतः छान काला 
चाहिये। छत्रदान करसे मारं सुख प्रदान करवली छावा 
प्रा होती है। जो मनुष्य इस जन्मे पुकाओका दान देता 
है, यह 'असिपत्वन'के मार्को घोढ़ेपर सकार होकर 
सुखपूर्वक पाए करता है। भोजन और आसकका दान देले 
पणौको पलोकगमनके मरमं सुखका उपध प्रात होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डतुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपू्वक घरलोकामन करता है। 

रजके दूत महाक्रोधी और महाभसंकर हैं। काले 
एवं पीले वर्णवाले उन दतॉको देखतैमाजसे भय लगने 
लगता है। उदारपू्वक बस्ब-आभूषणादिका दात केसे 
चे चमदूत प्राणौको कह हीं देते हैं। तलम भरे हुए पाका 
जो दान ज्राह्मणको दिया जाता है, यह भतुष्यके मन, वानी 
और शरीरके दा किये गये ज़िबिध चापोंका विनास कर 
देता है। ध्य घृतपात्रका दान कलेस रदलोक परात 
करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोसे पुछ शण्याका दान 
करके म्य स्वर्लोके नाता प्रकारकी अप्साओंसे यु 
विमाने चढ़कर साठ हजार वर्षतक अपवतने होडा 
करके इन्रलोकके बाद गिरकर पुः इस पृष्कौलोकमें 
(आकर राजाका पद प्रा करता है। जो मुय काठी आदि 
उपकरणोंसे सने-धने, दोषरहित जवान घोड़ेका दान 
आहणको देता है, उसको स्वक प्राप्ट होती है। ह 
खगे दानमे दिये गये इस घोडके शरे जिठने रोम होते 
है, उतने वर्ष (कालतक) स्वि लोका भोग ददो 
त होता है। प्राणी ब्रह्मणको सभी उपकरणोंसे युरू चार 


कोई सदेह नहँ है। 

लपले बने हुए पंखेका दान कासे मनुष्यको 
परलोकगमके भार्ग बायुका सुख प्राप्त होता है। वस्- 
दान कलेस व्यि परलोकं शोधासम्पन शरीर और उस 
खोके वैभवसे सम्पन हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्णको 
रस, अन तचा अन्य साम्यो मु परा दान देता है 
उसके बंका कणी विनाश नहीं होता है और बह सट 
स्वर्गका सुख परा करता है। ह खगे इन बताये गये 
सभ प्रकाएके दने प्राणौकी श्रद्धा तथा अश्रदधासे आयी 
हुई दनको अधिकता और कणौके कारण उसके फल 
जशा और सपुत आती है। 

इस लोकमें जिस व्यक्तिने जल एवं रसका दान किय 
है, दह आफरकालमे आहादका अनुभव करता है। जिस 
मुषले बढापूर्वक इस संसरण अन-दान दिया है, या 
परलोकये अनन-भकषणके बिना भी बही त राप करत 
ह, जो उत्तवोततय आनके भक्षणसे प्राण होती है। मतय 
सॉनिकट आ जानेपए यदमुष्य यथाविधि संनयस्मक 
रज कर लेता है तो बह पुतः इस संसारं नहीं आता 
अपितु उसको मोक्ष प्राण हो जाता है। 

द मूलके समीप पे हुए मनुष्यको लोग किस 
तकि षयं ले जते हैं और उसकी मृत्यु उसी तौर हं 
जाती है तो उसको मु प्रपा होती है तथा यद प्रा 
मकि चोच ही मर जाता है तो भी मुक प्राप करता ह 
है, साथ ही उसको तौयंतक ले जेवले लोग पण-पणप 
ड केके समान फल प्रा करते हैं- 

आसजमरणो हेती प्रतिनीयते। 

जीर भवेु्िियते यादि मार्गः। 
चदे उदे ऊतुसथ भवत्य न संशयः॥ 
Curse 


है दविज! मृत्यु निकट आ जानेपर जो मनुष 











विधिवत्‌ उपवास कराता है, वह भी मृते पक पु: इस 
संसारम नहीं लौटता है। 

है खगेश! मृत्युके संनिकट होनेपर कौन-सा दान 
करना चाहिये। इस प्रस्‍तका उत मने बता दिया है मृत्य 
और दाहके बौच भुष्यके क्या कर्तव्य हैं? इस प्रस्तका 
उत्तर अब तुष सुनो। 

व्यक्तिको मत हुआ जानकर उसके पादिक परिनोको 
चाहिये कि ये सभी शवको शुद्ध जलसे स्तात करकर 
नवीन चसे आच्छादित करें। तदनतर उसके शमे 
चन्दन आदि स्त पार्थॉका अतुलेप भ कें। उसके 
बाद जहाँ मयु हुई है, उसी स्थानपर एकोदिष्ट आड करना 
चाहिये। दाहकर्मके पूर्व शवको दाहे योग्य बनानेके लिये 
ऊपर बताये गये कर्म अनिवार्य हैं। इस एको मे 
आसन तथा प्रोकषण क्रिया होनी चाहिये, किंतु आवाहन, 
अच, पाज्लम्भन और अवगाहक-यै चार क्रियाएँ वहीं 
करनी चाहिये। उस समप पिण्डदान अमिवार्य है, अनदानका 
संकल्प भी हो सकता है। खाकर, प्रत्यवनेजन नहीं होता 
और दिये गये प॒दार्थके अक्षष्पकी कामना करनी चाहिये। 
अक्षष्योदक दान देना चाहिये। स्वधाबाचन, आशो्ाद और 
तिलक चे लौन नहीं होने चाहिये। उड़दसे पूरन घट 
और लोहेकी दशि ब्राह्मणको प्रदान करनेका विधान है। 
तत्त्‌ पिण्ड हिलाना चाहिये। किंतु उस समय आच्छादन, 
विस तथा स्वस्तिवाचत-ये तन बि हैं। हे खगेश। 
भरणस्थान, दा, चत्र, विश्ञापस्थान, काइ-चकन और 
अश्थि-संचपक-ये छः पिण्डदानके स्थान हैं। 

प्रणौकी मृत्यु जिस स्थातपर होती है, बहार दिये 
जेवले पिण्डका नाम “शव है, उससे भूमिदेवलाकी दुष्ट 
होती है। रपर जो पिण्ड दिया जाता है उसे “पान्य' तामक 
पिण्ड कहते हैं। इस कर्मको केसे वासटुदेवकको 
प्रसलता होती है। चत्वर अ्धांत्‌ चौतपेपर “खेचर' नमक 
पिण्डका दान कलेपर भूतादिक. गगनदारी देववगन 
प्रस होते हैं। शवके विश्राम भूमिम “भूत-संजक' 
पिण्डका दन केसे दसों दिशाओंको संदु्ट आप होती 
है। चितामें 'साथक' नामका और अस्थि-संचले प्रे 


संकल पिण्ड दिया जाता है। 

'सवदाजके समय पुद्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत 
और शयन लेकर “यमगादा' अथवा चरके “यमसूक्त'का 
ट के हुए सुमशानधूमिकी ओर जाते हैं। प्रतिदिन 
जौ, अब, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियोंको अपनी 
ओर खोले हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार कि 
जय चौनेवाला संतुष्ट नहीं होता'। 

“ॐ अपेततेति०" इस यम॑सूक्तका अथवा 'यमगाधा' का 
काठ रषपाजके मारे करना चाहिये। सभी बल्प- 
आन्यवॉको दक्षिण दिशामे स्थित श्मशानकी वनभूमिमें 
वको ले जाना चाहिये। हे पि पूर्वो विधिसे ममं 
दो आड करना चाहिये। उसके बाद रमशानभूमिमे पहुँचकर 
से शवको पृथ्वोपर उठारते हुए दक्षिण दिशाकी ओर 
पि स्थापित कर चाभू र्यो विधे सार श्राद् 
कला चाहिये। सब -दाहकी क्रिये लिये पादक परिजनॉंकों 
स्वय तण, का, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिये। 
हो द्र समाने पहयी गयी चस्तुऑसे यहाँ किया 
जा समज करम निष्कल हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म 
अष्सव्य और दधिभापमुछ होकर काना चाहिये। हे 
'पक्षितज! सास्वसम्मत विधे अनुसार एक वेक निर्माण 
करा चाहिये। तदतत्तर प्रेतवस्त्र अर्थात्‌ कफनकों दो 
पे फाड़ कर उसके आधे भागे उस शो ढक दे 
और दूसरे भागको यका निवास करनेवाले प्राणौके लिये 
पिपर हो छोड़ दे उसके बाद पवक विधिके अनसा 
जे हुए व्यक्िके हयम पिण्डदान करे। तदनसार शवे 
सम्भूता लेप काला चाहिये। 

है छगेर। ज्राणीको मत्यु और दाह-संस्कारके बीच 
'किल्डदानकी जो विधि है, अब उसे सुनो। 

हले जाये गये मृतस्थान, द्वार चौराहे, विश्वामस्थान 
ता काइसंचयनस्यमे पदत चौथ पिण्डका दान केसे 
ज्ये कौ आहुति (अष्निदाह)-की योग्यता आ जाती है, 
अथवा किसी प्रकारके प्रतिबन्‍्धके कारण उपर पिण् 
नहीँ दिये गये वो शव राके भक्षण योग्य हो जाता है। 
अतः स्वच्छ भूमिपर बनी हुई वेदौको भलौभौति मार्जन, 





ए रसा द नपर पियन रू फे स ह। 
३-आरयणातो गं पु बृ वायो न दृ सु ल विः (४।५३) इका वाल दगा है। 


बज ३५ यमसू कडलता है। 


३८६ 


«पुणं गारुडे ब्य सार विध्युकशायस * 





[सिप गरडपुराणाड 








उपलेपनके दवा शुड बर उसके ऊपर यधाविधि अनिको 
स्थापित करना चाहिये। तदनतर पुष्ष-अक्षत आदिले पाद 
नामवाले अ्निदेवकी विधिवत पूजा करके दाह करे। 
दाहकं चाण्डालक घरको आ, चिठारी अहन और 
पापौके घरकी अशिक प्रयोग नहीं करना चाहिये और 
निम्नलिखित मे अतिकी प्रार्थन करती चाहिये- 
तव॑ भूतकृत लोकपरिणलकः॥ 
उपसंहर तस्मास्य स्वं चमृत्‌। 
Gees 
"है देव आप भूतकृत हैं। हे देव! आप इस संसारके 
चोनिस्वकूप और सभीके फालनहार हैं। इसलिये आप इस 
सपका अपे उपसंहार करे अपृतत्वकू स्वे ले जावे'। 
इसप्रकार क्रध्याद देवको विधिवत्‌ पूजा कर शवको 
चिताकी आगे जलानेका उपक्रम काना चाहिये। जब 
यके शरीरका आधा भाग उस अशिमें जल जाय तो उस 
समप क्रिया करनेवाले व्यक्तिको किनलिखित सनका 


Ces) 
अर्थात्‌ है देव! आप इससे उत्पन हुए हैं। यह शरीरी 
पुनः आपसे उत्पन हो। अपुक नामयाला यह प्रानी 
स्वर्गलोकको प्राप्त के ऐसा कहकर तिलमत्ित आज्याहुति 
चितामें जल रहे शवके ऊपर छोड़े। उसके बाद भावव 
होकर उस आत्पौयजनके लिये रना चाहिये। इस कृत्पको 
करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
'दाह-क्रिया करके पकात्‌ अस्थि-संचयत क्रिया करनी 
चाहिये। है खगराज! दाहकी पाकी शान्तिके ले प्रेत 
पिण्ड भी प्रदान करे। तपत्‌ बहार गये हुए सभी लोग 
चिताकी प्रदक्षिणा कर कमिकादि कमसे सू जपते हुए 
स्लानके लिये जलाशय आदिपर जायें। वहाँ रहुँचकर अपने 
यस प्रक्षालककर पुन: उरे ह पहनकर मृत व्यख्िका 
ध्यान करते हुए उसे जल-दान देको प्रतिझा करें और मूत 
यने प्रेतूपमें जल-दान देनेकी आढ दी है-ऐसी 


पावना करते हुए पुनः जलवे मन धारणपु्वक प्रवेश कर 
और सिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर 
तथा अफ्सब्य होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख 
होकर “अपनः शोशुअदघम्‌' इस येदमनरका उच्चारण करते 
हए करता चाहिये। उस समय स्नान करवाल लोगोंको 
जलका आलोडन नहं करना चाहिये। तापा किनरे आ 
करके अपनो शिखाको बाँध ले और सीधे कुतो 
दकष करके दोनों हाथमे रखकर अजञलिसे लपु 
अल लेकर सुतर दक्षिण दशमे एक बार, शीन बा 
अघा दस जाए भूमिपर या पत्थपपए जल-दान करे। इस 
समय विलाल रेवले परिजवॉकों कहना चाहिये कि "है 
अमुक गोपे उत्तन अमुक नावा प्रेत तुम मै रा 
हे जा रहे इस विलोदकसे सं हो। तिता 
द खा ह, आह: इसको ग्रहण केके लिये तुम यहाँप 
उपस्थित होओ'॥' 

है कर्पर गहड। तत्रात जलसे निकलकर सन 
जानकर स्ा-ब्को एक जाए नोकर पवि भूमिप 
ठ जायें। रचदाह तथा वला देकर यको अशु 
नहँ का चह, क्योकि उस समय रौते हुए अपने 
अन्‍्यु-बान्यबोके दरण आँख और मुँहसे गिरे आस एवं 
कफको भए हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है 
अत: रता नहँ चाहिये, अपितु यथाशि क्रिया कली 
ाहिये। तदनतर कोई पुणणल संसारकौ अगित्पतक 
जठ हुआ भूतकके परिजनको इस प्रकारका उपदेश 
देकर शोकनिवारण केका प्रयत्न करे-'मतुष्यका यह 
कौर केलेके वृक्षके समान चढ़ा हो सरह एवं जके 
जुटे समन भगर है। इसमें जो सारतत्वकों खोजता 
ह वह हम है। यदि पृथ्वी, जल, आणन, आकार और 
आजुतत्थ-इन चौथ तत्वोसे बना हुआ यह शी पुन 
अपने किये हुए कोके अनुसार उत पढम जाकर 
लोन हो खा है त उसके लिये रोना क्या? जब प्य, 
समु तथा देवलोक विट हो जाते हैं तो फेलके समान 
रेड यह मर्लोक नह नहीं होगा?” इस उपदेशक सुतकर 
जे सभो परवा सदस्य अपने घएक जाये। पहलेसे रके 





सका घास. सक अ 
३-तिलोदकको अजल 
तिलकसोहमरवररङम्‌। 








जार कहकर देखे क-म गोपक यारत एव 
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र रखी हुई नमक पतियोंको चकाकर आचमन करें। 
तदनतर आण जल, गोबर थत स दू रा, वृषध 
तथा अन्य माङ्गलिक यस्का हायसे सर्त करके पैससे 
पतया भी स्पर्स करें और धीरे-धीरे घेरा करें। 

जो व्यक्ति द है, यह अपने आही परिचतकी 
मत्य होनेपर उसका दाह -संस्कार औतकी आके द्वार हो 
यावि करे दो रषे कम आयुवाले छोटे बालकको 
मृत्यु होनेपर उसको श्मशानभूमियें गा खोदकर मिट्टौसे 
डक देता चाहिये। उसके लिये उदक-क्रियाका विधान नहीँ 
है। जो सती पत्त है, यदि वह घरे हुए पतिका अतुगमत 
करना चाहती है तो धर्मवषहित निवणोके अनुसर पतिको 
णाम करके चितामें प्रवेश करे। जो स्री जौबनके 
रोहसे चितापर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे 
“प्राापतयवत' करता चाहिये। 

मुष्के शीर साळे तीन करोड़ रयं होते है, जो 
सी पतिका अनुगमन करी ह, उतने कालक ह स्थे 
चास करती है। जिस प्रकार सर्पको पकड़नेबाला सपे 
पिसे सको बलात बाहर निकाल लेता है; उसी प्रकार 
पिका अगमन केवली सतो नारी अपने पतिका उदर 
कर उसके साथ सें सखपरवक निस काली है। अप 
उसका सम्पात करती हैं तथा बह पतिता नार तबतक 
पिके साथ सुखोपभोग करती है, जबतक चौदह की 
अवधि पूर्ण नहीँ हो जाती है। यद पति हा, कूरा 
या मित्री हो, फिर भी सथवा स्तर पृ्यु होनेपर पिके 
साथ सती होकर उसे पवित्र कर दती है। पतिके मर 
जेप जो स्री उसके साथ आणिं अपने शरक भट 
कर देती है, बह अख्तीके समान आचरण करी हुई 
सशोक जाकर सम्मान प्राफ करती है। 

पतिको मृत्यु होनेपर जबतक स्त्री आलेको चिाको 
अट नहीं चढ़ा देती है, तबतक वह स्के एते किसो 
प्रकार मुकत नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पतिके साथ 
सती हो जाती है, वह पितू, मकस और पशिकुल- 
इन तोतो कुलको पवित्र कर देती है। जो स्तर पिके 
दुःखे दी, सुखे सुखी, विदेशगमनमें मलिकवसता, 
कृसकाय तथा मु होनेप चिता उसके साथ जलकर 


मृल्युका संवरण करती है, उस सरको पतिता मानन 
_क्हिये। चातिदवतधर्मका पालन केवली स्री पिकी मृ 
हो जालेपर पक्‌ चितायें समरूड होकर परलोक-गमनके 
कोणया होती। यादि सभी सवर्णा स्त्रयॉको अपने 
तिके साथ हो चितामें आरोहणकर परलोकसुख प्राप 
का चाहिये। ज्रह्मणवर्णकत स््रीसे लेकर चाण्डालवर्णकी 
सजक लिये पतिके साथ चितामें जलकर सती होनेक 
विधान एक समान हो है। पतिक यृत्युके सपप जो सिय 
र्से रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे हं हैं, उन 
सभीको सतीधरमका पालन काना चाहिये। 

है पशित्‌! म्ये दाह-संसकाएको जो विधि है, 
उसको सामान्य रूपे बैन तु सुता दिया है। अब औए 
कया सुना चाहते हो? 

इसपर गरूडने कहा-है संसारे स्कामिन्‌! य 
परासकालमे पतिको पृत्पु हो जाती है और उसकी 
आस्थया भ स्क नहाँ प्रा होती हैं तो उसका दाह 
(स प्रकारले करना चाहिये, यह बतानेकौ कृपा करें। 

ऑकृष्णने कहा-डे गरुड! यदि प्रवासी पति 
आस्थया नह प्रा होती हैं तो मैं उसकी भी सदृतिक 
विधान तु सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्वको तुम 
सुतो। ओ प्राणी भूछसे पित हनक कारण सृत्यको प्राण 
होते है, जो व्यादि हिंसक प्राणियोके वार मार जाते है 
(की मृगले फसा फन्दा लगानेसे हो जाती है, 
जीए ताके कारण जिनकी पृत्यु होती है, जो 
साथीका मरे जाते हैं, जो विष, आगन, बैल और 
जआहाण-सापसे यृत्युको प्राण होते हैं, जिनकी मु हैजासे 
सोही है, जो आत्पघाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदिके 
दाण किये गये बनधन आथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं 
उनको स्थितिको दम सुनो। 

जो सर, खया, शंगधारी पशु, उपसर्ग (चेचक), 
पतप, जल, जाण, जंगली हिंसक पलु, वृकषपात और 
वसे और लोहे, पर्वतपरेगिरेसे अथवा दौवालके 
हिले, पहाड़के खड़े कगारसे, खाट या मध्य के 
सृल्युको आशत होते हैं, ऋुमती, चाण्डाली, रू तथा 
दोलित आदि त्याज्य स्थियोंका संसग, शाररिक स्र या 





“ण गा द्वे साविषक्‌» 





[सक्षि गठण 








अपरोंका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं 
जो शस्त्राघातसे मरते हैं, विषैले कुतेके मुखा सपर 
करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि-विहोत रूपे जो 
त्यु हो जाती है, उसको दुर्पणण समझना चाहिये। उसी 
पापे नरकॉंकों भोगकर चे पुन: ग्रेतत्वकों प्राप्त होते हैं। 
ऐसे व्यक्तिका दाह, उदकक्रिया और मरजनिमित्तक अन्य 
कृत्य तथा औरददहिक कर्म नहीं करना चाहिये। इस 
प्रकारसे अपपृत्यु होनेपर पण्डदनका कर्म भी वर्जित है। 
यदि प्रमादवल कोई पिण्डदान करता है तो चह उसे प्रात 
नहीं होता और अनतरे वन हो जाता है। अतः 
लोकगे डरकर उसके शधच्छ पुत्र-पौत्र और सणोशी 
जगको मृतकके लिये *नारपणबलि' करनी चाहिये। ऐसा 
कोपर ह उं शुचिता प्राण होती है अन्यथा कहाँ; यह 
चपराजका घचन है। 

जारायणबलि किये जेपर और्दहिक कर्मको 
योग्यता आ जाती है। अपपृत्यु होनेपर ऐसे प्राणौका 
साड्िकरण इसी कर्म (नारयणबलि)-से सम्भव है 
अन्यधा नही। 

जारायणबलि सम्पक्‌ रूपसे तर्य करना चाहिये। 
आणक दवा भगवान्‌ कष्णे समक्ष चबल करनेसे 
मत्य प्र हो जाता है। पुराण, यदके जा ब्राह्मण सबसे 
पहले र्ण करें। सभी प्रकारको औषधियोंको और 
अक्षतकों जलमें मिलाकर 'पुरुषसूक्त' या “बैध्नवसूक "का 
उच्चारण करते हुए विष्णुके उदरे सम्पन करना चाहिये। 
उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर परेत और विष्णुका इस 
प्रकार समरण करे- 

अलादिनिधनो देकः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ 

अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोकषप्रदों भय। 

Garver 

“हे देव! आप अनादि, अजर और अपर हैं। हे देवा 
आप शंछ, चक एवं गदासे सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी 
न विनष्ट होनेवाले परमात्मा हैं हे पुण्डरीका! आप इस 
तको मोक्ष प्रदान कललेकी कृपा करें।” 


कोह, विमत्सर, जेर, शुचिष्पान्‌ और धत 
होकर बहार भकिपर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके 
जाद दह सावधानमनसे विधिवत्‌ जल, आकष, यय, ग 
और गनका दान दे। उस समप शुध हविष्या, सन्द 
नो हुई सोनेकी अंगूठी, छत्र और पणड़ीका दान देना 
चाहिये। इन वस्तुओंके अतिरिक्त दूध-मधुसे समन्य 
भी प्रकारके अनन देवा चाहिये। वस्त्र और पाएका 
समाचित आठ प्रकारका परदान सानोको समभावसे 
(दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करके बाद मन्ोषारसहित 
जन, पुष्प और आक्षे पूजा करे, पष्‌ ्राहणॉको 
समशातसाहित दान दे। शंख, खङ्ग अधवा तम्र 
पृक-पषक्‌ तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ध्यात- 
'ारणासे संयु होकर दोनों घुटनके बल प्रृष्यौप 
अवस्थित होकर भनोनापरवक इट देोके लिये 
पकप अर्व प्रदान करें। पडसे युक्त पृथ्‌- 
पृषक्‌ शौच कमध, विष्णु, रू, यम और प्रेत 
इस पाचको स्थापित करा चाहिये। इसके अतिरि 
बस्त यद्मोपकीत, मग और पददान पृधक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
करे। यधाविधि उत देवोके लिये पाँच श्राद्ध काना 
आाहिये। रख या तापात न मिलनेपर सृष्पयपा 
सर्वीषधिसे यु विलोदक लेकर प्रत्येक पिण्डपर पृथकू- 
पृषक्‌ जलाया देनी चाहिये। विलस पूर्ण पपात दक्षिणा 
और स्वर्णसे यु तथा पददान मुखय ब्रह्णंको देना 
आहिये। यमके निमित्त दक्षिणासहित तिल और लोहेका 
दा देता चाहिये विषुवे लिये यारत वधर्य 
'अलि प्रदान करनेपर मत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार हो 
जाता है, इसमें हनिक भी संदेह नहीं है। 

जो व्यक्ति सर्पदंशसे मर जाता है, उसके विपे 
केष जात मसे सुनो 

एक भार सोनकी नागग्रतिमा बनवाकर गौके सहित 
धवत्‌ उसका दान ब्राह्मणको कर दना चाहिये ऐसा 
कके पुत्र अपने पताके गणस भु हो जाता है। इस 
ल सलि देकर मल्य सरपदोषके पापस दूर हो जाता 





एज फल सखे लसय करण के का हे ब मररन वे हि सोक दि सम्पन नही हो जले है, रब ऐसा 


सरल जिधि-विहोन मरण माता जा है। 


पर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ] 





„ आसमू्यु-ब्यक्तिके निधि किये जानेवाला 
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है। है गड! उसके बाद सर्वोषधिसे समन्त पुलका 
निर्माण करना चाहिये। पुतलके निर्माणमें पलाश और 
कृतका विभाग सुनो 

काले मृगका चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुशे निधि 
एक पुरुषकी आकृति बनानी चाहिये। तन सौ साठ यन्ते 
मुक अस्वियोंका निर्माण होता है। उन यूका 
विन्यास इन अङ्गो पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे करना चाहिये। 
चालोस वृन्त शितोभाग, दस वृत श्रौ, बोस वृता 
पक्षक्थल, बीस वृ उद, सौ कतत दोनों बा बस वनत 
कदि, सौ दूत दोनों उभा, तीस कृनत दते प्रदेश, 
चार वृत्त शिर, छः कृत दोनों अणडकोर और दस वनत 
परको अगली भागमें स्थापित करका विधान है इसके 
बाद क्िरोभागमें नारियल, ताल प्रेमे लौकी, मुखमें 
पक, जहे कदलीफल, आतके स्थानम कमलगाल, 
नासिका भाणमें बाल, वसाके स्थानमें मिट्टी, हरिकाल और 
मनः, यके स्थानपर घए, पुरौषके सानप पलल, 
जरे मतल, संचिभागोंमें तिलका पाक, मांसके 
स्थातपर पिसा हुआ यब, रकके स्थानपर म केशताशिके 
स्थाप जटाजूट, त्वचाके स्थानपर मगच, दोनों काके 
स्थातपर तलप दोनों सतनॉके रूथनपर गुफल, कालिका 
आगमे तपा, नाभिमण्डले कमल, दोनों अच्छकोशेंके 
स्थानपर बैगन, लिङ्गभगे बढ़िया सुदर गाजर, ऋषियें 
भी, कौपीनके स्थातपर अपु अथात्‌ लाह, स्तनो मोती, 
ललाटपर कुंकुमका लेप, कर्पर एवं अगु भूप, सुगन्धित 
लाका अलंकरण, पहननेके लिये इदे पटसूदका 
पित्यास करना चाहिये। उसको दोनों भाओ ऋषि एव 
बि, दोनों नें कौड़ी, दतोमे अनारके बज, अँगुलियोके 
स्थानमें चम्पके पुष्प और नेज्ोंके कोन भागे सदर 
भरकर ताम्ूल आदि शोभादापक अन्य पदार्थ भौ भेट 
करता चाहिये। 

इस प्रकार सर्वाषधियुक्त उस प्रेठकी विधिवत पूजा 
कर यदि मृत व्यक्ति अहो रहा हो तो उसके अहे 
्ाक्रम यज्ञ-पा्र स्थापित करे। घरत “स्व: पुमे 
(एतथ * इम से बरुण च०' इन मोसे अभिमत्त 


'ालग्ामकिलायुक जलसे उक प्रतो पथि करके भगवान्‌ 
हुक उर कर सुशील, दूध देनेवाली गौका दान देना 
आाहिये। सक्षत शिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, 
सधान, पृथ्वी तथा गौ, जो एक-से-एक बढ़कर पवित्र 
जे गये हैं, उनका भी दान करना चाहिये। उसके बाद 
लाज तथा पदान भी करना चाहिये। तदनन्तरे 
मुखिके लिये वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बा शरकर्ता 
हदसे भगवान्‌ विष्युका ध्यान करके प्रेशमोक्षका कार्य 
सम्पन करे। 

डक विधिसे बनाये गये पुतलका विधिपूर्षक दाह 
करा चाहिये। हक्‌ उसको शुद्धिके लिये पुत्र 
संस्कतं प्रात करें। समं तन, छः, बारह तथा पए 
कृच्छ्र करनेका विधान है। प्रायक्षित कर्ममें असर 
सोनेर गाय, सुवर्शादेका दान अथवा तताहिनिधिभृत 
इ्यका दान करना चाहिये। विदाको इस प्रकार अपनी 
डे करनी चाहिये। अशुद्ध दाताके द्वारा अशुदको उप 
करके जो कुछ ड तथा दानादिक किया जाता है, यह सब 
कुछ अतिक ह विन हो जाता है। अतः विषवत्‌ शु 
होकर मध्यको दाहादिक आधव कर्म करना चाहिये। 

है गरड! जो प्राणी बिना पपकत किष ह दाहादिक 
कर्म पूर्वक या अज्ञानपूक करता है, वह बहन, 
जान, जलदा, स्तन, स्पर्श, रखुछेदन तथा अश्रुपा 
करके तथाकृष्छुतरतसे शुद्ध होता है। जो शयफो से जाता 
है अषवा दाह-संस्कार काला है, चह कटोदक-क्रिया 
करके कृच्छुसानतपत्रह करे। छोटे दोषकों दूए केके 
किये छोटा और बड़े दोपको दूर केके लिये बढ़ 
षश्षित करा चाहिये। 

गरने कहा-हे पभो! कृच्छ, तपाकृष्छ तथा 
खा्लपक-चे जो तीन प्रायक्षित रत आपने बताये हैं; इन 
कोजोंके लक्षणोंको भी मुझे बतेको कृपा करें। 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा-डे गरड! तीन दिन 
आबा, तोन दिन सायंकाल, तीन दिन अयाचित 
'हिष्यानका आहार और हीन दितका उपवास क्रमशः 
जिस चमे किया जाता है, बह ' कृच" कहलाता है 





फेल जलन जन जमदि । स्लल्‍ल्‍न्‍कन रू कुछ उकः (८। य) 
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= पुराण मार चस्य सारे विष्णुकथाअयम्‌ + 


(सक्षत गठडपुणणाङक 





जिस परें क्रमशः एक दिन गरम दूध दूरे हिल गरम 
घी तथा तीसरे दित गरम जल पानकर चौथे दित एक 
राजिका उपवास किया जाता है, उसका जाप 'ललकचछ' 
रत है'। जब गोमूद, गोमय, गोद, गोहुम्प और 
कुशोदक-इन पाँच पदार्धोको क्रमशः एक-एक दिल पान 
करके पुनः कृच्छुतततका उपवास किया जाता है तो उसको 
' सातपन्त' कहा जाता है 

है पिन्‌ पापी व्यक्तिके सरनेपर कौन-सो क्रिया 
करनी चाहिये, यह मैने तुमं बता दिया है। पुुलदाइमें 
(पु्लके हदपपर रखा) जलता हुआ दोफक जब बुझ 
जाय तो उस समय उसकी मत्यु समझती चाहिये। 
तदन अष्निदाह करे और तीन दिनका सूतक करे। 
दशाह और ग्तपिणड करता चाहिये। इस विधिका 
सम्यकू पालन करसे ग्रे पुक्ति प्राण करता है। यदि 
किसीके मणका धरम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका 
दाह-संस्‍्काए हो जाय और यह मतु उसके बाद आ 
जाय हो उसे ले जाकर पृतकुष्डयें स्नान कयना 
चाहिये। तदतततर जातकमाद संस्कार पुतः किये जायें। 
ऐसे पुरुषको अपनी विवाहिता पत्नौसे विधियत्‌ पुतर्षिवाह 
कर लेना चाहिये। है खग! यदि विदेशवें गये किसी 
व्यक्तिकों पंद अथवा बारह वर्ष जोत गये हों और 
उसका इस अवधिके यौच कोई समाचार नहीँ प्रा होता 
है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह- संस्कार कर 
डालना चहिवे। 

है गएड। रजस्वला और सूतिका स्के मणेपर कौन- 
सा विशेष कर्म करा धर्मसष्मह है, अब उसको दुम 
सुनो- सूतिका स्त्रीक मृत्यु होनेपर याडिकजत कुम्भे 
जल और पद्मगव्य साकर पुण्पजनित मोसे अभिमत्त 
करके उससे स्वयंको शुद्ध करे। उसके बाद सौ शूपजलसे 
विधिपूषक शवको स्नान करके पुनः उसको पञग्यसे 
सान कराये। फिर कपड़ेसे बनायो गयी आकृतिके साथ 


्ादिधि जला देता चाहिये। 

कराले मृतु होने दह-संस्कारक विधि क्या 
है? उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो- 

है खगेश! मासक प्ररम्भयें थनिषठा नकषत्रके अर्धधागसे 
लेकर रेवत नक्र पश्षककाल होता है। इसको सदैव 
दोण एवं अशुभ मानना चाहिये। इस कालमें मर हुए 
जपकिका दाह-संस्कार करना उचित नहीँ है। पह काल 
सभी पराजि दु:ख उत्पन करलेबाला है। ऐसे दिनम 
मत्क प्रात होनेवाले लोगोंको जलतक नहीं दना चाहिये, 
क्योकि ऐसा करसे सर्वदा अशुभ होता है। अतः 
'उक्ञककालके समारत होनेपर हो मृतकके सभी कर्म करने 
चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिपे कष्ट हो होता है। 
पल नक्ष मृतकका दाह-संस्कार करलेपर घरं किसी- 
किसी प्रकाएकी हानि होती है। 

है गरक! इन नकष भध्यवें मुष्योका दाह- 
संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा 
सका है। सुय आ्णोको बैदिक मनक द्वार 
क उसका संस्कार काना चाहिये । अतः शस्थानके 
समौफमें कुशसे चार पुलक बताकर न्ष मोसे 
उनको अभिमत करके रख दे। तदन उन्हीं पुतलकॉके 
साथ मृतकका दाह-संस्कार करें। अशौचके समाप हो 
नेउर सृतकके पुरण शानि एव पौहिक कर्म भी 
होन चाहिये। 

जो मुच्य इन पक नषे मर जाता है, उसको 
सिको त नहीँ होती। अतएव मृतके पको 
उसके कल्याण तिल, गौ, सुवर्ण और घौका दान देना 
आाहिये। समस्त विष्लॉका बिनाश करके लिये ब्राहणोंकं 
भोजन, पटुका, छत सुवर्णमुद्रा तथा वस्त्र देगा चाहिये। 
बह दान मृतकके समस्त पापोका विनारक है और 
जाको दा दी चहद, इससे समसत पापका विनाश 
सेख है। (अधयाय ४) 


em 





सोलु दे्‌ रकेल वरकृच ` उदहनः॥ (7।१६) 
हो गोव द स कुक्‌ जण पकर्ेकृष्सरंत्‌॥(४। १६५) 








आशौचमें विहित कृत्य, आशौचकी अवधि, दशगात्रविधि, प्रथमषोडशी, मध्यमषोडशी तथा 
उत्तमषोडशीका विधान, नौ श्रद्धोंका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका 
'यममार्गनिदान, मार्गमें पड़नेवाले घोडश नगरोंमें जीवकी यातनाका 
स्वरूप, यमपुरीमें पापात्माओं और पुण्यात्माऑको घोर तथा 
सौम्यरूपमें यमराजके दर्शन 


कृष्णन कहा--े गरड! इस प्रकर मत पुरुषका 
दाह-संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर सिया 
आगे-आगे तथा पुरुष उनके पौछे-पीछे घर आदें। दवरपर 
पहुँचकर वे सभी मृत व्यक नाम लेकर रोते हुए नौपको 
पततियोंका प्राश कर पत्थस्के ऊपर खड़े होकर आचमन 
करें। तदन सभी पुत्र-पीतर आदि तथा सगो परिजन 
घें जाकर जो दस रात़ियॉका अशौच-कर्म है, उसको 
पूण कर7ें। इस कालमें उन सधीको बाहरसे खतैदकर 
भोजन करना चाहिये रात्रय ये अलग-अलग आसनपर 
सोे। शा तथा तमकसे रहित भोजन किया जाय। वे सभी 
तग दिनतक शोकम दूने ्ररप्का पालन करके 
अपांसभोजी होकर पष्ीपर ह सोयें। उत सभीके बीच 
परापर शरक स्पर्श न हो। वे इस अशीचकालके अलम 
दान एव अध्ययन-कर्मयसे दूर रँ। दुःखसे मलिन, उत्साहहौर, 
अधोमुख-कातर एवं भोग-बिलाससे दूर होकर थे अहमन 
और सिए धोता भो छोड़ दें। इस अशौचकी अधियें 
मीके बने पात्र या पलों भोजन करना चाहिये। एक 
या तीन दिनतक उपवास करे। 

गरने कहा-हेप्भो।अशौचियोके अशौचके विषयमे 
आपने कह दिया, पर वह अशौच किने समयतक रहेगा? 
उसके लक्षण क्या हैं? उससे संल लोगोंको उस कालमें 
कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये? इन सभी बातॉको भी 
आप बनेकी कृपा करें। 

औकृष्णने कहा--रे खगेश! यह अशौच लो विधिसम्मत 
समय और क्रिया आदिके दवा श्र हौ समाप केके 
योग्य होता है, क्योंकि पराणी इस कालमें पिण्डदान, 
अध्ययन और अन्य प्रकासके दान-पुण्यादिक सत्कमोसे दूर 
हो जाता है। सपिण्डने मरणाशौच दस दितका माता 
जाता है। जो लोग भलीभौति शुद्धि प्राप्त करकी इच्छा 


रखते हैं, उनके लिये पिके जन्म लैनेपर भी इसी प्रकार 
लौच होता है। सपानोदबॉके जननाशौ्थे तन त्रम 
ञि होती है। जो मृतकको जल देनेवाले हैं, वे 
राशीचे भी तन दिनोंके पक्त रद्ध हो जाते हैं। दत 
'निकलनेतक भरणाशीच होनेपर चह सघ: समाण हो जाता 
है। यदि चूडाकरण-संस्कार हो जानेके बाद बालककी 
म्ह जाती है तो एक रात्रिका अशीच होता है। उपनयत 
(अलेक)-संस्कार होनेके पूर्वक तीन दिन और उसके 
काद दस दिनका अशाच होता है- 
आ दनाशवकाताण आ चौलाग्ैशिकी स्पृता। 
मारता देशाइशा्तः इण॥ 
(rv) 
है उन्‌ तु ने अशौच बता दिया। अब मैं संपे 
संप्रा आतीचके विम त यतता हूँ। है काश्यप! 
सुजले बधे हुए तीन काप्ोकी तिगोडियाको रातिम 
आकाशके नीच स्थापित करके चौरहेपर खड़ा कर दे और 
“अहस्ता एवं“ पिया इस मनो साथ उसके 
डप मटे परमे जल और दूष रछ दे। संस्कर्ता अपने 
सगोत्रो साथ पहले, तौसरे, सातये अथवा नयें हिन 
अस्थि-संचपन करे । जो सोती है, वे मृतकके ्भागकी 
अस्थियोंका हो स्पर्त कर सकते हैं। समानोदकी भी सभी 
करियाओंके योग्य हैं। परेतो पिण्डदान बाहर ही करे। 
इस क्रियाको केके लिये सबसे पहले सनान करके 
सपतमना होकर उच दिशम चरका निर्माण कर असकृत 
आके लिये भूमिर तथा सस्कर-सम्पनके लिये कुशपर 
जौ दितो न पिण्ड देना चाहिये। उसके बाद दसवें दिन 
दसवां पिण्डदान करे। तदनन्तर चाहे समोरी हो अधवा 
असगोत्र, चाहे स्त्री हो या पुरुष यह राति बौतनेके प 
दविर हो जाता है। पहले दिन जो पिष्डदानकी क्रिया 








(सलनाल पलयो बे एट कर रह कर ज स्थल पर ल्ब 
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+ पुणं गाठ यक्सा विषुकाजय्‌ 


(सक्षि गरुडपुणाङ 





करता है, उसे ही दसवें दिनतक प्रेतकी अन्द समसत 
क्रियाएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सतू हो, चाहे 
शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान के, उससे हो दस 
दिनतक पिण्डदान करना चाहिये। 

है गरड! जबतक यह प्रेतजन्‍्य अशौच रहता है 
तबतक पग्रेतको प्रतिदिन एक-एक अज्ञालि बढ़ाते हुए जल- 
दान देनेका विधान है अथवा जिस दिन यह देक हो उस 
दिनकी संख्याके अतुसार वर्धमानक़वसे उतनी अज़लि 
जल-दान करे। इस प्रकार दसवें दिन पचपन अज्ञालि पूर्ण 
करे। यदि अशीच दो दिन बढ़ आता है तो पुनः उसी 
मके अनुसार सौ अञ्जलि जल और देता चाहिदे। पदि 
यह अशौच तीन दिनका ही है तो दस अड़लि ही जल 
देना चाहिये। हे पशिन्‌। इस जलदातका क्रम यह है कि 
अशीषके पहले दिन तीन, दूस दित चार और तीसरे दित 
तीन अज्ञलि जल दना चाहिये। है गरड। जब शज 
जल-दानकी क्रिया सम्पन्न कौ जती है तो उस विधानके 
अतुसार पहले दिन ली, दूसेर दिन चालौस तथा तीसरे 
हिन तीस अज्ञलि जल दिया जाता है। 

इस प्रकार दोनों पश्षोमें जलाजलियोंको संठयाका 
निर्ण करला चाहिये। इन सभी पिलृक्रियाओंकों सम्पन 
करनेका पुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस र्दे 
दूध या जलसे पिण्डका सेचत तथा पुष्प-धूजदिक रथे 
पिण्डका पूजन बिना मत्त्रोच्चार किये हौ करना चाहिये। 
दसवें दिन केश, रपु, नख और वस्तका परित्याग करके 
गौंवके आहर स्नान कला चाहिये। ब्राह्मण जल, इतिय 
वाहन, वैशय प्रतोद (चाबुक) अथवा ररि तथा शू 
छा स्पत करके प्र होता है। मृतसे अल्प बयवाले 
सपिण्डॉकों मुण्डन कराता चाहिये 

छः और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके 
घोडी कर्म सम्पन करलेका विधन है। यह सलिनपोडशी 
मत दिनसे दस दिम प्न होती है। ह पिर! पादि 
दस दिनतक जो पिण्डदान कणे है चे प्रतिदिन चार 
भागसं विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम दो भागले 





आतिवाहिक रुरौर, लौसरे धागसे यमदूत और चौथे भागसे 
बह मृतक स्वय दृत होता है। 

जौ दिन और रत्ये वह शेर अपने अंसे सु हो 
जा है। प्रथन पणडदासे रेके शिरोभागका निर्माण होता 
है। दू पिष्डदालसे उसके कान-नेत्र और नाककी सृष्टि 
होली है। तौसरे पिण्डदाने क्मशः- कषठ, स्कन्ध, बाहु 
एलं चक्यल, चौथे पिण्डदालसे नाभ, लिंग और गुदाभाग 
र चवं पिण्डदानसे जातु, जंया और पैर बनते हैं। इसी 
रार छठे पिष्डदानसे सभी मर्भस्थल, सातवें पिण्डदाने 
जाडीसमूह, आठवें पिण्डदानसे दौत और लोम तथा नें 
डाने बौर्य एवं दसवें पिण्डदानसे उस प पूर्णत, 
कृसि और भूछ-प्यासका उदय होता है- 


(७५४४-१७ 

है बकतेय! अब मै मधयमपोडशी विधिका वर्णन करता 
हैँ। उसको सुनो। 

षु आरम्भ करके वषण एकादश श्राद्ध तथा 
जच दे इस प्रकार घोडश श्राद्ध किये जाते हैं 
इका नाय मध्यमघोडशीहै। यदि प्रेतकल्याणके निमित 
“ताणयणबलि' की जाय तो उसको एकादशाहके दिन 
कता चाहिये और उसो दिन बही वृषेत्सर्ग भी करना 
ाहिये। जिस जौवका ग्यारहवें दित बृष नहीं होता, 
(क ब्द कोपर भी उस जीवको प्रेव युक्त नह 
होली है। तग बिता किये ही जो पिण्डदान किया जाता 
है चह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेठका कोई 





ह-अ पढ ४० क हिनो अतुल कृत वले जबरन जो खग कल है, उदे मुन का जेके- पक कुछ 
सोगा मा है कुछ लोगोंका पह भी मा है कि सिने लोग माणे रा अनुभव कराल ह, सीको छग करा चाहिये। इन 
दोनों मलो सफ्नो-अपनी परमके अतुसर स्कोकार किख का सक है। 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


= आगीचे विहित कृतय, अतीक अधि रबा दगा्विधि* 
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उपकार नहीं होता।' इस पृथ्वीपर वृषेत्सगके बिना कोई 
अन्य उपाय नहं है, जो प्तक कल्पान सेमे समर्थ हो। 
अतः पुद, पतली, दौहित्र (नाती), पिता अथवा पु्ीको 
स्वजनकी मूके पकात्‌ निक्षित ह वृषोत्सर्ग क्या 
चाहिये। चार बछियसे यु, विधानपूर्वक अलंकृत वृष, 
जिसके निमित छोड़ा जाता है उसको प्रतीप नहँ 
होती। यदि एकादशाहके दिन यथाविधान सॉ उत्र 
कणेके लिये उपलब्ध नहीं है तो विटा बहम कुश या 
चावलके चुर्णसे सॉड़का निर्माण करके उसका उत्तर्ग कर 
सकता है। यदि बमं भी वृति समय किसी प्रकार 
साइ नहीँ मिल रहा है तो मिट या कुशसे हो सॉड़का 
निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जौवतकालमें 
प्रणौको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दा इसर 
'पकादशाह आरके दन करना उचित है। इसरो दित मरे हुए 
स्वजनको उद्देश्य बताकर रण्य, गौ आदिका दान भी 
करा चाहिये। इतना हो नहीं उस प्रेतको शुधा-साखिके 
लिये चहुतसे ग्राह्मणॉको भोजन भी करता चाहिये। 

है विततापु् गरड! अब मैं ततीय चोडसी (उ्म- 
ोडसी)-श्द्धका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। 

प्रत्येक बारह माके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (आए) 
'जिपाकिक, ऊनपाण्मासिक एं उनानदिक- इनं सतभेदसे 
तृहीय अथवा उत्तपयोडली भी कहा जाता है। 

वें दि, तीन पकम, छ: महेम अपव वर्षे 
अततम सपिण्डीकरण करना चाहिये। जिस मतकके निमित 


इन घोड आदोंको सम्पन करके ब्राह्मणोंको दान नहीं 
दिया जाक है, उस ग्रेठ के लिये अन्य सौ आध काेपर 
और मु प्रपत नहं होती। हे खगेश! मृतक व्यक्तिक 
'एकादसाह आथवा द्वादशाह तिथिमें आधश्रद्ध करनेका 
विधान माना गया है। प्रतिमासका श्राद्ध सासके आद्यतिथिमें 
मूत-विधिपर होगा चाहिये। ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक, 
उतषाचयासिक तथा उताब्दिक)-माख, छठे मास और 
ज्ये एक, दो आपदा तौन दिन कम रहनेपर करना 
चाहिये सपिण्डीकरण वर्ष पूर्ण होनेके बाद अथवा छ; 
हीने बाद करना चाहिये अथवा आध्युदपिक (विवाहादि 
मङघल-कार्य अनिवार्य रूपसे उपस्थित होनेपर) कार्य 
आपर ठीन पक्ष अथवा बारह दिनके बाद करना चाहिये। 
मुष्क कुलधर्म असं हैं, उनकी आपु भी क्षरणशील 





है और रीर अस्थिर है। अतः बरवें दिन सपिष्डौकरण 
कसा उत्तम है। 

है पक्षितज। सपिष्डोकरण श्राद्धोके सम्पादकौय विधि 
भी मुझसे सुतो। 


है कश्यप! एकोहिश विधानके आतमा यह कार्य करन 
आहिये'। हिल, गन्ध और जलसे परिपूर्ण चार पाका 
व्यवस्था करके एक पा परके निमित और शेष तन पाश 
िशृगणोंके लिये मि करला चाहिे। तदनन्तर उन तीन 
पामरे जलका सेचन करे। चार पिण्ड बनाये 
और ग्रेह-पिष्डका उन शौन पिष्डॉमें मेलन कर दे। तबसे 
जह प्रेत पिठे रूपम हो जाता है है खगेश! उस प्रेम 





(-एकादताहे प्रेतस्य यस्योत्सनयेत भो वृष: ।प्रेहल्य स्थ तस्य दरीः आदधसहैरपि#॥ 
अकृता यहृषोत्स्ं कृतं वै विण्डपातवम्‌। विष्य सकलं विछ्ात्ामौताय न तदभवत्‌ + (५।४०-४९) 
3.) एलो ते ए च) बक च कक 
माच भ च उन न कृ पुप्‌ (कर्क 
उस प ल च ही कीच लय 
एक, दो, तीन अधवा दस दिन कम रहनेपर, वन्दा लिचिको, सुक्रवारको, चदुकी तिचि, जिपुष्कर और द्विपुष्कर योग, अमावास्या रण, 
ह र कण म न (लक जनकः म) करन चरे 
ए) “दोक र घते सस स तेल र गना कलप न 
नल नतो ष हो सक तेक कको लव सरके भत ब भग 


है। इसका “स ह सेके विशेष है। 


आडकल्पलताे तथा आचा गोपिल, लौमाकि ठे के सनत ऋ दीय चड बाहर है। 

(ग) ािमासयनि' इस परते प्र कका बोध हो जके कार आए पदके आं ऊतवासिक उपलक्षण है।इस प्रा 
“सिक पदका उनमातिक जीए उना अपे क रे है।. 

३-सपिष्डौकृणके आ किये चने कजल पे रएको काउले है। इस रे अत किया जाला 


अते पिता आदिका ड सदैव पर्वन-विदिसे किया जला चहिये। 
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= पुणं गठडे श्ये सार विध्युकधाअयण्‌ * 


सहित गरुडपुराण 





पिलृत्वभावके आ जानेके बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके 
पित-पितामह आदि पितरॉका समसत श्राक्त्य श्राइकी 
सामान्य विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पतिके 
साथ एक ही चितम प्रवेश और एक ही दिल दोनो मृत्यु 
होनप स्का सपिण्डीकरण नहीँ होता है। उसके पिके 
सपिण्डौकरण आइसे ही स्का सपिष्डोकरण द्ध सम्पन 
हो जातः है। हे खगेश। पतिके मेके बाद स्वीक मु 
होनेपर स्का सपिण्ड पतिके साय होगा और सहमृतुकी 
दाम दोन शके लिवे एक पाक, एक समय तषा 
एक कर्ता होगा। किंतु शरद्ध पति-पललौका पृषक्‌-पपक्‌ हौ 
किया जाता चाहिये। यदि स्त्री पतिके साथ चिमे सती 
न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस सतक 
मृत तिथिके आनेपर उसके लिये पृथक रूपसे पिष्डदान 
करना चाहिये। 

है गरड! सहपृत्यको दशा प्रक वर्ष नवत्र एक 
साथ करना चाहिये। जिस मृतकका वार्षिक आदे पूर्व 
सपिण्डीकरण हो जाता है, उसके लिये भी वर्षधर मासिक 
आड और जलकुम्भ दान करना ज्राहिये'। धनका बटा 
हो जनेपर भी नव आढ, सपण्डन द्ध और पोडश श्र 
करलेका अधिकार एक हौ व्यक्तिको है। 

है कश्पपपुत्र। अब मैं तषे न्राद केका काल 
बताऊँगा। उसको सुनो। 

है पक! मृत्युके दिल मतस्थातपर पहला आड काला 
चाहिये। उसके बद दूसरा श्राद्ध मारं उस स्थानपर करता 
चाहिये जहाँपर शब रखा गया था। तदनन्तर तीसरा श्राद्ध 
अश्विसंचयनके स्थातपर होता है। इसके बाद पौंचनें, 
सातवें, आठवें, नें, दसवें और ग्यारह दिन श्राद्ध होता 
है। इसलिये इरे नवता कहा जाता है। ये नव द्ध 
तीय पोडशी कहे जाते हैं। इतको एकोषिट विधानके 
अनुसार ही करना चाहिये। पहले, ती, चे, सातवें 
नय और ग्यारहवें दिन होनेवाले राको नवक कहा 
जाता है। दिनकी संख्या छः ही है पर छः दिलें ही नव 
आड हो जते हैं। इस विषययें ऋषियोंके बौच मतभेद है, 
इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। 


आडोंका जो योग रूदिगत रूपे है, दही मुझे भी 
अधीष्ट है। किसीको नव शब्दका यौगिक अर्थ अभी है। 
आए और द्विती में एक ही पिनक देत चाहिये। 
जब ण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेतको 
हिडन देख उचित होता है'। यहाँपर यजमान और 
जाके च प्रतो भी होना चाहिये। जिसमें यजमान 
जसे यह रन करे कि आप मेरी सेवासे प्रसन हैं? 
उसका उत्तर ह्ण दे कि हाँ हम आपर पसल हैं। 
(आपके उस मूत स्वजनको अक्षय लोककी परा हो। 

है पश्न! अब तुम मुझसे एको श्ाइके विषयमे 
झो सुरे। जिसको र्र्य करना चाहिये। 

सपिणहीकरणके आदये किये जानेवाले चोडश आडोंका 
सम्पादन एकोदिट विधानके अनुसर ह होना चाहिये, किंतु 
कर्बण-आडधमें उ नियमका प्रयोग नहीं होता है। जिस 
प्ररे प्रत्येक चमं होगेवाला पर्द आ होता है, 
उसी प्रकार उन थोडश श्राद्धोंको भौ करता चाहिये। 
एकादराह और द्वादशे जो श्राद्ध किया जाता है उन 
हिचे स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और 
पुरके लिये जो पिण्डदान इन दिते दिया जाप उसको 
अमुक प्रेते निमित दिया जा रहा है, ऐसा कहकर 
हदन देना चाहिये सपिण्डीकरण श्राद्ध होनेके पक्षात 
तर्द प्रयग नहीं होता है। एक वर्षतक भके बाहर 
प्रतिदित दीपक जलाना चाहिये। अन, दौप, जल, यसर 
और अन्य जो कुछ भी बस्तर दमं दी जाती हैं, वे सभी 
सणडीकरनतक प्रेत दके सम्बोधनसे सकत होनेपर 
ही पलको तषि प्रदान करो हैं। 

है बैलतेय। संक्षिप्त रूपये मने बार्षिक कृतय कह 
'दिखा। अब तुम विवस्थात्‌ पुत्र यमताजके घर जिस प्रकार 
वका गमन होता है, उसका वर्णन सुनो। 

है अल्जातुज! जयोदशाह अथात्‌ ए दित्य 
एवं गरडपुराणके अवणके अनन्तर बह जीव, तुम्हारे द्वार 
के गये सके समान यमदूतोके द्वा पकड़ लिया जाता 
है और पकडे गये बनके समान अकेला ही उस 
बमलोकके मरे चलता जाता है। उसके बाद वापे द्वार 





(सल सबद सकरन पे मकर दर नदि बाल» (५। ९४) 


३ प्राः सिमी बि है। 
३-का्िक तिर होनेकला ड 
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अप्रस्ारित वह जीव दूसरे शरीरम ग्रविष्ट होता है, दूसरे 
शी जाक पूर्वका जो शर है यह पिण्डज (दिवे गये 
पिणडोसे तित) है। दूसरी योनियोका शीर तो पिहुसम्भव 
(मा्त-पिताके रज-बीर्यसे उत्पन्न होनेवाला) होता है। इन 
शीक प्रमाण, वय, अवस्था एवं संस्थान (आकृतिविशेष) 
आदि श्राद्ध करनवालेकी श्रद्धा एवं देह प्राप्त कलनेवालेके 
कर्मातुसार होते हैं प्रमाणतः यम और पर्ल्जलोकके बीच 
छियासी हजार योजनका अन्तराल है। वह जव प्रतिदिन 
अधिक-से-अधिक दो सौ सैतातिस योजन और आधा 
कोस़का मार्ग तय करता है।इस प्रकार उस जोचको यज 
तोन सौ अङ्तलीस दिने पूरी होती है। इस पमलोककी 
चाजमें जौवको यमदूत खचते हुए ले जाते हैं। जो जानी 
अपने जीवनभर पापमें अनुएक थे, उनको इस र्मे जो 
कष्ट भोगता पढ़ता है, उसको विस्तारपू्वक सूनो 
मृत्यु तए दिन वह पापी यमके कठोर पशे 
बाँध लिया जाता है। हाथमें अंकुश लिये हुए वेने 
तमी हुई भीहोंसे युक दण्डप्हाए करते हुए यमदूत उसको 
खौंचते हुए दक्षिण दिलामें स्थित अपने लोकको ले जाते 
हैं। यह मार्ग कुश, कॉट, बो, कौलों और कठोर 





जलती रहती है और कहीं-कहीं सेकड़ों दएरसे दुर्गम 
भूमि होती है। प्रचंड सूरयकी गर्मी और मच्छरोँसे परिव्यात 
उस मर्म प्राणी सियारोंके समान वोधत्स चौत्कार करते 
हुए यमदूतोके द्वा खीचे जाे हैं। यमलोकके दाण र्ये 


जारी जाला है और शरीरके जलनेके कारण अत्य 
खोनताको रा होता है। अपने क्मतसर विभिन जंतुअके 
काण अङ्गे खाये जाने, भेदन एवं छेदन किये जानेके 
कारण जोब अत्यधिक दारण दुःख प्रा करता है। 

है खा! जोब अपने कमु दू शरीरको प्रात 
(करके यमलोके ना प्रकारका कष्ट भोगता है।पमतोफफे 
'इस मार्णयें खोलह पुर पढ़ते हैं। उनके विषयमे भ सुनो- 
जाम, सौरि, कगोदभवन, गन्धव, लागण, करच 
कु विचितरभवर, बढ़ापद, दुःखद, नाळ 
'सुकसभवन, शौ, योव्षण, शौताढप और बहुभौति-ये 
सोलह पुर है, भयंकर होनेे ये द्द हैं। यमपे 
जनिष्ट होकर जीव 'हे पुत्र! हे पु्र! मेरे रक्षा करो' 
देखा करून करता हुआ अपने ट्वा किये गये पपॉका 
समाज करा है और अठारहवें दिन वह यमजे उस 
जागरे पहुच जाता है।यह प्पट नामक नही प्रवाहित 
होली है। वहाँ देखनेयें अता सुन्दर शटपृक्ष है जह 
जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको पहा 
विश्राम नहीँ करने देते। उसके पके द्वा स्नेहपर्षक 
अधवा अन्य किसीके द्वात कृपापूर्षक पृष्वीपर जो मासिक 
फिप्डदान दिया जाता है, उसीको वह वहाँप खाता है। 

तदनतर बहास उसकी यात्रा सौरिपुरके लिये होती है। 
चलता हुआ यह मार्गमें यमदूतोंके द्वारा मुद्गरोंसे पीटा जाता 
है। उस दुसे अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार 
विलाप करता ह 


शरीर ह बिस्तर यत त्थया कूतम्‌॥ 

(ite) 

उस जने मनुष्य और पशु-पक्षयोंकी संतुष्टि 

के दे जलाशय नहीं खुदवाया। गौओँकी धुधा-शानतिक 

लिये गोचरभूमिका दान भी मैंने नहीं दिया। अतः है शर! 

जैसा दुमत किया है, उसोके अनुसार अब तुम अपना 
तिस्र करे। 

उस सौरिषुर्में कामरूपथारी इच्छानुसार £थिशोल 

एलं गतिहील राजा राज्य करा है। उसका दर्शता कसेसे 

जोव भरसे डप उठता है और अपने अनिष्टक शंकासे रत 

सोकर तिप पदिक स्वजनो वा पृथ्बीपर दिये गये 
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* पुराण गाड जहये सार विध्युकधाकयण्‌ * 


(सिष गरुडपुराण 





जलयुक पण्डको खाकर आगे बढ़ता है। वहस वह आगे 
बढ़ता हुआ मागमे यमदूतोंके खद्गप्रहारसे अत्यन्त चौड़ित 
होकर इस प्रकार प्रलाप करता है- 

ज तयद न गाड़िक कृत 

पुत च दत्त ग हि वेदशास्वयोः। 
पुपणदृहो न हि सेवितोऽष्वा 
शरीर है निस्तर यत्‌ त्यया कूलम्‌॥ 
rte 

है शर! कैन जलादिका सदा दान हाँ दिया है, न 
तो नियमसे प्रतिदिन गायके लिये अपेक्षित पोग्मास आदि 
कृत्य किया है और न तो चेदशसको पुस्तकका ही 
दान किया है। पुने देखे हुए मार्ग (तर्प्रा आदि)- 
का मैने सवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुने किया 
है, उसीमे अपना निस्तार करो। 

इसके बाद जीव नगर में जाता है। वहाँपर वह 
अपने बन्ु-बन्वोके वार दूसरे महौनेमें दिये गये 
अलको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए 
उसके ऊपर घमो कृपाणक घुठियोंसे प्रहार किये 
जानपर यह इस प्रकार प्रलाप करता है- 

फाधीनमभूत्‌ सर्व मम, सूर्जशिशेमणे:» 

हता पुण्ययोगैन मुय स्धवानइ्‌। 
Grete 
जह बहे पुणपोको कले पश्‌ ह मतष्य-योति 
प्रा हुई थी किंतु सुझ मर्खाधिराजका सब कुछ पराधीन 
हो गया अर्था मुष्यति प्रा करके थी मैं कुछ सत्र 
ज कर सका। 

'इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तौसरे माके पूण 
होते ही ग्ग पहुँच जता है। तदकततर समरित किये 
गये तृतीय भासिक पिण्डको वहाँ खाकर वह पुनः आको 
और चल देता है। म्मे यमदूत उसको कृपाणके 


(ee) 


के कोई दन नहीं दिया, अशनये आहति नहीं डाली 
और ज ठो हिमालयको गुफामें जाकर तप ही किया है। 
जे! मैं को इतना नीच हूँ कि गज्ञाके परम पवित्र जलका 
भो सेवन नहीँ किया, इसलिये है शीर! जैसा तुमने कर्म 
छिया है, उसके अनुसार अपना निसार करो। 
है पक्षि! चौथे मासमे जव शैलागमपुर पहुँच जाता 
है। कहाँ उसके ऊपर विपत पत्थरोंकी वर्षा होती 
ह पके का दिये गये चु मासिक द्धो णकर वह 
जव सरकते हुए चलता है किं पतयक प्रहासे 
आसन पीड़ित होकर वह गिर पढ़ता है और रोते हुए यह 
कहता है- 
जे ङतो च च योपा 
ज कर्मषाणों न च भाकतमर्णः। 
5 साधुसङ्गात कियपि रुतं भया 
शीर है विला यत्‌ स्वया कृतम्‌ 
rte 
अने ठो डातमागका सेवन किया न योगमार्गक, न 
करार और न हौ भक्तिमागंको अपनाया और न साधु- 
सनका साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी हैं। 
आतः है शरौर। तब जैसा तमने किया है, उसीके अतसा 
अपना सार करो। मके पाचवे मासमे कुछ कम 
दल बह “क्रीचपुर' पहुँच जाता है, उस सम पादे 
ण दिये गये ऊनधाण्यासिक आके पिण्ड और जलका 
सेवन करके यहाँ एक घड़ी विशम करता है। 
है कश्वपपुत्र! इसके बाद छठे मासम जौव 'करपुर'की 
और चल देता है। मर्णन वह पृष्वौपर दिये गये पक 
सिक पण्डको खाकर जलपान करता है। तक्‌ वह 
कएको ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदू मार्गमे उसको 
दिटशों (अस्तविशेष)-ाया माएते हैं, जिससे वह गिर 
पहल है और इस प्रकार विलाप करता है 
हण ल पितरः 
सुला हा हा मग स्थियः॥ 
दुर्भि 
स्थां प्राण इईदृीम्‌। 
Corrente 
है मेरे माता-पिता और भाई-बन्। हे मेरे पुत्र हमर 
कवियों! आप लोगोने मुझे कोई ऐा उपदेश नहीँ दिया 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


= अच विहित कृत्य, आज्रौचकी अवधि सचा दगातधिथि* 
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जिससे मैं उन दुष्कृत्योंस बच सकता, िनके करज मेरी 
इस प्रकारकौ अवस्था हो गयी। 

इस प्रकारका विलाप करते हुए उस जीवसे चमदूत 
कहते ह-अ मर्ज! तेरी कहाँ मात है, कहाँ पा है, कहाँ 
स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला हो 
चलते हुए इस मार्ममें अपने द्वारा किये गये दुष्कृत्वोके 
फलका उपभोग कर। है मूर्ख! तू जान ले इस रणे 
चलनेवाले लोगो दूसरकी र्तिका आज्य का व्यथ 
है। परलोकमें जानेके लिये पये आशयको आवश्यकता 
नहीं होती है। वहाँ (स्वमा) पुण्य ही साच देता है। 
तुम्हारा तो उसी मार्गसे गमन निश्चित है, जिस मरें किसी 
क्रय-विक्रपके दाण भी अपेक्षित मुख-स्ाधनका संघह नहीँ 
किया जा सकता 

इसके बाद यह जीव 'विचित्रगगए'के लिये चल देठ 
है। समं यमदूत उसको शूलके प्रहासे आहत कर देते 
हैं, जिसके कारण चह दुखित होकर इस प्रकारका विलाप 
करता है- 
कुश याभि भ हि गामि जीवितं हा मतस्य रणं घुर लै। 

Gur 

हाय! मैं कहाँ चल रह हूँ, मैं तो निडित ही अब 
ओषित नहीं रहता चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे हुए 
प्राणीकी मृत्यु पुनः नहीं होती। 

इस पराएका विलाप करता हुआ बह जीव चातता- 
शरीरको धारण करके 'विचित्रकार'में जाता है। जहाँपर 
विचित्र नामका राजा राज्य कराता है। वहार यह पाण्यास 
पिण्डसे अपनी शुधाको शानत कर आगे आतेवाले नरकी 
और चल देता है। मार्गमे यमदूत भालेसे प्रहार करते हैं, 
जिससे संत्रसत होकर वह इस प्रकार बिलाप करता है- 

माता भराता पिता पुक्ट कोऽ मे बते न दा। 

जो घासु पापं पत डुखसागरे॥ 

मेरे माता-पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीँ है, जो 
सस दुःखके सारम गिरे हुए मुझ पापौका उद्धा कर सके। 

ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गे चलता रहता 
है। उसी र्म “वैतरणी' नामकी एक नदी पढ़ते है, जो 
सौ योजन चौड़ी है और रक तथा चौके भो हु है। जैसे 





हो मृतक उस नदौके तटपर पहुँचता है, बैसे ह वहाँप 
जाववाले--मल्लाह आदि 3सको देखकर यह कहते हैं कि 
दि तुमने वैतरणी गौका दान दिया है तो इस नवपर सवार 
हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदको पार कर लो। जिसने 
ैततणी नामक गौका दा दिया है, वहीं सुखपूर्षक इस 
जदौको झार कर सकता है। जिस व्यक्तिने वैतरणी गौका 
दल नहीँ दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसौटते 
हुए ले जाते हैं। हज और नुकौली चॉचसे कौआ, बगुला 
तथा उलूक नामक पक्की अपने हासे उसे अतय व्यथित 
कणे हैं। हे पित्‌। अन्त समय आतेपर मनुके लिये 
बेतएलोका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने 
जीवनकाले बैतरणी नामक गौका दान देता है तो वह गौ 
समस्त पापको विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक 
ज ले आकर विष्लुलोकको पहुँचा देती है।' 
सातवां भास आ जानेपर मृतक “बहापद' नामक पु 
आ जा है। बहप सामासिक सोदक पिण्डका सेवन 
करके आगे बढ़ते हुए परिये आपातस पीड़ित होकर यह 
एस प्रकार बिलाप करता है- 
ज दत ज हुं कर्ज च स्नातं च कृतं ितम्‌। 
खूश चरितं कर्मा भुव तूशम्‌॥ 
(५४७७ 
है कर! बे दन, आहुति, तप, तीर्न तथा 
परोपकार आदि सत्कृत्प जौयनपर्य्त नहँ किया है। है 
मूर्छ! अब जैसा हमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो। 
है तब! इसके बाद वह जब आठवें मामे 
'पहुँचता है। वहाँ स्वजनोके दवार दिये गये अष्टमासिक 
ण्ड और जलका सेवन करके क नमक पुरकी 
ओर प्रस्थान कर दत है। मागम चलते हुए मसलाणतसे 
जहित होकर वह इस प्रकार विलाप काता है- 
कर जायाचं 
जनं भल्लभल्लीभिपुंसलैक्ष कव मरणम्‌। 
७१४७-७७ 
हाव! कहाँ चंचल नेज्ॉवाली पले चापलूसी भरे 
अचनोके ए किये गये मनोवितोदोके चीच मेरा भोजन 
होला था और कहाँ भाला-बर्ियों तथा मुसलॉके द्वार मुझे 
माण जा रहा 











रस हित समरे बलो जग। दच जप सो रूप कब लोक द खा ने (५ ९२६-९) 


३८ 
सस रकार विलाप करता हुआ वह जीव नवें मासमे कठते ही चह “सीताकय' नगरको ओर चल देता है। मार्गमे 
'नानाक्दपुर' पहुँच जाता है। दन्त नवें मामं पुरात दिये बढ़ते हुए उस मृतककी जिड्ाको यमदूत छूरौसे काट 
गे पिण्डका भोजन करके वह नना प्रकारका विला करता डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस परकार विलाप 


+ पुणं ठं बह सार विष्णुकथाअवम्‌ + [सषि गुडा 














है। तक्षत यमदूत दसवें मासमें उसको 'सुत्भबन' ले 
जे है। मर् वे उसको हलसे माे-प है, जिससे आहत 
होकर यह इस प्रकार विलाप करता है 
जन. सूनुपेशलकौः.. चादसंबाह् सय 
क्व दूवजरतिपकमंयदकरषणम्‌। 
Greve) 
हाय! कहाँ पुश कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे पैर दबे 
जाते थे और कहाँ आज इन यमदूतोंके यत्सदा कठोर 
हाथो पैर पकड़कर मुझे निरदपतपयक घसोटा जा रहा है! 


करता है 
छियालापँः बव च रसमधुरतवस्य च्शनम्‌। 
'अक्तमाजेडसिपकादिजिड़ाष्छेद: कव चैव हि॥ 
(७४९०७ 
रे! कहाँ पए प्रिय वार्तालापोके डा इस जिड़ाके 
ससाधुरवको प्रसंसा कौ जाती थी, कहाँ आज मुँ 
_खोलनेशाजपर ही हलवाके समान तीक छरी आदिक दा 
जेत उ जाक काट दिया जा रहा है! 
दलए उस नगरमे बह मतक वार्षिक पिण्डोदक 


दसवें मासमे वहाँपर पिण्ड और जलका उपधोग तथा रें दिवे गये अन्य पदार्धोका सेवन कर आगेकी 
करके यह (जीव) पुनः आगेकी ओर सरके लगता है। ओर बढ़ता है। पिण्डज शरमं प्रष्ट होकर बह 
हव मास पूर्ण होते ही वह “रु पहुँच जाता है। “बहुभौति' कामक नगरमे जाता है। वह मारं अपने पापका 


गं यमदूत जैसे हो उसकी पौठपर प्रहार करते हैं, बह प्रकाशन और स्वयंको निना करता है। यमपे इस 

चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है- रे स्‍त्री भी इसी-इसौ प्रकारका बिलाप करती है। 
कलाई सतूलीशयने परवत्‌ क्षणे षणे। इसके आद यह मृतक आपना निकट हो स्थित 
अट्हस्तभरएपहिकृषपूझः कथ दा घुर॥ युम जाता है। वह याम्यलोक चौदालौस योजनम 

(re , 

कहाँ म ससे बने हुए अत्यन्त कोमल गदेपर लेटकर 

प्रकषण करवे बदलता था और कहाँ आज यमलक 

हाये निर्दपतापूर्वक मारी जा रही लाठियॉके प्रहाससे कटी 


पसे करवट बदल रहा हूँ! 
है रिज! इसके पशात वह जीव पृथ्वौपर दिये गये 
जलसहित पण्डको खाकर “पयोवर्षण' नमक नगरकी 
ओर प्रश्थान करता है। रामे यमू कुलहाड़ीसे उसके 
प प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकारका 
विलाप करता है- 
कल. भृत्पकोमलकधवैलावसेचनस्‌॥ 
व कीगाशानुरीः कोणा शिरसि वया 
Gree) 
हाथ! कहाँ भृत्योंके कोमल-कोमल हायोंसे मरे 
रपर सुवासित तेलकी मालिश होती थो और कहाँ आज 
केसे परिपूर्ण यमदूतोके हये मे इस सिरपर कुलहाड़ियोका 
हार हो रहा 
इस पयोवर्षण 
दका दुःखपूर्वक उपभोग 





नामक नगरे वह मृतक उनाल्दिक 
करता है। तदत्र वर्ष 











सिसत है। उसमें शवण ऋमक तेरह प्रतीहार हैं। उन 
परहोको ्वणकर्म करने प्रसनता होती है। अन्यथा 
जे कुड होते हैं। ऐसे लोकपें पहुँचनेके पक्षात प्राणी 
मृल्युकाल तथा अनक आदिके मध्यमे स्थित क्ोधसे 
लाल-लाल नाले काले पहाड़के समान भयंकर आकृतिसे 


पर्मकाणड--प्रेलकल्प ] 


„= की महे राजा वीरवाइनकी कथा * 


३९९ 





क्त यमयजको देखता है। विशाल दते उनका मुमण्डल 
बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रू-भॉगिमाएँ तनी रहती 
हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होतो है। अत्यन्त 
विकृत मुखाकृतियोंसे युक्त सैकड़ों व्याधियाँ उनको चारों 
ओससे घेरे रहती हं। उनके एक हाथमें दण्ड और दूसो 
हाम पैरब-पास रहता है। 

'यमलोकमे पहुँचा हुआ जीव यमके द्वारा बतायो गयी 
शुभाशुभ गतिको प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले 
कहा है, उसी प्रकारको पापात्मक गति पापी जोवको 
प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घरका दान देते 
है, जो लोग पुण्यकर्म करते ह, वे बहप पहुँचकर सौम्य 
्यरूपवाले, कानॉपें कुष्डल और सिरपर मुकुट धारण 


किये हुए सोधासम्पल यमतजका दर्शन करते हैं। 

चूके वहाँ जीवको बहुत भूख लागती है, इसलिये 
एकादशा, डादशाह, पणयास तथा वार्षिक तिथिपर बहुत- 
से क्राहाजोंकों भोजन कराना चाहिये। हे खगे जो व्यक्त 
चुद, स्त्री तथा अन्य सगे-सम्बन्धियोके द्वारा कहे गये उनके 
स्वार्थको हो जोवनपर् सिद्ध करता है और अपने 
परलोकको बननेके लिये पुण्यकर्म नहीँ करता, वही 
अनय क्ट प्राप्त करता है। 

है गरड! पृत्युके पषात संपमनपुएको जानेवाले 
अजको जो गति होतो है और व्रत जो कृत्य 
किदे जाते हैं, उसको पने कहा। अब और क्या सतना 
चाहते हो? (अध्यय ५) 


a 
वृषोत्सर्गकी महिमामें राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजन्मके 
इतिहासवर्णनमें सत्संगति और भगवद्धक्तिका माहात्म्य, वृषोत्सर्गके 
प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति 


गरने कहा-हे प्रभो। जो तौर्ष-सेवत और दानमे 
लिएर लगा है तथा अत्य साधनो भौ सम्पन है, उसे 
यों किये बिता परलोक सहति नहीँ प्राण होती। 
इसलिये मतुणको वृषोत्सर्ग अवर करना चाहिवे। ऐसा 
मै आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्मंका फल कया है? 
प्राचीन समयमे इस यज़को किसने किया? इसमें किस 
प्रकारका यूष होता चाहिये? विशेष कपे इस कार्यको 
किस समय करना चाहिये और इसको केकी कौन-सी 
विधि बतायी गयी है? यह सब बतानेकी कूपा करें। 

कृष्णन कहा--है खगे! मैं उस महापुल्पशाली 
इतिहासका थ्न कर रहा हैँ, जिसका वर्णन जाके पुत्र 
महि वसिह्तने राजा बौरवाहतसे किया था। 

प्राचीन समयको बात है, विशाधनगर्में बौरकहन 
नामक एक ध्माता, सत्यवादी, दानशोल और विप्लोको 
संतुष्ट करनेवाले राजा रहते ये। किसी समय चे शिकार 
खेलनेके लिये वनमें गये। कुछ पूछनेकी जिसे ये 
वसिहमुनिके आश्रमम जा पहुँचे। वहाँ आसन पहन कर 
विनप्रतासे झुके हुए राजने ऋषियोंकी संदे मुनिको 
नमस्कार करके पूछा। 

(राजाने कहा--हे युते! मैंने पारकि प्रयापर्क 


अनेक धार्भिक कृष्य किये हैं, फिर भी यमताजके कठोर 
कानको सुनकर मैं हदययें बहुत हौ भयभीत हूँ। है 
कृरनिधान! महाभाग! ऋषिवर! मुझे यम, पमत और 
देखते आतिशय भयंकर सनवाल नएकलोकोको न 
देखना पढे, ऐसा कोई उपाय बनेकी कृपा करं। 

सिरे कहा हे रजन्‌ । शाता अनेक प्रकारके 
रोका वर्जन के हैं, किंतु कर्ममा्गसे विभोषित जन 
'सूक्सतवा उनको नहीँ जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यह, 
संन्यास तथा पिलृक्रिया आदि सभी धर्म हैं, उन धमम भी 
'जृषोल्स्का विशेष महत्व है। मतुष्यकों बहुत-से पोक 
अभिलाषा करनी चाहिदे। यि उनमे एक भी पुत्र गया- 
जो जाय, अकषमय करे अथवा नल वृषभ यधाविधि 
'होड़े को जने-अनजाने किये गये तया आद पाप भी 
हिट हो जाते हैं। यह शुद्धि नल बके वृषभका उस 
अथवा समु स्तात करनेसे भी हो सकती है। है रजन! 
जिसके एकादाहमें यस नहीं होता, उसका प्रेत 
हिर हो रहक है। मात्र श्राद्ध करलेसे क्या लाभ होगा? 
'जिस-किसी भोति नगर अथवा तीथे चृत अबश्य 
करणा चहिये। 

है खगेश! वृष-लके द्वार प्रतये मुक्ति प्रात होती 





है, अन्य साधने नहीँ। जो वृषभ शुभ लक्षणत समत्य 
जुवा तथा कृष्ण गल-कम्बलवाला हो और सदैव जो 
गायोंके झंडमें घूमनेवाला हो, उस वृषभको विधि-विधानसे 
चार अधवा दो या एक बछियाके साथ पहले उसका विवाह 
कला चाहिये। तदन माङ्गलिक इन एक मन्दो साथ 
उन सबका उतर किया जाय। 'डंडस्लीलि० इन छ 
मन्ोसे अग्नदेवको आहुति देनी चाहिये। कार्तिक, माध 
और वैज्ञाखकी पूर्णिम, संक्रानति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात 
तथा तीं और पिताक क्षयतिथि वृषोत्सगके लिये विशेष 
पसे प्रशत मनी जाती है। “जो वृषध लाल रका हो और 
उसका मह-पछ पण्डु ( ेत-पीतमित्रित) हो, खुर और 
साका वरण पो हो, वह तौलबृषभ कहा जाता है 
लोहितो य यण मुखे पुच्छे च पाणु ॥ 
कः खुरविषाणेषु स नीलो वृष उच्चते। 
७४७७-२० 
जो वृषभ देत वर्णका होता है बह कहाण है, जो 
लोहित वर्णका है यह क्षत्रिय है, जो पौत वर्णका है बह 
वैश्य है और जो कृष्ण वर्णका है बह श है। आतः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य वर्षको अपने वर्णके अलसा बृषोससर्ग 
करना चाहिये अपया रकर्का हो वृषभ सबके लिये 
कल्पाणप्रद है। 
त, पितामह तथा प्रपितामह पके उत्पन होनप 
पही आशा करते हैं कि यह मेरे लिये वृषोत्सर्ग करेगा। 
वृषोत्सगके समय इस प्रकार प्रथा करनी चाहे 


(७७७४-२० 
है धर्म! आप इस सृषभरूपमें संसारको आनन्द प्रदान 
करनेवाले देव हैं। आप ही हटू शिवके अधिन हैं। 
अतः मुझे शति प्रदान करें। आप गङ्गा-यमुनाका जल 
वे। अवेदी घास चों और हे वृष! धर्मशजके सामने 
रे पुण्यकर्मकी चर्चा करें। 
[स प्रकारका निवेदन करते हुए संस्कर्ताको चाहिये कि. 


बृषे दाहिने कल्थेपर जिशूल और जायें ऊरुभाणमें 
चक्रका चिह अंकित करके गनध, पप तथा अक्त आदिसे 
अछियाके सहित उस वृषधकी पूजा करके विधिवत्‌ 
बन्यतघुछू कर दे। 

सिङ्ीने कहा-े राजन्‌। आप भी विधिवत 
बेत कों, अन्यथा सभी साधसे सम्पन होनेपर भी 
आपको स्ति कहाँ प्राप्त हो सकती है। राजन्‌! पहले 
जलगे विदेहनगरे धर्मद नामका एक ब्राह्मण था, जो 
अपले र्जर कर्मे अहमि निरत, वात्‌, विष्युधक, 
अत्य हजस्यी और यपालाभसे संतुष्ट रहता था। एक बार 
'सिलृपवके आनेपर वह कु लेनेके लिये चनम गया। वहाँ 
इपर चूषता हुआ चह कुश और पलाशके परॉको 
एक काले लगा। एकाएक बहाँपर देखनेमें आत सुदर 
पुरूष आये और उस ब्राह्मणकों पकडुकर आकाराार्से 
लेकर चले गये। वे चारों पुरुष उस दन, वयि रणको 


द| चबूतरा, बाजार, खरीदी-बेची 
चस्तुओं और एनसे यु उस ना 
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अलंकृ सुन्-सुदर बस्त्र धारण 
हे लोग थे, जो देवताओंके समान 
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जहाँ छत्र और चवर डुलाये जा रहे थे। उसके ऊपर 





३-४४ इह दमने । ॐ ह र्य स्का इद । ॐ इह बधः सम इदमे ॐ इ स्पृ सा रम 
+ उपमन्‌ भरु धरो मार ध्‌ हा इटे । ॐ रमपम दपर सा इरे । (चजु० ८।५९) 











स्वरणनिर्मित मुकुट धारण किया हुआ महन्‌ शोषा-सम्पन 
राजा बैठा हुआ था। वन्दौजन उसका गुणगान कर रहे थे। 

'राजा उस ब्राह्मणको देखकर खड़ा हो गया और उसने 
मधुपर्क तथा आसनादि परान कर उनको विधिवत्‌ पूजा 
की। तत्वक्षत्‌ अतप प्रसचि्त होकर यह राजा उन 
देसे इस प्रकार कहने लगा-हे ग्रधों! आज आप जैसे 
धर्मपतापण विष्णुभकका दर्रन हुआ है, इससे मे जन्म 
सफल हो गया। मेण यह कुल भी पथि हो उठा तदनतर 
राजाने उस ब्राह्मणको प्रणाम किया और बहुत प्रकारे 
उनको संतुष्ट करके अपने दलो कहा-हे दूतो! ये 
आहणदेव जहाँसे आये हुए है, पुनः तुम सब इने वहाँ ले 
जाकर पहुँचा आओ ऐसा सुनकर उन ब्रह राखे 


पूण- 
है राजन्‌! यह कौन-सा देश है? पहार ये उत्तम, 
मध्यम और अधम चरिवाल लोग कहाँसे आये हुए हैं? 


आप किस पुण्ये प्रभावसे पहाँ इत सबके बीच 
प्रधान पदपर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिये 
लावा गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह 
सब स्वणके समान मुझे अनोखा दिखायी दे रहा है? 

इसपर राजाने कहा-है विप्रदेष! अपने धर्मका 
पालन करते हुए जो मतु सदैब भगवान्‌ हरिको भिमं 
अतु और इनके विषपस परे रहता है, बह मेरे लिये 
तिकि ह पूज्य है। नित्य जो प्रन तोकी यामा कलमे 
ही लगा रहता है, जो गोलक महात्णको भलौभौति 
जानता है और जो सत्य एवं दान-धर्मका पालक है, वह 
व्यक्ति देवताओंके लिये भी पर्य है। है परंतप है पाई! 
आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिये आपको 
यहाँ लाया गया था। है देव! आप मुप पसन हों और 
मुझे इस साहसके लिये क्षमा करें। म स्वयं अपने समर 
चिका वर्णन करें समर्थ नहीं हूँ। इस पातका वर्णन 
मेश यह विपश्‌ नामवाला मत््ी करेगा। राजका बह मनौ 
सब यदॉको जाननेबाला विद्धान्‌ व्यक्ति था। अतः आपने 
स्वामौकी हार्दिक इच्छाको जानकर चह कहने लग 

है विप यह राज पूर्वजे द्विज और देवकाओंसे 
सुशोभित विशाधनगरमें विश्वम्पर नामका एक बैसव था। 
दसा बै सुना है। बैरप-जतिसे जौयनपापन करते हुए वह 
अपने परिवारका पालन करता था। नित्य यक सेवा सथा 
ब्राको पूजा भी करता या। सत्प दन, अतिविसेवा 








नामकी पत्नौके साथ उसने विधिवत्‌ गृहस्थाश्रमका संचालन 
'किया। उसने स्मार्त कर्मके अनुषठानसे सभी लोकों तथा 
औत कर्मोंसे देववाओंको जीत लिया था। 

किसी समय जब चाह वैश्य आपने भाइयोकि साथ 
_बहुत-से तीथोकी याका कर अपने घर लौट रहा था, तय 
गयं हो उसे लोमश ऋषिका दर्शन हो गया। उसने 
'महर्षिकि चरणोमिं दण्डवत्‌ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर 
विनयावतत खड़े उस वैश्यसे करुणाके सागर महर्षि 
लोमशने पूछा- 

है भुव! ब्राह्मणों और अपने भाई-बन्चुओंके साथ 
आप कहाँले आ रहे हैं? धर्मप्राण! आपको देखकर मेरा 
मत आई हो उठा है। 

(इसपर विश्व्भर वैश्यने उत्तर दिया--मुनिवर। यह 
शरीर स्वर है। मृत्यु प्राणीके सामने ही खड़ी रहती है-- 
देख जानकर अपनी ध्मपरयणा पीके साथ व तर्प्रा 
जया था। तौ्धोंका विधिवत्‌ दर्शन एवं प्रचुर धन-दान कर 
है अपने घरकी ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश 
आपका दर्शन हो गया। 

लोशन कहा--इस भारतवरषकी पायन भूपियें बहुत- 
से ठी हैं। आपने जिन तौधोंकी यात्रा की है, उनका वर्णन 
मुझसे करें। 

बयत कहा-हे ऋषिवर! जहाँ गङगा, पमन और 
(सरस्वती नामक पथित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर 
इहि होली हैं, जँ हा तथा देवराज इतने दशा 
यज्ञ किया था उस तीर्थराज प्रयाग; जहाँ करुणानिधान 
देवदेवे शिव नयक काने तारकम का उपदेश 
देते हैं उस मोक्षदायिनी काशी; पुलहाश्रम, फल्गुतीर्थ 
गण्डको, चक्रसौर्थ, नैमिषारण्य, शिवतीर्थ, अननक, गोप्रतरक, 
जेष, विदुसरवर, मोक्षदायक राजौबलोचन भगवान 
रमसे सुशोधित अयोध्या; अर्निती्थ, वायुतीर्थ, कुगेरतीरथ 
कुमारतीर्थ, सूकरक्षेत्र, भगवान्‌ कृष्णसे अलंकृत मधुर 
जुष, सतती, ज्वालाकॉर्थ, दिने, इनर 
पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन 
'किया। उसके बाद मैं तापतो, पथोष्णी, निर्विन्ध्या, मलय, 
कृष्णवेणी, गोदावरी, दण्डकवन, ताम्रचूड, सदोदक और 
्वाधूमीश्वर तीर्थको देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुँचा 
दसर महालेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ सङ्ग नप 
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* पुणं गार यश्य सां विषणुकशाम्रयम्‌* 
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निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा चेक नामस 
पुकारी जाती हैं, उस चेंकटाचलकी यात्रा मरे डा को गयी। 
तत्पश्चात्‌ चद्रतीर्थ, भवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, 
तमप, पिकूट, कोल्लकममिरि, यसित, ब्रहती, 
जानत, महोदधि, हपोकेश, विराज, विशाल और नौलादि 
(जगलाबपुरी), भमकूद, तिरि, सतीर्च तबा चह 
तपस्या करके पातन भगवान्‌ शिवका पशिरूपयें चरण 
किया था, उस उमावन तीरथकी मैंने राश को। साथ हो 
वरुण, स्पती, हंसतीर्थ तथा महोदधि त्थकौ याजा 
हई, जहाँ सनात करके काकोता (पहाड़ी कौआ) भी 
राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक रासने 
दयाव पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वकप, 
चितीर्ध रेश तथा कुहकाचल सौर्य गया 
जहाँ नरनाएवणका दर्शन करके तुष्य करोड़ों पापले मु 
हो जाता है। सरती, दी और नर्मदा नामक 
भतुष्योके लिये कल्याणकारिणों नदियोंकी पैने यात्रा कौ। 
भगवान्‌ नौलकण्ठ, महाकाल, अमरकण्टक, चन, 
वती, यौरभइ, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल्यतौर्थ, कर्मकुष्ड 
और सतारक तीम जाकर आपकी कृषासे वै अन्य 
तौधोमे भी गया जहाँ मा स्तन करके मुय कर्मचन्थतसे 
युक्त हो जता है। 

है चुने! साधुजनॉंकी जो कृषा है, वह रनयं 
'कल्पाणकारिणो बुद्धिको जन्म दती है। एक ओर तो सभी 
तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन ज्ाणियोके 
कल्याणका उनपर कृपा कोका इत धारण कर के 
इतः परिभ्रमण करते रहते हैं- 

उत्पछते शुभा बुद्धि: साधूनां यदनुग्रह:॥ 

[एकतः सर्वतीर्थानि करुणाः साधवोऽन्यतः ॥ 

अय भूतां चरि चित्राः। 

(७००४४) 

है प्रभो! आप सभी बर्णोके गुह हैं तथा विद्या एवं 
चप जै अत: मैं आपसे उस आधिभौतिक स्वरूपके 
विषयमे पूछ रहा हैँ, जो चिएंतन कालसे चला आ रहा है। 
मैं सा कहै? किससे पूर? मेरा न अत्य चडल हो 
उठा है। यह बहे विषयमे तो निस रहका है, पर 
विषयोमे अति लालाबित है। यह रैंचनात्र भो उस 
अज्ञानरूपी अन्धकारका विछोह सहन नहीं कर सकता है। 
हे चिदेव! कमका जो तम क्षेत्र है, वह अनेक 


प्रकारके भावोंसे व्यामोहित है। ज्ञासम्पन्न व्यक्तिके पास 
जिस प्रकाससे शान्ति आ जाती है, विवेकवान्‌ रमतु 
जिस प्रकार आनता दोनों स्थितियों शुको प्रा कर 
लेला है चह सब मुझे बतानेको कृपा करें। 

_ऋषिने कहा--है वैश्यवर्य ! यह भन अत्यन्त बलवान 
है। यह नित्य ही विकारयुकत स्वभावदाला है। तथापि जैसे 
सलवान मतवाले हाथोकों भी वशमें कर लेता है वैसे 


लेता चाहिये। इस सम्बन्धयं तुम्हें विद्यास हो जाय, इसलिये 


तथा मुष्यादिकौ योनि हैं, जो 
है। थे सदैव पृथक्‌ रपस 
भोण करते हुए सत्वगुणसे देवत, रजोगुणसे 
जुष्य और तयोगुणसे तिक योनि प्राप्त करते हैं। 


सुख 
पक्षी 
ई 






है न्‌ उ ्रधुको इच्छसे पुनः मेर जन्‍म हमसे 
'हुआ। उन भयानकी कृपासे ही मै आज अनासक रहकर 
मं लोकॉमें बार-बार चौणा बजाते और गौत गाते हुए 
चूसछा खाल हूँ। 

अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि चारद मेरे पाससे 
नोतुकूल दाये चले गये। उनकी उस बसे मुझको 
बढ़ा हो आक्षर्य हुआ और बहुत संतोष भी मिला। 

अतः सत्संगति तथा भगचद्धकिसे तुर विशु 
रमल और ना सवभाववाला मन सुखी हो जापग। हे 
र्ड! साधुसंगति होनेपर अनेक जन्मे किया गया पाप 
जी ह उसी प्रकर विनष्ट हो जाता है, जैसे शरकालके 
आपर बरसात समारा हो जाती है 

आते साुङगत्ा क्या च घरपात्पकः॥ 

लुं मल शातं मणो विवृतिमेष्यति! 

अतेकत्यतितं पातं साधम 

क्र नश्यति धर्षत जलानां शारदो पधा। 

CN 

यने कहा-है ऋषितज! आपके इस वाक्यापृत- 
रसपानसे मरे अनाबरणको शानि मिल गपी। आज 
आपके इस दरानसे येरी समस्त सीर्षयात्राका फल प्रकट 
सो उठा है। 

यह सुनकर लोगशजीने कहा-ै राजेन धर्म, अप 
और काम--इस जिवि फलकी इच्छा करनेवाले दु 
हिते चाह आनता हैँ कि गृषेत्स्के बिना जो बहुत-से 
साम तुमने किये हैं, वे सब ओसकणोके रूप पृष 
किए हुए जलके समान कुछ भी कल्याण ककी साप 
नह रखते है।इस पृथ्वीकलपर वधते सदर हितकर 
कई साधन नहाँ है। इस श्रेहकर्मको करनेवाले लोग 
अनायास पुष्यात्पाओंकी सहति प्राकर लते हैं यो 
कर्म जिसने किया है वह व्यक्ति और जो अश्ममेधयज्ञका 
कर्ज है, मी दें दोनो समान हैं। थे दोनों दिव्य शी 
आश करके इनरेवका सिध्य ग्रहण करते हैं। 
चुष्करहीर्धमे जाकर वृषोत्सरग-कर्मको सम्पन करो। हे 
साधु! उसके बद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि 
इ लॉर्ष-याजञका समस्त कृत्य भलीभौत पूर्ण हो जाय 

_विपक्धितने कहा--इसके बाद वह वैश्य यज्ञो पूण 
करनेवाले चराहरूपी भगवान्‌ जहाँ विद्यमान हैं, उस श्र 
पुरे गया और उसने कारिक पू्िणके दिन ऋ 
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जैसा कहा था, उस वृषोत्सर्ग-कर्मको विधिवत्‌ सम्पन 
किया। इसके बा लोमश ऋषिको संगतिसे यह बहुत-से 
सौम गया। अधिक पुण्य नील (जूप)-विवाहसे उसको 
प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विभानपर चढुकर दिव्य विषयोंको 
भोगनेके बाद उसका वौस्सेनके राजकुलमें जन्म हुआ। इस 
अममे उसको वौरपज्ञानन नामकी ख्याति प्रा हुई। वह 
ध्म, अर्ष, काम और सोक्ष-इस पुस्वार्थ चतुटफका एक 
अद्वितीय साथक था। वृषोत्सर्ण करते समय वहाँ जो 
चौकर-चाकर उपस्थित थे, वे भी गायकौ पछ तर्षणके 
का स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये। जो दूरसे हो इस 
कर्को देख रहे थे, वे लोग इश-पुष्ट हो गये और उनका 
स्वरूप कातिसे चमक उठा। इसके अतिरिक जो लोग इस 
सत्कर्मकि धू-भागसे बहुत दूर थे, वे मलिन दिखायी दे रहे 
थे। यृ न देखते हुए जो लोग उसको निन्दा करनेवाले 
दे, थे अभाग, दीन-हीन और व्यधहहार आदिम रूछ, कू 
और वसी हो गये। है वज! मैन भगवन्‌ पराशरसे 
पूर्वक्‍मसे सम्बद्ध इस राजाका अदु और धार्मिक जो 
ताता सुता था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये 
आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जायें। 
मीके ऐसे शाक्योंको सुतकर थे बराह्मण अत्यधिक 
आक्ष्यचकित हो उठे। तदकततर राजसेवकॉके वाण उरे 
परपर पहुँचा दिया गया। 

बिहे कहा-हे राजर्‌! सभी कमो योत 
कर्म रह है। अत: आप यदि यघराजसे भयभीत हैं हो 
यधाधिधि वृषेत्सर्ग-कर्म ही करें। 

है सेह वृषोत्सांके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा 
साधन नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तकी सिद रन 
कर सके- 

षो्ार्णसर्थ किशित्‌ साधं न दिवः परत्‌। 

Core) 

आपो मैने धर्मका रहस्य बता दिया है। यि पति- 
पुसे युक्त नारी पतिके आगे मर जाती है तो उसके निषि 
सग नहीं करना चाहिये, अपितु दूध देनेवाली गादका 
दन देना चाहिये 

कृष्णे कहा-है खगेश! महर्षि बिके उ 
वचनको सुनकर राजा बौरवाहतने मधुरम जाकर विधिवत 


ृषोल्सर्गका अनुछान किया। तदनन्तर आपने घर पहुँचकर 
उसने अपनेको कृतार्थ माना। समय आनेपर जब उसको 
कु हुई तब यमरके दूत उसको लेकर कालपुरीक 
ओर चले, किंदु उस नगरको चार करके मार्णमें जब वह 
अधिक दूर निकल गया तो उसने दे पूछा कि श्रदधेवक 
नगर कहा है? तब दूतोंने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग 
'ऋषकुद्धिके लिये दमक दाय रकमे केले जते है, जहाँ 
धर्म विवेचन कलेवल धर्माच विमान रहते ह 
ह चह आदेय है।आप-जैसे पुातपाओक र वह 
जह देखा जाता है। उसी समय देव-गन्थवोके सहित दिव्य 
पाले र्ने उस रजके समक्ष अपनो प्रकट किया। 
अपने खमे उपस्थित रमाको देखकर राजाने बढे हो 
आरके साथ हाथ जोड़कर उरं प्रणाम किया और 
(असनि होकर उसने अनेक प्रकारे गुण-कर्न करे 
हए उ सट किया। धर्षताजने भी राजाकी प्रशंसा करके 
ही कहा-है दहो तुय सब, इन्हें उस देवलोकमें ले 
आओ, जहाँ प्रचुर भोगके सथन सुलभ हैं। राजा वौरवाहनने 
उस आदेशकों सुतकर सामने ह स्थित धर्मराजसे पू 
है देव! थै यह नहाँ जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्यके 
पभवसे स्वर्लोक ले जा रहे हैं। 

शाने काहे राजन्‌। तुमने दान-यज्ञादि अनेक 
ुल्पकार्योकों विधिवद्‌ सम्पन किया है। बसिहकी आहा 
ल करके तुमने मधु यतण भी किया है। 

है नरेश! यदि भतुष्य थोड़े भ धर्मका सम्पक्रूपे 
फतत कराता है हो वह ब्राष्तण और देवताऑकी कृपासे 
अधिकाधिक हो जाता है 

रः स्वलि भूपे यदि सम्यगपासितः। 

दिजदेवप्रसादेन स याति बहिरम 

(ren) 

कैसा कहकर यमुनाके भराता उसी क्षण अस्तर्थान हो 
'जये। तत्यकद्‌ वीर्वाहन स्वम जाकर देवताओंके साथ 
सुखपूक रहने लगा। 

ऑकृष्णने कहा--हे पक्षितज। मैने बधो नामक 
_चक्का माहात्य विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्राणियोंके 
परको समा करनेवाले इस आख्यानको सुननेवाला 
जि पमु हो जाता है। (अध्याय ६) 


Pe 





(नयते पल यह जल नुक च रच्य पकः (९.३) 
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संतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतॉंकी कथा, सत्संगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतो 
तथा ब्राह्मणका उद्धार 


गने कहा-है प्रथो! आपने मृत कमक 
गे प्राप्त होनेवाले फलसे समयन जो आखत कह, 
उसको मैने सुन लिया है। अब आप पुनः किसो अनय 
कथाका वर्णन करें, जिसमें आपकी अत महिमा निहत हो। 

औकृष्णने कहा--हे गरड! अब म संतपतक कमक 
जर्ण तथा पाँच प्रती काको बला हूँ। 

है पत्‌ पूवकं सतराक नामक एक ब्रह था। 
जिसने तपस्याके बलपए अपनेको पापरहित कर लिया था। 
यह संसार असार है, ऐसा जानकर यह बनें बैखानस 
मतये वाण आचरत वृततिका पालन करते हुए आयम 
ही विचरण बरा था। किसो समय उस रहने कॉर्थ- 
चाजको लक्ष्य बनाकर अपनी या रा को संसारे 
रि शन स्यः आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारचसे उसने 
अपनी बहा चित्तवृततयोकों भी रोक लिया था, कं पूर्व 
संस्कारंके प्रभाव यह मरण भूल गया और चलते-चलते 
भध्यहकाल हो गया, स्तक लिये जलको अधिलाफसे 
चह चार ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुलप- 
सता और बँके गको थए हुआ, वृथोकी रखाओंसे 
याण, घोर एक बन दिखायी पढ़ा। वहाँ छाल, तमाल, 
रियल, कटहल, रीर, साल, शाखोट (सिहोरका म), 
चदन, तिल्‍ुक, राल, अर्जुन, आमहा, ससो! बहे, 
नम, इमली, बैर और कनै तथा अन्य बहुत-से गको 
सघनताके कारण पश्षयोके लिये भी मार्ग नहीं दखल था। 
फिर मुके लिये उस बने कहा मण मिल सकला का? 
वह यन तो सिंह, व्या र (एक छोटी जातिका बाय), 
नलाय, रछ, महिष, हाथी, कृष्नपुन, राग और बंदर तथा 
अन्यान्य प्रकारे हिंसक जौब- जन, रक्ष एवं पिशाचे 
प्या था। 

संतणक उस प्रकारके घनघोर भयावह वनको देखकर 
भयान हो उठा। भयभीत वह अब किस दिरा आय, 
इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा, देखा 
जायगाः-यह सोचकर वह यहां पुनः चल घड़ा। झक 
इकार तथा उल्लुओंकी धूतकार ध्यनियॉपर कान लगाये 
चह पाचही डग चला था कि सामने बरगदके वृक्ष बण 
एक राय लटका हुआ उसे दिखायी दिया, जिसे चौथ 


महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। है खगेश उन प्के शरम 
मा शिराओंसे युरू टी और चमड़ा हो शेष था। उनका 
चेट पीठे चसा हुआ था। नेत्ररूपी कुओमें एके भये 
जासिकाने उनका साथ छोड़ दिया था। बसासे भरे हुए ताजे 
कके मस्तिष्क-धागका स्वाद लेकर जो नित्य अपना 
महोत्सव मनले थे और इङगकी गो तोडे लगे हुए 
जिनके बड़े-बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे पको देखकर 
बडा हुए हदयवाला यह ब्राह्मण वहाँ ठिठक गया। उस 
विजन चनम आ रहे ड्राह्मणको उन रेन देख लिया था। 
आहः “मैं उसके पास पहले जाकैगा मैं उसके पास पहले 
आऊँगा'--इस प्रकारकी ग्रतिस्प्में वे सभी प्रेत दौड़ पढ़े 
उन हो रोने इस ह्मणे दोनों हाथ पकड़ लिये, दो 
र दों पैर पकड़ लिये। एक प्रेत शेष बचा था, उसने 
इसका सिर पकड़ लिया। तदनन्तर ले सभी कहने लगे कि 
“श इसे डकार, मैं इसे खाऊँगा।' ऐसा कहते हुए ये 
चों ग्रे णको खौंचने लगे। फिर उसे साथ लेकर 
चे सहसा आकारे चले गये । किंतु उस बरगदपर सबका 
अभी किता मांस शोष है और कितना नहँ, इस बातको 
भ थे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगेन देखा कि 
सोके द्रण नचे जनके कारण यह शव तो अधी फटी 
हुई आसे युत है। इसलिये थे आकाशसे नौचे उतर 
आवे और शवको अपने पैरॉंसे बौधकर पुनः आकाशम ही 
उड़ गये। 

आमे ले जाये जा रहे उस प्रेतरूपमे स्वयंको ही 
समकर यह भर्त हण पूरण मनसे मेरी शरणमे आ 
जरा। देवाधिदेव, चिन्मय, सुदर्नचक्रार भ्न हरिको 
प्रकाम कर बह इस प्रकार स्तुति करे लगा- 

(न भगवाते अपने चक्क प्रहासे प्रे मुखको 
विदोजंकर उसके दुःखको तह किया था, जो ग्राहके 
मुखम फसे हुए गजराजको मुक्त करनेवाले हं, ये हरि 
मेरे कर्मपको काटकर मुझे मुक्त करें। मगधनरेश 
जान्थे निर्दोष राको बंदी बनाकर कायें डाल 
हा था, जिन मुरि श्रोकृष्णने शाजसूपपहके लिये 
कडुन भौससेनके द्वाप उस दको मल्लबुझमें मरवाकर 
'राजओंको मुळ किया था। ये इस समय मेरे कर्मपाशको 





+ पुणं गाड यश्य सारं विष्णुकडाऋयय्‌ « 
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काटकर मेत दुःख दूर करें। 

है गरड! उस समय दर्ताचिल होकर जब यह मेरी 
सुतम सग गया हो उसे सुते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ 
और सहसा वहाँ जा पहुँचा, जहाँ प्रेत उसको लेकर जा 
रहे थे। उन लोगोंके द्वारा ले आते हुए उस जानको 
देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ कालतक बिना पूछे मैं भी 
उनके पौछे-पीछे चलने लगा। मेरी संनिधिमाजसे उस 
णको पालकीमें सोचे हुए राजाके समान सु परा 
हुआ। इसके आाद मैंने मा सुमे पर्ववपर जा रहे मिष 
नामक यक्षताजको देखा। पैन नशे संकेते उरे अपने 
पास चुलाया और कहा-हे यक्षतज! तुम इस समय इन 
प्रेतेंकों बिम् करलेके लिये परतरो चोडा 
बन जाओ। युद्धमें इनमें मारकर इस शवको अपने 
अधिकम करो। 

ऐसा सुनते ही उस मनिषाले प्रो दुःख पहुँचानेवाले 
परेतहूपकों धारण कर लिया। दोनों भुजाओंकों फैलाकर 
ओठॉको जीभसे चाटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी 
मिःवासोंसे उ प्रेशोंको दहलाते हुए वह मिभ उनके 
सम्मुख जाकर डट गया। उसने रोको अपनी दोनों 
भुजाओँसे, दोको दोनों पैरोंसे और एकको सिएसे पकड़ 
लिया। उसके याद अपने शक्तिशाली मुकले उन प्रपर 
ऐसा प्रहार किया कि चे सभी विवर्णमुख हो गये। चे उस 
ग्रहण तथा शवको एक हाथ और एक दरस पकड़कर 
युध करने लगे। इन लोगौंने अपने नख-चप्पड़, लात एवं 
तसे उसपर प्रहार किये, पर मणिभडने उनके प्रहारको 
विफल कर उतसे शवको ले लिया। उस यक्षे रा 
रायको छीन लिये जानेपर पारियात्र र्वतपर उस ब्रह्मणको 
छोड़कर थे सभी प्रेत आतप उत्सहसे भरे हुए पुनः 
रतरूप मणिभद्की ओर दौड़ पड़ें। क्षणमाजमें ही उन 
लोगे यमके समन हुलगा मणिभद्को घेर लिया, किंतु 
वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर इका होकर थे 
परत उस ब्राह्मणके पास जा पहुँचे। उस पर्वतपर पहुँचकर 
उन लोगोंने आह्मणको जयो-ही मारना र्भ किया, त्यों- 
हो मेरी उपस्थिति और ब्राह्मणके परावे तत्काल उनमें 
पूवरत्पकी स्मृति जाग्रत्‌ हो उठी। इसके बाद ब्राह्मणको 
रशणा करके उन रे आहे कहा-है विप्रदेष! 
आप हमे क्षमा करें।उतके दी वचनोको सुनकर ब्रहते 





पूछ आप लोग कौन हैं? यह क्‍या कोई माया है? अथवा 
ह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे चितका विरम है। 





फ्लेने कहा-रुस सब प्रेत हैं और पूर्वजे दषम 
भावसे इस योगको प्राण हुए हैं। 

हणे कहा- प्रेतो तुर क्या नाम हैं? तुप 
सब क्‍या करते हो? तु कैसे इस दशाकी परासि हुई? 
चहल ये प्ति तुय लोगोंका व्यवहार कैसे अधिनपी था 
और इस समय कैसे विनयी हो गया है। 

प्रेतोने कहा-डै द्विजताज! आप यथाक्रम अपने 
'फसवॉका उत्तर सु। है योगिताज! हम आपके दर्शन 
तिष्या हो गये हैं। हमारे नम क्रमशः पत, सीम, 
शौह़ग, रोधक और लेखक हैं। 

काछषणने कहा-है गे! पूरवकर्पले उत्पन प्रेतॉका 
म कैसे तिक हो सकता है? तुम सब अपने इन 
तिचि मामके विधम विस्ताससे मुझे यताओ। 


'पर्यूचितने कहा--किसी समप गै श्रद्धे सुअवसरपर 
हलको निमत्त किया था, चह घ ब्ाहण मेरे घर 
विलम्बसे पहुँचा। बिना रद्ध किय हो भूखके कारण मने 
उस चाकको खा लिया। कुछ पदुुचित (बासी) अन साकर 
ने उस बहणको दे दिया। मस्लेपर मुझे उसी पापके 
कारण इस दुषटयोनिको प्राप्त हई मैंने ब्राहणको जो बासी 
भोजन दिया था, उसीसे मे नाम प्प हो गया। 





धर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


'संकलक काण ता पाँच प्रकी कथा» 


४०७ 





'सूचीणुखने कहा--किसो समय कोई हल तलने 
लिये भट्टवट तीर्थम गयो। उसके साथ उसका पाँच वर्षीय 
पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय 
अत्रय था। मैं उसके मार्गका अवरोधक बन गया और 
रजन जनमें मैंने राहजनी की। है विप्र! उस लड़केके 
सिरप मुह प्रहार कर मैंने दोनोंके घस और राहमें खाने 
योग्य सामान छौन लिया। वह लड़का प्यासले व्याकुल हो 
उठा था। अतः चह माताके पास स्थित जल लेकर पौने 
लगा। उस पारम उतना ही जल था। मैंने उसको डॉटकर 
जल पौनेसे रोक दिया और स्वयं उस पाजरका खाया जल 
पी गया। भवसंत्रस्त, प्यास व्याकुल उस बालकको 
प मु हो गयी। पुड्रशोकसे व्यधित उसको नै थी 
कुएँमें कृदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पापे मुझको 
पह पेत प्रणा हुई है। 

पर्वतका! शरीर होनेपर भी इस समय मैं सुकी 
नॉकके समान मुखाला हूँ। यि खाने योग्य पदा मै 
प्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेर सुके छरे समान 
मुख उसको खेम असमथ है। मैंने षातिसे जलते हुए 
ऋह्मणीके बालकका मुँह बंद किया था, उसी पापले मेरे 
मुँहका छर भी सुकी नॉकके समान हो गया है। इसी 
काएण मैं आज सूचीमुख नमसे प्रसिद्ध हँ। 

जीपने कहा-है वित्ववर। थैं पहले एक धनवान्‌ 
श्य था। उस जन्ममें अपने मिरे साथ व्यापार करके 
लिये मैं एक दूसरे देशमें जा पहँचा। मेरे मित्रके स बहुत 
धन था। अतः उस धके प्ति मरे मनम लोभ आ गया। 
अदृहके विपरीत होने वहाँ मेरा मूल धन समाध हो चुका 
था। हम दोनने वहाते निकलकर मारे स्थित नदीको 
नावसे पार करता प्रारम्भ किया। उस समय आकाशे स्य 
लाल हो गया था। राहकी थकानसे व्याकुल मे बह मि 
मेरी गोदमें अपना सिर रखकर सो गया। उस समप 
लोभवश मेरी बुद्धि अत्पतत कूर हो उठी। आतः स्स्व 
हो जानेपर गोद सोचे हुए अपने मित्रको यैन जल-प्रवाहमें 
फेंक दिया। मे द्वण नचम किये गये उस कृत्यकों अन्य 
लोग भी न जान सके। उस व्यक्तिके स जो कुछ 
बहुमूल्य हौरे-जवाहरात, मोती तथा सनकी बस्तु थी, वह 
सब लेकर यै शौघ्र ही उस देशसे अपने घर लौट आया। 
घरमे यह सब सामान रखकर मैंने उस मित्रको पहोके घस 


आकर कहा कि सर्य डाकुओंने मेरे उस मित्रको मारकर 
सब सामन छौन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैने उससे 
फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी! तुम रोना नहाँ। शोकसे 
उत उस सीने तत्काल परके बन्धु-बान्थवॉको ममताका 
पराग कर अपने प्राणोकी भेट अरनिको यथाविधि चढ़ा 
'दिला। उसके बाद निष्कष्टक स्थिति देखकर मैं सनचि 
अपने घर चला आपा। घर आकर जबतक मेरा जीवन रहा, 
हतक उस धनका मैने उपभोग किया। भित्रको नीके 
अल-प्रवाहमें फेंककर मै र्र हो अपने घर लौट आया 
द उसो पके कारण झे रति मिली और मेरा नाम 
सग हो गया। 

रोधकने कहा-डे मनीक्ष। मैं पूर्वजन्म शू 
तिका था। रजघवनसे मुझे जौवग-यापनके लिये उपाए 
बहु चढ़े-बड़े सौ गोका अधिकार प्राण था। मेरे 
चर बढ़े माता-पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। 
लोधबस कैंने सौध् ही अपने उस भाईको अलग कर दिया 
जिसके कारण अन-यस्े रहित उस भाईको अत्पधिक 
'डुरआ भोगका चढ़ा। उसके दुःखको देखकर भरे माता-पिता 
खुकू-छिपकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। जब ने 
भको साता-पिताके द्व द जा रही उस सहायताकी बात 
शिस्त पुसे सुनौ को एक सूते घरमें भाता-पिताकों 
जोरसे सद्ध कर दिया। कुछ दिनोके बाद दुःखी उन 
दोनने थिए चौकर अपनी जीयन-लौला समापा कर लौ। 
है हिज! भाला-पितासे रहित होकर मेरा भाई भी इधर-उधर 
भटके लगा। ग्राम तथा नगए भकता हुआ एक दिन वा 
भी भूखसे पीड़ित होकर मर गया। है ब्राह्मण! मलेके बाद 
उ पापके कारण मुझे यह प्रयि मिली। मात-पिताकों 
जने बंदी बनाया था, इसी कारण मेए नाम रोधक पढ़ा 

लेखकने कहा-है विप्रदेव! मैं पूर्वजे उजैन 
गरका आह था। बहक राजने मेरी नियुक्ति देवलयमें 
पुटके पदपर कौ थी। उस मन्दिरमे विभिन नामवली 
उहद-स मूत थं। स्वनिर्मित उन ग्रतिमाओंके अङ्गम 
जहत-सा रब भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए 
जेते बुद्धि पाणसक हो गयी। आतः मैन एक तेज धाराल 
लोहे उन मूके नदे रजको निकाल लिया। ्त- 
बिक और रबरहित नजको देखकर राजा प्रा्वलित 
जके समान ळोधसे ममा उठा। उसके बाद राजाते 


= पुराण गारुडं यश्य सार विध्णुकशायय * (संक्षिप्त गरुडपुराणाड 


यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे र्ठ हान हो क्यों न हो भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने 
यदि उसने मूर्तियोंसे रत्त और सोना चुरा होगा ठो जाल आहारको बाते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे 
होनेपर निश्चित ही मेरे दवा मारा जायगा। वह सब सुतकर.स्वामिन्‌! हम सब अजी, तामसौ, मन्दबुद्धि और भयसे 
वैन तिमे तलवार उठायी और राजाके घरमे जाकर उसका भागतेवाले हैं। हे विप्र। हममे पूर्वजन्मको स्मृति एकाएक 
पशुकी तरह वध कर दिया। तदत्र चुरावी गयौ मणियों आ गयी है। अपने विनय या अविनयके संरमं हम कुछ 








तथा सोनेको लेकर मैं राजि ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु 
मारं स्थित घनघोर जंगलमें एक व्ये मुझे मार डाला। 
मैने लोहे प्रतिमा-छेदन एवं काटनेका जो कार्य किया था, 
उस पापसे आज मं लेखक नामका प्रेत हैं। तरकघोण 
कोके पक मुझे यहाँ प्ेत-योनि प्राप्त हुई। 

ाहमणने काहा-हे प्रेतणणों! आप लोगोने अपनी 
जैसी दशाएँ बायी हैं, वैसे हौ आप सबके नाम भी हैं 
वर्तमान समयम तुम लोगोंका आचरण और आहार क्या है? 
उसको भी मुझे बलाओ। 

प्रेतोने कहा--है दिन! जहार बदरका अनुसरण 
होता है, जहाँ ला धर्म, दम, कम, भूति और झान-ये 
सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घरमे 
आद तथा तर्पणका कार्य नहाँ किया जाता, उसके शौरसे 
मांस और एक बलात्‌ अपहत करके हम उसे चौड़ा पहु 
है। मस खाना और रकत पीना यही हसात आचरण है। है 
निष्याप। सभी लोगोंके द्वा किदनौय हमारे आहारको सुे। 
कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम कहाँ 
है, उसको हम बता रहे है। है विग यमन, विछ, कौचड़, 
कफ, मूत्र और औँसुओंके साथ निकलनेबाला मल, हमार 


नही जे हैं। 

ऑकृष्णने कहा-हे गरड! प्रेते ऐसा कहने एवं 
जाके सुतनेके समय यैन उ दर्शन दिया। हप 
हवास केवले अया पुरके स्वरूपको सामने 
देखकर उस श्रेष्ठ झह्मणने पृथ्वौपर सरष्टाक प्रणाम किया 
और स्तुतियोंसे मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्यसे उत्फुल्ल 
ज्वाले उन पोन तपसया की। है खगाज! प्रेमाधिक् 
'होनेसे उनकी वाणी रुक गयी। उस समय उनके मुखस 
कुछ भो नहो निकल पा रहा था। स्खलित वाणौमें बह 
जरल कहने लग 

है अभो! आप कृपा करके रजोगुणके कारण घोर 
(चियाले और तथोगुणसे मूढ चित्वाले प्राणियोंका उदाए 
कणे हैं। आपको नमस्कार है। 

णे जसे हो यह कहा, उसी समय मेर 
इच्छसे आत्या तैजसवी, हह आकाशची गन्धव एवं 
अप्सणओसे पुछ छः बिमान चहाँ आ पहुँचै। उन 
विमानी प्रधासे यह परवत चतुर्दिक आलोकित हो गया। 
उत पाचके साथ वह ब्राह्मण विगानपर चढ़कर मेरे 
लोकको चला गया। (अध्याप ७) 





Seeman 


और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-श्राद्धकी संक्षिप्त विधि 


गुडन कहा-हे स्वामिन्‌! इस सम्पूर्त औध्यंदेहिक 
कर्को सम्पन कणेका अधिकारी कौन है? यह क्रिया 
कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बनेकी कूपा करें। 

औकृष्णने कहा--हे खगेश! [जो मनुष्य मर जाता 
है, उसका औध्य॑दैहिक कार्य) पुत्र, चौज, प्रप, भई, 
भाईकी संतान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते. 
हैं। इन सीके अभावे समानोदक संतान इस कायको 
कसेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (मातृकुल एवं 
पितकुल)-के पुरुष समाल हो गये हों तो स्वियों इस 
कार्यको कर सकती हैं। यदि मनुष्यने इच्छापूर्वक अपने 


सभी से-सम्बन्धियोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया 
है लो उसका औध्यंदेह्िक कार्य राजाको कराना चाहिये। 

यह क्रिया हीन प्रकारकी है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं 
उत्तर क्रियाओंकी संदी गयी है। हे पष्‌ इस कपको 
अतिसंवत्पर एकोदि्ट-विधानसे करना अपेक्षित है। इस 
आदध-क्ियाके फलको तुम मुझसे सुनो। 

जहा, इत्र, रूर अश्विनौकुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, 
मसह, विदे, पितृणण, पक्ष, मनुष्य, पशु, सरीसृप, 
ऋत्गण और इनके अठिरिक जो भी प्राणी इस संसारम 
उन है, उन सभोको पूर्वक किये जा रहे शरादसे 


अर्भकाण्ड--प्रेतकल्प ) 





= दैहिक कियाके अधिकारी» 
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मुय प्रसन कर सकता है। ऐसे ले तो रुपयूर्न जगत 
रसन हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियोके डरा 
किये गये दले सतत हो जाते हैं, ये राउकरलको पुर, 
स्त्री और घन आदिके वा तल करत हैं। हे गरड! इस 
प्रकार ब संक्षेप अधिकार और क्रिया-भेदका विरूपन 
किया। 

'गरुडने कहा-है देवब्रे्ठ! यदि पहले कहे गये 
अधिकारियोमेंस एक भी न हो हो उस समय भुष्को 
क्या करमा चाहिये? 

कृष्ने कहा--जब अधिकारी च्या न हो और 
न तो किसोके अधिकारका निक्ष हो हो रहा हो तो वैसी 
सथितम मनुष्यको स्वयं अपने जौवनकालमें हौ जीवित- 
श्राद्ध कर लेखा चाहिये। उपचासपूर्वक स्नान करके भगवान्‌ 
कृष्णके प्ति आसक्त हृदय होकर पुष्य एकाण मनसे 
उस कता, भोका, रवेर विष्युकों पूजा करे। उसके 
बाद यह अपने पितृणणोंके लिये हिल एवं दणके 
सहित तौन जैलपेतु * ॐ पितषयः स्वधा" कहकर निवेदित 
को और पेन करो समय “5 अणवे कब्पबाहाथ 
स्वा भय: ' तथा 3 सोया त्वा पितते सवधा नघः ऐसा 
स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दकिणासहित 
तीसरी जलधत देते समय विेषरूपसे “यपायाद्विसपे स्वधा 
नम” यह स्मरण करता रहे। भगवान्‌ विष्णुरे यजन एवं 
जलभेनुदातके मध्य ह ब्रा्मणोंका आवाहन करके उँ 
भोजन कराता चाहिये। चह पहली जलधेनु उतर दिशम 
तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दशान रखे और उन दोनों 
पेजुओंके मध्यमे तीसरी थे रखकर आवाहन आदि 
द्यत कार्प रे। इस आपाहनाद क्रियाके पूर 
प्रथम आवाहनपूरवक विशेवे प्िनधभूत होकी 
भलीभौति पूजा कर वह यह कहे- 

बुध्याय थि शेयस्ायहं लतः। 

स्व्य्ापई विग्र भोजयायीति तादेत्‌॥ 

(er 
तदननार आवाइनादिक जो-रष कार्य हैं, उं पित 
शेष कार्योकी तरह सम्पादित करे। उसके बाद वह दसुके 


उद्ये ्रहमणको एक सुशील धेनुका दन दे। ततत 
आणेय कोणमें सदेव तथा दक्षिण दिशां सूदवके 
हमि स्थित बाहों भी एक-एक गाय देनी चाहिये 
कथा विदेदेवोके लिये लिलपूर्ण पात्रका निवेदन करे। 
दन ब्रह्मणॉको अक्षयोदक दान करता चाहिये एवं 
न “3 स्स इस प्रतिवचनसे आदृतो समका 
आरोका दें। इसके बाद अषटकषर-मखतसे भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करो हुए उनका विसर्जन करे। 

रके पश स्वस्थचित होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव 
तथा भगवान्‌ नाशयणका स्मरण करे। तदनन्तर चतुर्दशी 
'शिविको सुयतासे उपलब्ध होनेवाली श्रेष्ट नदके तटपए 
य। यहाँ यस्व तथा लौहसण्डॉंका दान करे एवं ' ॐ जिस 
ते'इस मनका जप करता हुआ स्वयं दकषिणाधमुख होकर 
आशिक प्रचलित करे। तदनरार बह पचास कुस 
आहौ्रतिकृति (पतल) बना करके उसका दाह करें 
इसके बद शमरममे विहित होम करके अनते पूर्णहतिकी 
किया सम्पन करे। तषा निन भूमि, पम तथा 
रदेवका स्मरण करे। हवन कनके बद प्रधान स्थानपर 
उक देशका आवाहन करना चाहिये। उसके आए चह 
आतम मँगमिशरित चक पकाये। तदननार तिल-तण्डुल- 
सिरत दूसरे चर पकाये। 

“ॐ पूय न्तु '-इस मसे प्रथम चह 
तिदित करे। *ॐ> चाय भयक्ष०' इस भने यमको 
हितोय चर निवेदित करे । 5» नक्षा द हयशानपतये 
षः"-इस मत्से रपशानपति सको निवेदित करें 
उसके बद ऋक सत नामबाले यमराजके लिये तिन 
जो सत जलाअलिपोँ छोढ़े-' याय स्वधा स 
“ॐ धवय स्वधा तस नयः, ' ॐ पतये स्वधा 
रै नथ, ॐ अकाय सवा तैः, `> वैचस्वताय 








'सर्वशणहराद स्वथ ससै मय: ॥' 

इसके बद आद्रता तुम सब अमुक-अपुक गोसे 
स्न्श हो, "यह हिलोदक तुम्हे लिये होवे'। ऐसा 
के ह अ्ष-प्से घु दस पिण्ड-दात दे। उसके 





(द हि क्र का लिन है। ए रर बल्न आ असक अक देखा सो 


संगु अंश १४-- 


< जत चाड बे सा कवर» [स गरुण 
याद उन्हें धूप, दोप, बलि, गन्ध तथा अक्षय जल प्रदान चाहे अपने लिये हो या दूसरेके लिये यहो नियम है। 
करे। उक्त दस पिण्डॉका दान देनेके पक्षात्‌ भगवान्‌ शक्ति, आरोग्य, धन और आयु-ये चारों अस्थिर होते 
विष्णुके सुन्दर सुभग मुखका ध्यान करता चाहिये। हैं, अत: ऐसा जानकर जोवित-श्राद्ध करना चाहिये। 

इस कृत्यको करनेके बाद आशौचके अन्तमें प्रतिमास मैंने इस जोवित-श्राद्धक विषयमे तुम्हें सब कुछ बता 
मासिक श्राद्ध और सपिण्डोकरण करना चाहिये। ब्राद्ध दिया है। (अध्याय ८) 

me 
राजा बशुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी 
औष्वंदेहिकक्रिया एवं वृषोत्स्गसे प्रेतका उद्धार 











गरडने कहा-है निष्पाप देव! आपने यह कहा कि 
जब मुकी और्ध्यदैहिक क्रियाकों करलेवाला कोई न हो 
तो उस आए क्रियाको राजा सम्पन कर सकता है। 
ज्रचौनकालमें कया किसो राजने किसी ऐसे च्यक 
औरत आदि क्रिया सम्पन कौ थी? 

कृष्णे कहा--े सुरण तुम सुनो! जिस राजाने 
इस क्रियाकों किया था, मैं उसके विपये कहगा। 
कृतम यग देशम वाहन नामका एक राजा था। है 
पक्षी वह समु चारों ओर पि हुई अपनी पृथ्वौकी 
पमार भलीभौति रक्षा बता था। उसने आपने जबनकालमे 
इस समू पृथका विधिवत्‌ भोग किया। उसके सासनकालमें 
कोई भी पापी नहा था। प्रजओँको न तो चोरका भय था 
और न तो दुषटजनौे द्वार किये गये उपद्रवोका आतंक 
सा उसके राध्यकालमें किसी भी प्रकरे रोगका भी भय 
नहीँ था। सभी अपने-अपने धर्मम अतुरकत थे। वह राखा 
जम सूर्य भौत, अधु्धता (सानि) -में पर्तके समान 
और सहिष्णुतामें पृष्ीके सदूश था। किसो समप उस 
रान एक सौ घुड़खवार सैनिकॉकों साथ लेकर मृगे 
लिये एक घने यनकी ओर प्रस्थान किया। उस समय 
योडाओकि सिंहनाद, शङ्ख तथा दुन्दुभियोंकों ध्यतिसे 
मिलकर निकले किलकिलाहरभरे श्दोंसे वातावरण गूड 
रहा था। वहाँ स्थान-स्थानपर चारों ओर उस राजाकी स्तुति 
हो रही थौ। चलते-चलते उस शाको नदनवनके समान 
एक वन दिखायी पढ़ा। वह वन बिलय, मंदार, खदिर, कैच 
तथा बाँके यसे पर्या ा। ऊँचे, नचे पर्वे चारों 
ओर घिरा हुआ था। जलरहित तथा निर्जन उस बनका 


विस्तार कई योजनका था। म, सिंह तथा अनय महाभपंकर 
हिंसक जीव-जन्तु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं 
सीतिकोके साथ जाता प्रकारके मृगोको मारते हुए उस 
तरखान खोल-ही-खोलमे उस घरको विक्षष्ध कर दिया। 

इसके बाद राआने किसी एक भृगके कुक्षिभापें 
काका प्रहार किया। आहत होकर भी वह मग बड़ी तजे 
दौड पढ़ा। राजाने भी उस सृगका पीछा किया। अकेला 
आहिक दत तय केके कारण थका हुआ भूख-प्याससे 
ौड़ित यह रजा उस बनको पार कर एक दूसरे घतपोर 
उमे जा पहुँचा। अत्यतत प्याससे कषध होकर वह उस 
लवे इधर-उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस 
पोक शब्दस सूचित किये गे पूरचक्र नमक सरोगरपए 
जा कर उसने अधे साथ यहाँ स्नान किया। तदनतर उस 
सरोवस्के लाल एवं तौले कमलोके पराणसे सुगन्थित 
ठल जलको पौकर यह जलसे बाहर आया। माणम 
अत्यधिक चलनेके कारण धके हुए राजाने इसी सरोवरके 
किसे एक छायादार वटवृक्षको देखकर उसमें अपने 
जोडेको बाध दिया। तत्पक्ष आस्तरणकों निकर तथा 
झलको तकिया लगाकर क्षणभर ह शीतल मनद वाबुके 
सुकी अदभूत करता हुआ वह सो गया। 

काके सोते ही यहाँ सौ प्रेतोके साथ घूमता हुआ 
वाहन नामक एक पेत आ पहुँचा। उसके शीर मात्र 
अश्वि, चर्म और शिरं ही शेष थीं। यह खाने-पौनेको 
खोका हुआ धैर्य नहं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर 
को नाद खुल गयी। पहले कभी न देखे गये उस 
दरको देखकर राजे रर ही अपने धतुषपर जाण चढ़ा 


काण्ड प्रकल्प] 








'लिया। अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भो स्वाजुके 
सरा खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर रके में 
सूल हो उठ। उहि तसे पूछा कि हुम कौन हो? यहाँ 
'कहाँसे आये ह तुं पह विकृत रकस रल हुआ है? 

प्रतने कहा-हे महाबाहो! आपके इस संयोगसे 
'कैने अपना प्रभाव त्याग दिया है। मुझे अब परगति जाल 
हो गयी है। मेरे समान धन्य अनय कोई नहीँ है। 

अश्रुवाहनने कहा--यह वन सर्वत्र अत्यन्त भयानक 
है। इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच! यहाँ यह 
चन भी आँधौके झोंकोंसे ग्रस्त है। पहाँ पतंग, मशक, 
ए सर्प, अधोमुखो हवाएँ चलती हैं, बिजलौकौ आग 
जलती है, वाुके झॉकॉसे इधर-उधर तिनके हिल-डुल 
रहे हं। यहाँ खाता प्रकारे जौव-जन्ु, हाथी तथा दिके 
बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पढ़ रहे है, किंतु कहाँपर भी 
कोई दिखायी नहीं दे रहा है। पह सब विकृत स्थिति 
देखकर भेर हृदय काप रहा है। 

प्रेतने कहा-राजपू! जित प्राणियोका अत-संस्कार, 
आढ, तर्षण, पदपणड, दशा, सपिण्डौकरण नहीँ हुआ 
है, जो विश्वासपाती, मपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लोग 
अपसम हैं, जो च्या केबल है, जो अपने पा्ोका 
पयित नहीँ करते हैं, जो गुर आदिको पीके साथ गमन 
करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कोके कारन भटकते हुए 
प्रतकपमें यहाँपर निवास करते हैं। इनको खान-पान बड़ा 
र्भ है ये अत्यधिक पीडित रहते हैं। हे राजन्‌! कृपया 
आप इनका ऑई्वदैहिक संस्कार करें। जिनके साता-पिला, 
पुत्र और भाई-बन्दु नहँ हैं, उनका औक संस्कार 
राजाको स्वय करता चाहिये। राजा इससे अपने चारलौकिक 
शुभ कर्मको भी सम्पन कर सकता है और वह सभी 
दसे विमुक्त हो जाता है। इस र्से सम्मानित होकर 
राजा अपनी दति दूर कर सकता है। इस संसारम कौन 
किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी 
स्र है, सभी स्वके वशौभूत हैं। उने त्यो विस 
नही कला चाहिये; क्योंकि वह अपने कोका स्वयं हो 





भो कराता है। धन घरमें छूट जाता है, भाई-बन्धु शमशाने 
ट जाते है शर काठको सौंप दिया जाता है। जवके 
राथ पाप-पुण्य ही जाता है- 

हरथ तिरते श्यशाने चैव चानयवाः॥ 

जीर काठणदते घार पुण्य सह जेत्‌ 

(९४३७-३०) 

आतः रजन! अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नश 
'करौरसे अविलम्ब प्रका औधि कर्म सम्पन कर 

राजान कहा--है प्रहाज। कृशकाय भवर नेवाले 
हु रेके समन दिखायी देते हो। तुम प्रसन होकर अपना 
ज वृ हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रका 
पूछे जानेपए प्रतने अपना सण यतात राजासे कहा। 

तने कहा--े तर प्रभे लेकर आजतकक 
सूरण यत्ता आपसे कह रहा हूँ। है राजन्‌। सभी 
सम्पदाको सुखपूर्षक चहन कराला, विभिन जनपदो 
उतना प्रका रसे परिष्यात, अनेकानेक पु 
सुशोभिह दन्राला तथा विभिन पुण्यमनॉसे आृत 
रा नामक एक नगर था। सहैव देवधर अतु 
खला हुआ मैं उसी नगरमे निवास करता था। मै 
बजाय उत हुआ था; उस अमं सुदेव मेर नाम 
थ। मैरे दाय दिये गये 'हच्य' से देवता और 'कब्प'से 
हणण सु राते थे। बने जा प्रकारे दाग देकर 
कोको सदश किया था। मेरा आहार-विहार सुनक 
का। दोत-ही, अनाथ और विशिष्ट सतत्र मैने अनैक 
परे सहायता पहुँचायो थी; किंतु दैवयोगसे यह सब 
कल हो शया। मेरेन तो कोई सतन हुई, न कोई सग 
उल्यु-यानधव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है, जो मेर 
औषददैहिक कर्म कर सके। हे ठ राजत उसौसे मेर यह 
तत्व स्थिर हो गया है। 

है भूपते! एकादशाह, जिपाकिक, पाण्मासिक,यार्षिक 
कषा जो सासिक श्राद्ध होते है इन सभी रोकी कुल 
संख्या सोलह है। जिस मतकके लिये इन आका अत्न 
जहाँ किया जाता है, उसका प्रतत अन्य सैकड़ों राइ 
कलेपर भी स्थिर हो रहता है। है महाराज! ऐसा जानकर 


उर 





* पुराण गाळ यक्सा विष्ुकाञ्रपम्‌ + 





(सक्षि गरुडपुराणाइ 








आप मुझे इस परेसे मुक्ति प्रदान करायें। इस संसारे 
राजा सभी यर्णोका बधु कहा गया हैं। इसलिये आप मेरा 
तिसा करें ह रजे मैं आपको यह मणि दे रहा हूँ। 
जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझपर कृपा करके आप वैसा 
ह कार्य करें। मे नहर सपिण्डं और सगोजियोंने मेरे 
लिये वृषेत्सर्ण हँ किया है उससे बै इस प्रेतयोनिको 
प्रा हुआ हूँ। भूख-प्याससे आक्रा म खते-पौेके लिये 
कुछ नहीं पा रहा हूँ। उससे मेरे सरीसमें यह विकृति आ 
गयी है। शरीर कृश हो गया है इसमें मांसतक नही रह 
गया है। भूजा-प्याससे उत्पन इस महात्‌ दुःखको मैं जार- 
जार भोग रहा हूँ। वोत न केके कारण यह कटकार 
रेत पत हुआ है। है रन्‌ हे दयासित्धो! इसैलिये 
मं प्रेतल्यनिवूतिके निमि आपसे था कर रहा हूँ। आप 
मे कलयाण कें। 

राजाने कहा--े प्रेत! मे कुलका कोई त हुआ है, 
यह मतुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेयसे कैसे 
मुकत हो सकता है? यह सब तुम मुहे बहाओ। 

पतने कहा-है रजन्‌! लिङ्ग (िहबिशेष) और 
पौड़के कारण परेतोनिका अतुमात लगाना चाहिये। इस 
पष्प त उत्प की गयी जो पौड़ाएँ हैं, उनका मैं 
वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रयोका हकाल निष्फल हो 
जाता है, व॑शवृद्धि नहीं होती है। अल्पायुमें हो किसी 
परिजनकी म्य हो जाती है तो उसे रेतन चौड़ा माननी 
चाहिये। अकस्मात्‌ जब जौबिका छिन जात है, लोगोंके 
सोच अपनी प्रतिष्ठा विलष्ट हो जाती है, एकाएक घर 
जलकर नह हो जाता है तो उसे प्रेतजनय चौड़ा ह खानें। 
जब अपने घरमे नित्य कलह हो, मिध्यापवाद हो, 
राजपक्ष्मा आदि रोग उत्पन हो जाये लो उसे तो चौड़ा. 
सपझ्े। जब अपने प्राचीन अनित ज्यापार-मार्वें प्रथा 
करनेपर भी मतुष्यको सफलता नहीँ मिलती है, उसमें 
लाभ नहीं होता है, अपितु हानि हो उठान पड़की है तो 
उस पाको भी प्रजन ही मातें। जब अच्छी वर्षा होनेपर 
भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापारमें प्राजोकों जौविका 
भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है 


के उस पीड़ाको थो ग्रे्सपुद्धत मानो चाहिये। हे रजन्‌! 
इस प्रकारको अन्य चीड़ाओंसे आप प्रेहत्यका झन प्रा 
कर सकते हैं। 

है शेर! जब मुष करता है; तब जाकर 
बह प्ेकल्यसे घुछ होता है। आपका इस कायम अधिकार 
है. इसलिये कृपया आप मेरे उरस वृत कं 
आप इस भनिएको प्रहण करें। इसके धनसे मेरे लिये 
जे करं। यह कार्य कतक पूगा अथवा आधिगमासे 
मध्यलये करता चाहिये। हे राजन्‌! मेश यह संस्कार रेवती 
जक्षत युक विधिं भी हो सकता है। श्रेष्ठ आह्णोंको 
लिमत्बित करके विधिकद्‌ अ्निस्थापन तथा चेद-सोके 
कण चद्यविधात होम करें। बहुत-से श्रमको बुलाकर 
इस से पाह हुए धनके द्वण उन्हें भोजन करें ऐसा 
कलसे मुझे मुक्ति रात हो सकेगी। 

कृष्णन कहा--हे खगेश! इसके बाद राजाने उस 
तेला ह होगा, यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्त 
भत ले सेला है, वह भी उस दााकी क्रिया कलेका 
आधिकारी हो जाता है। ग्रेिषयक इस प्रकारकी या उन 
दोगे मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समप दैखते- 
ही-देखहे वहाँ पणा और भेपियोंकी धयति करती हुई 
ककी चतुरि सना आ गयी। उस सेते आते 
ही रेत दूरय हो गया। उसके बाद उस बसे निकलकर 
का अपने नगर चला आया। तदननार उसने कार्तिक- 
सकी पूया विणि आनेपर उस प्रा हुई मके धनसे 
तामिप लिये चिथ यृषोत्सर्ग किया। है गरड! 
उस संस्कारे पूर्ण होते हो वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण 
दहसे सुझोधित हो उठा और उसने राजाको प्रणाम किया। 
हात्‌ उस राजाकी प्रशंसा करते हुए प्रेतने कहा-हे 
देव! यह सब आपको महिमा है।इस प्रकार शाके द्वार 
(किय गये उपकाएके प्रति कृतजञता ज्ञापित करते हुए यह 
स्वर्नलोककों चला गया। जिस प्रकार रजके दाण किये 
जे संस्कारले बह प्रेत अपने ग्रेत्वसे मुक्त हुआ था, यह 
सब वतात वैं सुता दिया। अब तुम और क्या सुना 

चाहते हो? (अध्यय ९) 


ere 


'अरभकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


= आउद्धानाका पिके पास पहुँचना* 
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्राद्धालका पितरोंके पास पहुँचना, 


दृषटान्तरूपमें देवी सीताद्वारा भोजन 


करते हुए ब्राह्मणके शरीरमें महाराज दशरथ आदिका दर्शन 
करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरको प्राप्ति, सत्कर्मकी 
महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण 


'गरुडने कहा-हे प्रभो! सपिण्डोकरण और वार्षिक 
आद केके पश्चात्‌ मूत व्यक्ति स्वकर्मातुसार देवत्व, 
मुव अथवा पकषको प्राह करता है। फिर फिन- 
भिन आहाएवाले उन लोगोके लिये किये गये ड 
आहण-भोजन और होमसे उ कैसे संदह होती है? 
अपने शुभालुभ कमक ट्वा प्रात हुई प्रेतयोनिमें स्थित वह 
णौ अपने सम्बन्धि प्रात उस भो पदार्थका उपभोग 
कैसे करता है? श्राद्धके आवश्यकता तो वैंने अमावास्यादि 
तिय सुनी है। (पह बललानेक कृषा करें| 
भवाने कहा--ह पश्चिरज! कराड प्रतजनोको 
(स करसि प्रान करता है, उसे खुनो। मुय अपने 
कासार यदि देता हो जाता है तो ्रा्धान अमूत होकर 
उसे प्रात होता है तथा बही अनन गत्यर्ष-योतियें भोगरूपसे 
और पशुगोतिम पणर ह होता है। बही दान 
जागयौतियें बायुरूपसे, पश्षौकौ योतियें फलरूपसे और 
'राक्षसपोनिमें आमिष बन जाता है। बही श्राद्धन दातव- 
'चोनिके लिय मां, प्रेते लिये रक, ये लिये अन- 
पामादि तथा बाल्यावस्थामें भोगरस हो खाता है'। 
गुढगे कहा-है स्वामिन्‌! इस लोकय मुपे 
ण दिये गये हव्य-कब्य पदार्थ पितलोकम कैसे जाते हैं? 
उनको प्त केवा कौन है? यदि शद मे हुए फ़ाियोके 
लिये भीति प्रदान कलेवल है हो बु हुए दौपकका हेल 
भी उसकी लौको बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने 
कर्मातुसार गति प्राह् करते हैं हो अपने झक रा दिये 
गे पुष्य कर्मोके फल वे कैसे प्राह कर सकेंगे? 
अभणवानने कहा-हे ता! परत्यक अपेका 
बुक प्रमाण बलवान होता है। श्रुिसे राह हुए नका 
स्वरूप अपृतादिके समान होता है। रामे उच्चरित 


हिक नाम तथा गो हत्य-कब्पके प्रापक हैं। भक्तिपूर्वक 
चे गये मतव आके प्रापक होते हैं ह सुरण! ये अचेतन 
मनव कैसे उस ऋद्धको पराह कय सकते हैं, इस विपये 
दु संय नहीँ रखना चाहिये। अस्त, इसे समझनेके लिये 
दुस प्रापक बला रहा हूँ। ऑिष्वात आहि पितृगण 
उन पितरेक राजपदपर नियुत हैं। समय आनेपर विधिवत 
प्तिषादित आन, अभ पिपा पहुँच जाता है। जहाँ य 
जोव रहता है, वहाँ ये अगिष्वात आदि पतदेव हौ अन 
लेकर जाते हैं। नाम-गोत और भन हो उस दान दिये गये 
अन्नको ले जाते हैं। शतशः योगियोंमे ज जीय जिस योनि 
छित रहता है उस योनियं उसे नाम-गोजके उच्चा 
दशि प्रा होती है। संस्कार करनेवाले च्छे टा 
कुलाष्फादित पृष्वौपर दाहिने कम्थेपर यज्ोपयोत का 
हे गये तीन पिण्ड उनै पितरॉको संतुष्ट प्रदान करते हँ 
(तर जिस योनये, जिस आहारवाले होते हैं, उे 
आडके झार यहाँ उसी प्रकारका आहार प्र होता है 
गोका ुंड शिहर-वितर हो जानेपए भी बछड़ा अपनी माक 
से पहचान लेता है, बैसे हौ वह जौष जहाँ जिस यनि 
रहता है, यहाँ पितरोंके तिमत ब्राह्मणको कराया गय 
आ स्वयं उसके पास पहुँच जाता है- 
साहारा भयेते पितरे यतर चोतिषु। 
सखु तासु तदहः आद्धाननेनोपतिकति॥ 
जथा गोषु प्रास चतस बिन्ति मातम) 
कनं नयते वो जुनि ॥ 


( ; 

तृण सदै विश्वेदेवोके साथ श्रद्धा ग्रहण करते हैं 
चे ही विस्वेदेव आद्धका अन ग्रहण कर पितरोंको संत 
सते हैं। यसु, स, देवता, पिठर तथा ्राइदेवता दो 





(क बद कद मलन कः 
तस्यामृतं भूल्या देशचे च । द्य गरेण हु च तृनं भत्‌ 
हार्ड है. कासेन नावु फं भदत स ए हिस्‌ 
यले तथा य जे ररे तथ मुनक ले भोगो भर्‌» (१०।४-७) 


न 





= पुं मार दस्य सारे विष्छककाश्रम्‌ * 
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सतह होकर श्राद्ध करोबलोके पितरको सन करते हैं। 
जैसे गर्षिणों स्व दोहद (गर्भावस्‍थामें विशेष भोजनको 
अभिलाषा)-के ए स्वयंको और अपने गर्भस्‍्थ जोबको भो 
आहार पहुँचाकर प्रस करती है, वैसे हो देवता आदे द्वार 
स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरोंको भी संत करे है 

आहं गुर्किणी रधम प्रौणालि चै सथा। 

दोहदेन तथा देवा: आउँ स्विन्‌ ृ्ाम्‌॥ 

Gr) 

“राद्धा समय आ गया है!-ऐसा जानकर पितरको 
प्रसनता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस आउमें 
अनके समान तौत्रगतिसे आ पहुँचो हैं। असरिक्षणामी चे 
पितृणण उस आम ब्राह्मणों साथ हौ भोजन करते हैं। 
े जायुरूपमें वहाँ आते हैं और भोजन करके परण गतिको 
त हो जाते हैं। हे पिन्‌! राके पूर्व जिन ब्रह्मणोंको 
तिषजित किया जाता है, पितृगण उक शरवे प्रव 
होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद चे पुनः बहाँसे 
अपने लोकको चले जात हैं- 

तिति थे व्रः आरापुवदिने खग। 

'प्रधिश्य पितसालेपु भका याति स्वपालयण॥ 

Cre 

सि आदा आदे एक हौ ब्ाहणको निनित 
करता है तो उस ब्राह्मणके उदरधागमे पिला, चमप 
पिताघह, दक्षिणा प्रपितामह और पृषठपागयें पिण्डभक्षक 
पिर रहता है। श्र्धकालमें यमराज प्रे तथा पिरक 
यमलोके पृत्पुलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। हे काहपप। 
नरक भोगनैवाले भूखा-प्याससे पीडित पितूजन अपने 
जनके किये गये पापका काता करते हुए आपने पु 
त्से मधुमित्रित पायसकी अभिलापा करे हैं। अतः 
विधिपूर्वक पायसके ट्ण उत्र पिशृणणोंकों सतत करता 
चाहिये। 

गरुडे कहा-है स्वापन! उस लोकसे आकर इस 
पृथ्वौपर आडे भोजन करते हुए पिलरोंको किसान देखा 
भी है? 

श्रीभगवान्‌ने कहा--हे गरतमन्‌। सुनो- देवों सौताका 
उदाहरण है। जिस प्रकार सीताने पुष्कर अपन समुर 
आदि तीन पितरोंको श्रादधमें निमन्त्रित हाके शरे 
प्रष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। 


हे गरड! पिलाकी आह प्राह करके जब श्रम यन 
(चले गये तो उसके बाद सोताके सथ श्रोरामन पुष्कर 
लोको यता को। तीम पहुँचकर उन्होंने श्रा्ध करना 
आभ किया। आनकौने एक पके हुए फलको सिद्ध करके 
षके साने उपस्थित किया। शर्म दित प्रियतम 
पकी आहासे स्वयं दौक्षित होकर सौतान उस धर्मका 
सयक पालन किया। उस समय सूर्य आकाशमण्डलके 
अध्य पहुँच गये और कुतुपपुहूरत (दिनका आठवाँ मुह) 
आ गया था। रामने जिन ऋषियोंकों निमश्तित किया था, 
जे सभी बहाँपर आ गये थे। आये हुए उन आधियॉको 
देखकर चिदेहराजको पुत्रौ जानकी रामको आजासे अन 
तरसते लिये वहाँ आयी किंतु रामणे बौच जाकर 
बे तुत बहते दूर चली गयी और लताओंके मध्य छिपकर 
कठ गयी! सौहा एकात छिप गयी है, इस बातकों जानकर 





शमने यह विचार किया कि ब्राह्मणोंकों बिता भोजन 
करवे साध्य सीता लखाके कारण कहाँ चली गयी होगी, 
पहले चैं इत्र श्रह्मणॉंकों भोजन करा लूँ फिर उनका 
अल्वेषण करूगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वयं उन 
आहाणोंकों भोजन कराया। भोजनके याद उत श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंके 
जले. जेर मने अपनी प्रियतमा सौतसे कहा कि 
आश्मणोंको देखकर तुम लताओंकी ओटमें क्यों छिप गयी? 
है लङ्ग! बु इसका समस्त कारण अविलम्ध मे 
बाओ के ऐसा कहनेपर सौता महको नीचे कर 
सामने खड़ी हो गयीं और अपने नेज्ॉंसे आँसू बहती हुई 
रमसे बोलो 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


= आगान पिके पास पहुंचना» 
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सौताजीने कहा-ै नाथ! मैंने यहाँ जिस प्रकारका 
आश्चर्य देखा उसे आप सुनें। हे रापय ! इस रें उपस्थित 
णके अरामं दने आपके पिताका दर्शन किया, जो 
सभी आधूषणोंसे सुशोभित थे। उसी प्रकारके अन्य दो 
महापुरुष भी उस समय मुझे दिखायी पड़े। आपके पिलाको 
देखकर मै बिना बाये एकासमें चली आयी थी। हे भो! 
वल्कल और मृगचर्म धारण किये हुए बै कैसे राजा 
(दशरघ)-के सम्मुख जा सकती थी। हे सदरे 
रोका विनाश करनेवाले प्राणनाथ! मैं आपसे यह सत्य 
हौ कह रही हूँ, अपने हाये राजाको मैं वह भोजन कैसे 
है सकती थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा 
भोजन नहीं करते रहे? तृणपात्रे उस अलको रखकर म 
कैसे उन्हें ले जाकर देती? बै हो बही हूँ जो पहले सभी 
प्रकारके आधूषणोंसे सुशोभित रहती थी और राज मुझे 
वैसी स्मिति देख चुके थे। आज दही दै कैसे राके 
सामने जा पती? है रुक! उसोसे मतम आयी हुई 
जाके कारण मैं वापस हो गयी। 

अरभगवानूने कहा--हे गरड! आपनी प्के ऐसे 
नको सुनकर मका मन विस्मित हो उठा। यह तो 
आक्ष् है; ऐसा कहकर ये अपने स्थानपर चले आये। 
सौताने जिस प्रकार अपने पिलरोंका दर्शन किया था, उसी 
प्रकार तु मैंने सुना दिया। अब मै संम आद्धका 
माहास्य बता रहा हूँ, सुरो 

'पिलृगण अमावास्थाके दन जायुरूपमें घरके दसवाजेपर 
उपस्थित रहते हैं और अपने सवजनॉसे श्री अभिलाषा 
करते हैं। जबक सूर्यास्त नहीं हो जाता, तयतक वे वहीं 
भूख-प्याससे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो 
जागेके पक्षात्‌ वे निराश होकर दु: मनसे आपने 
चंकी निना करते हैं और लम्बी-सम्बी सास खीचते 
हुए अपने-अपने लोकॉको चले जाते हैं। अतः प्रपूरक 
अमावास्याके दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। यदि 
फिलृजनोके पुत्र तथा बु-ानधव उतका आद के हैं 
और गया-तीर्षमें जाकर इस कापे प्रवृत होते हैं को बे 
उन्हीं पितरोंे साथ ्रहालोकमें निवास कलेका अधिकार 
राह करते हैं। उह भूख-प्यास कभी तहों लगतीं। 
इसलिये विदाको पर्क यथाविधि शाक-पतसे भो 
अपने पिते लिये आड अवय करना चाहिवे। समाल 





कलेस कुलमें कोई दुःख नही रहता। पितं पूज 
सके मनुष्य आयु, पुश, र, स्वर्ग, कॉर्त, पुष्टि बल, श्र, 
पशु सुख और धन-धान्य प्रात करता है। देवकार्यसे भी 
हिक्का विशेष महत्व है। देवताओंसे पहले पितरोंको 
पस्न करना अधिक कल्याणकारी है- 
कुत रूपये आध कुले क्लिन सीति। 
आयुः पुन्‌ यशः स्वग कीत पुष्ट बलं ्ियम्‌॥ 


(७४५०-५७ 

जो लोग अपने पिदृगण, देवगण, राहण तथा अशिक 
जूक करते हैं, वे सभी प्राणियोंकी अन्तत्मामें समाविष् 
जे ह पूरा कराते हैं। शके अनुसर विधिपूर्वक आ 
करे मनुष्य हर्क समसत चराचर जगतको पसन कर 
लेल है। 

है आकाशचारिन्‌ गरड मनुषो द्वा आ पृ्वीप 
जो अन विखे जाता है, उससे जो पितर पिशाच-योमियं 
उत हुए है, वे संदृष होते हैं आराम सन कणे भग 
हुए बस्त्र जो जल वीयर एता है, उससे वृक्षयोनिको 
जा हुए पिरोकी सट होती है। उस समय जो गन्ध तथा 
जल  भूषिषर गिरक्ष है, उससे देवत्थ-पोनिको प्रा 
पिलरोंकों सुख प्राह हठा है। जो पितर अपने कुलते 
अहिष्कृत हैं, क्रियाके योग्य नहीँ हैं, संस्कारहौन और 
सिप है, थे सभी दमे विकिर और ार्जनके जलका 
भक्षण करते हैं। दयें भोजन करके राणे द्वण 
आचमन एवं जलपान केके लिये जो जल ग्रहण किया 
आता है, उस जलसे उन पितरोंको संतृत्ति प्रा होती है। 
(हे पशाच, कृषि और कौटकी योनि मिली है तथा जिन 
हिरो मुष्य-योनि प्राहु है, ये सभी पृथ्वीपर क्रां 
दिये गये पिण्डो प्रयुर अनको अभिलाषा कराते हैं 
उससे उने संत राह होती है।इस प्रकार ब्राह्मण, क्रय 
एं बरोक ड्रास विधिपूर्वक श्राद्ध किये जानेपर जो शुद्ध 
रा अशुद्ध अन तथा जल फेंका जाता है, उससे जिन 
अनय जातियें आकर जन्म लिया है, उनको तषि होती है। 
जो मतुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदाथस शाद 
करे हैं, उस से नच योनियोंमे जन्म हण करनेवाले 





पुराण नारं यश्य सारे विष्णुकशाअयम्‌ + 











चाण्डाल पितरोंकी दति होती है। 

है पन्‌ इस संसा दके निमित जो कुछ भी अन, 
घन आदिका दान अपने कनयु-बान्धबोके दा दिया जाला है, 
चह सब पिंक रा होता है। अन, जल और शाक-फत 
आहिक रए यथास्य जो श्राद्ध किया जला है; यह सब 
पतक ततका हत है। तुमने इस विषयमे जो कुछ पूछा 
था, यह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो यह पूछ 
रहे हो कि मत्पुरे बाद प्राणोको तत्काल दूसरे शरीरको 
रि हो जाती है? अथवा विलम्बसे उसको दूसरे शरीरे 
जाना पढ़ता है? वह मैं तु संक्षेप बता रहा हूँ। 

है गरुड! प्राणी पृत्युके पआत्‌ दूसरे श तुरत भी 
ष्ट हो सकता है और विलम्बसे भी। मतु जिस कारण 
दसे शाको प्त करता है, उस वैशिश्पकों तम मुझसे 
सुनो। शरीरके अंदर जो भूमि ज्योतिके सदश प्रधान 
पुरुष जीवात्मा विमान रहता है, वह यृत्युके बाद तुरंत 
ही वापयौय शारीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक 
तृणका आश्रय लेकर स्थित जॉक दूसरे दूणका आश्रय 
सेक बाद पहलेवाले तके आपसे अपने दएको आगे 
बढ़ाता है, उसी प्रकार शरी पूर्व-शरौरकों छोड़कर दूसरे 
जर जाता है। उस समय भोगके लिये वायवीय शीर 
सामने हो उपस्थित रहता है। सरलैवाले शरे अंदर 
विषय रहण करवली न्य उसके निके (तिव्यापार) 
हो जानेषए जायुके साथ चली जाही हैं। वह जिस शरौरको 
परा करता है उसको भी छोड़ देता है। जसे सत्रे शे 
स्थित गर्भ उसके अनादिक कोशसे शक्ति प्रहण करता है 
और समय आनेपए उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, 
बैसे ही जीय अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीरें प्रवेश 
करता है। उस एक शरे पविष्ट होते हुए नीके 
कालक्रम, भोजन या गुण-संक्रमणकी जो स्थिति है उसे 
मूर्ख नहीं, अपितु झाती व्यक्ति हो देखते हैं। 

दान्‌ लोग इसको आतिवाहिक वायवीय शरौर कहते 
है। है सुपर्ण! भूत-प्रेत और पिशाचॉका शरीर तथा 
अत्यक्ता पिण्डज शरीर भी ऐसा ही होता है। 

है पष पुरि द्वार जो दशगाके पिण्डदान दिये 
जाते हैं, उस पिण्डज शरीरस वायवीय शरीर एकाकार हो 
जात हैं। यदि पिण्डज देहका साथ नहीं होता है तो वायुज 
शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरे जसे कौमा, 
चौवन और चुढ़पेकी अवस्थाएँ आती ह बैसे हो दूसरे 


रके आहो भी तुह समझा चाहिये। जिस प्रकार 
मुय चुने बसका परित्याग कर नवे वस्वॉको धारण कर 
लेख है, उसी प्रकार शरी पुराने शरौरका परित्याग कर 
ने रएको धारण करणा है। इस शरीक न शस्त्र छेद 
सका है, न आरि जला सकती है, न जल आई कर 
का है और न बापु सुखा सकती है- 


जतं दि शि मैनं दहि पायकः 
जे कैब अलेदयल्थायों न शोषयति माहतः॥ 
Co 
जोब तत्काल आयय श प्रवेश कर लेता है, यह 
होमन तषे बता दिया; अब जौवात्पाको विलम्बसे जैसे 
दूसण शीर प्राह होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। 
है गरड! कोई-कोई जीवता पिण्डज शरीर विशम 
ह करता है; क्योंकि मृत्युके बाद वह स्वकर्मानुसार 
'चसलोकको जाता है। चिक आासे बह यहाँ नरक 
भोगता है। बहाँकी याठनाओंको जेलनेके पकात्‌ उसे पशु 
चक्की आदिको योनि पराहतो है। मनुष्य जिस शरीरको 
रहण का है, उसी शरीरम मोहयश उसकी भमता हो 
आती है। शुभाशुभ क्के फल भोगकर मधय इससे मु 
भी हो जता है। 
गरुडे कहा-है दयािे। बहुत-से पापोंको करे 
जद भी इस संसारको पार करके प्राणों आपको कैसे प्रा 
कर सकता है? उसे आप मुझे बतायें। है लक्षमौरपण! जिस 
कार सतुष्यका संसर्ग पुतः दुःखे न हो उस उपापक 
अनेक कृषा करें। 
कृष्णाने कहा--है पक्षि! प्रत्येक सतुष्य अपने 
अपने में रत रहकर संसदि शात कर लेता है। अपन 
कर्मने आतुर रहकर वह उस सिद्धिको जिस प्रकार प्रा 
कारला है, उसको तुम मुझसे सुरो 
जे से कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते नएः। 
सवकर्निएकः सिधि यथा विरति तृच्छण॥ 
Ge 








है क्यपतन्‍दन! सते जिससे अपने कासुष्यको न्ट 
कर दिया है, वह व्यि वसुदे नसवर विसे विशुद्ध 
हुई बुद्धिसे युक्त होकर धैर्ये अपना नियमन करके स्थिर 
रहता है. जो शब्द विषयोका पल्य कर को जोड़कर. 
विस, सेवी और यथ भोजने सुट रहता है, जिसका 
भत-वाणी-शरर संयमित है, वपय धरन तिल्य ध्यत- 
योम ततर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्ष, काम, ध 
और पहिह-पइन पदविकारोंका परिष्याण करके न्प 
होकर शाना हो जाता है, वह ज्वर हो जाता है। इसके 





Crore) 


बाद मुष्के लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता- (अध्याय १०) 
ee 
'जीवकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगतिका वर्णन 
'गरुडजीने कहा--हे देवरे मनुष्ययोनि कैसे पराल कर सकता और जायुके द्वार इसका शोषण सम्भव नही है। 


होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको पह होता है? शीएका 
आशय लेकर कौन मरता है? उसकी इनि कले 
कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृस्य हो जाता है? 
यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ 
कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे 
जता है? है प्रभो! आप मुझपर सन हों। मेरे इस सम्पूर्ण 
भको विग कं। 

अकृष्णने कहा-हे विनतानदन! पणी स्र और 
आझणके धनका अपहरण करके प्रणी आण्य एष निर्जन 
स्थानमें रहनेवाले हक्षसकी योनिको पाह करता है। 
रोकी चोरी रोवला मुच्य नीच जातिके घर उत्पन्न 
होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छा होती हैं, 
उन्हे वशीभूत हो वह उन-उन योनये जाकर अनम 
लेता है। इस जौवात्माका छदन शस्त्र हीं कर सकता, 
आ इसको जलानेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आई वहीँ 


है पित्‌! मुळ, नेश, नासिका, कान, रा और 
मूजनली--ये सभी छिद्र अण्डजादिक जौयोंके शरौरमें 
(विषयान रहते हैं। नाभिसे सूर्धापर्यन्‍्त शरीरमें आठ छिद्र हैं। 
जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीरके 
रण छसे निडलकर परलोक जाते हैं मूके हि 
लेकर एक वर्षतक जैसी विधि पहले बायी गयी है, 
सोके अनुसार सभी औष्यदहिक आडाद संस्कार निधी 
होनेपर भौ यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक करने चाहिये। जीव जिस 
शरतैरमें जास करता है उसी शरीरें चह अपने शुभाशुभ 
कर्मफलका भोग करता है। हे पक्षिराज! मन, वाणी और 
शरीरके द्वार किये गये दोषोंकों वह भोगता है। जो 
(अासळभावसे) सत्क रत रहता है, वह म्पे बाद 
'सुखी रहता है और सांसारिकताके मायाजालमे नहीं फैसता। 
जो विकर्ममें निरत रहता है यह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता 
है। (अध्या ११) 


~ 
चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका 
"एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण 
श्रीकृष्णजीने कहा--हे तार्श्य! सनुष्योंके हित एवं उन्हें अण्डज, स्वेदन, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता 
प्रेव्लकी विशुक्िके लिये जीवित प्राणौके करम-विधानका है। इक्कीस लाख योगियों अण्डज माती गयी हैं इसी 
तिर्णय चैने तुम्हें सुना दिया। इस ससार चौरासी लाख प्रकार मश: स्वेदज, उद्धर तथा जतायुज योनियोंक 
योतय हैं। उसका विधाजन चार प्रकारके जये हुआ है। दिप भी कहा गया है। मुद योनियाँ जरायुज कही 
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= पुं गाड बझ सारे विषणकाम्रयम्‌* 


[संक्षिप्त गर्डपुणाणाड 








जाती हैं। इन सभी प्रणयो मुष्ययोनि परम दुर्लभ है। 
पाच इनसे युक यह योनि प्राणीको बड़े ह पुसे प्रा 
होती है। जह, कषय, रय और शये चार वर्ण हैं। 
रजक, चमार, नद बंसखोर, मछुआरा, भेद तथा भिल्ल 
ये सात आन्य आतियाँ मानी गयी हैं। ब्लेच्छ और दुस 
जातिके 'भेदसे अनेक प्रकारकी जातियों हो जाती हैं। 
जौबॉके हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, नि, भय और 
करोष-चे कर्म सभी प्रणयो पाये जते हैं, किंतु विवेक 
सभीमें परम दुर्लभ है। एक पाइ, दो पाद आदिके भेदल 
शाररिक संत्थनायें भी अनेक भेद प्रा् होते है। 

'जिस देशम कृष्णसाए नामक मग खाता है, वह पदेश 
कहलाता है। सब प्रकरे ब्रह्म आदि देवता यहाँ निवास 
करते हैं। पढमहाभूतो परान, प्राणियों चुदधिवो, 
जिजीव तुष्य और मनु ब्राह्मण बे है। स्वर्ग 
और मोक्षे साधनभूत मतुष्ययोनिकों प्राह करके जो प्राणी 
इत दोनॉमेंसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाठा, निश्चित 
ही उसने अपनेकों ठग दिया। सौका मालिक एक हजार 
और एक हजावाला व्यक्ति लाखकी पतं लगा रहता है। 
जो लक्षाधिपाति है वह राज्यकी इच्छा करता है। जो राजा 
है वह समू पृथ्वीको अपने बसें रखना चाहा है। जो 
चकर्त नरेश है बह देवत्थकों इच्छा करता है। दैवा- 
पदके रात होनेपर उसकी अभिलाषा देवच इरे परके 
'लिये होती है और देवराज होनैपर वह ऊध्वंगतिकी कामना 
करता है; फिर भी उसकी तृष्णा शतत कहाँ होती। कृष्णास 
पराजित व्यक्ति तरकमें जाता है। जो लोग दृषा मुख हैं; 
उके उत्म लोकी प्राति होती है। 

सस संसार जो प्राणी आत्पाके अधीन है, वह निित 
हो सुखो है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्क-ये पाच 
तिषय हैं, इनको अधीनता रहनेवाला निक्षित हो इ: 
रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मौन-ये पाचों 
क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, एस--ये एक-एक 
'विषयके सेवनसे मारे जते हैं; फिर जो प्रदी मुय चो 
इये इन पाचों विषयका सेवन करला है, वह इतके 


ड कैसे नहीं म जायगा ममुष्य बाल्यावसथामें अपने 
िला-सालाके अधोन होता है। युवावस्था आनेपर वह 
स्त्रोका हो जाता है और अन्त समय आनेप पुष्न-प्रके 
जोह फस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था 
आके आधीन नहीं रहता। लीह और काके बने हुए 
रसे बधा हुआ व्यक्ति मुक हो जात है, किंतु पुत्र तथा 
सवो आदिक मोष्टा पा हुआ प्राणी की मुत नहा 
हो फता। 

पाप एक मुय करता है, किंतु उसके फलका 
उपभोग बहुत-से लोग करते है। भका तो अल हो जे 
ह उर कर्म दोपका भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे 
कृ हो और चहे युवा हो, कोई भी पृत्यु विजय नहीँ 
त कर खकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक 
डो हो, वह आएर आता-जता है। भूत प्राणी सबके 
देखते-देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस 
मलोक प्राणी अकेला हो पैदा होता है, अकेले हो 
मखा है और अकेले हो पाप-पुण्यका भोग करता है। 
“ब - बाव मरे हुए स्वजनके एको पष्बौपर लकड़ी 
और भटके दलेको भो फेककर पमण हो जा ह 
'र्भ ही उसका अनुसरण करता है। प्राणौका धन-बैभव 
करें ही छूट जठ है। मित्र एवं प-वने 
ट जले हैं। शरीरको अलि ले लेती है। पा पुण ही 
उस जातके साथ जाते हैं।' 


जीर बहा दण पुणय पा सह स्थितम्‌॥ 
(0४२४-२७ 

>अतुष्यने जो भी शुभ या पाप-कर्म किया है, वह सर्व 
सीको भोगता है। हे भषज! सू्ासततक जिसने 
आचकॉको अपना धन हीं दे दिया तो न जे रा होनप 
उसका कह धन किसका हो जायगा? प्के पुय 





हा री लाख लहो लके कन । एही प उरि सकलं धं ्म॥ 
धे हु सुरा सलत । सुत्व हि न निके षा 
कशया चि श पिप्पका ये केचित्‌ सं स ले॥(१२।१३-१५) 


'र्भकाण्ड--प्रेलकल्य ] 








ल्क माहिया * 
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जो धोड़ा या बहुत धन प्रात हुआ है, उसे यद परोपकारके 
कायम नहीं लगाया या श्रेष्ठ दियको दानमे नहीं दिया तो 
उसका वह धन यह रटत रहता है कि कीन भेर भला 
होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यये अपना घन 
चाहिये। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मने दिये गये 
ह धर्मको धारण करता है। दहित धर्म इस 
लोक तथा परलोकमें फलीभूत नहीं होता। धर्से ही 
अर्थ और कामको थी प्राणि होती है। धर्म हो मोका 
प्रदापक है। आतः मनुष्यको धर्मका सम्यक्‌ आचरण कला 





दनरलमिते सूर्ये न दं धनर्िाम्‌॥ 
ज जाने तस्य स्त प्रातः कस्य भविधयति। 
स्टीति धनं तस्य को ये भरता भविधयति॥ 





चाहिये। धर्मकी सिद्धि श होती है. रुर धनएशिते थर एवाप्य 
नहीं। अकिंचन आघत धन-बैभवसे रहित रा मुनियोको आद्या साध्यत 
स्वक प्राति हुई है। शडारहित होकर किया गया. आकिक्षणा हि सुण 
होम, दान तथा तप असत्‌ कहा जाता है। हे पशन! उसका अक्ष्या हृत द 
फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोके असदित्ते पिन्‌ 
हो मिलता है'- 
शुभ दा यदि वा पापं भुके सर्व खानकः। 
me 
वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा 


अरगरुडजीने कहा-डै देवेश! इस भूलोकमें किस 
कर्मको केस प्राणियोको प्रेलपोनिकी प्राति नहीँ हही? 
उसे आप मुझे बतें। 

ऑकृष्णजीने कहा--अब गै संपे काहे लेकर 
आगे कौ जानेवाली औ्धैहिक क्रियाको कह रहा हूँ, 
जिसे मोष चाहनेवाले लोगोंको अपने हौ होसे करना 
चाहिये। स्त्री और विशेषक्ूपसे पाँथ वर्षसे अधिक 
आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उनके तकत निवृत्तिके 
लिये वृषेत्सर्ग करना चाहिये। प्रेत्वकी तिके लिये 
त्सर अतिरिक्त इस पृथ्वौपर अन्य कोई साधत वहाँ 
है। जो मतुष्य जौवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा 
मते पकात्‌ भी जिसको यह करिया सम्पन हो जाती है 
उसे दान, यह एवं ब्त किये बिना धी यकी ति 
कहाँ होती। 

'गरुडने कहा--है देब्रे मधुसूदन! जीवित रहते हुए. 
अथवा मुपे पक्षात्‌ भी किस कालमें यह वृषोत्सर्ग- 


किला होनी चाहिये? आप इस बालको मुझे बतायें। सोलह 
डोको करेसे अनवे कया फल रात हो सकता है? 

ऑकृष्णने कहा-है पक्षि! चदि वथो किये 
का ही दिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाताको 
जही रा होठ पुत वह क्रिया पेते लिये निष्कल हो 
तो है। जिसके एकादशाहं नहँ होत, सौ श्राद्ध 
कलपर भी उसका र सस्र रहता है 

गुने कहा-है प्रभो! सर्पद॑शसे मरे हुए लोगोंकी 
अम्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जलमें, सौंगवाले 
कल अथवा ससाद प्रहासे कोई मर जाता है, तो इस 
कार असत्‌ मको प्रात हुए लोगोंको शुद्धि कैसे हो? 
है देव! आप मरे इस संसयकों दूर करें। 

कृष्णन कहा--है खगे उ प्रकाएसे अपपृत्पुकं 
आह हुआ जाण छः मास, क्षत्रिय ढाई मास, वैल्य डेढ़ 
मास एं शू एक मासमे शुद्ध हो जाता है। यदि तौ 
सभी रासा दन देकर कोई चारी मर जाता है तो 








(सलाह अक पसप नृ कण व बिर हस्य दकः आदिः छ 2) 
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= पुराण गठडं यस्ये सारं विषणुकाम्रयम्‌* 


सक्षत गरपुणङक 








वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतिकों प्रा नहीं होता। वृषोत्सर्ग 
आदि करके यति-धर्षका आचरन करा चाहिये। यदि 
संन्यास-धर्मका पालन करते हुए किसी प्राणीको मृत्यु हो 
जाती है तो वह शात ब्रह्मपदको प्रा कर लला है। जो 
व्यक्ति शि्ताचारहित धर्मि कर्म करता है, वह भो 
वृषेत्सर्ग आदिकी क्रिया करके यमराजके शासतमें कहाँ 
जाता। पुत्र, सहोदर भाई, पीए, बन्यु-बान्थव, सगो 
अथवा सम्पत्ति लेनेवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको 
मोर हुए स्वजनके लिये पो अवशय करना चाहिये। 
पुरे अभावमें पी, दौहित्र (नठो) और दुहिता (पु) 
भी इस कर्मको कर सकती है। पुत्रके रहवेपर पोरग 
अन्यसे नहीँ कराता चाहिये। 

गरने कहा-है सुरेधवर ! चाहे सी हो अघा पुरुष 
जिसके पुत्र नह है, उसका संस्कार किस प्रकारसे किया 
जाय? है देव! इस विषये उत हुई मेरी शंकाको आप 
भली प्रासे दूर कं। 

कृष्णाने कहा--पुजरौत स्पिक गति नहँ है, 
उसके लिये स्वर्गका सुख नहीं है। अशः ऐसे मु्को 
सदुपायसे पुत्र अवरुप उत्पन करता चाहिदे। पुरुष स्वय 
जो कुछ भ दान देते हैं, परलोकम वे सभी उसके सामने 
ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथोंसे जो नला प्रकारके 
स्वादि एवं विविध यञ्ज खानेके लिये दिये खाते हैं, वे 
सभी मतके पक्षात्‌ अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, 
भि स्वर्ण, चस, भोजन और पद-दान अपने हायसे दिये 


आते है, ये सभी दान जिस-जिस योगिमें जहाँ-जहाँ 
दानक जाते हैं, वहाँ-वहाँ उपस्थित रहते है'। 
बलक प्राणोका शरी स्वस्थ रहता है, तबक धर्मका 
सम्पक्‌ पालन करना चाहिये। अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी 
लासे भी चह कुछ नहों कर पाता है। यदि अपने 
जौवनकालमें व्यक्ति औध्वैदैहिक कर्म नहाँ कर लेता 
अधा मेके बाद अधिकार पुत्र-पौशदिकॉके द्वार भी 
बह कर्म नहं होता है तो चह चापुरूपये भूख-प्यससे 
दीह यतिन भटकला रहता है। वह कृषि, कौट अधवा 
जिगा होकर बार-बार जन्म लेता है और भर जाता है। 
च कभी असत्‌ भारे गर प्रवष्ट होता है एवं जन्म ले 
ह तत्काल विन हो जाता है। 
अबतक यह शीर स्वस्थ और नौरोग है, अबतक 
इससे बुहार दूर है, जबतक इख्ियोंकी शक्ति किसी भी 
पे ण नहं हुई है और जबतक आयु नष्ट नह हुँ 
है. उबतक अपने कल्याणके लिये ह्‌ प्रय्न कर लेना 
आईये; क्योंकि घर्में माधपंकर आगके सग जनप क 
खोके उदोग मुवो का लाभ त हो सकता है 
कयलरी याच दूर 
'कावच्येफियकक्िफ़तिहता यावो भापुषः। 
आति तावदेव विदु क: र्मा 
संदले धवन तु कूपन प्त्युणयः कौदृशः॥ 
Cr 
(अध्यय १३) 


Se 
और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्गका माहात्म्य 
रुने कहा-हे विभो! यृत्युको प्रा कर रहे एक सौ गाय, मर रहे णके द्रा दनम धनको छोड़कर 
दुःखित व्यक्तिके द्वात जो दान दिया जाता है, उसका कया दी गयी हजार गाय तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवा्‌ पुत्र 
फल है? स्वस्थ अवस्थामें और विधिहोत जो दान दिया चौशदिके डार दनम रौ गयी एक लाख गायोके सवर 
जाता है, उसका क्या फल है? होली है। हो एवं पाके समायोगसे यधाविधि एक हो 
कृष्णे कहा--रे पथि स्वस्थ चिलवाले मुच गोदान कर दिया जाय तो बह अकेली गौ दाताको एक 
दम द गयी एक गौ रोगी पु हाव दमे दी गयो लाख शोदालका पुष्य प्रदान करली है। 


ए वान प्न जे थ। से र दे क ऊन 
नोपल भोजन ससि च । सण दण अलेजनुस्तजाजोफतिककि॥ (१३।३०-२९) 














है खगए। सपक दिया गया दत दिन: दित बढ़ता 
है। दाताके दिये हुए दातको यदि ज्ञानी प्रहण करा है हो 
उसे पाप नहीं लगता। विष और शौतका अपहरण कालेबाले 
मन और अणि कया दोषधाजन होते हैं? आतः प्रतिदिन 
सत्पाक्को विशेष उपो पिके लिये दन दना चाहिये। 
अपने कल्पाणकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिकों अपाज़कों कुछ 
भी नही देता चाहये। यदि कदाचित्‌ अपके लिये शौका 
दान दिया जाता है हो बह दाताको नरके ले जाता है और 
अपार ग्रहौताको इक्कीस पौदियोंके सहित नएकमें दकेल 
देता है। 

है खगेश! जिस प्रकाससे अपने हायसे भूमे निवेश 
किया गया धन मन्ये आवश्यकतानुसार यह जब चाहे 
काममें आ सकता है, उसी प्रकार अपने हापसे किया गया 
दात भी देहा प्राह होता है। निर्ध होनेके बाद भी 
अपुत्र व्यक्तिकों भोशकी कामनासे अपनी औ््ददैहिक 
क्रिया अवशय कर लेनी चाहिये। थोड़े धनसे भी अपने 
हाथसे कौ गयी अपनी औध्यदैहिक क्रिया उसी प्रकारसे 
अक्षप फल देगैवाली होती है, जिस प्रकार अगे डाली 
हुई आज्याहुति। दन लेनेके योग्य व्यक्तिको हो शब्या, 
कन्या एवं गौका दान देना चाहिये और यह थी ध्यत रखना 
चाहिये कि दो शब्पाएँ एकको न दी जावं, दो ऊना 
एकको न दी जायें तथा दो गायें भी एकको न दी जावे। 
इसका आशय यह है कि भलौधौति गोपाले समर्थ, 


जोफलनके प्रति आस्थावान्‌ तथा दान लेने योग्य परतपरहोताको 
हो गोदान करा चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी 
विशेषरूपयें झातव्य है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तिॉकों 
भो एक गौ कदापि न दी जाय; क्योंकि यदि वह किसीके 
हाथ बेचो जाती है अथवा उसका किहं दो या दोसे 
अधिक लोगोकि बोच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले 
अदुष्यको सात पोढ़ियोंके सहित यह दान जला देता है। 
अतः इस नर जीवनम समस्त औषद कर्म स्वयं 
स्प कर लेना चाहिये। पायेयके रूपमें दिये गये 
दाकादिको फ करके प्राणी उस महाप्रयाणके मामे 
सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पायेयरहित जवातमा अनेक 
प्रकारका कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत 
ृजेल्सर् करे। जो पुरी यृषोत्सर्ग किये बिता हो मर 
क है, उसे यि नह प्रात होती है। अत: प्रन मतु 
'इस का पालन विधिवत करे। ऐसा करे यमके उस 
सहारे वह सुपर्यक गमन करता है। अिोश, विभिल 
रके पढ़ और दालादिसे फ़ाणौको वह सदगति नहँ प्र 
होहो है, ओ गति ले रात होती है। समसत यहो 
सोत यह शर्म है, इसलिये प्रयास करके मतुष्यकों 
भलो यृ सम्पन करना चाहिये। 

गरुडे कहा-है गोषित्द! आप मुझे पाह और 
औक क्रियाके विषयमे उपदेश दें कि इस क्रियाको 
किस काल, किस तिथि और किस प्रकारका विधिसे 
ण्ण काना चाहिये। इसको करके तुष्य क्या फल रा 
का है, इसे भी आप मुझे बतादें। है गोविद आपकी 
कृपे को पराणी मु हो जाता है। 

औकृष्णने कहा--है पित्‌! क्क आदि मसग 
के दक्षिकायन हो जनप शुक्लपक्षकी ढ्रादशी आदि 
जभ तिधयो, शुभ लात और मुहे तथ पवित्र देशे 
काहितिल होकर विभि, शुभलक्षणोंसे युत सतपा 
काको चुलाकर जप, होम तथा दानसे अपने शरीरका 
सर्वम शोधन करें। उसके बाद चह अभिजित्‌ नक्ष 
जहे और देवठाओकी विधिवत्‌ पूजा करके विभिन वैदिक 
से पाहि आसते आहत प्रदान करे। है खगे 
कलर प्रहस्थापत-कार्य करके सापका-पूजनका कार्य 


सिल गरुण 
करा चाहिये। तत्पक्षात्‌ यह यसुधारा हन सम्पन्न करे। चार जिदोकि साथ यूपका विवाह करना चाहिये। तदनन्तर 
अग्नि-स्थापन करके पूणाहुतिका कार्य करे। इसके बाद उसके शरीरम बायो ओर चक्र और दाहिनी ओर ब्रिशूलका 
ज्ञालग्रामको स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। यस्क्राभूषणोंसे चिह्न अंकित करके और जिसको यूषदान किया गया है, 








यको साजित करके उसको विधिवद्‌ पूजा करनी चाहिये। 
तदनतर पहले चार बलियॉक सुगन्‍्थित पदायोंसे सुवासित 
करे। वस और अलंकास्से विभूषित कर उरे उस मलमे 
षके साथ स्थान दे। उसके बाद उनको प्रदक्षिणा एवं होम 
करके अन्तम विसर्जन करे। तत्पक्ष उभि होकर 
इस मतका उच्चारण करना चाहिके- 

र्ष तव॑ सृषरूपेण बरह्मणा न्ष चुरा 

तवोतपरभावायमुद्धय ार्यात। 

Ce) 

"है धर्म! पुाकालभे हमने आपको वृषके रुपे 
न्त किया है। आपके उत्स प्रभावसे येता भवसागरसे 
उदा हो।' 

इसके याद पवित्र करनेवाले शुध मोसे विधिपूर्वक 
वृषकों अभिषिक्त करके "तेन ीडि०' इस मतरे 
यो करे। पुनः सुद्र नामक कुम्भके जलसे उस नील 
पूषणा अभिषेक करना चाहिये। उसके बाद उस जील 
षके नाभिभागमें घटको स्वर्स करके वह जल आपने 
सिरपर भी डालना चाहिये। ह पश्षिराज! तदकतर अनश 
कर ट्विजोत्मको दात देना चाहिये। इत कार्यको करके 
जलाशयपर पहुँचे और जहाँ जलाइालि क्रिया करे। 
मतुष्पको अपने जीवने जो वस्तु प्रिय हो, उसका 
यथाशि वहाँपर दान करता चाहिये बोस कसेर 
तता पती हो जाती है। मत व्यक्ति इससे भलीभौति वृह 
होकर यमलोकके कठिन मार्गं सुखपूर्वक गमन करता है, 
इम संदेह नहीं है। सदै दानादौ क्रियाओं अनुस्क 
मतु यमलोकका दर्शनतक नहीँ करते हैं। जबतक 
प्राणौका एकादशाह श्राद्ध नहों किया जाता है, तबतक अपने 
द दिया गया दान अथवा दूसरे हायसे दिया गया दान 
न इस लोकमें प्राह होता है और न परलोकमे हो। 

है गरड ब्रद्धाभावपूर्ण प्राणौको क्रमश: तेरह, साल, 
पाँच तथा तीन पद-दान करणा चाहिये। आठ: दा पहले 











उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे। 

बुद्धिमान व्यक्तिको एकोदिष्ट विधानके अनुसार क्रमशः 
ज्रकापूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करना चाहिये। 
षिण्डीकरणके पहले पोडस श्राद्ध सम्पन्न करे। ब्राहमणोंको 
न करकर उन्हें पद-दान दे। उसके बद ताम्रपारं 
कार्यस (सूती) बस्त्रपर भगवान्‌ विष्णुको मूर्तिको स्थापित 
करे और सवे आच्छादित करके शुभ फलसे अर्ष 
समित करे। तत्त, के पेड़ॉंसे नौकाका निर्मा 
करके रेशमी सूत्से उसको लपेट दिया जाय। वैतरणीके 
ति कास्थपातयें भृठ रखकर जीकारेहणकी क्रिया हो 
और भवान गस्डध्वजको पूजा करे। साम्ये अनुसार 
किया गया दान अननत फलॉको देनेवाला है। भगवान्‌ 
जादन इस संसार- सागरं डूब रहे शोक-संतापसे दुःखित 
तथा धर्मरूपी कासे रहित जनके उद्धारक हैं। 

है तक तिल, लौह, सुव, कार्पास यस, लबण, 
सता, पृथ्वी और गौ एक-से-एक बढ़कर पवित्र मे 
जवे हैं। मे शिलसे रण रका दान देकर शब्यादान 
दे चाहिये। दोन-अनाच एवं विशिष्टजनॉंको सामर्ध्यनुसा 
दा थी प्रदा करे। पुन अथवा पुत्रवान॒ जो भी इसे 
करता है, उसको वहां सिद्ध पाह होती है, जो एक 
अहचातैको प्रात होती है। मनुष्य इस पृथ्वौपर जबतक 
जित रहता है, तबतक उसे नित्य-तैमितिक कर्म करने 
ाहिये। जो कोई जौित-आरद्ध करता है, तीर्थयाज, ब्रत 
एं खांवल्सरिक श्राद्धाद धर्मकार्य करता है, उसका अक्ष 
कल उसे राह होता है। देवता, गुरू और माता-पिताके 
तिमिल पुरुषको पूर्वक दान करना चाहिये। वह दान 
हिदि अधिवृष्धिको पत होता है। 

इस दमे जिसके दा परर धन दानमे दिया जाता 
है, दह सब अक्षय होक है, जिस प्रकार इस संरमं 
सना और बहरी अत्यधिक पन्य हैं, उसी प्रकार 
जृषेत्सगाँदि कोको करनेवाले सभी पुण्या भी इस 


यथाक्रम सात एवं पाच तिलपात्रं दान करें। बह संसा पूजे जाते हैं। उन पुष्यात्पाओंको मैं, त रा 
आहणोको भोजन करकर उन्हें एक गौका दान भी दे। और शिव सदैव यान देते हैं चे सभी परम लोककी 
तात वृं हि नो देवी" इस बेटमसे यथावि गति प्राह के हैं। सेस यह वचन सत्य है। 


अर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 





«सेके समय लबा मुके अनर किये जानेवाले कर्म* 











छोड़ा गया सृषभ जिस जलाशपमे जलपान करता है 
अधवा सौंगसे जिस भूमिको नित्य खोद-खोदकर प्रसनन 
होता है, उससे पितरोंके लिये अनन और पेय पदार्थ 
अत्यधिक माप्रा उत्पल होता है। 

पमा अधवा अमावास्या तिथियें विलस परिपूर्ण पका 
दा दना चाहिये। हा संक्रानतियों और सैकड़ों सूर्पाहणके 
पवो दन देकर जो पुण्य आर्त होता है, वह भा नील 
पको छोड़कर हो मुय प्राह कर सकता है'। मोको 
बछिया, पद-दान तथा शिव-भर्तॉको तिलसे पूरण पजक 
दान देना चाहिये। उस समय उमा-महेश्को भौ परिधानसे 
अलंकृत कर दान कला चाहिये। अतसी (तोसी) पुणे 


सदू कक्तिवाले फोताम्वर्घारो भगवान्‌ अच्युतकी प्रतिमाको 
अस्वाच्छदिठ कर प्रदान करना चाहिये। जो लोग भगवान्‌ 
जोकको जमन करते हैं, उसके लिये भय नहीं रहता है। 
यसे मोक्ष चाहनेवाले जो परण इस सल्कर्मको कर, ये 
छ लोकोंको पा करेे। मेण यह कथन सत्य ही है। 

हे गरड! मने तुमसे जो सम्पूर्ण औध्वंदेहिक क्रिया 
कहो है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापे मुक्त हो 
जाला है, इसमें संदेह नहँ है। 

इस प्रकारका अनुपम महालय सुनकर गरुड तपना 
रन हो उठे और उन्होंने मनुष्योंके हतये पुनः भगवान्‌ 
करावस पूछा। (अध्याय १४) 


mm 
'मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओंको रौद्ररूपमें 
'तथा पुण्यात्माओको सौम्यरूपमें यम-दर्शन, यमदूतोंद्वारा दी जानेवाली 
'यातनाका स्वरूप, शवके निमित्त प्रदत्त छः पिण्डका प्रयोजन, 
शवदाहकी विधि, संक्षेपमें दशाहसे त्रयोदशाहतकके कृत्य, 

'यममार्गमें पड़नेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप 


'गरुडने कहा--े भगवन्‌! जवात प्रयाण-कालसे 
लेकर यमलोके माीविस्तारतकका वर्णन एवं माहाल्य 
मे सुतावें 

भवाने कहा है तक मै दकम दमम 
और जीयात्माके गमनम पड़नेकाले सोलह पुरोंका य्न 
करता हूँ, तुम उसे सुनो। 

है गहड! प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोकके मध्य 
यासी हजार योजनकी दूरी है। हे खगेश! इस संसारे 
पित सकृत और दुष्कृत क्मोका फल भोग कर अपने 
कर्मके अनुसार हौ किसी व्याधिका जनय होता है और 
अपने द्वाए किये गये कोके आधारपर निमिता बनकर 
कोई व्याधि उत्पन होती है। जिसकी जिस निमसे म 
निक्षित है, वह निमित किये गये कर्मके अतुसार उसे 
अवर प्रस हो जता है। 

जवम कर्मभोगके कारण जब अपने यगन रका 
त्याग करता है, तब भूमिको गोबरसे लीपकर उसके 
ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसीपर उसे लिट दे। 
नचर उस प्राणीके मुखें सवर्ण डाले और उसके 


समीप तुलसौका वृक्ष एवं शालग्रापकौ शिलाको भौ लाकर 
रखे। ततक्ष यथाविधान विभिन सूकोंका पाठ करना 
आहिये, क्योंकि ऐसा करे म्यी मृत्यु मुक्तिदायक 
होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणौके शरीरात विभिन 
सामं सोनेकी शालाकाओकोरखनेक विधान है, जिसके 
अतुखा क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक शलाका 
जाके दोनों छिद्र दो-दो शलाकाए नेत्र और कान, एक 
कलाका लिङ्ग तथा एक शलाका उसके ब्रहमण्डमें रखनी 
ाहिवे। उसके दोनों हाथ एवं कब्ठभागमें तुलसी रखें। 
उसके राको दो बस्थोसे आच्छादित करके कुंकुस और 
अक्षतसे पूजन करना चाहिय। तदनन्तर उसको पुष्पॉकी 
लासे विभूषित करके उसे बन्‍्धु-बान्यवों तथा पु, 
ुस्वासियोंके साथ अन्य द्वे ले जाय। उस समय अपने 
आत्थवोके साथ पु्रको मरे हुए पिताके शवको कन्येपर 
रखकर स्वयं ले जाना चाहिये। 

इनान दें पहुंचकर पु, पूर्वाभिमुख या उतताभिमुख 
उको उस भूमिपर चिताका निर्माण कराये, जो पहलेसे 
अली न हो। उस खितायें चन्दन, तुलसी और पलाश 








एकोन सलल सवळत चारच्या कलक ले कलसक (एरा प 
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आदिकी लकड़ीका प्रयोग करना चाहिये। 
जब मरणासन वयक इनका समूह व्याकुल हो 
उठता है, चेतन शीर जब जडोभूव हो जाता है, उस समय 
प्राण शको छोड्कर यमराजके दूतोंके साथ चल देते हैं 
उस समय मृतकको दिव्य-दृष्टि रत होती है, जिसके हार 
ह समस्त संसारको देखता है। जब मृतकके प्राण कष्ठे 
(आकर अटक जाते हैं, उस कालमें उस आतुर चयक 
कुप बड़ा बीभतस और कठोर हो जाता है। कोई घरत हुआ 
पणो मुखसे फेन डगलता है, किसोका मुख लाला 
(लाए)-से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुला होह 
हैं, उन्हें यमदूत अपने पाशवन्थनॉसे जकडूकर सास हैं। 
जो सकती हैं, उनको स्वके पार्ष: अपने लोकको 
सुखपू्वक ले जते हैं। यमलोकके दुर्ग मरणे फापियोंको 
ख लते हुए जाता पढ़ता है। 
पमशज अपने लोकमें शङ्क, चक्र तथा गदा आदिसे 
तित चतु्धुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करनेवाले साधु 
पुरुषोंके साथ मितरथत्‌ आचरण करते हैं। चे सभी 
पापियोको संनिकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डसे र्ना देते 
है।यह यमराज प्रलयकालौन मेघके समान गर्जना करवला 
है। अजनि सूत उसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत 
बड़े भैंसेपर सवार रहता है। अत्यन्त साहस करके ही लोग 
उसकी ओर अपना ध्यान केनत करते हैं। बह विके 
तैजके समान विद्यमान है। उसके शरीरका विस्तार हीन 
योजन है। वह महाक्रोधो एवं अशपत भयंकर है। 
भमा दुराकृति यमराज अपने यमे लोहेका दण्ड और 
पार धारण कर्ता है। उसके मुख तथा नशो देखनेसे हो 
ापियोंके मते भय उत्प हो डठता है।इस प्रकारका 
महाभयानक यमराज जब पापियोंकों दिखावी पढ़ता है, तब 
हाहाकार करता हुआ अुमाइका मृत पुरुष अपने घरको 
ओर देखता हुआ मदक वारा ले जाया जाता है। 
प्रासे युक्त कौर चेशहीत हो जाता है। उसको 
देखनेसे मने पभा उत्पन होने लगती है। वह तुरत 
असूर एवं दुर्ग्धयुक और सभी प्रकारसे विन्दित हो 
जाता है। यह र अन्ते कौट, विठा या रखें परिवर्तित 
हो जता है। है ताय! नधम विध्वंस होनेवाले इस 
'शरीरपर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत रसे 








होनेवाले विका दान, आदरपूर्क वाणी, कि, धर्म 
आखु और परोपडार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते 
हुए यमदूत प्राजोको बार-बार नरकका तीतर भय दिखाते 
हुए डॉटर यह कहते हैं कि हद्‌ तू शीघ्र चल। 
दुहे चसताजक्े घर जाना है। शौ हो हम सब तु 
“कुम्धीजक' नामक तरकमें ले चलेंगे। उस समय इस 
पकाएको काची और जन्दु-बान्थवॉका रुदन सुनकर उच 
स्वरे हा-हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक 
दसो द्वात यमलोक पुँाया जाता है। 

है गरड! एकादशाहके दिन उचित स्थानपर श्र 
करा चाहिदे। प्राणोक्तमणमे लेकर क्रमशः छः पिण्डदान 
करने चाहिये। उन पिण्डका दान यथाक्रम घ्ृतस्थान 
र, चत्वर (चौराहा), वि्ाम-स्यल, काहचयन (चिता) 
और आश्यिचपनके स्थानपर करना चाहिये। हे पक्‌ इन 
छः पिण्डों परिकल्पताका कारण तु सुनो। 

है लाक! जिस स्थानमें मनुष्य मा है, उस स्थानपर 
कके नावसे “रब 'नामका पिण्ड दिया जाता है। उस 
दानको देसे गहे बाते पसन हो आते ह 
और उससे भूमि तथा भूमिके अधश दवत प्रस होते 
है। पर जो दूसरा पिण्डद दिया जाता है, उसका नाम 
“पत्ध' है। उसे देसे वाथ गृहदेवता प्रसन होते हैं 
हेप खचर नामक पिष्डदान होता है। इस पिण्डदानको 
देसे भत आदि देवपोनियों बाधा नहीँ करतीं। विश्राम 
स्पर होनेबाला पिण्डदान ' भू संक है। इसको देसे 
सिच, रक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनय 
है, थे जलाये जाते योग्य उस मृतक शरीरको अयोग नह 
आती है खगेक्षर! चिता-स्थलपर पिण्डदान देने प्तक 
उत्ति होती है। एक ममे चितापर दिये जानेवाले 
'पिच्डदानका नाम साधक है और प्रेकल्पके वान इस 
को रते नमसे अभिहित किया है। चितायें पिण्डदानक 
जाद हो '्रे नयसे पिण्डदान देना चाहिये। इस प्रका 
इन पौ पिण्डो शव आहतिके योग्य होता है अन्यथा 
पलो उपघातक होते हैं। 

'जोत्कसणके स्थानपर पहला पिण्डदान देता चाहिये 
उसके बाद दूसर पिण्डदान आधे मार्गमे और तौसरा 
(रर देना चाहिये। पहले पिण्डमें विधाता, दूसरे 





+ मेके समय तथा यृल्पुके अकसर किये जानेवाले कर्म* 











गहडध्यज तथा तीसरे यमदूकत-इस प्रकारका प्रयोग कहा 
गया है। तौसरा पिण्डदान देते हो मृत व्यक्ति शरक 
दोषे मुकत हो जाता है। 

इसके बाद चिता प्रप्वलित केके लिये बेदिका 
निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धलल और अभ्युक्रण 
आदि करके विधिपूर्वक अष्न-स्थापन करके पुष्प और 
अक्षतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके यह 
आरन करनी चाहिये- 

स॑ भूतकृजगछोने ल॑ लोकपरिषालक: # 

उपसहारकस्तसमादेन॑ स्व॑ भू्त शव। 

Cre 

“हे याद अशिदेव। आप महाभूते बने हुए 
इस जगएके कारण, पालनहार एवं संहारक हैं। अतः इस 
मृत व्यक्तको आप स्वर्ग हुये 

इस प्रकार क्यार नामक आणिदेवको विधिवत्‌ पूजा 
करके शाको जलानेका कार्य करे। मृतकका आधा हरीर 
जल जानेपर पूतकौ आहति देगी चाहिये। “लोमभ्यः 
स्वाहा०' इस घलासे यथाविधि होम करना चाहिये। 
चितापर उस प्रेतकों रखकर आज्य दनी चाहिये। यम, 
अनक, मृत्ु ब्रह्म, जातवेदसके नमसे आहति देकर एक 
आहति प्रे मुखपर दे। सबसे पहले अधिको कएको 
ओर प्रथ्वलित करें। तद॒तत्तर चिताके पूर्वभागकों उसी 
आने जलाये। इस प्रकार चिताकों जलाकर रिम्ना्वित 
मत्से अभिमत्त तिलमित्रित आस्पादुति पुनः प्रदान 


Cr) 

"हे अशिदेय! आप इससे उत्पन हुए हैं। पुनः आपसे 
पह पन हुआ है। इस मृतकको स्वर्भकामनाके लिये 
आपके निभि यह स्वाहा है।' 

इस प्रकार किलमित्रित समतक आहति देकर 
गको दाह करला चाहिये। उस समय उसे तेज न करना 
चाहिये। ऐसा कणेसे पृतककों सुख प्रा होता है। 
दाह-संस्कारके पशष पर अस्थिसंचयन करना चाहिये। 
उसके बा पतक दाहजन्य क्लेसकी राने लिये 


िच्डदात दे। 
'दाह-संस्‍्कारके प्ात्‌ मृत व्यक्तिके पुत्रॉको वस्त्रक 
सहित स्नान करा चाहिये। तदनन्तर नामगो करते 
'हुए चे तलाइ दें। उसके बाद गाँव या जनपदके सभी 
लोग खली बजा-बजाकर विष्णु-नाम-संकीर्तन और मृतकके 
गुणको चच करें। सभी लोग उस मृत व्यक्तिक पर आकर 
के दक्षिण भगे गोमय और धेत सरसोंको रखें। अपने 
लें चरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पतियोका भषण तथा 
सोका रन करके थे सभौ अपने-अपने घर जावैं। 
है खगे कुछ लोग चितास्थानको दूस सचे हैं 
मृहकको जलाहलि देते हुए अशात नहँ करना चाहिये। 
अन्यु-बान्यवोके जो उस समय रोते हुए भुसे कफ 
और नेओंसे आसू गिराया जाता है, उसको हो वाह प्रेत 
विवश होकर खाता है। अत: उन सभीको उस समय रोना 
तह चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये। 
है कर! सूके अस्त हो जानेके बाद घरके बाहर 
अधवा कहीं एकानें चरहेपर दाह-क्रियाके दितसे लेकर 
हीन दिलतक मिटे चे दूध और जल देता चाहिये। 
क्योकि मरके बाद जो मूड-हदप जौवात्पा है, यह पुनः 
उस शरीरको राह करकी इच्छसे पमदृततके पौछे-पीछे 
रशत, चौताहा तथा घरका दशन करता हुआ पमलोकफो 
आता है। प्रतिदिन दशाहतक प्रेतके लिये पिण्डदान और 
जला देनी चाहिये। जबक दसाह-संस्कार न हो जाप, 
उबतक एक जलाल प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य 
है। यह औषद संस्कार पुत्रके राण अपेक्षित है। 
उसके आधावय पहीको करा चाहिये । पत्नौके न होनप 
शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है। 
पशात आधया अन्य किसी त्थं मृतकके लिये जल और 
िणडदान देता चाहिये। पहले दि जञाक-मूल और फल, 
आह या सतू आदियेंसे जिस- किसा पिण्डदान दिया 
ज, उसके दाय बदके दिनो भी पिण्डदान देना चाहिये। 
है खगेश! दस दिवॉतक प्रेतके उह्यसे पुरण 
छदन देते हैं दिये गये पिण्डा प्रतिदिन चार भाग हो 
जात है, उसके दो भागसे मृतकका शर चता है, तीसरा 
आग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतकको खानेके 
शिये चलता है। न दिल शमं रेत पुनः शयु हो जाता 
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है। ज्र बन जानेपर दसवें पिण्डसे प्राणोको अतधक 
भूख लगती है। 

दस दिके पिण्डमें विधि, मनर स्वधा, आवाहन और 
आशीर्ादक प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम उषा 
गोतोच्वारपूवक पिण्डदान दिया जाता है। हे पश्ित्‌! 
मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पक्‌ पुतः शीर उत्पन 
होता है। पहले दन जो पिण्डदान दिया जाता है, उससे 
मधा, दूसरे दिनके पिण्डदानसे गोवा और दोनों स्कन्ध, 
तौसरे दिनके पिण्डदानसे हृदय, चौथे दिनके पिण्डदानसे 
पूछ, पवे दिनके पिण्डदानसे नाभ, छठे दिनके पिष्डदानसे 
काश, सातवें दिनके पिण्डदानसे गुछाभाग, आठवें 
हके पिण्डदानसे ऊ, नवें दिनके पिष्डदानसे तालु-पैर 
और दसवें दिनके पिण्डदानसे शुधाकौ उत्पि होती है। 
जौवात्मा शीर प्राप्त करके पक्त भूखसे पौड़ित हो 
करके परके दरबाजेपर रहता है। दसवें दिन जो 
पिण्डदान होता है, उसको मृतकके प्रिय भोज्य-पदार्यसे 
जना करके देना चाहिये, क्योंकि शरीर-निर्माण हो जानेर 
मृतकको अत्यधिक भूख लग जाती है, प्रिय भोज्य-पदार्धके 
अतिरिक्त अन्य किसी अनादिक पदाधोसे बने हुए 
पिण्डका दत देनेसे उसकी भूख दूर नहँ होती है। 

'एकादशाह और ढ्रादशाहके दिन प्र भोजन करता है। 
मे हुए स्री-पुरुष दोनोंके लिये प्रेत सब्दका उच्चारण 
करना चाहिये। उन दिनों दोप, आन, जल, यसन जो कुछ 
भी दिया जाता है, उसको प्रेत शब्दके दा देना चाहिये, 
क्योंकि यह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है'। 

्रयोदशाहकों पिण्डज शरीर धारण करके भूल 
प्याससे पडित वह प्रेत यमके वाय महापधरए लाया 
जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं, उनका माण शीत, लाप, 
के आकारका चुधनेवाला, मांस खनेवले उतु तथा 
असे परिष्यात रहता है। जो सकती हैं उनका मार्ग सब 
प्रकरे सौम्य है, उनको उस मागें कोई कट नहीं होता 





ह। असिपवनसे ब्याह उस मरणे इतने दुःख हैं कि ुधा- 
से चौड़ित उस ग्रेतको नतय यमदूत अत्यधिक संत्रास 
देते है। प्रतिदिन चह तदो सौ सैंतालिस योजन चलता 
है। यमदूतोके पाशसे बंधा, हा-हा करके विलाप करता 
हुआ वह प्रेत अपने घरको छोड़कर दिन और रात चलकर 
मलोक पहुँचा है। उस महापधमें पढनेवल प्रसिद्ध 
पुरके शुभ भोग प्राह् करते हुए वह यमलोकको जाता 
है। इस यामं क्रमशः-याम्यपुर, सौरिषुर, नगरभवन, 
ग्ग, लाग, रपु करु विचित्रभवन, मप, 
इद, ताकु, सुतभवन, शौन, पोर्ण, 
लाक्य और बहुधर्ष-भौतिभवन नामक परसि पुर हैं। 

अयोदशाह आधात वाके दिन यमदूत ग्रेतको उस 
'सार्गपर उसी प्रकाएसे पकड़कर ले जते हैं, जिस प्रकार 
अलुष्य बंदरकों पकड़कर ले जाता है। उस कासे बधा 
हुआ वा प्रेत चलते हुए नित्य 'हा पु, हा प्रका करण 
'विलाप करता है।यह कहता है कि मैंने किस प्रकारका 
कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी 
कहते हुए चलता है कि यह मनुष्ययोनि कैसे प्रात होती 
है। दने इसको व्यर्थ गवा दिया है। प्राणी इस घतुष्य- 
योनिको बहुत बड़े पुसे प्रा करता है। उसको पाकर 
कने याचकोंको स्वि धन दनम नहीं दिया। आज वह 
औ चराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गरणा हो 
उठा है"। जब यमदूत उसको अत्यधिक पौड़ित करते 
है को चह चार-आए अपने पूर्व-शरौरयन्य कर्मोका स्मएण 
करता हुआ इस प्रकार कहता है- 

सुख-दुःखका दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग 
'खुख-दुःखका दाता दूसरेको समझते है, थे कुद ह हैं 
जीवत्य सदैव पहले किये गे कर्मका भोग करता है। है 
ेहौ। तुमने जो कुछ किया है, उसमें विस्तार करो मैने 
ज दन दिया है, न आमे आहुति डाली है, न हिमालय 
र्क गुरू आकर तपस्या ही की है और न हो गे 





(नदि रो नि सिपि 


२-दोफम्न जल स्यच दषे । वदेग _ लें ृ्दकम्‌॥(१५।७५) ¬ 
जमु सभ्यते कादिति बहे प्रसि । महल पु्पदगेर मुय अत्य स्यो 

ज ह्य प्र हि साक; स्व घ्‌ । पराध सभवत हे (र) सगहदः॥ (१५।८९-८७) 
सुस दुःखस्य न कोऽपि दाता परो सलील कुरे 

पुण कृतं कर्म महैश पुल्पे झेहिन्‌ बिर प्‌ त्रा कृल्‌ (१९।८९) 





'र्भकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


„+ दयागके सोलह पुरा व्र 
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परम पवित्र जलका ही सेवन किया है। हे जौब! तुमने जो 
कुछ भी किया है, उसौका फल भोग करो। है दही! पहले 
तुमने नित्य न दान दिया है, न गोरान किया है, व आहिक 
कृत्य किया है, न तो वेदका दान किया, न शासको देखा 
और न ज्ञस्तबोधित मार्गका सेवन किया, इसलिये हे जव! 
जैसा तुमने किया है, अब उसीमें अपना निसार करो। है 
देह! तुमने जलरहित देम मनुष्य और पतु-पक्षियोके 
लिये जलाशयका निर्माण नहीं करता है, न गायकी 
दुधा-रातिके लिये गोचर- भूम ह छोड़ी है। हे देही! जो 
कुछ किया है, अब उसका फल भोग करो 

है पशि! पुरुष रेके दाण कहे गये उ वचनोको 


बे सुताा। अब स्का शरीर सेकर देही पूर्व किये हुए 
'कर्मोके सम्बन्धे जैसा कहता है, उसे सावधान होकर 
सुतो-'हे देहिन्‌! मैंने पतिके साथ रहकर उन्हें सुख नहीं 
दिया है। उनके भरनेएर मैं उनके साथ चितामें भी नहीं 
पिष्ट हुई हूँ और न लो उनके मर जानेपर उस्र वैधव्य- 
तका ही पालन किया है, आतणव जो कुछ नहीँ किया 
है उसका फलो म कर रही हू। मैने मासोपयास अथवा 
आाद्रायणत्ातके नियमॉसे इस शरीरका शोधन भी नहीं 
किया है। है जीव! स्वका शरोर बहुत-से दुःखोंका पात्र 
है, पहले किये गये बुरे कर्मोके अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया 
और इसे भी व्यर्थ हो गँवा दिया। (अध्याय १५) 


~ 


'यममार्गके सोलह पुरोंका वर्णन 


आऔभगवान्‌ने कहा-हे खगेश! इस प्रकार करुण- 
अत्यधिक दुःखित प्रेलको 
दिनतक अकेले चाप हौ मूलके दाण 





यमदूोनि कहा-- हे प्रेत! कहाँ धन है, कहाँ पु है, 
कहाँ स्ती है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकारका दुःख 
जेल रहा है! चिर्कालतक अब तू अपने कमोंसे अजित 
पापका भोग कर और इस महापयपर चल। है परलोकके 
पथिक तुम जानते हो कि राहमौरोंका बल पायेयके वमे पिण्डका यहाँ भ्ण करके चौथे मासमें वह 'शैलागम 


है। विश हो तु उस भार्गसे चलना होगा, जहाँ कुछ 
ऋष-विक्रय करना भी सम्भव नहीँ है।! 

है पकष! यमलोके द्राप इस प्रकार कहे जनके 
र चह यमदूतोंके ड्वार मसे मारा जाता है। तलका 
सोहवश आघवा कृपा करके भूलोकमं पोक धे दिये 
गे मासिक पण्डको बह खाता है। उसके बाद वहाँसे बह 
“सुके लिये चल देता है। उस नगरमें कालरूपधारी 
अंगम नामका राजा है। उसको देखकर ग्रे भयभीत हो 
उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाशिक आमे 
दिये गये आन और जलका चह इसी नगरे उपभोग 
करके दिन और रात चलकर सुदर बसे हुए 'नोद्रभवन' 
नामक नगरको ओर जाता है। उस महापथपर चलते हुए 
महाभयंकर जन देखकर यह करुण विलाप करता है 
एकि कसे दुःखित होकर वह बाए-आ रोता है। दो 
आस बिताने पक्षात वह उस नगरे पहुँचा है। यहाँ व 
आणने बन्धु-बन्धवके दवा दिय गये अन और जलको 
खला-पोला है। उसके बाद यमदूत पाशमें बॉपकर उसे 
इख देते हुए पुन: आगेकी ओर ले जाते हैं। तौसरे मस 
ह "ग्वार" पहुँच जाता है। तीसरे मासमें दिये गये 
श्र्ध-पिण्डका यहाँ भण करके चौथे सासमें वह“ शैलागम 





(मा ज दर ने हु ने बरो ३ त ही । न खिल गो मातं देह्‌ कच त्‌ त्वा कृतम्‌ 
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नामक नगर पहुँचा है। हं प्रे ऊपर पतप बर्च 
होती है। वहाँ वह चौथे मासमे दिये गये ऋ््ध-पिच्डको 
खाकर सतषट होता है। इसके बा प्रेत चे जालमे 
'क्रौ॒पुर' जात है। उस पु पुकि द्वा दिये गये चवे 
मासक शाके पिण्डको खाता है। नन छठे घास प्रेत 
रु नामक नगरको यात्रा करता है। उस पु छठे 
मासम द दिये गये आड पण्डको खाकर उसको 
संदृ होती है; किंतु आधे महभ विश्राम केके बा 
उसका हदव पुनः दुःखसे कोपन लगता है। यमसे 
तात होकर वह रेत उस परको लोपकः 'विचित्रभवत'की 
ओर प्रस्थान करता है जहका राजा वचि है। यमराजका 
छोटा भाई सौर हो पहाँके राज्यपर शासन करता है। 
है पलि पाच मास और पह दिगस ऊतघण्णसिक 
ज होता है। अतः यमक द्र संरा यह उसी 
“किचित्रधवन' में उनवाण्गासिक शाद पिण्डका उपभोग 
करता है। भार्णमें बार-बार उसको भूख चौड़ा पहुँचाती है। 
आलः यूके दा रोके जानेर भौ बह उस घाणे 
विलाप करता है कि कया कोई पुत्र या बा्यव है? जो मे 
मले शोक-सगए ए हुए मुझे सुखी कहीं कर खा 
है? इसी समय वहाँपर उसके सामने हजे मल्शाह आते 
है और कहते हैं कि 'सौ योजन वसतत मकाद और रके 
पूर्ण नाना प्रकारकी भछलियॉँसे व्याह, ना पकस 
आवृत महावैतरणी नदीको पाए करोकी इच्छा कोशल 
कुं हम लोग सुखपूरवक तारंगे। किंु है पचिक! पदि उस 
तवोके तारे दर गोदान दिया ग है तो उस नाथसे 
दम पाए जाओ।' मयका अन्त समय आलेपर बैहरजी- 
गोदान हो हितकारी होता है। अतः शीर स्वस्थ हेप 
वैतरणी-ब्रत काला चाहिये और बजी नदौको पार 
केकी इच्छे विदा राको गोरान करता चाहिये। 
जह पापौके समसत पपोको विन करके उसे विष्युलोक 
ले जाता है। जिसने बैठरनी-दान नहीं किया है, वह प्त 





कुछ भी दान नहँ दिया है। न यने दान किया है, न हो 
बैन अधमे आहति दी है, न भगवानका जप ही किया 
है, न तीर्थम जाकर स्नान हो किया है और न भगवानको 


सुति ही की है। हे मूर्ख! जैसा कर्म तुमने किय है, अब 
बसा हो भोग कर।' ऐसा कहनेके बाद यमदूतोंसे इदमे 
झार जता हुआ वह प्रेत उसी समय किंकर्तव्यविमृद हो 
जाला है और बैठरजीके दूसरे तटपर दिये गये चाष्मासिक 
के घटादि दन एवं पिण्डका भोजन करके आगेको 
ओर बढा है। आहः है त! चाष्मासिक रादर सतप 
णको विसेषरूपसे भोजन कराना चाहिये। 

है गरुड! इसके बद वह प्रेत एक दिन-रातमें दो सौ 
कालस योजनकी गतिसे चलता है। सातवां मास आनेपर 
ह “बढ़ाफद' नामक पुरे पहता है। सम मासिक 
डे जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर आठवे 
कसको समाधिरर उसकी यात्रा 'दुःखदपुर' तथा 
*कनाकत्दनपुर'की ओर होती है। अत्यन्त दाण करन्दन 
कले हए ननाहनदगचोको देखकर वह प्रत स्व॑ हदय 
एं दुःखित होकर बहुत जोर-जोससे रने लगता है। वहाँ 
आठवें मरके धको खाकर यह सुखौ होता है। नएको 
ोडुकर बह "तपर" चला आता है। 'सुतभवन''में पहुँचकर 
ज चें मासके आदं पके द्वार किये गये पिण्डदान एवं 
कवे गये आह्मण-भोजनको खाता है। दसवें मासम वह 
“दर” खाता है। वहाँ यह दसवें सासके आका भोजन 
करके आगे स्थित “पयोवर्षण' नामक परके लिये चल देता 
है। कहाँ पहुँचकर वह '्यारहवें सासके ऋद्धका भोजन 
का है। वहाँ षको ऐसी जलबर्षा होती है, जिससे 
को बहुत ही कष्ट होता है। तदनसर आगेकी ओर बढ़त 
हुआ यह रेत आयना कडुकती हुई धूप और प्याससे 
डयि हो उठता है। बारें मामे पुमे जो कुछ 
दान दिया है, उसका ही बह दुःखित प्त यहॉपर भोग 
करा है। इसके बाद ब्ष-समातिके कुछ दिन शेष रहनेपर 
अधवा ग्यारह मास पह दिन बीत जानेपर वह “शीता 
आता है, जह प्राणियोको अत्यत कष्ट देनेवाली ठंडक 
दडली है। याको ठंडौसे व्यधित, भूछसे व्याकुल वह प्र 
इस आज्भरी दृ्िस दसों दिशाओंको देखने लगता है कि 
“वा मेरा कोई जन्‍्धु-बान्थव है जो मेरे इस दुःखको दू 
कर दे?' उस समय यमदूत उस प्रेते यह कहते हैं कि 
“ते पुष्य वैसा कहं है; जो इस कमें सहायता कर सके। 
उनके उस चलो सुनकर बह प्रे हय दैव!” ऐसा कहता 





'धर्भकाण्ड-प्रेतकल्प ) *समस्त शुभाश कमक साक्षी ऋह्मके पुत्र अवणदेदोका स्वरूप" 


४२९ 





है। तिकि ही पूर्वजये किया गया पुज्य दैव है। उसको 
“सचित नहीं किया है ऐसा सल-हौ-मन अनेक प्रकारसे 
विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्यका सहारा लेता है। 
इसके बाद वहाँसे चौवालोस योजन परश फैला 
हुआ गन्धर्व और अप्सताओंसे परिव्यात आल्य मलोएन 
*बहुधर्मभीतिपुर” पढ़ता है, जहाँ चौरासी लाख मूर्त एवं 
अमूर प्राणी निवास करते हैं। इस पुरेह रहार हैं। 
जो ब्रह्माीके पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे ्िणियोके 
शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके उसका वर्णन 
करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सधी 


कोको ये हो ज्रहमाजौके पुत्र श्रवणदेव चित्त तथा 
माजले बाते हैं ये दूस्से हो सब कुछ सुनने और देखें 
समर्थ हैं। इस प्रकारकी चषाले एवं स्वर्गलोक और 
भूलोक तथा पाठालमें संचरण करनेवाले च श्रवण आठ 
हे। उके समान उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ शवणी नामक 
उग पियें हैं। उनको भी शक्ति वैसी ही है, जैसी 
नके पतियॉको है। चे मत्यलोकके अधिकारोंके रूपमे 
ह। घर, दान, स्कुतिसे जो उनको पूजा करता है, उसके 
लिखे वे सौम्य और सुखा मृत्यु देनेवाले हो जाते हैं। 
(अध्या १६) 


~ 
समस्त शुभाशुभ कर्माके साक्षी ब्रह्माके पुत्र श्रवणदेवोंका स्वरूप 


शगरुडने कहा-हे देव! यह एक संदेह मेरे 
हृदयको बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, 
यमलोकमें वे किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभो! किस 
शक्तिके प्रभावसे वे मानय-कर्मको जान लेते हैं? वे कैसे 
किसी बातको सुन लेते हैं? उनको यह ज्ञान किससे 
आह हुआ है? हे दवेधए। उने भोजन कहाँसे प्रा होता 
है? आप प्स होकर भेर इस समस्त सदिहको नह 
करें। पक्षिराज गरडके इस कथनको सुकर भगवान्‌ 


देनेवाले मेरे इस वचनको तुम सन श्रवसे सम्बन्धित उन 
समस्त बोको तुं मैं बताऊँगा। प्राचीनतम जब 
समरत स्थावर- जंगमात्पक सृष्ट एकाकार हो गयौ थौ और 
मैं समसत सृष्टिको आतमलीन करके सारे सो रहा 
था। उस समय मेरे सभिकमलापर स्थित बहाने बहुत 
वॉक तपस्या कौ। उने एकाकार उस सूहिको चार 
प्रकारके प्राणियो्में विधक किया। तदलततर हसे हौ बनी 
सृष्टिके पालनका भार विषु स्वीकार किया। ततप 
जके हा संहि सका निर्माण हुआ। उसके बाद 
समसत चरचर जाम प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्पन 
तेजस्वी सूर्य तथा चिके साथ धर्मशाजकी सृष्टि हुई। 

इन सभीकी रचना करके ब्रह्म पुनः तसे निम 
हो गवे। विके नाभिपङ्कजे तपसा करते हुए उनको 
बहुत वर्ष जीत गये। वहीपर लोकसृहियें लगे हुए बहाने 
कहा कि जिन लोगोंकी उत्पति पहले हुई है, उन सीको 


आपो चोग्यताके अनुसार कर्में लग जाना चाहिये। अतः 
रू विषु तथा धर्म पृध्वोके शासन-कार्यमें लग गये, कित 
उन लोगोंने कहा कि हम सी लोगोंकों लोक-व्यवहारका 
कुछ भौ डान नहा है।इस सम्बन्धे आप हो कुछ बाप 
इस विषयमे चिसित होकर सभी देवताओंने उस समय 
चर्च बिचार-बिमर्स किया। तत्पक्षात्‌ देषताओने हाथमे 
पुष्य लेकर बरहन-मखाका ध्यान किया। उसके बाद 
'देवताओंकी रेरे हने अत्यत्त तेजस्वी एवं बड़े-बड़े 
जाले तथा आत्पत्त तेजस्वी बारह पोको जनम दिया। 
इस संसारे जो कोई जैसा भी शुभ था अशुभ बोलता है, 
उसे वे आत्त घर ब्रह्मेके कानोंतक पँ हैं। ह 
पक्ष! दरस हो सुनने एवं दूरे ह देख लेनेका विशेष 
डा उरे पत है। चक वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसके 
कारण उके 'अवण' कहा गया है। वे आकाशमें रहकर 
आजियोंकी जो भी चेटा होती है, उसको जानकर धर्मराजके 
साने पृत्युकालके अवसरपर कहते हैं। उनके वा 
आियोके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इतर चारोंकी 
वचना उस समप धर्यशाजसे कौ जाती है। है वैनोय! 
संखारयें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार मार्ग हैं। जो 
उत प्रकृतिले प्राण हैं, थे धर्मा्णसे चलते हैं। जो अर्थ 
असाद थन-धनयका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे वमाने 
परलोकात हैं। जो प्राणी अधिलधित याचको इच्छाको 
इंक कलेवाले हैं चे मपर सवार होकर प्रस्थान करते 
हैं। जो प्राणी मोको आकाइा रखते हैं, थे हंसु 
'विमानसे परलोकको जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो 





३० 


> ुणणं याळ बहये सारे विध्युकथाअयन्‌ * 


(सि गरुडपुराण 





भमदि पुरुार्थचतुषसे हौन है, वह पैदल ही कॉट हा 
पतयेक बीचसे कष्ट झेलता हुआ ' असिप्रन' मे जाता है। 

है पक्षिराज! इस सतुष्पलोकमें जो कोई भी पकवान, 
वर्धनी और जलपाजके द्वा मरे सहित इन श्रवण देवॉको 
पूजा करल है, उसको मै वह प्रदान करा हूँ, जिसको रति 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। भक्तिपूवक शुभ एवं पदि 
ग्यारह आहण तथा बारावे सपहीक णको भोजन 
कराकर मतै प्सनताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा 


जुष्य सभी देवताओंसे पूजित होकर सुख प्रात करता है। 
उनकी पशस नै और चिके सहित धरम प्रस होते 
हैं। उनीको संतुिसे धर्मपतायण लोग मेरे विष्णुलोकको 
पल कखे हैं। 

हे खगे! जो प्राणी इन श्रवण देवॉके महालय, 
उति और शु चेहाओंको सुना है, चह पापसे सलिए 
तही होक है। बह इस लोकम सुख भोगकर स्वे 
मूर स्थन त करता है। (अध्याय १७) 


mem 
विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्म्य, 
जीवको अवान्तर-देहकी प्राप्तिका क्रम 


औकृष्णने कहा-है पशित्‌। इन श्रवण देवोके 
वचनको सुनकर चित्र पुनः क्षनधर स्वयं धयत करके 
मनुषय जो कुछ भी दिन-रात पाप-पुण्य करो हैं, उं 
रजसे निवेदन करो हैं। 

है ताक! मनुष्य वाणी, शरीर और मनसे जो 
भी शुभासुभ कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता 
है। इस प्रकार मैने तु प्रमाणका निर्णय सुत दिया। 
तुके पक्षात प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानका भौ 
वर्णन तुमसे कर दिया। जो मुय यह सब समझकर 
अनदान तथा दौपदान करता है, बह उस महामे 
सुपर्यक गमन करता है। 

जो दौषदान करते हैं, ये कुोंसे परिष्याक्ष लक्षदौत 





'कृष्णपक्षकी चतुर्दी तिथिको रत्ये किया गया दीपदान 
पिपोकि लिये सुखकारी होता है। 

अब वै सषु प्रणये यम- माके विस्तारका 
उपाय बलागा। 

है गएड। गोत पुष्यसे मनुष्य पितुलोककों जाता 
है, एकादशाहम पिष्डदानसे देहरुद्धि होती है। जलसे 
'करिपूर्ण षढा दान कलेस घम संतुष्ट होते ैं। उस दिन 
शष्पादात केसे मुष्य विमानपर चढ़कर स्वॉलोककों 
(जाल है। वशेषतः द्रादाहके दिन सभी प्रकारका दान देता 
चाहिये और तेरह पददानके लिये विहित यसुऑको 
हके दित अथवा जो जौवित रहते हुए अपने कल्याणके 
तिमित दाल दता है, बह उसौके सहारे महम सुखपूर्षक 
जत करता है। 

हे खगराज! उस घमा सरर एक-जैसा ही 
जयवहार होता है। उत्तद, मध्यय और अधपरूपें किसी 
भो प्रकारका वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भग जैसा 
होता है, उसको उस मार्गमे बसा हौ भोग प्राह होता है। 
जानी स्वयं अपने लिये स्वस्थचिततसे श्रद्धापवंक जो कुछ 
दन देता है, उसको चहा प्रात करता है। मेपर जो 
अन्यु-बान्यबोके ड्वात उसके लिये दिया जाता है, उसका 
आय ले करके यह सुखौ होता है। 

'गरुडने कहा-हे देवश। तेरह पददान किसलिये 
कता चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह सब 
चित रूपसे मुझे बावें। 

भवाने कहा ह पक्षि! छ, पु, चस, 











काणड-प्रेतल्प] = विविध दाकादि क्का फल प्रेतो प्रात होना" Et 
मुका, कमण्डलु, आसन और भोजनपाजर-ये सात लोहतोद, विय, समापन, महानरक, कालोल, सजीवन, 
प्रकारके पद माने गये हैं। पूर्ववर्णित महापययें जो महाप, अवाचि, अनयता, कुम्भीषाक, असिपत्र 


महाभयंकर "द" नामक आतप (धूप) है, उसके द्वार 
मुय जलता है। छत्का दान दने तको चट देेवाली 
शीतल छाया पात होती है। पारा रन देले मानी 
अश्र होकर घोर असिपत्रवनको निश्चित हो पाए कर 
जे हैं भृतप्ाणीके उरस ्हाणको आसन और घोजन 
देकर स्वागत करलेपर प्रे महापथम धे-धा चला हुआ 
उस दात दिये गये अनको सुखपूर्क ग्रहण करता है। 
'कमण्डलुका दान देनेसे प्राणी उस यमलोकके महापथे 
केले हुए बहुत धूपवाले, वायुरहरित और जलहौन भार्म 
तित ही यथेच्छ जल एवं वायु राणक सुखपूर्वक गमत 
करता ै।मूतकके उपसे जो व्यक्ति जलपूर्ण कमष्डसुका 
दात करता है, उसको निश्चित हो हजार पसलोके दनका 
फल प्रत होता है। 

उदारपू्यक यसा दान दसे रेको महाप 
काले और पीले वर्णवाले आत्या भरकर यमदूत कह नहीँ 
देते हैं। मुद्रिका दान दने उस महापथम आन- शारो 
गु दौ हए यमदूत दिखायी नहँ देते हैं। पात्र, आसत, 
क्ण आग, भोजन, पूत तथा यजोपीतके दानसे पददातकी 
पणता होती है। यमम जाता हुआ भूख-प्याससे ब्याकुल 
एवं थका हुआ प्रेत पके दूधका दान केसे तिकित ही 
(सुखका अनुभव करता है। 

'गकड़ने काहे विभो। मृत वये उससे जो 
कुछ भी दान अपने घरे किया जाता है, बह प्तक 
किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? 

भगवनन कहा-े पित्‌ सर्वप्रथम बसन दलको 
हण कणो है, उसके बाद ये उस दनको म हा देते 
है। मैं सूपदिवके होमं सौप देता ह और सदिसे वह रत 
उस दानको लेकर सुखका अतुभव करता है।' 

जे कके प्रभावसे वंशका विनाश हो आता है और 
उस कुलके सभी प्राणियोंकों तरकमें तबतक रहना पडा 
है, जबतक पापका क्षय नहं हो जता है। 

इन तरकॉकी संछा बहस है। पर इने इक्‍कौस 
नर सुख्यकूसे उल्लेख हैं-- तामिस, लौहरंकु, बहारैरव, 
शाल्मली, रौरव, कुड्वल, कालसूत्र, पूर्तिमुतिका, संघात, 


और पतन नमवले हैं चोर यातन भोगो हुए जिनके बहुत- 
से वर्ष कत के हैं और यदि संतति नहीं है तो वे पगे 
दूत बन जे हैं यमक दवा भे गये ले दूत मर हुए मनुष्य 
लिये प्रतिदिन ब-या दस्यू त अन और 
जलका सवन कले है माके मध्यम जब थे भूख प्यास 
उकल हो जले हैं तो मरे हुए रोका हिस्‍सा ह लूटक 
खौ जे हैं। मासके अरे जो भोजन और पिण्डदान 
देते हैं, जब उसकी हि उन्‍हें हो जतो है तो ये सभ 
उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसोसे उदि 
र्षभर तषि मिलती है। 

इस प्रकार किये गये प्के प्रभाव प्रेत सौ 
आज करता है। तदनन्तर एक वर्ष बीप चह पर 
माके भवनके सॉनेकट स्थित 'बहुभौतिकर' नामक 
नए पहुच दके पिणे निरि हमत्र पराणे 
रएको छोड़ देक है। जिस प्रकार रामकों देखक 
परमक वेज उनके शर निकलकर रमरि हो 
गस था, उसी प्रकार रमज शका आशय लेकर चह पृ 
रे पग कर देश ह, अङ परिणा बापु 
जह शहर शमपापर चढ़कर आश्रय लेता है। "णि प्रका 
मतु चले हुए एक प भूमिप र्र दूसरे पैरको आगे 
सेके लिये उठता है, जैसे दृथजलौका (तूण जक) 
एक घोवप सथर होकर दूसरे पवको आगे बदी है, वैसे 
हो जीव भौ कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहको धारण 
कराता है। जिस प्रकार सतुष्य पने स्का या कर 
नबी बस धारण कर लेता है, उसी प्रकार जय अपन 
दु शरक त्थाग करके नये शरीरको धारण करता है” 

किहर्‌ दकेन बकेन ग्छति। 

सा तृणजलीकेय देष क्मुोपः॥ 


दासा जीणानि चा बिहाय 
कनि हति नशो 
था शीण बिह्ाय जौरा 
णानि संयाति नवापि देही॥ 
Gere 
(अध्याय १८) 


me 





एक बरक सन मन ससे ल अहे च फो रथे नकर केसे बर (१८। २०) 


उ 





+ पुणं गां बक्सा विषणा" 





[सित गरुडपुणणाद् 








जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्माका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी 
ग्राप्त, मनु्य-जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य 


®औभगवानूने कहा--वायुरूप होकर भूखसे पोड़ित, 
'कर्मजन्‍्य झीरका आय लेकर जीव यमके साथ चिपको 
ओर जाता है। चियर बीस योजन विस्तृत है। वहाँ 
रहनेवाले कायस्थ सभौ प्राणियोंके पाप-पुण्यका भलो 
प्रकरे र्षण करते है। महादान कसवेपर जहाँ गया हुआ 
व्यक्ति सुखका भोग करता है। चौबीस चोजन विस्तृत 
ववस्वतपर है। लौह, लवण, कपास और तिलके पूर्ण 
पत्रका दान कपनेपर इस दालके फलस्वरूप यमपुरे 
निवास करनेवाले दाताके पितर लोग सतत होते हैं। बहाँपर 
'धर्मध्यज नामका प्रतीहार सदैव द्वार अवस्थित रहता है। 
सधान्यका दान नेसे ध्य सनन हो जाता है। बहाँ 
जाकर तहा रेके सुभासुभका वर्चन करता है। धमका 
जो प्रशत ए सुन्दर स्वरू है, उस सुपका दर्शन 
Fy -- f —- 





सन और सुकृतियोंको प्रात होता है। जो दुवारी उन 
हैं, वे अतयत भयंकर पमके स्वरूपको देखकर भयभीत 
होकर हाहाकार करते हैं। 

न मुय दान किया है, उनके लिये वहार कहँ 
भी भव नहीं है। आये हुए सुकृती जनको देखकर यमराज 
अपने आसनका इसलिये परित्याग कर देते हैं कि यह 


सकलो मेरे इस मच्डलका भेदन करके ब्रह्सलोकको 
आयगा।' दासे धर्म सुलभ हो जाता है और यममार्ग 
सुखावह हो जता है। इस यमलोकका माग अत्पनत वशाल 
है, इसको दुर्शमताके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं 
काला चाहता। हे चा! बिता दान-पुष्य किये प्राणका 
जके भवनम पहुँचता सम्भव नहँ है। उस रद गमे 
अहाभपंकर यमके सेवक रहते हैं। एक-एक पुरके आगे 
एक-एक हजार सेवकॉकी उपस्थिति रहती है। यातना 
दैनेबाले यमदूत पापीको प्रत करके पकाते हैं। हाप 
मूत उसको एक मासतक रखते हैं। उस मासके बतत 
हो बह एक चौथाई शेष रह जाता है। 

है करप जिन लोगोंगे आवह क्रिया 
(हि दानको नहीँ किया है, थे लोग बहत कष्ट लते 
हए उस मारणं चलते हैं। अत: रणको पधाशक्ति दान देता 
आहिये। दान न देबेपर राणी पके समान यमके दरार 
कें बधक ले जाया जाता है। मनुषय जैसा-जैसा कर्म 
करता है, उसी कएको योनिम उसको जाना पढ़ता है। 
का हो उन योनियोयें भोग भोगता हुआ यह सभी प्रकारके 
जोकॉमें विचरण करता है। जब मतुष्य-पोनि प्राप्त होती 
है, ठव भी लौकिक सुखोंकों अनित्य जानकर पाको 
अर्साचएण करना चाहिये। 

कृषि, भ्म अधवा विठा हो शरीरकी परिणीति है। जो 
अलुष्य-शरौर राहत करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह 
हाथमे दौपक रखता हुआ भी महाभयंकर अन्धकूपे 
शिळा है। सतुष्य-जन्‍्म प्राणीको बहुत बड़े पुण्यसे प्र 
होठा है। जो जीव इस योनिको पाकर धर्मका आचरण 
करता है, उसे परम गतिकौ प्राति होती है। धर्मको 
रथ आनतदाला प्राणी दुःखपुवक जन्म-मरण प्रा 
करता है। हे पित्‌! सैकड़ों बार विभिन योनियं 
जनय सेनेके आद प्राणीको भवुष्य-योनि प्रा होती 
है. उसमें भी दविज होना अयसा दुर्लभ है। जो व्यक्त 








(- क्य नामको एक देखे केष है। 


र सूत ददा स्थचि सूरः ए ये म्ल पिल हकक ॥(१९।९) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 





“ ्ेलाधाका स्वरूप तथा मक्के उपाय* 








द्विज होकर धर्मका पालन करता है और विभिन 
तका आदर एवं श्रद्ापर्वक अनु्ात करता है, वह उस 


रको हो कृपासे अमरतव हस्तगत कर लेता है 
(अध्यय १९) 


oh 
प्रेतबाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय 


अगरडने कहा-हे प्रधो! प्रेतयोकियें जो कोई भी 
आणी जाते हैं, वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोकसे 
निकलकर चे कैसे और किस स्थानमें चले जाते हैं? 
चौरासी लाख योगियोंसे परिव्याह, यम तथा हजारों भोसे 
रक्षित होनेपर भी प्राणी नएकसे निकलकर कैसे इस 
संसारमें विचरण करते हैं? इसे आप बतालेको कृपा कों। 

अरकृष्णने कहा-है पिज जहाँ परतन निवास 
करते हैं, उसको तुम सुनो। छलसे पते धन और पणाय 
स्का अपहरण तथा दोहसे मनुषय निशाचर योनिको प्त 
होते हैं। जो लोग अपने पुत्रके हिति हो अलुरछ 
रहते हैं तथा सभी प्रकारका पाप करते हैं। थे शरीरत 
होकर भूज-प्यासकी अधाह पाको सह करते हुए यज- 
त्र भटके रहते हैं वे प्रेत चोरके समान उस महापपके 
लिये पभम दिये गये जलका अपहरण करो हैं। 
तदनतर पुनः अपने घज आकर ये भिरे कपे पिष्ट 
हो जे हैं और वहींपर रहते हुए स्वप रग-शोक आदिकी 
पौ प्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। चे एक 
दिनका अन्तराल देकर आनेवाले ज्यएका रूप धारण करके 
अपने सम्बन्धियोंको पौड़ा पचे है अथवा तिरा ज्यर 
बनकर और शौत-वातादिसे उन्हें कष्ट देते हैं। उचछ 
अधात्‌ जूठे अपवित्र स्थानम निवास करते हुए उन प्के 
रण सदैव अभिलक्षित प्राणियोकों क देनेके लिये 
बदन, विधूचिका तथा जाना प्रकारके अन्य बहुत-से 
गोका रूप धारण कर लिया जाता है।इस प्रकार ये 





दुष्कर्मी ग्रे नाना दोपोमें प्रवृत्त होते हैं। 

_गरुडने कहा-हे प्रभो! वे परेत किस रूपसे किसका 
कया करते हैं? किस विधिसे उनकी जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है? क्योकि ये न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं? हे 
इषोकेश! यदि आप मेरा कल्याण चाहते हों तो मेरे मनके 
इस व्यामोहको दूर कर दें। इस कालिकलमं पय बहुत- 
से लोग प्रेतयोनिको ही प्रात होते हैं। 

अ्रीविष्णुने कहा--रै गरुड! प्रेत होकर प्राणी अपने 
ह कुलको चोड़ित करता है, वह दूसरे कुलके व्यक्तियों 
के कोई आपराधिक छर्रा होनप ह पीड़ा देता है। 
आते हुए तो यह प्रेमीकी तरह दिखायी देता है, किंतु मृत्यु 
होनेपर वहाँ दुष्ट बन जाता है। जो भगवान्‌ श्रौरद्रके मन्रका 
जप करता है, धमम अगर रहता है, देता और 
अतिथिको पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय योलनेवाला है, 
उसको प्रेत पीड़ा नहँ दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकारकी 
धार्मिक क्रियाओँसे परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धमकी 
तिता करनेवाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसौको 
त कह पटते हैं है ताक कलिकालमें अपति 
कराओको ककल राणी रोको ग्रह होता है। ह 
कारय! इस सं उत्पन एक हो मता-पितसे पैदा 
(इए बहस संतानोँमें एक सुखका उपभोग करता है, एक 
शाप कर्ममें अनुरक रहता है, एक संतानवान्‌ होता है, एक 
रेतसे पीडित रहता है और एक पुत्र धनधानयसे सम्पन 
रहता है, एकका पुत्र मर जाता है, एकके मात्र पुत्रियाँ ही 





एसा उ कृत कम स ख स नरः| कष च पुरो लिकर लब. 


असां पराय सर्वलोको सुख्‌ । चदा भवलि न्यं र ध्य साचो 





कृपो भम चा दे कतः सरः । अदे महौ रोपः चोद बै॥ 
महापुणयाभावेन स्थ अत्य सप्यते। यस्‌ सद नोपरि 
असि नात्‌ था धन डाचत रि च» 
जाोकहन सते किल नतु ति द्र कप भो ियन। 
रा पलप लालय र दस्त भवि इक र्र्‌ (१९।१६--२९) 





हि चेक ॥ 
स तोड्यो ॥ (२०। ३६-६०) 


जड 





= पुणं गरड यश्य सार विष्गुकाम्रयम्‌* 





स्षिपत गढडपुणाङ् 





होती हैं। प्रदोषे कारण बन्ु-बन्यवके साथ विरोध 
होता है। ग्रेतयोनिके प्रभावसे मतुष्यको संतान कहीं होती 
है। यदि संतान उत्पन भी होती है तो यह मर जाती है। 
परेतबाधाके काण तो ब्य पशुन और धनहौत हो खाता 
है। उसके कुप्रभावसे उसकी प्रकृतिमें परिचतंन आ जाता 
है, वह अपने बन्धु-बान्थवॉसे शता रखने लगता है। 
अचानक प्राणोको जो दुःख प्रा होता है, वह प्रेठबाथाके 
कारण होता है। नास्तिकता, जौवन-दृषठिको समाहि, 
अत्यन्त लोभ तथा प्रतिदिन होनेवाले कलह-यह प्रे 
पदा होनेवाली पीड़ा है। जो पुरुष माता-पिछाकी हत्या 
करता है, जो देवता और क्ाह्मणोंकी तिला करता है, उसे 
हाका दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेस पैदा होती है। 
निल्य-कर्मसे दू, जप-होमसे रहित और परे धनका 
अपहरण कललेवाला मनुष्य दु:खी रहता है, इन दुःखोका 
कारण भी ग्रेतबाधा हो है। अच्छी र्णा होनेपर भी कृषिका 
नाश होता है, व्यवहार नह हो जाता है, समाजमें कलह 
उत्पन होता है, ये सभी कट प्रेतबाधासे हो होते हैं। हे 
पक्षि! मार्गमे चलते हुए पचिककों जो वरस पड़ा 
होत है, उसको भी दुफें प्राधा समझा चाहिये। पह 
चात हैं सत्य ही कह छा हूँ। 

पणी जो नौच जातसे सम्बन्ध रखता है, हीन कर्म 
करता है और अधर्ममं नित्य अतुस्क रहता है, वह ब्रते 
उत्पन पीड़ा है। व्यसतनॉसे ्ब्यका नाश हो आता है, 
ब्यका विनाश हो जाता है। चोर, अशनि और राजसे जो 
हानि होती है; यह प्रसभ पड़ है। शी महभपंकर 
सोगकी उत्पत्ति, बालकॉकी पीडा तथा परका पोहत 
होगे सब ्रेतबधाजनित हैं। चेद, स्मृति-पुणन एवं 
धर्मशास्त्रके नियमॉंका पालन करनेवाले परि ज 
होनेपर भी धर्मके प्रति प्राणीके अनतःकरण प्रेमका न 
होना ग्रेतजनित बाधा हो है। जो मुय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
कूपे देवता, तीर्थ और ग्राह्मणको निरा करता है, यह भी 
पोप पीड़ा है। अपनो जौविकाका अपहरण, पिठ 
तषा यंशा विनाश भी ग्रेतबाधाके अरि अन प्रकरसे 
सम्भव नहीँ है। स्वियोंका गर्भ विनषट हो जाता है, जिनमें 
रजोदर्शन नहीं होता और बालको मृत्यु हो जाती है, वहाँ 





जतचनय आया हो समझती चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध भावसे 
संसरदिक आद नहीं करता है, वह भी प्रेतबाधा है। 
जोव आकर दूसोेमें आसक हुआ प्राणी जय अपने 
ल्कर्मका परिल्याग कर दे तथा ध्ये सवित धनका 
रयोग न करे तो उसको भी ग्रेतजन्य पड़ा ही समझना 
चाहिये भोजन केके समप कोपयुळ पति-पत्नैके बौच 
कलह, दूसरे शु रखनेवाली जुद्धि-यह सब प्रेत- 
सम्भूत चौड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीँ दिखायी देते 
ख पक्का बिए होता है। वहाँ भी प्रोत पीड़ा है। 

(न लोग सदैध उच्चाटनके अत्यधिक चिह दिखायी 
दत हैं, अपने ने उसका तेज विष्फल हो जाता है तो 
उसे ग्रेठअनित बाधा ही सानवी चाहिये। जो व्यक्त 
सजक विनाशक है, जो अपने हो पको शुके समान 
सर झलक है, जिसके अनाम प्रम और सुकी 
अतिक अधाव रहता है, वह दोष उस प्राणी गरेतबाधाक 
कारण होता है। पिते आदेशकौ अवहेलना, अपन 
उके साथ रहकर भी सुखोपधोग न कर पाना घ्या 
और कूर कुडि भ ग्रेतणन्प चाधाके कारण होती है। 

है ठ! निधिद्ध कर्ण, दु-संसर्ग तथा तकि न 
होने और अधिधिपू्वक कौ गयी औक किसे प 
होता है। अकालमृत्यु या दाह-संस्काससे बित होनेप 
प्रेयो ग्रह होती है, जिससे प्राणीको दुःख झेलना पढ़त 
है। हे उका! ऐसा जानकर मतु प्रत-मुक्तिका सम्य 
आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियोंको नहँ मानता है, 
जह स्वयं प्रेलयोतिको प्रात होता है। जिसके बं रेत 
दोष रहता है, उसके लिये इस संसाएमें सुख नहीँ है 
जठबाधा होनेपर सुष्वकी महि, रि, रति, लक्ष्मी और 
चुद्धि-इल चका विनाश होता है। तीसरी या पौव 
जदो रतथा कुलका विनाश हो जाता है। ऐसे 
शका प्राणी जन्प-जत्पानतर दरद निर्ध और पापकम 
अतुए्क रहता है। विकृत मुख तथा नेवाले, हु 
स्वधाववाले, अपने गोश, पु-पुी, पित, भाई,भौजा 
अवा बहुको नही मननेवाले लोग भी विधिवश प्रेत 
जोर ए कर सिसे रहित हो “बड़ा कट है यह 
चिल्लाते हुए अपने पापको स्मरण करते हैं। (अध्याय २०) 


Pe 





' प्रेलबाधाजन्य दीखनैवाले सवण» 





४३५ 





प्रेतबाधाजन्य दीखनेवाले स्वप्न, उनके निराकरणके उपाय 
तथा नारायणबलिका विधान 


गरुडे कहा-है भगवत्‌ प्रे किस प्रकार मु 
होते हैं? जिनको मु होेप मध्यो प्रेतस्य चौड़ा 
पुतः नह होती। है देव! जिन लक्षणोंसे युछ बाको 
आपने प्रेत्य कहा है, उनकी मुखि कब सम्भव है और 
क्या किया जाय कि प्राणीको प्रेत प्रादि न हो सके? 
प्रेव कितने ज्षोका होता है? चिरकालसे प्रेलयोनिको 
भोग रह प्राणी उससे किस प्रकार घु हो सकता है? यह 
सब आप बतलानेकी कृपा करें। 

अकृष्णने कहा--डे गरड। प्रे जिस प्रकार प्रतिस 
मुकत होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान 
ले कि प्रेत मुझको कह दे रहा है तो ज्योतिषे इस 
विषये निवेदन करे प्रेश राको बड़े हो अधा 
सवण दिखायी देते हैं। जब हॉर्थ-स्नातकी बुद्धि होती है, 
चित्त धर्मपाषण हो जाता है और धार्मिक कूल्योंको 
करकौ भतुष्यकौ प्रवृत्ति होती है तब प्राधा उपस्थित 
होती है एवं उतर पुण्य कायको ग्ट करनेके लिये चित- 
भंग कर देती है। कल्याणकारी कायम पग-पणपर बहुत- 
से विन होते हैं प्रे बार-बार अकल्यालकारी मिं वत 
होनेके लिये प्रेरणा देते हैं। सुभकोे विका उच्चदन 
और कूरा--यह सब प्रेशके ड्रात किया जाता है। जब 
व्यक्ति समस्त विको विधिवत्‌ दूर करके मुखि श्राह 
कोके लिये सम्पक्‌ उपाय करता है तो उसका बह कर्म 
हितकारी होता है और उसके प्रभावसे शात रेति 
हो जाती है। 

है पश्षित्‌ दान देता अतयत श्रेयस्कर है, दान दैनेसे 
रेत मुकत हो जाता है। जिसके उससे दान दिया जाता 
है, उसको तथा स्वयंको वह दान तृष करता है। है राय! 
याह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता 
है। दानदाता दानसे अपना कल्यान करता है और ऐसा 
करने प्रेतको भी चिएकालिक संति प्रात होती है। सतत 


हु वे ज्रेह सदैव आएने बत्धु-बान्यवॉका कल्याण चाहते 
है बदि विजातीय दुष्ट ग्रे उसके यको पीडित करते हैं 
हो संतू हुए सो त अतु उने रोक देते हैं। 
उसके बाद समय आनेपर अपने पुसे प्रात हुए पिण्डादिक 
दके फलसे थे मु हो जात हैं। हे पक्षिणज! यथोचित 
दिके फलसे संत प्रेत बन्यु-बान्वोंको पत्प-धानयसे 
समू प्रदान करते हैं। 

जो चयि स्वये प्रेत-दर्सन, भाषण, चेष्ट और पीड़ा 
आदिको देखकर थी रद्द उनकी सुका उपाय 
जही करल, वह प्रक हा दिये गये शापसे सलत होता 
ह ऐसा च जन्‍्म-जन्मासतएतक मिःसनान, पुन, 
ह, रती, जौधिकाके साधनले रहित और 'िलकुलमे 
उत्तन होता है। ऐसा े प्रेश कहते हैं और पुनः यमलोक 
आकर पापकमा भोट नाश हो जानेके अन्तर अपने 
समसे तकौ मुत हो जाती है। 

गने कहा--हे देर! यदि किसी प्रेता नाम 
और गोज न झात हो सके, उसके विपये विश्वास न हो 
रा हो, कुछ ज्योतिषी पौड़ाको प्रेतजन्य कहते हों, कभी 
श मुष्क रत सवें न दिखायी दे, उसकी कोई चेष्ट 
ज होती हो हो उस समप मतुष्यको बा करना चाहिये? 
उस उचयको महे बला। 

गाने कहा--े खराज। पृथ्वैके देवता 
आण जो कुछ भी कहते हैं, उस बचतको हृदयसे सत्य 
समझकर भकि-भावपूर्वक विति हो पुर्वक 
जातवण-बालि करके जप, होम तथा दानसे देह-शोध 
काला चाहिये। उससे समसत विष्न नष्ट हो जाते हैं। पा 
च प्राणी धूल, र, पिशाच अथवा अन्य किसीसे पित 
सोला है हो उसको अपने पितरोंे लिये नारायण-बलि 
करनी चाहिये। ऐसा कर वह सभी प्रकारकी पाढा 
चु हो जला है। यह मेरा सत्य बचत है। अतः सभी 





एस हन कर्ण पल जप ता । स छि ७: च्‌ पसे सो 
सिं ताय चति भाङ सः । म रु त चेत्‌ 
दपा शपि नि सष । अतरत दषः डस दशरत 
र तृ जवनाः । रक्‌ सु काले जेः ॥(२९। ६९-९५) 


३8 > पुराण गाठ बक्सर विष्ुका्यम्‌* 
अवलॉसे पितृभक्िपशायण होना चाहिये। योक शर हो स्वर्ग एवं मोक्षका एकमात्र साधन 
नें या दसवें वर्ष अपने पितरेक निमि प्रालीको दस है। ऐसा शरौर जिसके डा प्रात हुआ है, उससे बढ़कर 
हजार गायमी-मनोका जप करके दरा होम कर चाहिये। पूज्य कौन है? 
जनाएपण-बलि करके वृषोत्सगाँदे क्रियाएँ करली चाहिये। हे पिन्‌! ऐसा विचार करके भनुष्य जो-जो दान देता 
ऐसा कलसे मनुष्य सधी प्रकारके उपसे रहित हो जाता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद 
है, समस्त सुखोंका उपभोग करता है तथा उठम लोकको वि्धारॉका कथन है। पुनामका जो नरक है उससे पताकी 
पर करता है और उसे जाति-प्राधान्य प्रा होता है। इस रक्षय करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें 


[संक्षिणत गरुडपुराणाड 











संसाें माता-पिताके समान अन्य कोई देवता हीं है। 
अत: सदै सम्यक्‌ प्रकारसे अपने माता-पिताकय पूजा करनी 
'चाहिये। हितकर बोका उपदेश होसे पिता रक्ष देवला 
है। संसाए्में जो अन्य देवता हैं वे शररधाी नहँ हैं- 
(तसथं लोके स्यतं चर्ण्‌॥ 
तसात, सर्प्यलेण पूजयेत्‌ पितरौ सदा॥ 
हितानापुपदेहा हि परष दैवतं पिला। 
अत्या या देवता लोकेच देहफ़्भवों हि तः॥ 
Gere 


उसे पु कहा जाता है- 
पुमनरकास्यत्‌ पितर श्रायते सुतः। 
तस्यात्‌ पुत्र इति प्रोक्त इइ चापि पतन च॥ 
Ger) 
है खण! किसके घाता-पिताकी अकाल हो जा 
को उसे करत, ह, वैवाहिक माङ्गलिक कार्य संतपर्प 
नही करता चाहिदे। जो तु प्रेत-कषण बतागेवाले इस 
स्व्ाध्यापका अध्ययन अथवा श्रवण करता है, वह प्रेतका 
एर चिह नहीं देखता है। (अध्याय २१) 


Pi 
प्रेतयोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चपरेतोपाख्यान तथा 
प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म 


गरने कहा-हे प्रथो! प्तक उतपि कैसे 
होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा 
भोजन होता है? ये किस प्रकार प्रन होते हैं और उनका 
कहाँ निवास होता है? है प्रसलचित देवेश कृषा कर मेरे 
इन प्रशनोका समाधान करं। 

अ्रीभगवानने कहा-हे पक्षितज! सुनो। जो 
रव्यसंचित कर्के अधीन रहकर पापकर्ममें अतुरळ 
रहते हैं, वे मृत्युके पश्षाद्‌ प्रेतयोनियें जन्म लेते हैं। जो 
मनुष्य बाली, कूप, जलाशय, उन, देवालय, चळ 
घर, आप्रादिक फलदार य, रसोईपए, पिए-पितामहके 
धर्मको चेच देता है, यह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्त 
मेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिं रहता है। जो सोग 
लोभवश गोचारणकी भूमि, ग्रामको सीमा, जलाशय, 





सिदा, अग, दस्त-प्रहार तथा परके आफ्रसणसे 
होली है। जो लोग फाँसी लगानेसे, विषाण और शे 
ले हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनको विषूधिका (ईज) 
आदि रगे त्य होती है, जो क्षयादिक महारो, पापजन्य 
दोग और चोर-डकैलॉके द्वा मारे जाते हैं, जिनका मणोपर 
संस्कार कहीं हुआ है, विहित आचारे रहित, वृषेत्सगादिसे 
रहित और मासिक पिण्डदान जिनका लुप्त हो गया है, 
(ल मरे हुए प्राणौके लिये तण, काह, हवषय तथा अ 
हला है, पर्वतों अथवा दौवालके दहनेसे जिनकी मतु 
हो जती है, ननित दोषे जिनकी मत्य होती है, जिनकी 
मत्य भूमिम नहँ होती, जिनकी मृत्यु अनरे होती है, 





रकम के.» पमः । नक 3 कल, न्ह बमल 
वाीकपावागं आराम सु प्रस सच सतख उषा भोसनसालिका:॥ 
(महं धर्म विकरोणाति स ससभा्‌। मूतः प्रको दालदाभूदसूपलवसृक 
मोदं सोमी च णपा । क च ये ष्‌ स भ ह (२२।३-६) 








जो भगवान्‌ विष्णुका स्मरन न करते हुए मर जाते हैं, 
जिनकी मृत्यु सूतक और नाद मट योनये सकन 
होती है, ये प्रेतयोनिमें जाते हैं। इसी प्रकारके अन्य 
कारणोंसे जो प्राणी मुक पाप होते हैं उनको प्नं 
मर्सथल प्रदेशमें भटकना पड़ता है। 

है तझ जो व्यक्ति निर्दोष माला, बहन, पली, पु्वधू 
तथा कन्यका परित्याग करता है, बह नित हो ग्रे होता 
है। जो भाद्र, ग्रह्पाती, गोहा, पी, गुरुफलोके 
साथ सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका चोर है, वह 
प्रेतल्वको प्रात होता है। घरमें रखी हुईं धरोहरका अपहारक, 
मितो, परसौरत, विश्वासपाही एवं कूर व्यक्ति अवश्य 
परतयोनिमें जन्म लेता है। जो चंसपरमपराणत धर्मप्थका 
पराग करके दूसरे धमक स्वीकार कर्लेवाला है, विणा 
और सदाचासे जो विहीन है, वह भी तिस प्त ही 
होता है।' 

है सुत्रत! इस विषपमें एक प्रचीन इतिहास है, जो 
पितामह भीषय और युके सादने कहा गया छा। 
मैं उसोको कहता हूँ, उसे सुत करके मुषय सुख रा 
करता है। 

युधिष्ठिरे कहा-हे पितामह। प्राणी किस कर्मफलसे 
प्रेत होता है? उसकी कैसे और किस उपायसे युक्ति होती 
है? इस चातको आप मुझे नेक कृषा करें, जिसको सन 
करके मैं पुगः भ्रमित न हो सकूँ। 

ष्मने कहा--हे यप! मतुष्यको जैसे रपति ह 
होती है, वह जैसे उस योनिसे म होता है, बैसे वह दुसर 
घोर नरके जाता है, नरक्ें जाकर दुःख हेल रो 
प्राणियोंकों जिसका नाम, गुण, कर्तन और श्रवण कसेसे 
सुपात होती है, वह सब मं तुम्हें बहा रहा हूँ। 

है पुत्र! ऐसा सुता जाता है कि प्राचौतकालयें एक 


_खकाठिलब्ध सतह नामक सुब्रत तपस्वी ब्राह्मण दनम 
रहता था। दावन, योगयु, स्वाध्यायर, अ्निहोजी उस 
हेडा समय सदैव यज्ञादिक धर्षक कतो तता 
दा परलोकका भय उसे बहुत था, अतः रझ, सतय, 
जौचका घालन करतो हुए और तिर्मलचित होकर वह 
उपसव सान रहता था। अदापूवक गुस्के उपदेश, 
अतिथि-पूजन तथा आत्मतत्वके चिततनयें अनुरक वह 
उपसव सांसारिक इते रहित था। इस संसारकों जीतनेको 
इच्छे चोगाभ्यासें सदैव अपनेको वह समर्पित रखता 
इस प्रकारका आचरण करते हुए उस नित्य मुमु 
को चने हौ बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन 
पसव संतकके मनप तीरधटनकी इच्छा तपन हुई। 
सते ममे यह संकल्प किया कि अब मैं तोके पतित 
जले इस शरीरको पवित बनाऊैगा, अनतार यह स्नान 
कथा जप-नमस्कातादि कृत्योंकों सम्पल कर सूरोदय 
'होतेपर बह कौर्ध-पाजपर निकल पढ़ा। 

'चलते-चलते बह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। 
आत मर्म चलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत 
दिखावी घड़े। उस निर्जन चनम विकृ शरीरयाले भवंकर 
तको देखकर आह्मनका हदय कुछ भषधौत हो उठा। 
तः हीर खड़े होकर चह विस्फारित नशस उसी ओर 
देखता रहा। ततत्‌ आणने अपने भयको दूरकर र्का 
सहर लिया और मधुर भाषा पूछ-है वि मुखवलो। 
दुस सब कीत हो? कैसा पापकर्म तुम लोगे किया है, 
जिसके फलस्वरूप तु यह विकृति प्रा हुई है? तुम सब 
कहाँ जलेका निक्ष कर रहे हो? 

्रेताजने कहा-है दविर! हम सभीने अपने" 
अपने कर्के कारण ग्रेतयोनिको प्रात किया ै। पोहे 
रत होनेके कारण हम पाप और मपे बरें हुए। नित 





ऋरि््णण्य्य्स्जञ 


पोलिस 





नयश सरो नककी सः 


रण 
तात पर्ष च सिते वे मः । रसिद न च भूमौ मा ये॥ 
अनाभू ये च विश्यु्पत्ववजिला: ॥ सूतके: रः प्श इर किटी ॥(२२।९-१२) 
३. भत भा स हि रषा । अतो शि स जा धुवपु 
दहा गोण: सपो गुरगः। हश स थै रपम ॥ 
ज्यासापहर्ता तरक पदरथ । विकासी कूण स जे आये धुवपृ& 
कुमा सतय लवा । निशी स गे आते धुवपु७(३९।६४-९७) 





+ ुणणं गाड द्ये सार विष्णुकवाअयम * 





(सष गठण 





भूख-प्याससे पीड़ित रहकर यह प्रेत-जौवन निता रहे हैं। 
हम लोगोंकी याणी उसी पापसे विन हुई है, शरीर 
कानन हो गया है, हम संजाहौन और विकृत चिलवाले 
हो गये हैं। हे तात! हमें दिशाओं तथा विदिशाओंका कोई 
जान नही है। पाप-कर्मसे पिशाच बने हुए हम मूढ पणौ 
कहाँ जा रहे हैं, इसका भी झन हमें नहीं है। हम सोगोके 
न माता हैं और न पिला हैं। अपने कर्मोंके फलस्वरूप, 
अत्यन्त दुःखदायी यह ग्रेतपोनि हम सभीको प्रा हुई है। 
हे रमन्‌! आपके दर्शनसे हम लोग अत्पधिक रसन हैं। 
आप मुहूर्तभर रुकें। आपसे हम अपना समरण बूच 
प्रे कहेंगे। उनमे एक परेन कहा 

है विक्रदेव! मेत नाम पर्षि है, यह दूसश सूचीमुख 
है, तोसए सोपर, चौथा रोधक और चया लेखक है। 

खाहमणने कहा-है प्रेत प्राणको कर्मफशातुसार 
प्रेतपोनि मिलती है यह तो ठीक बात है, पर अपने जो 
नाम तुम बताते हो, उसके प्रात होनेका क्या कारण है? 

प्रेतशजने कहा-हे हिज! मैने सदैव सुवा 
भोजन किया और ्ाहणको बासी अन दिया है, इस 
कारण मेरा जाम पुषित (बासी) है। भूछ ग्रह्मणकी 
चाचनाको सुनकर यह श्र हो यहाँसे हट जाता था, 
इसलिये यह शष नामा प्रेत हुआ। अनादिकी आकासे 
इसने बाुत-से क्राह्णोंको पित किया था, इस कारण यह 
सूचीमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोच एवं 
आहाणॉको दिये बिता अकेले हो पिह्लाल खाया था, 
इसलिये इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ सौगनेपर 
मौन धारण कके पृथ्वी करदे लगता था, अतः उस 
कर्फलके अनुसार यह लेखक कइलाया। 

है ब्राह्मण! कर्मभावसे ही परेत्य और इस प्रकारके 
जामकी पाति हुई है। यह लेखक मेषमुख, रधक पर्वतकार 
सुखवाला, सौत्रग परकी तरह मुखवाला और सूचक सुके 
समान मुखवाला है, इसके बढे रूपको देखें। हे काथ! हम 
अतपर दित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्बौपर 
विचरण करते हैं। हम सधी अपने हो कर्मसे बिकृत 
आकासे, लम्बे ओठवाले, विकृत मुखबाले और बूट्‌ 
शैले तथा भयावह हो गये हैं हे वि! यह सब मैन 
आपसे प्रेतल्वका कारण यता दिया है। आपके दसे हम 





सभे डान उत्पन हो गया है, आपको जिस बाको 
सुनेको अधिसच हो, वह आप पूछें, उसे मैं आपको 
बेक लिये तैयार हूँ। 

णे कहा-है प्रज! पृथ्वौपर जो भी जीव 
जे हैं, वे रब आहारे ही जावि रहते है। याधम 
दुस लोगोंके भी आहारको सरकी भेरी इच्छा है। 

रेन कहा-हे वज! पदि आपकी श्रद्धा मो 
आहारको जाननेकी है तो सावधान हो करके आप सुनें 

हम सभौका आहार समस्त प्रापे लिये दीय 
है, जिसको सुनकर आप बार-बार न्दा कॉगे।प्राणियोके 
कतरे निकले हुए कफ, मू और पुराद मल एवं अन्य 
कारे उचछ भोजन ग्रेतॉका आहार है। जो घए अपवित्र 
रे हैं, जिनकी घरेलू स्रामप्रियों इधर-उधर बिखरी रहती 
है, चिन घतं सादिक कारण मलिनता बगी रहती है, 
जहाँपर रत भोजन करते हैं। जिस सतप, शौच और 
संदम नहीँ होता, पतित एवं दस्यजनॉका साथ है, उसी 
स परेत भोजन करो हैं। जो घर भूतादिक बलि, 
देतोच अधनो, स्वाध्याय तथा ब्रतपालसे हीन 
ह, परश उसमें ही भोजन करते हैं। जो पर सजा एवं 
दे रहित है, जिसका स्वामी स्त्रोसे जीत पा गया 
६, जहाँ साकत-पिकता और गहुजनोको पूजा नहीं होती है, 
जत चहा ही भोजन करते हैं। जिस घरमें नित्य लौध, क्रोध, 
हि, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह--यै सब दु 
लिमा रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। है पर 
दति विज्रदेष। हम सब इस प्रेशभावसे दुःखित हैं, 
(से प्रतत प्रात न हो चह हमें बता पराक 
हलव म्य हो वह अच्छा है पर उसे कधी भी प्ेतयोनि 
ज ग हो। 

मणे कहा--नितय उपवास रखकर कृच्छ एव 
जापन्े लगा हुआ तथा अनेक प्रकारसे अय से 
प्र मुय जे नही होता है। जो व्यक्ति जागरणसहित 
'इ्मदशीतत करता है और अन्य सत्करमोले अपनेको पवि 
रखता है, वह प्रे नहीं होता है। जो प्राणी अश्नवेधादिक 
रोको सम्पन्न करके नाला प्रकारके दान देता है तथ 
कोड, उन, यापी एवं जलाशयक निता, ऋरह्णकी 
कन्यका यथाहि विवाह कराता है, विधारान और 











अर्षकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


> प्रेसबाधशजन्य विविध स्वप्न तथ्य उसका प्रायक्षिसविधानन 
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अशरणकों शरण देनेवाला है, वह ज्र नहीं होता ह 
खाव हुए सुददालके जठरस्थित रहते हुए जिसकी मतु 
हो जाती है या जो दुर्मते मता है, वह प्रेत होता है। 
जो अपान्यका याजक तथा भद्यपीका साथ करके भिरा 
नवली स््रका संसर्ग करता है और अजञनवस् भी सांस 
खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता ब्राह्मण और गक 
धनका अपहाएक है, जो धन लेकर अपनो क्या देता 
है, वह ग्रे होता है। जो मता, भगत, सती पवू तथा 
पुत्ीका बिता कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे 
भी ग्रे होता पढ़ता है। जो विश्वासपर रखो हुई पतप 
धरोहरका अपहर्ता है, मिऋ्रोहों है, सदैव परय सोम 
अपुएक रहता है, विक्षासघती और कपटी है, चह 
प्ति जाता है, जो प्राणी भरो, हाहा, गोहर, 
मधप, गरुपलीगामी, इनका संसरण और बंशपरूपतका 
पिया करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वरको चोरी 
तथा भूमिका अपहरण करता है, यह प्रेत होता है।' 
ने कहा-है युधिहर। इस प्रकार ब्राह्मण 
संताक ऐसा कह ही रहा था कि आकाशम दुभि 
बते लगी। देवोंने उस ब्राहमणे ऊपर फूसॉकी वर्ष 
की ग्रेतेकि लिये वहाँ पाँच देवविगात आ गये। विधिवत 
उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर चे सभी प्रेत दिव्य विषाने 








बैठकर सवर्ग चले गये। इस प्रकार ममक द्वार प्राण 
कन एवं उसके साथ सम्भाषण एवं पुथ्य-संकौर्तनके 
प्भावसे डन सभी ग्रेतॉका पाप विनष्ट हो गया और उरे 
परम पकी प्राति हुई। 
सूने कहा--इस आछयानको सुनकर गएडनी 
दोपल-फाके समान कॉप डठे। उन्होंने पुनः मुक 
कल्ाणके लिये श्रोभगवान्‌ विष्णुसे पूछा। 
(अध्याष २२) 


~ 


प्रेतबाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान 


गरुडे कहा-हे देवेश! पिशाचयोतियें रहनैकाले 
प्रेत क्या-क्या कराते हैं? चे कया कहते हैं? उसे आप 
कहिये। 

_श्रीभगवान्ने कहा-ै पश्षिएज ! उनका जैसा स्वरूप 


है, जो उतकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्व दिखाते 
ह वह खूब मैं ते सवता हूँ। भूख-प्याससे दु/खित से 
अपने घं प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देहमें प्रविष् 
सोकर अपने बंसजॉको अपना थिह दिखाते हैं। प्रेत अपने 





(को ति कृपणे छे। छ विविधः कक न के जो का 
ए कदर्य रे कुरान समरम्‌ । अशीः मूकः पो नो आपने ऋः॥ 
गा ब धनधा र्‌ रातो का:। आएएस: पर कारकः॥ 
कुत रतं त लाति शियः । विभन्न लो आये न (२२।६४-६७) 
देका च जह गयं तस च । क्च रदत केन से जस्त कट & 
जहर भी भा सु हट पा। आडरफल्दरि को जाये का:& 


नापिताः सर सक कर 


के जते नए 





परहा गोः सु ुरल्ः। कुला चय तलोक रूथा खा 


सल ड पे ले ले 





(र) 


vs 


> पुणं गाठ दक्स विष्णुकदाकयप्‌ * 


[सषि गरुडपुराणाकू 





पु अपनी स्त्री तथा अपे बन्प-बन्वोके पास जाला है 
और अर, हाथी, बैल अथवा मतुष्यका विकृत रूप धारण 
करके वह सवणे दिखायी देता है। जो ज्य सोकर 
उठनेपर अपनेको शब्यापर विपरीत स्थितिं देखता है, चह 
अवश्थितप्रेतयोनिके कारण हुई है, ऐसा मनना चाहिये। 
यदि सवणमे अपने-आपको जंजीर बधा हुआ देखे और 
मणा हुआ पूर्वज नदय वेषे दिखायी दे, खाते हुए 
ज्यक्तिका आन लेकर भाग जाय और प्यासले पोड़ित वह 
अपना या परायेका जलपान कर ले हो उसे पिशाचयोतियं 
गा हुआ मानें 

यदि स्वभे वह बैलकी सवारी काठा है, बैलोंके 
साध कहाँ जाता है डकर आकाश या भूछसे व्याकुल 
होकर तीर्थम चला जाता है, आनी वाणे गौ, बैल, पकी 
और घोड़ेकी भाषाय बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत 
तथा निशाचरके थिह दिखायी देते हैं हो उसे पिशाच योनि 
प्त हुआ ही में 


हे पकनर! ज्राजौको सवे प्रेतयोनिसे सम्बन्धित 
'अहुत-से चिह दिखायी देते हैं जो सवणमें अपनी जीवित 
स्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्रोको मता हुआ देखे 
जो उसे तदोष समझना चाहिये। प्रेतदोपसे ही व्यक्त 
स्ये भूख-प्याससे व्यधित होकर दूसरे याचना करता 
है हषा कॉर्षमें जाकर पिण्डदान करता है। यदि स्वणमे 
रले निकलते हुए घु, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखायी 
द तो ऐसा प्रतरोषसे दिखायी देता है। 

है हिज! स्वपे ऐसे चिह दिखायी दने प्रायक्षत 
'कर्लेका विधान बताया गया है। घर या तीम स्नान करके 
जुष्य चेलके भृशम जल-तर्पण करे तथा येदपारंगत 
कको सम्यक्‌ पूजा करके उक कले धान्या दाग हे, 
हकार यथाशा हवन करके गरडमहापुणका पाठ 
करे। जो मुष्य श्रद्पूरवक ्रतचह बतानेवाले इस 
अध्यापका पाठ करा है अथवा सुनता है, उसका प्रेतदोष 
स्वतः हौ नह हो जाता है। (अध्याप २३) 


me 
अल्पपृत्युके कारण तथा बालकोंकी अल्येष्टिक्रियाका निरूपण 


अगरुडने कहा-है प्रभो। वेदका यह कथन है कि 
अकालमें किसीकी मृत्यु कहीं होती है हो फिन रा या 
त्रिय ब्राह्मण किस कारणसे आकाल मृत्युको प्रात होते 
हैं। ब्रह्माने जैसा पहले कहा था, यह असत्य दिखायी देता 
है। है भगवन्‌। योम यह कहा गया है कि सत्य सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षमें हान, क्षत्रिय 
'एवं वैश्यवर्णवाली द्विजातिया शूदर और म्लेच्छ रहते हैं, 
किस कारणसे कलिकालमें ये शतायु नहीँ देखे जाते। 
आलक, धनवान्‌, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, जाह्न, अन्य 
अर्णयाले, तपौ, योगी, महती, सजना, स्यच, 
धर्मात्मा, अद्वितीय पगाक्रमी-- जो कोई भी हों इस वसुधातलपर 
अवश्य यृत्युको प्राप्त करते हैं। इनके गर्भमें आनेके साय 
हो इनके पोछे मृत्यु लगी रहती है। इसका कया कारण है? 

श्रीभगवानूने कहा--हे महाजनी गरुड! तुम्हें साधुवाद 
है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अत: प्राणीकी मृत्युसे सम्बन्धित 
'गोपनौय बातकों सुनो। 

हे पक्षिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड! विधात्धारा 


तकी गयी मु प्राणीके पास आती है और शौ ही 
उसे लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचौनकालसे ही वेदका 
दह कथन है कि मनुष्य सौ वर्क जवत रता है, किंतु 
जो व्यक्ति निनित कर्म करता है यह शा ही विनष् हो 
जा है, जो वेदौंका झा ज हैके कारण यशपरणके 
दारका पालन नहीँ करता है, जो आलण्यवश कर्मका 
दिया कर देता है, जो सदैव ताय करणको सपान देत 
है, जो जिस-किसीके घरमे भोजन कर लेता है और जो 
परस्वे अनुरक रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोष 
अतुष्यकी आयु कण हो जाती है। श्दहीन, अपवि 
तिक, ङ्गसका परित्याग करनेवाले, पछोही, असत्पषादी 
जनको मृत्यु अकालमं ही यमलोक ले जाती है। प्रजाकी 
रय न करबला, धर्माचरणे हीन, कूर व्यसन, मूर्ख 
जेदुखासनसे पृषकू और प्रजापोड़क क्रियो यमका 
रासप होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं षि मुके 
अखौभूत हो जाते हैं और यम-यातताको प्रात करते हैं। जो 
अपने कमका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है, 








« अल्पयन्‍युके कारण तथा लको अस्वेहिकियाका नू» 








उनका परित्याग करता है और दूसरे कर्में निरत रहता 
है चह निचित हो यमलोक जाता है।' जो सूद द्विज-सेवाके 
बिता अन्य कर्म करता है, चह यमलोक जाता है। तदनन्तर 
तह उत्तम-मध्यम या अघम कोटिवाले यसलोकमें पहुंचकर. 
इख भोगता है। 
'जिस दिल स्नान, दान, जर, होर, स्वाध्याच और देवपूजना 
हाँ होता है, भतुष्योंका चह दिल व्यर्थ हो जाला है 
समा दान जपो होयो साध्यो देवाचनम्‌॥ 
दा दिल न स्ये स वथा दिवस तृाम्‌। 
(rte) 
रोद्ध यह शरीर अनित्य, आधुष तथा आधारहीन है। 
है पक्ष! अब मै अन और जलसे बने हुए इस 
सरके गुणका वर्णन करता हूँ। 

प्रतःकाल संस्कृत (सुपाचित) अन्न निक्षित हौ 
सायंकाल नह हो जाता है, अतः उस अनके रसस पुट 
जरर नित्यता कैसे आ सकती है'? है गरड! अपने 
प्रकृत कोके अनुसार सरीर तो मिल चुका है, इस तण 
यथायोग्य शर निमाणरूष आधा कार्य हो हो चुका है, पर 
आगे दुष्कमसे बचनेके लिये एवं अपनी सुर्के लिये 
परम औषधका सेवन करना चाहिे। कया पह शरीर 
अनदाा पिता या जन्म दनवाली माठाका है अथला उन 
दोनॉंका है? यह राजाका है या बलचानूका है, अशनि अफवा 
कुत्तेका है? कीटाणु, जि्ठा अथवा भस्पके रूपमे परिणत 
होनेवाले इस शरीरके लिये रहय यज्ञ कौन हो सकता 
है? पाप-विनाशके तिमित प्रालीको उत्कष्ट पलन करता 
चाहिये। जौवने अनेक बर इस संसारे जन्म प्रहणकर मर, 


जाणी और शोके दारा पापकर् किया है। मतुष्य-जन् 
लने प्रालीको पूर्व सभी जके पापा स्मरण करके 
उपके ण उं विनष्ट करका प्रयास करना चाहिये 
कके अनुसर भ्रात होनेवाले गर्भवासके महान्‌ कष्टो 
देखकर भी जो मुय पुनः गर्भवासमें आता है अर्थात 
आालकोनियें हो उससे सुक्तिका प्रयास नहीँ करता, वह 
फतको आण्डजादि योनिम जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ 
_आधिको-व्याधियाँ, कलेत और वृद्धावस्‍्थाजनित रूप परिवर्त 
होते रते है" 

है वियम (प)! गर्धवाससे निकला हुआ प्राण 
अरूप अनधकारस आच्छन हो जाता है। वाल्यावस्पामे 
रेके कारण चह सदसतूका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। 
अवजान्थकारसे चह अन्धा हो जाता है। इस बातको जो 
देखता है बह मुक्का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक 
हो चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हों, यह जन्म लेनेके बाद 
मतको अवश्य पाह होता है। धनी-नर्ध, सुकुमाए, 
रूप, विदाई, आम या अन्य र्णे जॉकी भी 
ही स्थित होती है। मुय चाहे तप, योगी, परमडानी, 
दती, लशव, ध्माता, अतलनीय पराक्रपी कोई भी हो 
त्से नहीँ बच सकता है। बिता मनुष्यको गात किये 
सुख-दुःख अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्त 
कृत कर्मके परें जैथकर पृत्युको पास करता है। गर्षस 
लेकर जौ यतक सतुष्यके ऊपर पापका अल्प प्रभाव 
पडता है, किंतु उसके बद वह यथायोग्य पाके न्यूनाधिक 
वका भो होता है। इस प्रकार प्राणको बार-बार इस 
संसारे आना-काना पढ़ता है। इस परृष्वौपर घरा हुआ 





(तिति पृ: दाय गति । उतो नशि धर कायष मा 


तुषः शतओबीति पुत वदेत भषम्‌ । विनः न सौ ति वितपति 
न सेके । आक को निड; स 
दा तश गगर पतोइलासच । त्प आगुः कष 


ज्ये कुचं 





आपति नशत त्यक्‌ । परू क्र यक (म) म्‌ 

अष रान तिरय धियि कूरं जिं मूर्छ बेटवदयिलम्‌॥ (२४।९- ९४) 
३-पठातः संसा पतप विषाणि » कीपर का जल भित (२४।१९-२०) 
३: पग यजः उतकस्व विकते अवकलन कृतन्‌॥ 


रोति मुर्त सरथ ते । सवि सय विक कृचे 





अवश रपव कवा गता । धेर चेलदा भरति चातकौढ 
अध्डजादिव भ या या रस । आध व्लथदः कते जररतिपः॥ (२४। २-२६) 


सं०्गण्पु७अं० १५-- 


उ 


* पुरा गारं यश्य रारें विध्णुकशाअदय + 





(सक्षि गरुडपुराण 





मुय दाद सत्कमोके प्रभावसे पुन: जन्म लेकर अधिक 
हिनोतक जीवित रहता है। 

सून कहा-- भगवान्‌ कृषके ऐसे वचनको सुनकर 
गुड्ने यह कहा- 

गरने कहा-हे प्रभो! बालककी मत्यु हो जातेपर 
पिण्डदानादि करियाओको कैसे करा चाहिये? पदि 
विपनावस्यामे फैसे हुए भको मृत्यु गर्भये हो हो जलो 
है अधवा चूडाकरणके बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, 
किसके द्वार दान दिया जाता चाहिये? मृत्युके बाद कौन 
सी विधि है? 

एडके ऐसे वाक्यकों सुतकर भगवान्‌ विष्युने कह- 

है गरड। पहि स्रा गर्भपात हो जाय अथवा गर्भखाव 
हो जाय तो जितने मासका गर्भ होता है, उतने दिनका 
अशीच मानना चाहिये। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेकाले 
व्यक्िको उसके लिये कुछ भी कहीं करना चाहिये। यदि 
जसे लेकर चूडाकरण-संस्कारके बीच बालकको मूत हो 
जाती है तो उसके निमित यथात कलकोको दूषका 
भोजन देता चाहिये। यदि ूढाकाण संस्कार होनेके बद पौध 
प्तक बालक यृत्यु होती है तो शरीरदाहका विधन है, 
उसके लिये दूध दना चाहिये और आलकॉको भोजन 
कराता चाहिये। पाच वर्षमे अधिक आपुवाले बालकको 
मृत्यु होनेपर अपनी जातिके लिये विहित समस्त औधि 
फ्रियाओंको सम्प करना अपेकित है। ऐसे मृत चालकके 
कल्याणार्थ जलपूर्ण कुम्भ तथा खौरका दान करना चाहिये: 
क्योंकि उसका ऋणातुबन्ध हो जाता है। 

है पकष जन्म लेगेवालेकी मृतय और म्यक पह 
हुए रीका पनम निडित है। अतः पुन: रीका जन्म न 





हो इसके लिये व्यक्िको जीवनकालमें जो कुछ अच्छा 
लगता था, उसौका दान काला चाहिये। ऐसा न कलोपर 
उस नीका जन्म निर्घनकुलमे होता है। चह स्वल्प और 
तिर्न होकर प्रेस तथा भिसे दूर रहता है। उसे पुतर्जम 
आह होका है, अतः मूत शिशुके लिये ययेष्ित दान 
आव्यक है। ऐसा होनप ड्रह्मण-बालकॉको मिहाल- 
भोजन अवश्य देता चाहिये। पुराणमें इससे सम्बन्धित जिस 
का गान हुआ है सब प्रकाससे वह मुझे सत्य रतत 
होली है। गथा इस प्रकर है 

औोस्ये.. धोजपशक्तिक. रतिकक्तिवंरस्बिय:॥ 

षधे दालकक्तिक्त कल्पात्य तपसः फलम्‌। 

दा्ोशनयाणोति सौं तौ्॑य सेवनात्‌। 

सुभाकमासृतते यत्तु स ि्मिः॥ 

आहदापाच्य पो 
दरिभावाच्य करोति पापम्‌। 
पपपधावानरक परति 
जदि पुष पाणी 
Cee) 

भो बस्त एवं भोजनशाि, रतिशक्ति रहेपर ब्रह 
स्की प्राति तथा धत-वैभव एवं दानसक्ति-ये तौनों 
अल्प तफस्थाका फल नहँ है ऐसा साप-साथ होना 
बढह दुर्लभ है। दन देसे प्राणीको भोगोंकी पराति 
होती है। ती्सेनसे सुख मिलता है और सुभाषण 
करता हुआ जो मरा है, यह वि धर्मवेत्ताओम श्रेष्ठ है। 
दाल न दने ण दरिद होता है; दरि होनेपर पाप करता 
है, जके प्रधावसे तरकमें जाता है, तदननार बार-बार वह 
ह एवं र बनता जाता है। (अध्याय २४) 


~ 





(सनिः 


3 जाति सेह कालक सित. 


ने तिपि परी स सुखिभाक | अषा कालो क सुवा 

सपो तिरय सका; कुप्‌ । अ निदा सचत जप: 

तयो चोगसौलो महान च यो कह महा; बा्‌ कनः 
हिला मुदे दु सुख दज न भिति 

जकः क्मस्तुमुमाणोलि मलबः। आङ वनि स्व्प्िपल्कर॥ 

पढतणीधिको भूमा मापसे । सो पयसेति कलि च 


मुले 


दाकाभवेन जिं ुषि। (२६२७-४३) 








बालकोंकी अन््येष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी महिमा तथा औरस और 
क्षेत्रज आदि पुतरोद्वारा अन््येष्टि करनेका फल 


औविषणने कहा-डे गरड। इसके बाद अब मै 
'ुरुष-स्त्रोका निर्णय कहूँगा। बालक जीवित हो अथवा 
मृत्युको र हो गया हो, पाँच वर्षसे अधिक अबस्था हो 
जानेपर उसमें पुरत प्रतित हो जाता है। वह अपनी 
समस्त इनको जान लेता है और रूप तथा कुरुपे 
विपर्ययकों जाननेको मता भी उसमें आ जाती है। 
जमात कर्मफलसे प्ाणियोंका वघ और बनन होता 
है। पाप हो सभी लोगोंको नह करता है। 

है पक्षिरज! गे नट होनेपर कोई औप्वदैहिक 
क्रिया नहीं है। शिशुकी मृत्यु होनेपर दुधका दान देना 
चाहि, ैशवके बादकी अवस्थायें बालककी मृत्यु होनेपर 
पापस तथा खौरका दान देवा चाहिये। कुमारकी अवस्थे 
मत्य होनेपर एकादशाह, वदा, पृषत तथा महादनको 
छोड़कर अन्य सभी औरददैहिक कृत्य करनेका आदेश 
किया गया है। मरे हुए कुमार और आालकोंके तिमि 
भोजन-वस्त्र तथा चेहन दना चाहिये। बाल, वृद्ध अपया 
तरुणके मेर घट-बन्थत करना चाहिये। 

है खरे दो माह कम दो वर्पतकके बालकको मयु 
होनेपर उसको पथवम ङ्गा खोदकर गाड़ देख चाहिये, 
इससे अधिक आयुवाले मृत बालकके लिये दाह- 
संस्कारका हौ विधान उत्तम है। सभी शास्म अये 
लेकर दात निकलनेतककौ अवस्थायाले बचेको शि, 
चूडाकरण-संस्कारतककी अवस्थायालेको आलक और 
उपलयन-संस्कारतककी आयुवालेको कुमार कहा गया है। 

है गरड। उपनयत-संस्कारका विधन न होनेके कारण 
शुहददिका अन्तिम संस्कार कैसे होना चाहिये? यह संशय 
है। गर्धाधानसे नौ मासतकके कालको छोड़कर सोलह 
मासतकके बच्चेको शि, सउल मासतकके अवस्त 
बचेको बालक, पाँच वर्षको आयुवालेको कुमार, नौ वर्ष- 
वालेको पौगण्ड, सोलह वर्षवालेको किशोर और उसके 
यएका यौपन-काल है। पांच वर्षकी अल्पायुमे मृत कुमार करना चाहिये। याद मनुष्ये द्वारा सारी क्रिया नहीं की 


(चाहे उसका खतबन्ध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह 
'चुरवकथित विधानके अनुसार दशपिण्ड-कृतयको कामना 
करा है। सवलप कर्म, स्प प्रसंग, स्वल्प विषयवन्थन, 


हे परज! ब्रतबन्ध (यहोपवीत) होनेसे पहले 
लिका मरण हुआ है उसकी संतृतिके लिये पोळ कर्म 
करा चाहिये। यदि सतुष्यके द्वारा सारी क्रिया नहीँ कौ 





उका मरण हुआ है जह अपनी आपसे तु एत अने काके अतु (स मे, जिस रूपने अन, ब आदिशे ट 
होल फा है उसी खाने उ पे उसकी औक किने अन, सल आहि देश चाहिये। 


पि एरु लिये उपयोगी. 
-म आदिके बिता दिसा हुआ अन। 





«णं गड यके सा विष्णुकशायम्‌ * 


(सकि गरुडपुणणाड 








जाती है तो वह जीव पिसाच हो जाता है। व्ये पूर्व 
मृत बालकके लिये पूो्त सब कर्म करता चाहिये। उसके 
आ "स्वाहा रब्दसे समत्यित मे द्रा घोडर एकोदिष्ट 
शाद करे। ऋचु' कसे चेत तिलके द्वारा आपस्य होकर 
समस्त क्रिया कणसे पितृगण परम गतिको प्रा करे हैं 
और दौष्धायु होकर पुनः अपने हो कुलमें अन्य लेते हैं। 
सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवाला पु माला 
पाके प्रेमका अधिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश, 
एक चन्र और एक आदित्य आज्रय-भेदसे पृथरू-पूथरू 
पदादि दिखायी देते हैं, वैसे हो पिताका आत्मा सधी 
पुतोसें सदैव विचरज करता रहता है। जिसकी जो प्रकृति 
सुक-शोणित-संगमे पूर्व होती है, बही पुत्रों आकर 
संनिहित हो जाती है। वैसे ह चे अपने जीवने कर्म करते 
है। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन होता है, 
पिताकौ अपेक्षा कोई अत्यधिक रूपवान, गुनवान्‌ तथा 
दानपतायण होता है। इस संसारम कोई भी प्राणी एक- 
समान न हुआ है और न होगा। अन्ये अनध गे गण, 
हिरेसे बहिरा तथा विषे वान्‌ जन नहीं ले है। इस 
ष्टिम कही भी अतुरूपता दिखायी नही देशी। 
गने कहा--औरस और क्षेजज आदि दस प्रकारके 
पुत्र मे गये हैं। जो संगृहीत (कहे प्राण) तथा दासौसे 
उत्पन हुआ है, उससे मनुष्यको क्‍या लाभ प्राप्त हो सकता 
है? मके य गये हृ ज्राणीको उस पुल कौन-सी 
गति प्रा् होती है? जिस व्यक्तिके न पुजी है और न पु 
है, ग दौहित्र (लड़कौका पुत्र-गरती) है, उसका ऋ 
किसके द्वारा किस विधिसे होना चाहिये? 
अ्रभगवानने कहा--है गर्ड। पुरके मुखको देख 
करके मनुष्य पितऋणसे मु होता है। पौज़को देखनेसे 
मनुष्यको तौनों ऋणसे मुक्ति मिल जातो है। पर-पर कथा 
पत्रि होनेसे व्यक्तिको आनल्य लोक और स्वर्षकी 
ति होती है।' जो शत्र पुत्र हैं, ये पिताको मात लौकिक 
सु प्रदान करोमे समर्थ होते हैं। औरस पुत्रको विधिवत्‌ 


र्व श्राद्ध करना चाहिये। अन्य पुत्र कोद श्राद्ध करते 
है, वच तहाँ। झाहा-विवाहके नियमोसे विवाहिता स्के 
र्से उत्पन हुआ पुत्र पिताको स्वर्ग ले जाता है। संगृहीत 
पु रोको अधोगतिं ले जाता है। यदि यह सांवत्सरिक 
आढ करता है लो उससे पिताको नरकी प्राति होती 
है। अनादतके अतिरिक्त वह सब प्रकारका दान अपने 
चालक दिताके लिये कर सकता है। मगृही प्रको 
[एलो आढ ही करना चाहिये पर्व नहीं। माता-पिताके 
के चाक आ करके चह पापस लिए नहीँ होता। यदि 
बह एकोरिट दका परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता 
है हो अफ्नेको और पितरंको यमलोक पहुँचाता है। 
जो संगृहीत पुत्र और दासौसे उत्पन हुए पुद है, उस 
होने आकर पृक करना चाहिये तथा ब्राह्मणों 
दाल देता चाहिये। 

दि संगृहीत पुत्र चाक-क्रा्' करता है तो उसके 
ऋद्को कैसे हो वृधा समझना चाहिये, जैसे शाने 
द्विखत्व नह हो जाता है। चह श्राद्ध पएलोकमे गये हुए 
हिा-पिामहादि पतक पसन कहीं कर पाता। है 
अधिक! ऐसा आकर व्यक्तिको हौन जतिम उत्पन हुए 
परेका पाग” कर देगा चाहिये। (यादि अपरिणीता] 
के गरले णके घुर तपन किया जाता है 
हो बह चाण्ालसे भी नाच होता है। जो पुत्र सं्यासौसे 
ज लेला है था शस णके ग्य उत्पन होता है 
को ऐसे पुशेको तुम चाण्डाल हो समझो। जो सोत्र 
कासे जन्भ ग्रहण काला है, यह भी चाण्डाल हो होता 
है हे खरेऽर। चचाविधान विवाहिता स्त्रीस पुत्र पैदा करके 
ज स्वर्ग जाता है। ऐसे सदाचार पुत्रॉके आचरणे 
'अलुष्यको सुखकी प्रि नित है। जो दच पुत्र है वह 
अपने कुत आचरणसे पिताको नरकमें ले जाता है। हीन 
जिसे उत्पन हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता-पिताको 
सुख प्रदान कर्क है जो मध्य कलिकालके पापस 
तिक है, सिद्ध जने पनित है, देवलोककी अप्सताओंके 





(पक के मटक आके बिल बे के करका उसकेग कब रह 


२-युख दा द पुय मुले परण 


दच च लया लोकालल्ितः पु्रतैजनवीजर: ॥ (२५।३३-३४) 


३-अन पककर उसके ण किक गपा र पक है। 
४. पे यचसम्धव अपना भविक कृत्य नहीं र चाकेदे॥ 
इसका परव सदाचारी महि है। 


'धर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ) 





“~ सपिणडौकरण द्धका हल्व* 








हर सम्मान डुलाये जा रहे चवर और पहाय गयी मालासे 
सुशोभित है, वह अकेले ही खौ पं तथा नरकये गये हुए. 


'अन्‍यु-कान्ययो, पुत्र-पौजों और प्रपीजोंका उद्धार कर देता है। 
(अच्क २५) 


सपिण्डीकरण श्राद्धका महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक द्ध आदिकी अनिवार्यता, 
'घति-पत्नीके सह-मरण आदिकी विशेष परिस्थितिमें पाक एवं पिण्डदान 
आदिकी विभिन व्यवस्थाका निरूपण तथा बभुवाहनकी कथा 


'गरडड़ने कहा-हे देवर ह रो! आप मरे ऊपर 
कृपा करके यह बता कि मरे हुए प्रियका सपिण्डोकर्म 
किस समय करा चाहिये? सपिण्डीकर्म होनेपर प्रेत कैसी 
गति प्राह करता है और जिस तका सपिष्डीकर्म नहीँ 
होता, उसकी कैसी गति होती है? सवी और पुरुषका 
(सके साथ सपिष्डीकर्म होगा चाहिये । है सेर । सी 
और पुरुष एक साथ सपिण्डीकर्मके भागीदार बनकर कैसे 
उत्तम गति प्रात कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए 
(यका सपिण्डीकरण कैसे हो सकता है? वे किस 
प्रकार पतिलोक या स्वर्गकों जाती हैं? अप्यारोहण हो 
नेपर सयका श्राद्ध कैसे होता है? उनका वृषोत्सर्ग 
किस प्रकारसे किया जाप? है स्वाधित्‌! सपिण्डीकरण हो 
जागे मृतकके लिये घट-दान कैसे हो? हे हरे! आप 
संसारके कल्याणार्थ इसे यतानेकी कृषा करें। 

भगाने कहा-हे पक्षि्‌त जिस प्रकार 
सपिण्डीकरण होता है, वैसा ह मै पे सुनाऊगा। है 
खगराज! जब मुय मलोके बाद एक वर्षकी सहापध- 
यात्रा करता है तो पुत्र-पौआदिके द्वार सपिण्डोकरण हो 
जाेपर यह पिलृंलोकमें चला जाता है। इसलिये पुमो 
िताका सपिण्डीकरण करना चाहिये। वर्क पूर्ण हो 
जानेपर पिण्डा अर्थात्‌ सपिण्डीकरण करता चाहिये। 
है पश्षियोंके सिंह! चके अत्तमें नि्ित रूपसे प्रेल- 
पिण्डका मेलन होता है। पितृषिण्डोके साथ प्रेल-पिच्डका 
सब्िलन हो जनप वह प्रेत परम दिको पाह करत है। 
ततक्ष बह प्रेत नामका परित्याग करके पिदृगण हो आता 
है। अपने गोज या सापिण्डयमों जितने लोगोंको अतीच 
शास्त्रानसार होता है उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ 


कार्य होना ह तो तीसरे पक्ष या छः मासम भी सपिण्डीकरण 
किया जा सकता है। 

है खग! गृहस्थके घरमे यदि किसका मरण हुआ 
हो ठो विवाह आदि शुध कार्य नहीँ करे चाहिये। जबतक 
सपिण्डौकरण नहीं हो जाता है तबतक भिशुक उस घरकी 
काको स्वीकार नहीँ करता है। अपने गोज़में अशौच 
वतक रहता है, जबतक पिण्डका मेल नहीं हो जाता है। 
विष्डमेलन होनेपर "प्रे शब्द नपृ हो जाता है। कुल- 
भरव आतन है, पुरुषको आयु क्षयसोल है और शरीर 
शवान है, इस कारण बाएयाँ दिन हौ सपिण्डौकरण- 
कके लिये प्रसत समय होता है। मृत व्यक्ति अभ्तहोती 
रहा हो आथवा न रहा हो, उसका सपिण्डीकरण द्वादशाहको 
ही कर देख चाहिये। ता ऋषियोंने आहने दिन, तसो 
पष, छठे मसे अथवा च पूर्ण होगेपए सपिण्डोकरणका 
विधान किया है। 

पुनका सपिण्डौकरणके आद कभी भी एकोहिश 
हाँ करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पकषत जहाँ-जहाँ श्र 
किया जा, पुजवानुका एको कभी न किया जाय। 
जहाँ-वहाँ तीज-तौत श्राद्ध (र्य श्राद्ध) करने आवर्पक 
ह, अना रला पिलृधातक कहलाता है। अशकत होनप 
क पार्वण आड करना चाहिये।' ऐसा मुनये कहा है 
दि दिव और भास न ज्ञात हो तो उनका पार्वण श्राद्ध ह 
करा उचित है। पितरेक साथ वह पिता इस लोकं पुत्रक 
काण दिये गये दालका फल तबतक नहीं प्रात करता, 
अबतक उसके शरौरकी उत्पत्ति पुनः (दशारे पणस] 
हीं हो जाली। ऐसी स्थितं पु किये गये इन्ही सोलह 
जोसे प्रेत यमपासके बन्धनसे मु होता है। परहित 





(त) पे उति महि तचा संल य अल] ऋ एन कके न चा्ंज को ति कश्यप 
सिखी गी है। चो कु भे प्रित है। पल सया उन सबि द्रे शनकके मलस एको 


से ही आइ किया जाल है। 


(य) सफ कृत ग्ल च पी । एक्ट स्र हन ॥ (दिलोदालगरसश) 


अब 
'पुरुषका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये ।' पतिके जीवित हो जाके पशात पृथक्‌ क्रिया करना निन्दनीय माना गया 
'रहनेपर स्त्रीका भी सपिण्डल नहों होना चाहिये। है। जो व्यक्ति अपने पिताको पृथक्‌ पिण्डदान देता है, वह 

जिस कन्याका विवाह ख्राह्मदि-विदाह-विधिसे हुआ पूना होता है। सपिण्डौकरणके बाद पृषक्‌ श्राद्ध उचित 
है, उसकी पिण्डोदक-क्रियाएँ पतिके गोसे करनी चाहिये। नही है। यदि कोई पृथक्‌ पिण्डदान करता है तो वह पुनः 


= पुराण गार वश्ये सार विष्णुकशाअवम्‌ « 


[क्षण गा 











आयुरादि-विधिसे जिसका विवाह हुआ है, उसकी दिष्डोदक- 
क्रिया पिताके गोत्से करनी चाहिये। पिठाका सपिण्डोकरण 
सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र कहीं है तो स्वर उसको एली 
उस क्रियाका निर्वाह करे। उसके भो न रहनेपर सहोदर 
भाई, भाईका पुत्र अथवा शिष्य सपिष्डोकरण कर सकता 





सषिष्डीकरण करे। जो मनुष्य सपिण्डीकरण करके 
कोद श्राद्ध करता है, चह स्वयंको तथा प्रेतको 
दसणचके अधीन कर देता है। 

है उडि! व्रते सम्बन्धित जो भी क्रिया को 
(आब उसके काम और गोज़के सहित विदान्‌ व्यक्ति करे 


है। सपिण्डीकरण करके वह तान्‍्दीमुख श्राद्ध करे। हे खग! सपिण्डीकरण कर देनेपर भोजन और पटादिका दान, 
पुत्र त रहनेपर ज्येष्ठ भाईका सपिण्डोकरण किक भाई पदान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एकको (मृत व्यक्तिको) 
करे। उसके अभावमें भतोजा या एल उस कर्मको सम्पन्न हो उद्देश्य करके देना चाहिये। वर्षधरके लिये अन और 
करे। भतुने कहा है कि यदि सहोदर भाइयॉमेंसे एक भी जलपूर्ण घटादिकों संख्याका निर्धारण करके ब्राह्मणको 


भाई पुत्रवात्‌ हो जाय हो उसी पुत्रसे अन्य सभी भाई 
पुरन हो जाते हैं।' यदि सभी भाई पुन हैं तो उनका 
सपिण्डीकरण उनकी पललौकों काला चाहिये अथवा वह 
पनी स्वयं न करके ऋतवे या पुरोहितसें करावे। 
'चूडाकरण एवं उपगयन-संकरस संपु पिके 
आवको करे। जिस पुका उपनयन-संस्ार नहीं हुआ है 
केयल चूडाकरण-सस्कार हुआ है यह आदरे सवधाका 
उचारण तो कर सकता है प चेमा उचारण नहीँ कर 
सकता। स्त्रीका सपिण्होकरण उसके पति, ससुर तथा 
परशु साथ करना चाहिये । सरी -जतिका पह कर्म 
भजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। 
संवत्सपपूर्ण होनेके पहले अथवा वर्षके पूर्ण होनेपर दूसरे 
वर्षके संधिकालमें जिन प्रेतॉका सपिण्डोकरण होता है, 
उनकी क्रिया पृथक्‌ नहीं कौ जाती। हे वल्स! सपिष्डौकरण 





दात करे। पिण्डदान दनक पक्षात्‌ यधासक्ति वर्षभरके 
किये उपयोगी समस्त साम्रद दै। ऐसा होनेपर मृत 
ज्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमाय सुखपूर्षक 
अमलोक चला जाता है।' 

लाके जीवत रहनेके कारण मत पुत्रका पिताके साथ 
ऋषिस्डीकरण वहीँ हो सकता अर्थात्‌ उसका सपिण्डीकरण 
दिला आदिके साथ होगा ऐसे हो पतिके जीवित हने 
सोका सपिण्डौकरण उसकी र आदिके साथ होगा 
लिक मृत्यु हो जानेके बाद चौथे दिन जो पत्रा स्री 
अपे शरीरको आशय समापित कर देती है, उसका 
गेति कर्य पतिको क्रियाके ही दिन करना चाहिये। 
पिका पुति पर्व पतिके गोबाली होती है। 
पुति आद चह पुनः पिताके गमे आ जाती है। 
पु्िका उस कन्याको कहते हैं, जिस कन्याका पिता 





एउ लोके प प बय गतो वि तक ल पवपव सपने 


न है। अक 
पाष स्क 
“पुण तू पली सत्‌ पनसो (२६९१) 
“वें पुणी पी कच्‌ सपण (२६ । ७) 


|| सिहं का; र्न्न्‌«( कल्पत पह २४३) 


न बको विरोध हो ऋण । अल: दि को पु तपन का न अवाच करना चादिये॥ 





दा तस्य सकला बि स्वः । हि विसयः सुति समयम्‌ (२६।३५-३६) 
¢- पके जवि रेरे प जे रका सटकन कि साच न करे चिटामहके सथ कका विधान है। इसी प्रकार पतिके 
जहित रेप मृत पलक पतक साथ सरसो न करके उके बब पाह और बुद्ध पथ (खा, घला, बडा) 








विवाहके समय जामाताले यह तय कर लेला है कि इस 
कन्ये जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। पि स्र 
अपने पतिक साथ अल्नियें आरोहण करली है लो उसको 
उसके पतिके साथ समस्त रहि क्रिया करनी 
चाहिये, किंतु क्षय-तिथिमें पुरो उसका श्राद्ध पृथक्रूपमें 
करल चाहिये। यदि पति-पत्न परहित हैं और वे दोतों 
एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह-संस्कार एक ही 
चितापर होता है होउन दोनोके ऋदधोको पृथकू-पृषक 
करना चाहिये, किंतु पलौका सपिण्डीकरण पतिक साथ हौ 
होगा। यदि तिके साथ पहीका पिण्डदान पृथक -पृपक्‌ 
होता है तो उस पिण्डदानसे वह दम्पति फापलित कहाँ 
होता, यह मेर सत्य बचन है। यदि पति-पत्नी दोनॉका एक 
ही चितपर दाह संस्कार होता है हो उन दोनोंके लिये पाक 
एक ही साथ बनाया जाय, किंतु पिण्डदान पृथकू-पृषक्‌ 
होता चाहिये। एकादशाहकों गषत, पडत प्रेशर, 
घटादि-दान, पदान और जो महरा हैं उरे पत-पलरका 
र्प्त पृथक्‌-पृथक्‌ हौ करता चाहिये। ऐसा करसे 
रतो चिएकालीन संति प्राह हती है। 

[एक गोते सम्बन्धित एक साथ मरे हुए सती अपया 
पुरुषसे सम्बद्ध-कृत्पयें आहुतिकी बेदी एक हो होती 
चाहिये। किंतु होम पृथक्‌-पृथक्‌ होना चाहिये। पति एवं 
परीका एक साथ भरण होनप उनका एकादशाहका र 
एवं उनके निमित पिण्डदान, भोजन आदि पृषकू-पृषक 
होगा, पर पाककी व्यवस्था एक हौ होगौ-यह विधान 
केयल पति-पत्नोके एक साथ मरणम ही है अन्य किसके 
भरणमें ऐसा विधान गहि है। पुत्र माता-पिताके लिये एक 
ही पाके यथाविधान आद करता है। विकिरनदात एक 
और पिण्डदान पृथक्‌-पृथक्‌ करने चाहिये। इसी विधिका 
पालन तीर्थ, पिठृपक्ष अथवा चल और सूर्थ-प्रहणके 
अवसम भी होना चाहिये। 

ज स्त्री अपने मृत तिके साथ अगे जलती है हो 


आरन उसके शरीरको अवश्य जला देतो है, कित 
आत्याको कष्ट कहीं दे चाही है, जिस प्रकार आलम 
पचलित धातुओंका मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार 
मूके समान असें प्रवि्ट ुई ऋतैका शरीर इण होता 
है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जता है, जिसके 
कारण वह खलक हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अणे 
कदाचि नहीं जलता, इस प्रकार पतिके साध चितामें जली 
ई स्लो कभी जला हुआ नहीं माना चाहिये; क्योंकि 
उसको अनत मे हुए पतिको अन्तरत्पासे मिलकर 
एक हो जाती है। 

दि सजो पतिका साध छोड़ करके अनय अपने 
लोका परिष्याग करतो है तो चह पतिलोक तबतक 
जह पहुँच पलो, जबतक प्रलय नहीँ हो जाता। धन- 
दौलतसे युक्त माता-पिताको छोड़कर जो स्त्री अपने मर 
ए पतिका अनुगमन कली है, वह चिरकालतक सुखोपभोग 
काली है। यह पिसं नरी उस स्वे साढ़े तीन 
करोड़ दिव्य वर्षोतक नशश्रोके साथ सरमे रहकर 
अनते हती प्रति रात करके सम्पन कुलमें उत्पल 
होते है। 

पपरक विवाहिता जो स्त्री यदि पति-संगति नहीं 
करती है, तो जत्म-जन्मासरतक दुखी, दुःशीला और 
आधिषवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर 
रपुरुषको अनुणामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्मोमे 
गदड, छिपकली, गोहनी अथवा ट्विफुजी सिमी होती 
है। अतः सको भत-बाणी और कर्म-इन सीके द्वार 
अफलपू्वक अपने मृत या जौवित पतिकी सेवा करनी 
चाहिये।पठिके जवत रहते हुए अथवा उसके मेप जो 
स्त्री व्वभिचार करती है, वह अनेक जयोत ववम 
जोवन पराह करली है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीँ 
ोड्ा। देवता और पितरो पूर्वक जो कुछ दिया 
जाता है, उसका समग्र फल उसे पिकी पूजा करे ही 





थ सपि काला चाहे इसके से क्प है_ 
अपां मृ पतिः कु स्‌ । इनिः स्यः कन घ्‌ (पै) 
अपु मृतां तु पतिः कुत्‌ सति वृकः से मेन युनो ॥ (जस) 








प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्त्रोको पतिको हो पूजा करो 
चाहिये। 

हे पश्षिशरेष्ठ ! पातित्रत्यधर्मरूप सत्कर्मका पालन करनेपर हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यन्त गुप्त है। जिस- 
स्त्री चिरकालतक पतिलोकमें निवास करतो है। जबतक किस्रोके सामने इसको नहीं कहा चाहिये। तुम मेरे भक्त 
सर और चद वान है, तबक वह स्वे देववुल्व हो, इसलिये मं हु सामने इसे कह रहा हूँ। 


ओकृष्णने कहा--हे ता तुमने मानव-कल्यणके 
लिखे बहुत अच्छी बात पूछ ग्रेतका लक्षण मैं कह रहा 


बनी रहतो है। उसके बाद दोप रल करके इस लोकें 
वैभवशाली कुलमे जनम लेती है तथा कभी भी पति- राजा था, जो महोदय (कान्यकुब्ज) नामक सुदर नरम 
योगका दुःख नहीँ झेलती। रहा था। चह धरने, महापताक्रवी, यजरपरायण, दानशील, 

है खगराज। मैंने यह सब तषे बहा दिया। अब मूत स्वा, आहतका, साधुसम्मह, सुशील, सदाचारी 
णको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बलाऊैरा। तथा दका-दाक्षि्यादि सदणुणोसे संपुत था। यह भहाबली 
गते बाद ड्ादशाहके दन यथाविधि सपिष्डकादि समस्त राजा सदैव आफ प्रजाका पालन पुत्रवत्‌ करता तथा 
कार्य करके वर्ष प्रतिदिन जलपूर्ण घट और अननका कषवरिय-धर्यका समयक पालन करते हुए सदैव अपराधियोंकों 
दाल एवं मासिक आ काला चाहिये। हे पित्‌ रायको दण्डित किया। कभी विशाल भुजाओँबाले उस राजने 
जोड़कर अन्य किये हुए कार्यको आवृ कही होनी चाहिदे'। अपनी सेताके सहित शिकार केके लिये नाता प्रकारके 


है डुर गरड! घुने समयमे बधाहन नामका एक 


यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पर्वका किया गया 
कार्य विन! हो जाता है। मृतकके राहे दित विहित 
कृत्य र्य पुनः करने चाहिये, इससे प्रेत अकषय 
प्रा करता है। प्रतिवास जलसे पपर सानोदक घटका 
दान कला चाहिये। हताय काण जो पुत्र 
अपने पिताक सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देखा है तो भी उसे 
रेक मासमे एक पिण्ड, अन और जलसे पूर्व कुम्पका 
दान कला चाहिये। 

तायने कहा-है विधो। आपने जिन प्रे चरणन 
किया है, थे इस धरतीपर कैसे निवास करते हैं; उतके रूप 
किस प्रकारके होते हैं, वे कौन-कौत-से कर्म-फलोके 
रा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ 
दसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है? है मधुसूदन! समसत 
जगतके कल्याणार्थ मुझको यह सब बतानेकी कृपा कें। 


कोस भरे हुए सैकड़ों सिंहोसे परिव्याप, विभिन प्रकारके 
क्योकि कलरवसे निनादित एक घनघोर कं प्रवेश 
'किया। बनके जौचमें जाकर राजने दूरसे ही एक मृगको 
देखा और उसके ऊपर अपने बानफो छोड़ दिया। उसके 
कर छोड़े गदे उस कठिन बाणसे चह मृग अत्यन्त आहत 
हो उठा और शीरं बंधे हुए उस बाणके सहित यह मग 
होले आपकर यमे सुत हो गया, किंतु उसकी कासे 
बह रहे रकके चिहोंसे राजाने उसका पीछा किया। इस 
परार उसके चीछे-पौछे वह राजा दूसरे यनम जा पहुँचा। 

भूख और च्याससे उसका कण्ठ सूख रहा था तथा 
रिम केके कारण अत्यन्त थकातका अतुभव करता 
हुआ यह सू्छित-सा हो गया था; उसको वहाँ एक 
जलाय दिखायी दिया। जलाशय देखकर घोडे सहित 
उसने वहाँ सान किया और कमलपासेसुवासित शीतल 





असम घडली आद ज प्रपर काब है से क ७ नकी परमि उपासक आहि आके का वरय करत 
ये। पु पिके उदे किये गये कपुर नही होनी हच 
दलह कृत सर्व प सावप पुर: कु मिल्टन रिकम्‌ 


'कृतस्व कर ना परार खग। 





कलि नए डिल विति 


म्द पुनःऽ परा चः देख सोन जलहर ॥ 
क ये करनय सा सपि यःत हपु रि मेक च थ सजलं च दा्‌। (२।६४--६७) 











समूचे दनकौ पताकाके रूपयें अवस्थित था। इसके बाद 
उस राजाने यपर भूला-प्याससे व्याकुल इले एक 
तको देखा, जिसके सरको केशराशि ऊपरकी ओर खड़ी 
धौ। उसका शेर मलिन, कुब्णा (रू), मांसरहित और 
देखनेमें महाभयंकर लगता था। मात्र शीर शेष स्तावु- 
तत्जिकाओसे जुड़ी हुई हड्लियॉंवाला वह अपने पैरोंसे इधर- 
उधर दौड़ रहा था और अनय बहते प्रेत उसको चारों 
ओस घेर हुए थे। 

है तक्ष्य! उस विकृत प्रेतकों देखकर बधुकाहन 
विस्मित हो गया और उस प्रेतकों भी महाभवंकर दवे 
आये हुए राजाको देखकर कम आक्प नहीँ हुआ। 
प्रसलचितत होकर प्रते उस जाके पास जाकर कहा 

रेतन कहा-ह महाबाहो! आज आपके दर्शनका यह 
संयोग प्रात कर पे ग्रेतभावको त्याग कर घए गति प्त 
कर ली है। मुझ बढकर धनय कोई कहीं है। 

'राजाने कहा-हे प्रेत! तुम मु कृष्णवर्णवाले भर्ंकर 
आतके समान दिखायी दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकारक स्वप 
जैसे प्रात हुआ है वैसा मुझे बताओ। 

रजके ऐसा कहनेपर उस प्रे अपने समू जौवनवृकको 
इस प्रकार कहा- 

प्रेतने कहा-हे नपरे! मैं अपने समरण जौवन- 
वृका विवरण आपको आदिसे सुना रहा हूँ, मेरे इस 
तल्या कारण सुन करके आप दया अवश्य क है 
राजन्‌ नाना रजसे यु तथा अनेक जनपदो व्याक् समस्त 
सम्पदाओंसे भरा हुआ, विभिन पुण्यो प्खात अनकक 
मकस आच्छादित विदिशा नामक एक नगर है। बै वहाँपर 
हए देवपुजामें अनुएक रहकर निवास करता था। उस 
जनमे मेरी जाति वैर्यकी थी और नाम मेर सदेव था। 
अं उस ज्ममें हत्यसे देवताओंको, कव्यसे पिठरको तथा 
जाता प्रकारके दानसे ब्राह्मणको सदैव संतृतर किया करता 
'था। मेरे दौन-हीत, अनाथ और विशिष्ट जनॉकी अनेक 
प्रकर सहायता की गयी थी, किंतु दु्भपववत् वह सब 
कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुष्य जिस प्रवे 
विफल हुए, मैं आपको वह सुनता हूँ। 


है छठ! पूर्वजेन मेरे कोई संतान हुई, न कोई 
देख बन्‍्यु-बान्थव या मित्र ही रहा जो मेरी औक 
का सम्पन करल हे नपोलम! उसौके कारण मुझे यह 
तोति आह हुई है। है राजन्‌! एकादशाह, मिप, 
आष्मासिक, सांवत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकारके 
अन्य जो चोडश रड हैं, वे जिस प्रेतके लिये 'स्पन नहीं 
किये खाते है, उस प्रेती ग्रेतयोनि जादमें स्थिरताको प्र 
कर लेती है, भले ही बादमें क्यों न उसके लिये सैकड़ों 
ड किये जायें। है महाराज! ऐसा जानकर आप मेरा इस 
वोनस उद्धार करें। राजाको सभी वणका बन्धु कहा 
जाल है। मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ। है बेर! 
इस नरके मुझे उबा लें। है नृपत्े्! हे महाबाहो! याद 
आपकी मेरे ऊपर कृषा है तो जिस प्रकाससे मुझे शुभ गति 
त हो भरे लिये चहो उपाय करें और आप अपना भी 
समसत प्रकारे औधि कार्य करें। 

राजाने कहा-है ग्रे! औष्वैदैहिक कर्म करनेपर भी 
ची कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कमको केसे उन 
राच होना पढ़ता है? तुप उसे भी बताओ। 

प्रेते कहा वृष! जो लोग दष, ््ण- 
इज्य और स एवं बालकोके साधित धनका अपहरण 
करते है वे प्रेतो प्रात करत हैं। जिनके ट्वा तपस्वी, 
सगो एवं आगमया सरका भोग किया जाता है, जो 
'कमलपुष्यकी चोट करते हैं, महग होते हैं हे राजन! 
जो हौरा-मैँगा-सखोका और वस्रे अपता है,जो पु 
पीठ दिखाते हैं, चो कृत, नास्तिक, कूर तथा दु/साहसी 
है,जो पपल नहीं करते, किंतु बहुत बड़े-बड़े दान दनम 
तुर रहते हैं, जो अपने स्वामीस बैर काते हैं, जो मि 
और आहो हैं, जो तीर्यं जकर पापकर्म कराते ह, 
ज्रयो जन्‍म लेते हैं। है महाराज इस प्रकार इन सभी 
निका उन्म योने होता है। 

राजाने कहा-है ग्रेताज! इस रत्ये तु और 
दुरे साथियॉको कैसे मुक प्र हो सकती है? मैं किस 
चरकारसे आपना औ्ध्वदैहिक कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य 
किस विधानले सम्भव है? यह सब कुछ मुझे बताओ। 

तने कहा-हे राजेद्र! संक्षेप नारायणबलिकी 
धसे बैन सुना है कि सद्ोका श्रवण, विष्णुक 
पूरन तथा सोका साथ प्रेटयोनिको विन करलेये समर 
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होता है। अतः मैं आपको प्रेतत्वभावकों न्ट केवाली 
पूजका विधान बताऊँगा। 

है राजन्‌! दो सुरणः ले करके उससे भगवान्‌ 
नारायणको सभी आभूपणोसे विभूषित प्रतिमाका निर्माण 
करवाना चाहिये। मूर्तिको दो पीले यस्स आच्छादित 
करके चन तथा अगुस्से सुवासित करे। तदनन्तर नना 
तीथे लाये गये पवित जलके डा सविधि स्न ककर 
तथा अधिवासितकर पूर्वम भगवान्‌ रध, दक्षि भगवान्‌ 
मधु, पक्षम भगवान वामन, उतरे भगवान गदाधर, 
मध्यभाम पिता ब्रह्म और भगवान्‌ महे धएकी विधय 
पूजा गन्ध-पुष्पदिसे पृथक-पृथक्‌ रूपमे को जाय। ततत्‌ 
उस देवमण्डलकी प्रदक्षिणा करके अलिम देवाओंको 
सतुहि लिये आहति दे। घत, दही और दूधसे विश्ेदेवोको 
संतृत्त करे। उसके बाद यजमान फिरसे स्नान करके 
धिनप्रतापू्षक एकाग्राचितले भगवान्‌ नाशयणके सामने 
वियत्‌ अपनी और क्रिया सम्पन करे। विनोतभावसे 
क्रोध एवं लोभरहित होकर कार्य आरम्भ करना चाहिये। 
इस अवसरपर सभौ श्राद्ध और बोस करले चाहिये। 
तैरह ्राहमणॉको यस्थ, छत जूत, मुछामणियटित अंगूठी, 
पात्र, आसन और भोजन देकर सतषट करे। उसके बाद 
प्कल्याणके लिये आन और जलपूर्ण कुम्भका दान दना 
चाहिये। रब्यादान करके घटदान भी प्रेते उसे करे। 
तदन्त 'ागयण' नाम हो सत्य है-- ऐसा कहकर समु 
स्थित भगवान्‌ नारायणकी पूजा करे ऐसा विधिवत कसेपर 
निशित हो प्राणको शुध फल पात होता है। 

राजाने कहा प्रेत! प्रेवट कैसा होना चाहिये, 
उसको प्रदान करनेका क्‍या विधान है? सभी प्राणियोपर 
कृपा करलेके लिये तुम प्रेते लिये मुिदायक घटके 
विषये मुझे बताओ। 

रेतन काहे महाराज! आपने बड़ा अच्छा प्रन 


[किया है। जिस दसे रव प्रह नह होत, उसे मैं कहता 
ह सुनते 

खट नामका दान समसत अमङगलॉका पिनाशक है। 
डुिको शय करनेवाला यह प्ेतघटका दान सभी लोकॉमें 
दुलभ है। संह स्वर्णमय घट बनवाकर उसे भूत और 
दधसे परिपूर्ण करके लोकपालॉसहित ब्रह्म, शिव और 
केशवको भक्तिपक प्रणाम कर रामको दानमे दे। अन्य 
सैकड़ों दा देनेसे क्या लाध? इसके मध्यभागमा, 
षु हेस तथा पू्वादिक सभी दिशाओंमें और कप्ठभागमे 
क्रम लोकपालॉको विधिवत्‌ पुष्प, धूप एवं चन्यनादिसे 
चूका करके उसे दूध और चौसे पूर्ण स्व्णयय घट दानमे 
देख चाहिये। यह सभी दने बढ़कर दान है। इस दाने 
सभी महाफतकॉका विनाश हो जाता है। प्रेतत्वकी नियते 
शिवे शद्धाूवंक यह दान अवश्य करना चाहिये। 

ऑधणवानूने कहा--है वैय! उस प्रेते साथ इस 
कारका चार्लालाप राजाका चल हौ रहा था कि उसी समप 
उसके पदाचिहॉका अनुगयन करती हुई हाथी, घोड़े तथा 
रे प्याह उनकी सेना वहाँ आ पहुँची। सेके वहाँ 
आ जानेपर रने राजाको एक महामणि देकर प्रणाम किया 
और अपने गरेहल्य-बिषुक्तिको थता करके अदृश्य हो 
गरा । उस वनसे निकलकर राजा भी अपने नगरको चला 
जदा। है पित्‌! नगरम पहुचकर राजाने उस रके हर 
की गयी सम्पूर्ण औधि क्रियाको विधि-विधानसे 
सम्पन किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धन-विगुक्त 
होकर स्वर्ण चला गया। 

है गरड। पक दा दिये गये रद्ध पिताको सदगति 
होती है, इसमें आकष कया है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक 
इतिहासको सुनता है और जो सुता है, वह पापाचारसे 
'चुक हेप भी प्रेतल्‍्व-योनिको पाह नहीं होता है। 

(ध्यव २६-२७) 





प्रेतत्वमुक्तिक उपाय 


गहडजीने कहा--है मधुसूदन! जिस दान या सत्रे 
प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है, उसे बतानेकी कृषा कहें, 
इसके जञनसे लोगोंका बड़ा कल्याण होगा। 


औकृष्णने कहा--हे पक्षिराज! सुनो! मं तुम्हें समस्त 
अमङ्गलॉको विनष्ट करवले दानको बता रहा हूँ। शुद्ध 
सरका घट बनाकर जह, विष्णु, शिव तथा लोकपालोसहित 
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उसकी पूजाकर दुग्ध और पृतसे परिपूर्ण उस घटकों प्ति रहते है यो देवा: कुश स्थिता: ।' हे पक्षितज! 
सुपा ब्राह्मणको दानमे देनेसे प्रेकलसे मुि मिल राहण, मनद कुश, अग्न तथा तुलसी-ये बार-बार 


जाती है। 

है गड पीन व्यक्तिको सदुगहि नहीँ होली, अशः 
चधाविधान पुत्र उत्पल करना चाहिये। मृत व्यक्तिको 
गोबरे लोपी गयी भण्डलाकार भूमियें स्थापित काना 


रोने लाये आनेपर भी प्यधित (बासी) नहीं होते- 
लिए सजा: कुशा यहसुलसी च खगेश्वर 
जत निर्ाल्यताँ दारि क्रियमाणाः पुः पुक ॥ 
(सूरत 


चाहिये। भूमि गोबरसे लीपनेपर पवित्र हो जाती है तथा. इसौ तरह विष्णु, एकादशीत्रत, भगवद्गीता, तुलसी, 
मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताओंका आह तथा गौ-वे छः इस संसासागरसे मुक्ति 


वास हो जाता है। ऐसे हौ मृत व्यक्तिक नीचे हिल और 
कुश बिछानेसे जीवको उतम गतिकी प्राप्त होती है, साथ 
ही मत व्यक ममं पच डालनेसे जौयको शुध गति 
मिलती है। 

है ताक! तिल मेरे पसीने उत हैं, इसलिये ले 


'दिलानेबाले है 

विष्णुरकादशौगोलातुलसीविप्रधेचत: + 

आको दुरे दरद ुक्तिदाधण॥ 
(२० 


सिये हे गरड! विल, कुश और तुलसी-ये 


सदा पवित्र हैं-'मघ स्वेदसमुदभूतास्तिलास्ता्य आतुर व्यक्तिकौ दु्गतिको रोककर उसे सद्गति दिलाते 
पवित्रका:।' (२९। १५) । इसौ प्रकार कुशकौ उत्पति मेरे हैं। आतुए-कालमें दानकौ भी विशेष महिमा है। भगवान्‌ 
ते हुई है दा मललोमसमभता:(२९। १७) कुपु वुको दहसे लवक प्ादुर्धाब हुआ है अतः आतुर 
भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जौवको निःसंदेह स्वर्ग कालमें लवण-दान करनेसे भी जीवकी दुर्गति नहीं 
पा देत है। कुमे रह, वणु तथा शिक- ये होतों देव होती।' (अध्यय २८-२९) 

me 


दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्टय, वैतरणी गोदानकी महिमा 


कृष्णन कहा--है तदवता लिये परम 
गोपनीय दनम उम और सभी दमो रछ दनको सुरे 

है गरड। सका दान सभी दानमे उत्तम तका महान्‌ 
है। उसका दान मनुष्यको अवश्य करना चाहिये, उसके 
दानसे भूः, भुवः, स्वः अर्थत पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग-ये तौनों लोक पसन हो उठो हैं इस काले ब्रह्म 
आदि सभी देवको प्रसनहा होती है। परेका उद्धार 
करलेके लिये इस महदानको करता चाहिये। ऐसे महादातका 
दाता चिरकालतक रुटरलोकमें रहता है, तदनतर इस 
लोकमें जन्म लेकर रूपसम्फन, सौधाप्यशालो, काक्र, 
लक्ष्मीबान्‌ और अम्रतिहत-पराक्रमी राजा होता है। अपने 
सुकृतोंसे यमलोककों जौतकर वह स्वर्गलोकमें जाता है। 
जो प्राणी रमणको गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्का दान देता 
है, उसके जन्म-जत्मार्जित सभी पाप उसो क्षण बिन हो 





जाते हैं। हिल और गौका दान महादान है, इसमें 
सहाषापोंकों नात कनेक शक्ति होती है। ये दोनों दान 
केवल वरको देने चाहिये, अन्य बोको तहीं। दके 
रूपय संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि ढ्रष्प, अपने 
ोष्य-वर्ण एवं हेत वर्णको न दे। पोष्यवर्ग और स्त्री 
जातिको असंकल्पित वस्तु दानमं देनी चाहिये। रूणायस्थामें 
अधवा सूर्य एवं चनहणके अवसरपर दिये गये दान 
विशेष महतव रखते है रोगौके लिये जो दान दिया जाता 
है, बह उसके लिये तत्काल यथोचित फल देनेवाला होता 
है। ददि रोगी दन देके बाद रोगमुक्त होकर पुनः जीवन 
अण कर लेता है को उसके निवत दिया गया दान निश्चित 
हो उसे प्रात होता है। विकलेब्रियको विकला्गतको 
जह कलेके लिये जो दान दिया जाता है वह दन भी 
अवस्य ही यथायोग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुत्र 





एर का रख अण्या वरय रन तक दिर अण्ड प्स आ कल है, से उसे ये सषि दिल गया है। पूर्ण 


हि प्रय तथ दिलय अध्ये देखा चहवे। 
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अनुमोदन करता है, उस दानका फल अक्त होता है। 
अतः उसके सगे-सम्बन्धो अथवा पुरक तबतक दान देना 
चाहिये, जबतक उसका आतुर सम्बधी या पिला जोबित 
हो; क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। 

अस्वस्थ-अवस्थामें-- आतुरकालमें देहरात हो जनप 
'पृष्वीपर पड़े रहनेकी स्थितिमें दिया गया दान अतिवाहिक 
ररक लिये प्रोतिकारक होता है। लगे, अंधे, काने और 
अध॑निषीलित नेवाले रोगीके लिये शिलके ऊपर कुरा 
बिछाकर उसके ऊपर आुरको शिटाकर दिया गया एन 
उतम और अक्षय होता है। 


ग ये एकसे बढ़कर एक पिर माने गये है।लौह-दानसे 
रमणा और तिल-दानसे धर्षशाज संतुष्ट होते हैं। नगरका 
दात कोप प्राणौकों चमतजसे भय नहीं रह जाता। स्का 


भहुष्यको त्रिविध पासे र्मु करती हैं। स्वर्ण-दालसे 
दाताको सरका सुख प्राह होता है। भूमि-दानसे दाता राजा 
होता है। स्वर्ण और भूमि-इल दोनॉका दान देते प्राणको 
रकम किसी प्रकारको पौड नहीं होती। यमलोकमें सिने 
आ यमरजके दूत हैं, थे सभी उसी यमके समान ही 
सहाभपंकर हैं। सफधात्यका दन देसे परनन होकर 
दानदाताओंके लिये वरदाता बन जाते हैं। 

है गरड! भगवान्‌ विष्णुका स्मरनमा् करसे प्राणीको 
परम गति प्रा् होती है। मतुष्य जो गति प्रह करता है, 
यह सब मैने तुमे बता दिया। पिताको आढास जो पुत्र दान 
देता है, उसकी सभी पसंसा करते हैं। भूमिपर सुलापे गये 
मरणासन पिताके देरे जो पुत्र सभी प्रकारका दान देता 
है, वह पुत्र कुलक्दन है। उसके द्वार दिया गया दान गया- 
त किये गये आडसे भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने 
कुलको आनन्दित करनेवाला होता है। जिस समय अपने 
लोकको छोड़कर बेचैन पताकी परतोक-याजाका काल 
समीप हो, उस समय पुसको प्रयत्रपूवक दान देता चाहिये: 
क्योंकि वे ही दान पिताको पार करते हैं। पको पिताको 
अल्लेशि-क्रिया अवश्य सम्पन करती चाहिये। इतना 
करोमे अनय सभी बहुवि दानोंका फल राण हो 
जाता है; क्योंकि अश्ववेध-जैसा महाय भ इस पुण्ये 
सोलहये अंशकी क्षमता नहँ रखता। पृष्वीषर पढ़े हुए 
आहुर पितासे जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है, उसको पूजा 


देवता भो करते हैं। 

लौका दान करनेवाला दाता महाभयानक आकृतिवाले 
बमशजके निकट न तो जाता है और न तो नारकीय 
लोकको हो पराल करता है। पापियोंको भयभीत केके 
लिये वषराजके हाम कुठा, मूसल, दण्ड, खड्ग और 
रहती है; इसलिये प्राणोको चाहिये कि वह 
लौह-दान दे। यह दान यमराजके आयुधधोकी 


होते हैं। यदि पुपर 
दान 


ह करता है। इस संसारम तीन आग, तीन लोक, तीन 


अ हो जतायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उनके 
जच प्राचरपसे स्थित रहता ह धर्म-अध, सुखद: 
तथा कूठ- अकृतयं बुद्धिको यै ही प्रेरित करता हूँ। मैं ह 
स्व प्राणौको बुदे बैठकः पूर्-कर्मक अनुसार उसको 
कल प्रदान करता हूँ। प्राणियों थे हो कर्म प्रेरित करता 
हैं। उसके अतु प्राणी निश्चित हो स्वर, नरक और भोक 
प करा है। स्वर्ग अथवा नरके गये हुए प्राक दत 
आके दाण होती है, इसलिये विदा व्यक्तिको तीनो 
प्रका रड करता चाहिये। मल, क्म, बह, नरस, 
दामन, पुरम, राम, कृष्ण, ब तथा कल्कि -थे दस 
जाम सदैव मनीषियोके लिये स्मरण करने योग्य हैं। इनका 
समरण करसे स्वर्ग गये हुए आली सुखका भोग करते 


काण्ड प्रकल्प) 








= ऑ्यदहिक करियायें विहित पद आदि विविध दोका फल * 
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हैं और सवे पुनः इस लोकमें आेपर सुख और घन- 
भाय पूर्ण होकर दवा-दाक्षिष्प आदि सुस भरे रहते 
है, थे पुत्र-पीजसे युक्त और धनाइय होकर सौ वर्षत 
जाते हैं। रगत होनेपर मुपे लिये दान देख चाहिये 
और भगवान्‌ चुकी पूजा करन या करनी चाहिये। उस 
सपय उसे अहक! अथवा द्वादाथ-महामन्यका जप 
करना चाहिये। 

भे पुणे, घौमें पकाये गये वेले, गनथ-धूपसे 
भगवान फिष्णुकी पूजा काली चाहिये तथा हुियों और 
स्मृतियाँमें अभित स्तुतियोंसे भगवान्‌ विकी स्तुति 
इस प्रका! करनी चाहिये-विष्णु हो माता हैं, विष्णु हो 
पिता हैं, विष्णु हो अपने क्थजन और बन्धव हैं। जहाँपर 
में विष्णुको नहीं देखता हू, हाँ निकास केसे मुझे क्‍या 
लाभ? विष्णु जलमें हैं, विष्णु स्थलमें है, विच पर्वतका 
चोटौपर हैं और विष चार ओर माकप पित हुई 
जाामालासे या सथानम अवस्थित है।यह समम जगत 
णुमप है'- 

ता पिता विष्व स्वजनचानछवः। 

चार पिणं न पश्यामि तइ शमेन कि सस 


तुखार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं हो 
हैं। ब हो परालको बुड्धिको धर्मे नियुक्त करता हूँ और 
मु वे ही देता हैं। 

है ऊक! अ्-सयय आनप मुका हित करनेवाली 
बरो नरो मानी गपो है। उसके जलसे अपने पाप- 
समूहको धोकर प्राणी विष्णुलोकको जाता है। याल्यावस्थाका 
जो पाप है, कुमारावस्थामें जो पाप हुआ है, यौवनावस्थाका 
जो जाप है और जन्म-जत्मानवामें समस्त अवस्थाओंके चीच 
भो जप किया गया है, तिपत; भध्याह-अपरा तथा 
दलों संध्यओंके मध्य मन, वाणी और क्से जो पाप हुआ 
है. उन सो पाउके समू प्रणी अपना उर अततम 
ये सरवकामताको सिदध केयाली एक भी ब्रा 
कपा गौका दान दे करके कर सकता है। (गोदान कणो 
समय परयाते ऐसी र्ना करनी चाहिवे-- परमा] 
“गा हो मेर आणे रह, शायें हो मे पोछे और पाध 
च खायें हो मेरे हदें निवास करें, वें शापोके बचे 


हाण, जल, पृथ्वी आदि जितने भौ पदार्थ हैं, उके धेगुरपेश सा देखी आघ पापं ध्यपोहु॥ 
अपना ही स्वरूप समदत चाहिये। इसलिपे हे छेश। (०६२०७) 
किसी भौ स्थानपर मतुष्य पूर्वजनमाजित पाप-पुष्यके (अध्याय ३०) 
smn 


औरध्वदैहिक क्रियामें विहित पद आदि विविध दानोंका फल 
तथा जीवको प्राप्त देहके स्वरूपका वर्णन 


अविष्णुने कहा-है गरड! जो मतु पापाचे 
लगे हुए हैं, वे यमलोककों जाते हैं। यरि महको साखी 
बनाकर मनुके द्वारा दान दिया जाता है, ठो बह अनन 
फलदायी होता है। भमान देगेवाला प्राणी दमं द गयी 
भूमिके रजक्ोंकी जितनी संख्या होती है, उतने योक 
वमे निवास करता है। जो जतका दान देते हैं, चोर 
यमम वे घोड़ेपर सबा! होकर चलते हैं। छजदाल कलेस 
प्रेत बमलोकमें कहींपर भी धूपसे नहो जले, ने सुपूरवक 
अपने पणे चलते चले जाते हैं। जिसके हेरले 


जुष्य जो अल-दान देला है, उससे यह संत हो जाता 
है। दसलोकके महापधमे एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ 
नोर अन्धका है, हाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता, किं 
दौसा देतेस मनुष्य उस मरे प्रकास युक्त प्राणौके 
सान जाते हैं। आधित, कातिक तथा भापस, मृत-तिषि 
और तुरंत शिं दिया गया दन सुखकारक होता है। 
जबक वर्ष न पूण हो आ, तबतक परिदन प्रतो 
'ऊबड़-खाबड़ आणे सुखपूर्वक गयन कनको इच्छसे 
लोगो दीपदान करना चाहिये। जो मतुष्य दीपदान करता 


पु] 


= पुण गरं यके सारे विष्ुकरयम्‌ 
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है, वह स्वयं प्रकाशमय होकर संसारका पून्य हो जाता है। 
चह शुदा अपने कुलमें घोतित होता है और प्रकाशस्वकूपको 
रत काला है। 

है खगेश! देवालयमें पर्वभमख, आहालके शिये 
उत्तराधिमुख, तथा प्रेतके तिमिल दकषणाभिमुछ होकर 
सुस्थिर दीपकका दान जलसे संकल्पपूरवंक करना चाहिये। 
इस संसारे जो सभी प्रकारके उपहारे यु तेरह पदान 
मृत व्यक्तिके लिये तथा जीवित दसाम अपने लिये करता 
है, यह महान कहे मुकत होकर महापथको याश करता 
है। आसन, पात्र और भोजन जो ब्राह्मणको देठ है, वह 
उसके पुण्यसे सुखपूर्वक खाता-पौता हुआ महापथको जार 
करा है। कमण्डलुका दान दने प्यासा प्रेत जल प्रा 
करता है। प्रेतका उद्धर केके लिये एकादशाहको पाए, 
यस, पुष्य तथा अँगूठीका दान देना चाहिये। इसी प्रकार 
प्रका सुभेचछ बनकर जो पुत्र प्धाशक्ति रए पोका रन 
करता है, उससे परेको प्रसनता पात होती है। भोजन, 
तिल, जलपूर्ण तेण भट, अगूठी तथा उत्तय एवं 
अधोवस्त्र जो दन देता है, उस दके यसे ग्रे परम 
गतिको प्रत करता है। 

जो अथष, नौका अथवा हाथीका दान ज्राणको देश 
है चह उसी देय बसतुकी महियाके अतुसार उत-उत 
सखोको प्रा करता है। जो मनुष्य मैसका दन देश है 
सह नाता प्रकारके सोके विचरन करता है। मतके 
हर्षके लिये ताम्बूल और पुष्पका दान देता चाहिये, 
इससे स्ट होकर वे दूत उस प्रेठको कष्ट कहाँ देते। 

प्राणीको पधार गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्का दान 
अवश्य करा चाहिये, ऐसा सनीधियोंने कहा है। जो व्यक्ति 
मृत प्राक लिये जलसे पस्मह पात्र दान करता 
है, उसे हजार जलपूर्ण पाजके दाका फल प्राह होता है। 
यमराजे दत महाकरोधी, महाभयंकर आकृतियाले, काले 
तथा पौले वर्णके हैं; वे वस्त्र-दान किये आनेषर मृत 
प्राणीको यमलोके कष्ट नहं देते। तृषा और मसे पीडित 
होकर महापथम आगे बढ़ता हुआ पेत अन्न और जलसे पूर्ण 
घटका दान देवेसे निश्चित हो सुखौ हो जाता है। दिल. 
अस्त, शस्त्र, वस्त्र तथा विष्युकी स्वर्ण-प्रतियासे पुछ 
ृप्पाका दान भी ब्राह्मणको देता चाहिये। ऐसा केसे 
प्रेतयोनिका परित्यागकर प्रण स्वर्ममें देवलओंके साथ 


पनाक निवास करता है। 

है काक! यह अस्थेष्ट-कर्ममें होनेवाला दन मैने 
दुल कहा। मूत णी अन्य शवं कसे प्रवेश करता है, 
अब मै उसको कहूँगा। 

“है परतप! मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले ग्राणीकी मृ 
लिखित है, इसलिये अपने-अपने धर्मक अनुसार मृत 
जिका आदादिक कृत्य काना चाहिये। है खगेश्वर! मरे 
हर प्ाण्योंके मुखमण्डलसे पहले जवात वायुका सूक्य 
कूप धारण करके निकल जाता है। लोगोंके नेत्र आदि नौ 
द्रा, रोष तथा तलु भी जीवातमा बाहर हो जाता है; 
हिद जो पापी हैं उनका जौवात्या अपान-मार्मसे शरीर 
जोड़ता है'- 

जातसय मृत्युलोके दै प्राणिनो मरणं धुवम्‌। 

तिः कुयात्‌ सवेण यास्थतक्ष॒परंतप॥ 

पर्वकाले भूतानां च प्राणनां च खनेर 
सूह भल्या त्यसौ शुर्ि्त्ा्यपण्डलात्‌॥ 
जाणार रोमाभिक्ष जनानां तालुसे। 
क्ानापानेन जीवो भि्रामति धुवम्‌॥ 
00२५-२०) 
आयरे निकल जानेपर शह पृथ्वौपर वैसे हो गिर 





हे ताक! काप-क्रोध तथा पशेकियोंका समूह 
केये चोरके समान स्थित कहा गया है। देहम काम- 
(कोथ तथा अहंकारसहित मन भी रहता है, यही सबका 
नायक है। पुष्य-पापसे संगु होकर काल उसका 
संहारक बन जाला है। संसारम भोगके लिये योग्य शरीरका 
सिख अपने कर्मके अनुसार होता है। मनुषय अपने 
सत्कर्म और दुष्कर्मसे दूसरे शमं प्रवि्ट होता है। जिस 
र पुन रके जल जापर गही नये घरमें जाकर शरण 
लेक है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयोंके साथ 
ढेन ु नी द्वारवाले एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
कीरये आक्रय गण करता है। शें बिधमन धातु 
आक-पिठासे हो प्राप्त हैं, इसे निर्मित यह शरीर 





+ शुक्र-शोजिकसंयोगसे जोवका प्रादाय 


ड 








भाट्कौजिक' कहलाता है। हे गरड! शरम सी प्रकारके 
यु रहते हैं, मूत्र-पुरौष तथा उके योगसे उल्फा 
अन्यान्य व्याधियोँ रहती हैं। अस्थि, शुक्र तथा सनाय 
शरीरके साध ही जल जाते हैं। 

है पशिन्‌! सभी प्राणियोके शरीरका विनाशक यही 
है, इसे मैंने कह दिया। प्राणियोंका शरोर कैसा होता है, 


खंखरिक विषयोंसे युळ एवं काम-कोधरे बेचैन 
जोल इसी शे रहा है। राण-देफसे व्या यह शर ष्णा 
इ द है। ना प्के लोभस भरे हुए जवका यह 
जर पुर है। यही स्थिति सभी ररक है। इसी शरम 
सभी देवक और चौदहों लोक स्थित हैं। जो लोग अपनेको 
नही पहचाने, वे चुके समान माने गये हैं। 


है परज! इस प्रकार ऊपर बतायी गय प्रक्रियासे 

है गरड! पुरुषका शरीर छोटी-बड़ी नसोसे बधा निर्मित करीरका वर्णन मैंने किया। सूष्टिमें चौरासी लाख 
हुआ एक स्तम्भ है, जिसको नौचेसे पैररूपी दो अन्य योगियाँ बतायो गयी हैं, जो उदधि, स्वेदज, अण्डज और 
स्तम्भ धारण किये हैं। पशेश्ियॉसहित उसमें क हार हैं। जरायु इन चार मुख्य आगमे विभक्तहैं। (अध्याय ३९) 


उसको अब यै फिरसे कह रहा हूँ। 


ee 

शुक्र-शोणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमें जीवका स्वरूप तथा उसकी 

चृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमें पञ्चतत््वादिका अवदान, घाट्कौशिक 
शरीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित 
होना, आतुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका 
'फल, पिण्ड और ब्रह्माणडकी समान स्थिति 

तक्ष कहा-है प्रो! उ, सेदज, अण्डर, ब्तयाको इनके रररे निकालकर एक चौथाई भाग 
तथा जरायुज-पे चा प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन सिको दे दिया था, उसके कारण सिया ऋतुकालके 
होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मखा और अस्थिमें जौजआरम्धमें चार दिन आपवित् मानी जाती हैं और उस 
कैसे आता है? दो पैर, दो हाथ, गुहाभाग, जिड़ा, केश, समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, जबतक वह पाप 


जख, सिए, संधिमार्ण तथा जाग प्रकारकों बहुत-सौ 
रेखाको उपति कैसे होती है? काम, क्रोध, भव, लज, 
ह, सुख और दुःखका भाव मनम कैसे आता है? इस 
सररका चित्रण, छि्ण और विभिन्न प्रकारकी नसो बेहन 
कैसे हुआ है? है केर इस असार भवसागरे 
शारीरिक रचनाको म इजा ही मानता हूँ। हे स्वामिन्‌! 
जाता दुःखोसे भरे हुए इस असार सगरकूप संसारक करा 
कौत है? 

रविष्णुने कहा--है गरड। कोशके लिरवाजकी परम 
गोपनीय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जनाउ व्यक्ति 
स्वत हो जाता है। है वैते संसारके प्रति दया करते हुए 
तुमले जौवके काएण-तत्वपर अच्छा प्रस किया है। 
एकाप्रचित होकर तुम उसे सुनो! 

वयाँ ऋतुकालमें चार दिन त्यय होतो हैं, क्योकि 
यीन काले ब्रहमने वृजसुसके मारे जातेपर लगी हुई 


उनके शरम विधान रहता है। सीको ऋहुकालके पहले 
दिल चाण्डाली, दूसरे दिन बह्मा, तौसरे दिन एकी 
लता चाहिये। चच दिन चह शुद्ध होती है। एक साहे 
जह देवता और पितरोंके पूजनयोग्य हो जाती है। प्रथम 
सलाहके चोच जो गर्ध स्म रुक जाता है, उसकी उत्पति 
अलिम्लुचूसे मानती चाहिये। वौ्बस्थापनके समय माता- 
सिके चिमे जैसी कल्पना होगी, वैसे हो गर्भका जन्म 
कोश, इसमे संदेह रहीं है। 

जुम विथिवाली रात्रो सहवास कलेस पुत्र और 
अदु रारे सहवास करनेसे कन्याका जन्म होता है। 
आह: ऋुकालके पहले साहको छोड़कर दूसरे सकतहकी 
जुम विधिये रहवासमे प्र्त होना चाहिये। समन्त 
हयक जलरल सोलह स होता है। यदि चौदह 
रि गर्भाधानको क्रिया होती है तो उस गर्भसे गुणवान, 
आस्न, धनवान्‌ तथा धर्मनि्ठ पुरा जन्म होता है। है 








एसा रू आ केक ना हा अं प प्यास म से बलक कलाल है। 





[सत गरुडपुणाणाकू 








पिज! वह रात्रि सामान्य लोगन्‍ंको पाह होना सम्भव 
नहीं है। प्रायः स्त्रीं र्ति आठवों रक़ियोके मध्यमे 
ही हो जतो है। ऋतुकालके पांचवें दिन स्यो कट, 
क्षाए, तौक्ण और उच्ण भोजनका परित्याण करके सधुर 
भोजन करना चाहिये; कोकि उनकी कोख औषधिपा है 
और पुरुषका चीज अमृततुल्य है। उसमें (स्वीक 
औषधपत्रे) चीज वपन करके घतुष्य सम्पक्‌ फल प्रा 
कर सकता है, इसलिये उसको ोादिकी च्यालासे 
चाकर मधुर भोजन तथा मू स्वभावको सौललतासे 
अभिसिंचित करना चाहिये। परको चाहिये कि बह पहले 
तम्बूल और पुष्यॉकी माला तथा चतदस सुवासित होकर 
स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्र धारण करें। तदकसर शुद्ध मनसे 
सकी श्या शयन कलक लिये जाय। चॉर्य-वपतके 
समय उसके निमे जसी कल्पना होगी, उसी स्वभाचकाली 
संतान जन्म लेगी। पए शुक्र और रके संपोगसे जीव 
पिण्डे अ्तित्यको प्राप्त करता है और गर्षयें वह 
उसी प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार आकाशयें चद्रफाकी 
अभिवाद्धि होती है। 

सुमे चैतन्य औजरूपसे स्थित रहता है। जब काम 
चित्त तथा शुक्र ऐक्यभाषको परात हों, उस समप सते 
गायं जीव एक निश्चित कूप धारण करक पूरा 
आता है। रक्ताधिक्य होनेपर कन्या और शुक्राधिक्य होनेपर 
पुत्र होता है। जब एक तथा शकर समान होते हैं ग्म 
स्थित संते नपसक होती हैं। शकर तथा शोणित पहले दन 
और रामे कसल, पचे दन बुद तथा चौदह दिन 
मांस-रूपयें हो जाता है। उसके बाद वह घनीभूत सांस 
गर्भम रहता हुआ करमत: बौसवें दिनतक पिष्डरूपयें बढ़ता 
है। तदार पचौसवें दिन उसमें शक्ति और पुटका 
संचार होने लगता है। एक मास पूण होते ही वह 
पश्षतत्वॉसे युक्त हो जाता है। तपा उस गर्भस्य जवके 
शीरप दसरे सासमें त्वचा और मेदा, तौसरे मासमे मखा 
तथा अस्थि, चौथे मासमे केश एवं अँगुली, पौव मासमे 
कान, नाक तथा वक्षःथलका निर्माण होता है। उसके बाद 
छठे मासमें कण्ठ, सत्र और उदर, साते मासमे गदि 
आग तथा आठवे मासमें वह सभी अङग पूर्ण हो 
जाता है। आठवें मासमे ही वह जीव मालक गें बार- 


आर चलते लगता है और नवे मासमें उस गर्भस्थ शुका 
(ओजन परिपक्व हो जाता है। उसके बा गर्भवासका 
काल बोलवेपर वह गर्षस्थ शि गर्भे निकलना चाहता 
है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुर, चाहे नपुंसक हो, फिर 
उसका जन्म होता है। 

इस प्रकार जन, पुष्टि तथा संहार-इत सौनॉकी 
कसे यु भट्कोशोंके भीतर वयान पाँच त्र, दस 
जाह, दस प्राण और दस गुणसे समत्वित शरौरको जो जान 
लेख है, वही योगी है। जौचका पाधौतिक शरीर मजा, 
अ, शुक, मांस, रो तथा रक-इन छः कोहो नरि 
हण्ड एक है। नवें या दसवें भासमें इसका पाशभौतिक 
स्वरूप अत्या स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालौन चायुसे 
आ त्कालिक पीडाले बेचैन, माताकी सुण नाडीके 
करा दी जा रही शाके पुष्ट यह जौच गर्से निकलनेका 
क्र प्रयास करता है। पृथ्वी, जल, हवि, भोक्त, वायु 
था आकार--इन छः भोसे पित होता हुआ जीव 
स्ाबु-तनविकाओसे आबद्ध रहता है। इको विने 
मूलभूत तत्व कहा है, ये शरीरमें फैली हुई सात नाडिक 
जीचयें कहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाडी, रो और मंस 
ये साच पृथ्वौतस्‍वके कारण-शरीरमें आते हैं। 

है कार्य! इसी प्रकार लाए, मूह, शुक्र, मजा तथा 
रकू-ये साच जलतत्वके कारण-शरौएें पाये जाते हैं। हे 
ककव! धु, तृषा, निए, आलस्य एवं कान्ति-ये पाँच 
ेअस्तल्वके कारण-शररमं पाये जाते हैं ऐसे ह राण, र, 
ला, भव और मोह-ये घच दायुतत्वके कारण-शररमें 
ये जाते हैं। आकुड, धावन, संपन, प्रसारण तथा 
तिरोष-े भौ चीच आायुतत्वके कारण-शरीरमें ही पाये 
जते हैं। हे गरड! शब्द, चि, गम्भीर, प्रवण और 
सत्दसंक्रम (सत्य और असत्पका विवेक)-ये पाच 
आकासतत्वके कारण-शरीरमें आते हैं, ऐसा तुम्हें जानना 
हिये। 

ओड त्वक, नेत्र, जिह तथा ताक-ये निया हैं 
जबकि हाद, पैर, गुदा, वाणो और गु-ये कमियां हैं 
इ, पिंगल, सुण, गान्धरी, गजि, पूषा, यश, 
अलब्बुषा, कुहू तथा शखिनी-ये दस नाड़ियाँ माती गयी 
है। यही परान दस नाड़ियाँ पिण्ड (सरीर)-के धय स्थित 
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रहती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, न, कूर्म, 
कृकर, देवदत तथा धनज़य नामके दस काय प्राणियोके 
शीसे व्यान रहते हैं। केवल खाया गया अन ही 
देहधारियोंके सीको पुट करता है और इस खाये गये 
आनको प्राणवायु ही शरीरम तथा उसकी सभी संधो 
'पहुँचाता है। भोजनके रूपमें ग्रहण किया गया आहार 
युके दवार दो रूपॉमे विभक्त किया जाता है। इसके 
अन्तर यह प्राय ही गुदाधागमे प्रविष्ट होकर अन और 
जलको पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है तथा यही प्रलयाय 
अलिके ऊपर जलको एवं जलके ऊपर अनको पहुँचाकर, 
स्वं अणिके चौचे रहते हुए अगिको थौरे-धौरे उरी 
करता है। ततके उद् किया हुआ अणि अके 
रसभागकों अलग और सुष्कभागको अलग कर दहा है। 
यही सुष्कभाग बारह प्रकारके मलोके रूपयें ररते आहर 
आता है। ज्ौरें विद्यमान कान, ने, नाक; मि, दोह, नथ, 
गुदा तथा नछ-ये सब लके आढ है। ऐसे ह चछ मू, 
'ुक एवं शोषित-कपसे ये मल आनन परके हैं। 

है धिनतासुत! मनुष्ये शी सामान्यतः साढ़े हन 
करोड़ रोम और बीस दौत होते हैं। सिरमें बलॉकी 
संछा सात लाख तथा नखा बौस हैं। है ताक पुने 
लोगेन समन्य कूपसे शरीरम एक हजार पल मांस, सौ 
पल रक्त, दस पल मेदा, दस पल तवचा, बारह फल सजा, 
तन पल महारछ, दो कुडव (अनकी एक माप जो बारह 
के बाबर होती है) शक्र तथ एक कुडव संतानोत्पतिके 
लिये उपयोगी स्के विधान शोणित (रज)-को खाता है। 
इसी प्रकार मालव-शसीएे छः प्रकारके कफ, छ: प्रकारकी 
छ, छः प्रकारके मू और तीन सौ साठसे अधिक 
अस्थिय होती हैं। इस प्रकार पिष्ड (शी)-के विषमे 
ताया गया। इसे ही शरीरका वैभव कहते हैं। इन सबके 
अतिरिक्त शरीरे कुछ कहाँ है। 

'कर्मातसार ह मतुष्कोसुख-हख, भय तथा कलयाण 
आ होता है। कर्मका अलु शरक द्वार हो सम्भव 
होनेसे शरीरका महत्व है। इस शरीरके वरा हौ जीव 
उत्तम-से-उत्तम अथवा अध-से-अधम गति प्रासा काठा 
है। इसलिये शरीरकी उतपचिकीपरक्रया यहाँ बतयी जा 
रही है--वायु जीवको गर्भसे बाहर करता है। उस समय 


उसके दोजों पैर ऊपर और मुख नौचेको ओर रहता है। 
कैसा जीव पहले ठो यथाक्रम मक गर्भे रहकर हो धीरे- 
भरे बढ़ता है। माताके दा ग्रहण किये गये आल, फल, 
दूध, भूत और जलके आहारसे उस जौवके शरीरकी 
हियं पुष्ट होती हैं तथा वह जीवित रहता है। उस जीवके 
प्रे रिवन जाडी जुड रहती है, जिसको 
_आष्यावनी कहा जाता है। उसका सम्बन्ध स्त्रयोके आँत- 
(छसे होता है। उसके वारा खाया-पिया गया पदार्थ गर्म 
यत रके पटे आध्यायनी महीक व पहुँचता है। 
माके दाण भ पदायोंसे पुष्ट देहाला होकर चह जीव 
दिन वृद्धिको आह होता है। इसी बिम संसारको 
पूत अनेक विषयोंकी स्मृतियां उसे होती हैं और एक 
स्मृतिये करण दुखित वह प्रणो खिन हो जाता है तथा 
अनेक प्रकारकी पीडाका अनुभव कर इधर-उधर गतिमान 
होत है एव "गरे निकल करके गैं पुन ऐसा कुछ नहीँ 
कहा जिससे मुझे पुन र्थी प्राहि हो '-यह सोचकर 
जोब अपने उन सैकड़ों पू्वजखॉका स्परण करता है, 
(तये उसको सांसारिक, देषपोगियों और भृत्युलोकको 
जा चोनियोंके सुख-दु/खका अतुभव पर हुआ था। 
उसके बाद सपदातुसार यह प्राणी अधोमु होकर जे या 
सवे मासमे गर्भसे बाहर आता है। 

-फ्राआपत्थ वयु प्रधाव गर्भ छोड़कर बाहर निकलता 
हुआ वह जीय दुःख होता है। उस समय दुःखसे पीड़ित 
जह श्रा विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। ददर 
हर होते हुए उस जौवको अस कट देनेवाल मछ 
आ जाती है, किंतु कुछ हो क्षणमें वह जय पुन: चेतनामे 
आ जा है। चपके स्पर्स उसको सुखातुभूति होती है। 
उत्पकाद्‌ संसारको मोहित कवाली विष्णुकी माया उसके 
डर अपना प्रभाव जमा सेती है। उस मायाशक्से 
विधोहित जौवात्पाका पूर्व ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नट 
'होतेके बाद चह जीव बालभावको प्राह करता है। तदन 
उसे कौमार, यौवन और वृद्धावस्था भी प्रह होती है। 
सके बद मनुषय पुनः सौ प्रकार माता है और जन्म 
लेक है। इस संखार-चक्रमें चह पडा बनेाे चकरपत्रे 
समन घूमला रहता है। री कभी स्व रा करता है और 
की नरकमें जाता है। 











स्वर्ग का नरक मनुष्यको अपने कर्सर हो जाह 
होते हैं। हे पके स्वर्ग और नरक कर्मफलका भोग 
करके प्राणी कभी थोड़े शेष पाप-पुष्यका भोग केके 
लिये पीपर आ जाता है। जो स्व निवास करते ह, 
उन लोगॉको यह दिखायी देता है कि नरकलोकोमे 
रोको बहुत दुःख है। यहाँपर यमतजके दूतोंसे 
प्रताड़ित वे नरकवासी कभी पसन नह होते हैं, उं हो 
इि-ह-इ हेलन पढ है। जो मत्य ले 
चढ़कर ऊपरकी ओर प्रस्थान करता है तधीस उसके मने 
यह भाव स्थान बना लेता है कि पुण्यके समाह होनप मैं 
स्स नोचे आ जाऊँगा। इसलिये सवें भी बहुत दुःख 
है। नरकवासियोंको देख करके जौवको महान्‌ दुःख होता 
है; क्योंकि मेरे भी इसी प्रकरको गति होगौ-इस विसे 
बह रात-दित मुक्त हो नहीं होता है। गर्भवासमें श्रणौको 
चोनिजन्य बहुत कष्ट होते हैं। योते पैदा होते समय उसे 
म्‌ दु होता है। उत्फन होनेके बाद कलपते भी उसे 
दुःख है और यूदधावस्‍्थायें भी दुःख है। काम, क्रोध तथा 
शांका सम्बन्ध होनेसे युवावस्थामें भी उसके लिये 
असहनौष दुःख है। दुल्कण, वृद्धावस्‍्थामें तथा मरनके 
समय भी उत्कट दुःख उसे होता है। यमके झा 
खौंचकर नरके भी ले जाये जा रहे जीवको अधोगति प्रा 
होती है। उसके बाद फिर जीवका र्से जन्म होता है और 
म होती है। ऐसे संसार-चकरमे प्राणी कुम्भकारके चके 
सान पूते रहते हैं पूर्वजे किये गये पुष्य-पापसे बधे 
जीव बार-बार सी संसारके आवागमनका दुःख भोगत हैं। 

है पथिन्‌! सैकड़ों प्रकारके दु: खसे व्यात इस संसारम 
रमत भी सज नह है। हे विनतासुत! इसलिये सुष्योको 
मुक्तिक लिये प्रयत्न करना चाहिये। जीवको जैसी स्थिति 
गम होती है, वह सब मैंने तुम्हें सु दिया है। अब मैं 
वक्रे पूछे गये प्ररनका हो उत्तर दँ या इसी अनवएलमें 
कुछ अन्य प्न केकी तुम्हाती इच्छा है? 

'गरुडने कहा-है देवर पूछे गये प्रमे दो 
महस प्रक उत्तर तो मुझे ्रा् हो गये हैं, अब मुझे 
तसरे प्रका उत्तर प्रदान केकी कृषा करें। 

अकृष्णने कहा-हे पकषत! मरणासन्न प्रणके 
लिये क्या करा चाहिये? यह तुने प्र किया है? उसका 


डर सुनो! मैं संख्ये उसे कह रहा हूँ। 

मुत्युको संनिकट जानकर मनुष्यको सबसे पहले 
जूर, गोमद, तीर्ोरक और कुरोदकसे स्नान करावे। 
दर स्वच्छ एवं पचित चस पहना दे और गोमयसे 
कि हुई भूमिपर दषा कुशॉका एवं तिलका आस्तरण 
करके सला दे। सुलाते समय उस मरणासन प्ाीके 
रको पूर्व अथवा उततरक ओर करके उसके मुखमें 
खोतेका दका डाले। ह खगेर। उसोके संनिकट भगवान 
सालग्रापको मूर्ति और तुलसी वृक्ष लाकर रख दे। 
हतात्‌ वहॉपर चौका एक दीपक चलावे और ' ३ नमो 
भगवते खासुदेवाय'-- इस म्रा जप करे? पूजा-दान 
षा नाम-समएण आदिम मने "डका चोग करे। पुष्प- 
भूादसे भली प्रकार हयीकेर विष्णुदेवको पूजा करे। 
हदता विनप्रभावसे स्तुत-पाठ करते हुए उनका ध्यान 
'करे। उसके बाद राह्मण, दनं और अनाधोंको दग देकर, 
ग्‌ विष्णु चरणको हमें स्थान देते हुए पुत्र मिग, 
सै, खेत - बी तथा धन-धाादिे प्रति अपनी मघताका 
रिण कर दे। उस समप जीवको बहूत हो कष्ट होता 
है। उसके तिवारणके लिये पुराद सभी परिजनॉको 
मासन री कल्याण-हेतु चे सपव 'का 
कठ करा चाहिये। 

है गए! मते आ जानेपर जो कर्म करना चाहिये, 
बह सब मैने तुम्हें सुख दिया। अब इस समस्त कर्मका 
'फल बया है? उसको थै सक्षम कहता हूँ, तुम सुनो। 

है पक्षा सान करसे प्राणौको स्वछता प होती 
है। उसे शरौरकी अपचित दूर होती है। उसके बाद 
पवान्‌ विध्युका स्परण होता है और उनका समरण सभी 
प्रकारके उत्तम फल प्रदान करता है। कुश और कपास 
आहुर प्राक स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तिल 
षा कुश जले डालकर मरजासन व्यक्तिको कराया गया 
लात यमे किये गये अवधृथ-स्नानके समान होता है। 
देखे हो गोमदसे लिपी हुई भूमिप मण्डल बनाकर उसपर 


जह, विष्णु, रूट, कमी और अतिदेव मण्डले रहते हैं। 
इसलिदे मरजासन व्यक्तिको जिस भूमिपर शयन कराना 
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है, वहार मण्डलका निर्माण करना चाहिये। हे खगे पूर्व 
अथवा उत्तरकी ओर यदि मरणासनन व्िका सिर कर 
हिया जाय, यदि उसके पाप कम हों तो इतनेमाजसे उसे 
उत्तम लोक पररा हो सकते हैं। आहुर व्यक्िके मुखें 
पए डालगेपर उसमें नका उदय होता है। हे पक! 
हुलस, आ, गौ, विष्णु और एकादशो साच 
संसार-सागरमें डूबोें हुए मुक लिये चौकाके समान 
हैं।' विष्णु, एकादशी, गौता, तुलसी, ब्राह्मण एवं गौ-यह 
द॒पदी इस असार और जटिल संसारे प्राीको भक्त 
प्रदान करती है। 'ॐ भमो भगवते सुदेवाय इस 
प्रकार भगवान्‌ विष्लुके मका जप करता हुआ मुय 
'निस्संेह उन्का सपु प्ल करता है। पूजा करनेसे भी 
मे (भगवान्‌ विष्णु) लोककी प्राति होती है, चेरी पूछा 
'करनेवाला साकषा स्वर्णलोककों जाता है। है कार्पप! 
''पुरुपसूक' के पाठसे अपने परिजनोंके व्यमोह फैसा 
हुआ प्राणी बन्थनसे मुक हो जाता है। परलोक-ज्ाशिके 
जितने साधन बताये गये हैं, उने जिन सापरोको 
अधिकता होगी, उका फल मनुष्यको अधिकाधिक प्रात 
होगा। यथात ब्राह्मण, दनो और अनाधोको दत देखा 
चाहिये ऐसा करनेसे चह सदैव प्रस रहता है। 

है साधो! स्नानादि कोपर भतुष्यको प्रा् होनेबाले 
समस्त फलॉका विवरण यहीं है, इसको मैंने कह दिया। 
अब इस ह्मणे जो गुण विधा है, उने न सुनो! 
वे सब तुह शरे भी हैं। चाताल, पर्वत, लोक, दवीप, 
सागर, सूर्यादि सभी ग्रह तुरे शरीरम ही स्थित हैं। 
यधा--पैसके नचे तललोक, परके ऊपर विशललोक, दोनों 
जुआ सुतललोक और स्-पदेें महालल नामक 
लोक समझने चाहिये। बैसे हो ऊरू-ागे वलालललोक 
तथ गझ-सथनेंरसातललोक स्थित है। ऐसे ह पाचके 
'कटिप्रदेशमें पाताललोककी स्थिति समझे। नाधिके मध्यय 
भोक उसके ऊपर भुवलॉक, हृवमें स्वर्नलोक; देम 
महलॉक, मुखं जनलोक, मस्तकें तपोलोक एवं महा्े 
सल्यलोक है।इस प्रकार मतुष्यके इसी शरो चौदह 


पुतन विषमा हैं। 

ररक ज़िकोणमें मेर, अधःकोषमें मनद, दक्षिण 
केलास, मभागे हिमालय, ऊर्ध्वभागे निषध, दिम 
गन्मादन और समरेखं मलप- इन सात कस पर्वतोकी 
ति है। इस देहके अ्थिभाणतें जम्यदीप मजे शाक 
होप, आंखें कुद. शिराओमे जटी, त्वचायें 
जमल, रोम-समूहमें कषप और मखो पुष्कर 
जामका डीप है। उसके बाद शरौरमें सागरॉंका स्थान है। 
जसे मू क्ारोदसागर, शरीरके कामे क्षसा, 
ले सुधदा, मखे पृतसागर, रे रसदा, 
रखे दधस, काकु लरे हुए ांसलभागे साक 
सगर तथा शुके गरधोदकसागर है। नादचक्मं सूर्प, 
(चकर न्मा, नेमे भंगल, दयम बुध, वणुन 
गु शुम श, साधिसथानयें शन, मुखें राहु और पापें 
केको झा गया है। इसप्रकार शरीरं प्रणी 
स्विति है। 

अपुष्यका आपादमस्तक-सम्पूर्ण शरीर इसो स्टे 
रे विधक है। जो लोग इस संसा उन होते हं 
जे मृत्युर विशित ह प्राह् होते हैं। भूल, प्यास, क्रोध, 
द, मछ, विच्छुके डक तथा सर्पके दंशे उत्पल क्ट 
सब इसरो कीरे हैं। सपयके पूण हो जानेपर सभी 
आजियोंका विनासा नकत है। यमलोकमें गये हुए जीवके 
आगे-आगे वही लोग दौ हैं, जो पापी हैं, अधम हैं और 
'दका-धर्मसे दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकड़कर घसौटते 
हुए आलत संव भर्स्थल तथा दहकते हुए अंगरोंके 
चसे ले जाते हैं। अत्यन्त दु/खसे कातर इन पापियोंकों 
लोकको एक झोपी तयक रहन पड़ता है, जबतक 
लच नही होता है। 

है उकं इस प्रकार जीव कर्मातुसार जन्म लेता है 
और मको प्र होता है। इस संसारम जो उत्पन हुए 
हैं, वे अवर हो मरेंगे- इसमें संदेह नहीं है। ' आयु, कर्म, 
घन, विधा और मत्ये पांचों गर्थे प्राणीके रहनेके 
समय ही निल हो जाते है 











(पज जुछे ये जब काने रह । दलको का को पाको छा 
प्रहणे भवान मजं नाम्‌ । विदली छ दुलत धवः 


असे दसे सटती भिदि । के धवते केति जसेनः॥ 


Cert) 








आयु: कर्म च वित्त च वि निधनमेव च॥ 
पानि हि सूयन्त गर्भस्थस्यैव दहिनः। 


खेली है। अपने ड्वास किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित 
जिय जवको जन प्रा होता है। 


(+३।(&-एरू)... है खगे! उम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे 

जीव कर्ये हो जन्म लेता है और विनष्ट होता है। अच्छे भोग भोगता है, उसका जनय भी सत्कुलमें होता है। 

सुख-दुःख, भय एवं कल्याण कर्मसे हो प्त होते हैं। किंतु जैसे-जैसे उसके ढ्ारा दुष्कृत होता है, वैसे-ही-वैसे 

चौचेकी ओर मुख तथा उपरको ओर पैर किये हुए उसका जन्म भी नौच कुलमें होने लगता है। वह उसी 

प्राणौको गर्भे वायु हो खौंचकर बाहर लाता है। जन्म लेते दुष्कर्यसे दर, रोगी, मूर्ख और अन्यान्य दुःखोंका पात्र बन 
हो उस देहधारौकों सा: विष्णुकी माया सम्मोहित कर जाता है। (अध्याय ३२) 


(यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, 
अमदूतोंद्वारा पापियोंको पीड़ित करना 


गरुडने कहा--हे तात! आपने अपने इस पुत्रकों खार्यार संत कुछ लोग यहाँके असह्य कटे व्यधित 


जीककी उत्पक्तिक सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सशचर-- 
इल ततो लोकॉके बौच यमलोकका कितना परमान है? 
उसका विस्तार मुझे बतायें। उसके मार्को कितनी दूरी है? 
है देव! किन पापोके करनेसे अथवा किस सुभ कर्मके 
प्रभाव मानवजाति वहाँ जाती है? वितोष रूपे बतानेकी 
कृष कं। 

धवे कहै पिच पाल: यमलोकका 
तार छियासी हजार योजन है। मतुष्पलोकके बचसे हौ 
उस लोकका मार्ण है, जो धौकनीसे दहकाये गरे वके 
समान प्रस्व और दुर्म महापथ है। पापी तथ मूर्ख 
व्यक्ति यहाँ जत हं। अत्य तेज, देखनेमें महाभयंकर 
लगनेवाले अनेक प्रकारके कटि उस महापथे हैं। उह 
कटे पर्या, ठैची-नची, अधिके समत दहकती हुई 
उस महापधकी भूमि है। वहाँ वको कोई छाया भी नहीँ 
है, जहँपर ऐसा मनुष्य रुक करके विज्ञाम कर सके। उस 
मागें अ्नादिकी भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वार रनौ 
अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके। यहाँ जल भी नहीं दिखायो 
देता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख-प्यास 


होकर करुण चौत्कार करते हैं, कुछ लोग पहॉकी 
कुयवस्य प्ति विरोह कर देते हैं। 

है खगेश! उस कडोर मार्गको ऐसा हौ जानना चाहिये। 
जो लोग इस संसारके प्रति किसी प्रकारकी तृणा नही 
रखते हैं, वे उस माणप सर्वक जत ै। ृथ्वपर मतु 
छलिन-जिन बस्तुऑका दान देता है, थे सभी यस्तु यमलोक 
था उस महापथे उसके सामन उपस्थित रहती हैं। जिस 
को द और जलाक॒लि नहीं पा होती है, थ पाप- 
कम करनेवाले प्राण वायु बनकर भटका कराते हैं 

है सुत मैंने इस प्रकारके उस रद पथको तुम्हें बता 
हा है। अब यै पुनः यममार्गकी स्थिति बताऊैगा। 

दकि और मैल दिखाके मध्यमे वयस्वुश यमाजकी 
पुत है। वह समप्ण नगर वमप तथा दिल्‍्य है। देवता और 
असुर थी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर 
ह; उसमें चर द्वार तथा सात चहारदीवारी एवं तरण हैं। 
अमराज सवयं अपने दूतोके साथ उसमें नयास करते हैं 
इमाणतः उसका विस्तार एक हजार योजन है। सभी 
रके रहो पराह, चमकती हुई बिजली तथा स्के 





पीड़ित वह पापी उसी महापथे चलता है। अत्यन्त र्म तेजस्वी स्वरूपके समान यह पुरी दिव्य है। उस पुमे 
उस यममार्गे वह ठंडकसे कपन लगता है। जिसका धर्मणजका जो भवन है, वह स्वके समान कान्तिमान्‌ है। 
जितना और जिस प्रकारका पाप है, उसका उतना वैसा ही उसका विस्तार पाँच सी योजन ऊँचा है। हजार खंभोवाले 
मार्ग है। अत्यन्त दीन-हौन-कृपण और मूर्ख तथा दुःखे उस भवनको बैदूर्य मणियोंसे सुसजित किया गया है। 
या प्राणी उसी मर्गो पार करते हैं। आतकूत दोषोंसे उसके जालमार्न अयात गवाक्ष मुामणि्योसे बने हैं। 











सैकड़ों पताकाएँ उसकी शोधा बढ़ाती है टोंकी सैकड़ों 
श्यतियाँ उस भवतमें होतो रहती हैं। उसमें सैकड़ों 
तोरणा बनाये गये हैं। इसी प्रकारसे वह भन अन्यन 
_आभूषणोंसे विभूषित रहता है। 

वहाँ दस योजनं विस्तृत नौले भेषके समान शोषा- 
सम्प, सम एवं शुभ आसनपर भगवान्‌ धर्मराज स्थित रहते 
है। ये रम, पर्ल, धर्मपुरू और कल्याणका हैं। ये 
हो पापियोंको भय देनेवाले तथा धार्मिकॉकों सुख देनेवाले 
हैं। यहाँपर शीतल मनद चायु बहती रहती है, अनेक 
प्रकारके उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं, सैव शंख 
आदि माङ्गलिक वाघोंकी ध्यतियाँ सुखयी देती है। उके 
बाच धर्भराजका सम्पूर्ण समय बौतता है। 

उस पुरके मध्यम प्रवेश करनेपए चिका भवन 
पड़ता है, जिसका विस्तार पचस योजन है। उसकी ऊँचाई 
दस योजन है। यह लोहेकी परिखे द्वण चारों ओसे 
पिर हुआ एक महादिष्य भवन है। इसमें आने-जानेके 
लिये सैकड़ों गलियाँ हैं और सैकड़ों पताकाओंसे यह 
सुशोभित रहता है। सैकड़ों दौपक इस भवने ्रव्वलित 
रहते हैं। बदन ट्व गाये-बजाये गौत और वाघ- 
पक ध्वनियोंसे यह भवन गुआञयमान रहता ह। चिके 
स भवनको सुतम चरसे सजाया गया है।इस भवरे 
माणसे रि, परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन 
है, जिसके ऊपर बैठकर चिरत भनष्यों अथवा अन्य 
प्राणिपोंकी आयु-गणता करते हैं। किसरोे पुष्य और 
के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता है। जिसने जबतक 


जो कुछ अर्जित किया है, वे उसको जानते हैं; वे अठारह 
दोषे रहित जब किये गये कर्मको लिखते हैं। 

(चिके भवतस पर्व ज्वरका बहुत बड़ा भवन है। उनके 
भवतस दक्षिण शूल और लताविस्फोटकके भवन हैं। पिमे 
कालपार, अजीर्ण तथा अरुचिके भवन हैं। मध्य पठके उतत 
िपूचिका, ईशानकोणमे लिहि, आप्लेयकोणमें भूकता, 
_ैईल्यकोजरं अतिसार, वायव्यकोणमें दहत रोगका घर 
है। चित इन सभीसे नित्य परिवृत रहते हैं। 

है कव कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है, वह 
सब कुछ चित्रणु् लिखते हैं। धर्मराजके भवनके द्वापर 
'्-दित दृतगण उपस्थित रहते हैं। यमदृततोके महापाशसे 
के पापी और नीच व्यक्ति मु्रॉसे मार खाते हैं। वहाँ नाना 
पाके पूर्वक पापकर्मोसे युछ ममयो विभिन धारदार 
अस्म- शसम तथा अनेक यते मारा जाता है। पापियोंको 
'दहकते हुए अगारे द्रा घेर दिया आता है। पूर्वकर्मोके 
अलुस्ार लौह-पिण्डके समान ये उस दग्ध किये जाते है। 
अन्य बहत-से राषियोंको पृथ्वौपर पटक करके कुल्हाडसे 
उदं काट जहा है। पूर्ककर्मके फलातुसार वे चिल्लाते हुए 
हावी देते हैं। कुछ पापियॉको गुड़णक और कुछको 
हैलफाकमें डालकर पकादा जाता है। इस प्रकार उन मोसे 


पियको अत्यधिक कष्ट धोगता पढ़ता है। अन्य पापी उन 
अतस विदय होसे बार-बार मादान पाथना क हैं; 
पर दमहूव उनकी एक नहं सुनते हैं। 


है ठकं इस प्रकार पापियोके लिये क्मानुसार बहुत-से 
नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३) 


इ्ठापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्थ्वदैहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके 
निर्माणकी प्रक्रिया, एकादशाहादि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी 
महिमा एवं सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप 

कृष्ने कहा--है गरुड! सास्वके अनुसार धर्म और ज्ञान, वपे यज्ञ और दान तथा कलियुगे एकमात्र दनकी 
अर्र्मका जो लक्षण किया गया है, उसको तुम सुतो।... प्रशंसा को है। सनरोषियोने उत्तम प्रकृतिवाले गृहस्थजनोके 

प्राणियोंकि आगे-आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म लिये इस धर्मको स्वीकार किया है कि वे यथाशि 
डा है। विदाने कृठ (सत्य)-चुगयें तप, युगम इतकर्म करें, उसके करनेसे उरं पातक नहीं 

(ला क खुरा ल दकल आपल उ बम ळक ह 











होता। जो मुष यृषरेपण करल है, गफ, कुआं और 
जलाशय खुदवाता है, उसको यममार्गे चलते समय 
अत्यधिक सुखकी प्राहि होती है। जो लोग ठंडकसे पीड़ित 
रणको तापनेके लिये अष प्रदान करते हैं, वे सभी 
कामनाओंो पूर्ण करके अतिशोतल यमलोकके मारे 
अध तापते हुए सर्वक जाते ै। जिस मु पोका 
दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, मणि-मुक्तादि बहुमूल्य रह, 
दस और आभूषणादिका सम्पूर्ण झन दे दिया। इस 
वपर सातव जो कुछ दामं देते हैं, बे खब दिये गये 
पदार्थ यमलोकके महापथे उनके समीप उपस्थित रहते 
है। पु विभि अपने मृत पताके लिये खाता प्रकारके 
जिन सुन्दर भोज्य-पदार्धोका दान देत है, ये सभी पिको 
रा होते हैं 

आत्मा (ती) हो पु रूपें प्रकट होता है। वह 
पुत्र यमलोकमें पिताका रक्षक है। घोर नरकसे पिताका 
उद्धार चही करता है, इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। 
अतः पुत्रको पताके लिये आजीवन दध करना चाहिये, 
तभी यह अतिवाह प्तू पित, पु दानमे दिये 
ये पदके भोगे सुख प्रात करता है। दगध हुए प्के 
तिमित परिजने ण जो जलाजउलि दी जाती है, उससे 
प्रस होकर चह प्रेत यमलोके जाता है। रकी संतृतिके 
लिये तौन दिनतक रात्रिये एक चौराहेपर रसी बौधकर 
लौन लकड़ियोंके ह्वरा बनायी गयी विगोड़ियाके ऊपर 
की भटके पतरम दूध भरकर रखना चाहिये हे 
पक्षित! वायुभृत वह प्रेत मके दिनले लेकर हीत 
दिनतक आकाशम स्थित उस दूधका पान करता है। 
दाहे चौथे दिन अस्थि-संचपका कार्य करना चाहिये" 


उसके बाद जलाऊ॒लि प्रदान करे, किंतु इन जलालियोंको 
पह, सध्याह, अपरान तथा उतको संपिकालोे न दे, 
बल्कि दिके प्रथम प्रहे बीत जनप दे। नों पके 
रण जलाअलि दिये जानेके पक्षात्‌ सधी समोत्र, हितैपी 
और ब्धु-बान्धव-स्व्तियों तथा परआातियोंके साथ 
जलदान करें। किसी भो कारण सौतावश मुख्य अधिकारी 
के जलाडलि देनेके पूर्व हौ जल़लि नहा देवी 
आाहिये। जब स्त्रियों स्मशानभूमिसे वापस हो जायें तभी 
लोकाचार किया जाय। 

की मृत्यु हो जानेपए जो बमण उसको चिताके 
ये लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे-पौछे 
चलता है, ह लन रा़ियोतक अशु हता है। तन रिक 
पकषत समु भिलनेषाली ङ्गा आदि पचि के तटपर 
पहर वह सकन करे। तदन सी प्राणायाम करके गोका 
रत को, तब उसकी शुद्धि होती है। शू सभी वण्णोक 
वका अमुणयत कर उरे जलाल दे सकता है, वैश्य 
होन व (ज्ाहण, तिय और वैश्य)-के शोका अगमन 
कर उन्हें जलाऊलि दे सकता है, क्षत्रिय दो ब (ब्रन 
और श्तरिव)-के शोक अनुगमन कर उने जलात दे 
सकता है और छाहण केवल आएने ही वर्णके शतका 
अतुगमन कर उसे जलाकुलि दे सकता है। है करप! 
जलाल देनेके पत्‌ दनाधावन करना चाहिये। सभी 
सणी जी दिवोतक दराधाइनका परित्याग कर देते हैं तथा 
दविधन ज दिनतक जलाकलि देके लिये जलाशयपर 
ते हैं विका कहना है कि जो भ मुय जिस स्थान, 
मर्ण आधया घरण मृत्युको प्रात करता है, उसको हसे 
रलानभभिके अतिरिक कहाँ अन्यत्र नहँ ले जाता 





(अ -सचयनके वि सब- सचन अलुखर- 


(क) रे तीये मा से नबे तथा! अस्किसकावर का दिस बजवैः स्॥ 


(ख) अतय वा दहाननएेब क। 


व हित, दी, साहन अधवा सक दित ख हके पड ह को ले का के असने गोयाोके साथ अस्थि-संचवन 


कस हिे। 


दलका शात चह है कि इस व्ववस्थाके अुखर हका अतु क किस विशेष प्रकरको अशुचिता एवं उसकी शडे शे 
(को पिव रियो आपर्चकता ही होते किस से मारके अधवा लोक संपदको दृष्टि या अतय किसी सहापकके अतुल! 
सो तिस किसी भी जाते वको आनेक दे कि सहकोण सबको हो करा चाहिये और ऐस केर शा वां 
अदु अशे निकरे लिये स्थाविधान ्रक्ि भ कर लेक चाहिये॥ 








'चाहिये। दाह-संस्कारके पक्ष सिको आगे-आने चलना 
चाहिये। उनके पौछे-पीछे अन्य व्य्तियोके समूहको 
चलना चाहिये। हाँसे आनेके बाद उन सीको एक 
पत्रके ऊपर बैठकर आचमन करा चाहिदे। तपात्‌ वे 
रणाम रख गयी यब, सरसों और दुर्बाका दर्शन करें, 
जीमकी पतिया राशन करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। 
सणोजियोम जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उसका भोजन नहीँ 
करना चाहिये। अपने घरका अन नहो खा चाहिये और 
न हौ खिलाना चाहिये। भोजन करें मतका प्रयोग 
करा चाहिये एवं उस उचछ पाज़को ऊपर मुख करके 
हो एकान स्थानम रख देख चाहिये। मृतकके गुजॉका 
कर्तन करे, यमगाथा” का पाठ करे और पूर्व जे संचित 
शुभाशुभका थित करे। 

बह मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर 
भटका है और वायुरूप होनेसे उपरको ओर जाता है। 
चह प्रपा हुए शके दारा ही अपने पुष्य और पापके 
फलॉका भोग करता है। दशा-कर्म केसे मृत सतुष्यके 
लिये शरीरका निर्माण होता है। नवक एवं चोडश आढ 
करसे जौय उस शरीर प्रवेश करता है। भूमिर तिल 
और कुराका निप करलेपर चह कुटी धुमयी हो जाती 
है। मरणा प्राणौके मुखे पल्ला डाल देसे जीव 
'ऊपरकी ओर चल देला है। यदि ऐसा नहं होता है तो 
जीवको शरीर नहीँ मिल पाता अर्त्‌ वह इधर-उधर 
भटकता रहता है। इसलिये आदरपूर्षक भूमिर ठिल और 
दर्भको विना चाहिये। 

जीव जहाँ-कहीं भी पतु या स्थावरघोतिमें जन्म लेता 
है, जहाँ वह रहता है, बहार उसके उद्देवसे दी गयो 
आड़ौय वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धरतधातीके द्रा 
लक्ववेधके लिये छोड़ा गया बाण उसो लक्ष्यको प्रात 
करता है, जो उसको अभीष्ट है; उसी प्रकार जिसके तिपि 
किया जाता है, वह उके पास पहुँच जाता है। जब- 
तक मूतकके सूकम शरीरका तिमा नहँ होता है, तबतक 
किये गये आसे उसकी सतति नह होती है। भूख- 
चास व्यधित होकर वामुमण्डतमें इधर-उधर चक्कर 


टला हुआ वह जीवात्म, दशाहके आडसे सं होत है। 
जिस मूहकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आकाशम 
टकला ही रहता है। वह ऋमर+-तीन दिन जल, तीन 
हिन आणव, लोन दिन आकार और एक दिन (अपने प्रिय 
जनके ममताव) अपने घरमे निवास करता है। अम 
करके भसम हो जामेपर ग्ेतत्माको जलसे ही तृ का 
'चाहिये। इसके बाद जलसे ही उसको तेल-स्नानको क्या 
प्ल करे तथा घरत पूआ और कृशर अन्ने आ करे। 
तके पहले, लोके, पाव, सातवे, नवे अथवा गाहे 
हिन जो आढ होत है, उसको कक श्राद्ध कहा जाता है। 
कहकर, रषशान, लर्थ या देवालय अथवा जहाँ-कही भौ 
पथय पिच्डदान दिया जाता है, दहापर अन्य सभी 
फिप्डादान काने चाहिये। एकादशाहके दिन जिस श्राधको 
कलेका विधान है, उसको सामान्य आद कहा गया है। 
सादि चारों दोक शरौए-सुदधिके लिये स्नान ही 
एकमात्र साथन है। एकादशाह-संस्काएके पूर्ण हो जानेके 
कत्‌ पुनः सान करके शुद्ध होना चाहियें। अकतर 
रान करला चाहिये, क्योकि शब्यादानसे प्रेतको मुत 
(लवी है। यदि प्रेतका कोई समोरी न हो तो उसके 
आनेहि काको किसौ औरको करना चाहिये अपया 
उसकी ख करेया किसी ऐसे पुरुषकों करना चाहिये, 
जो मृत व्यक्तिसे तुष्ट अथात्‌ उसके सदष्यवहारसे उपकृत 
हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्रादयोग्य जिस अकादिसे 
पिण्डदान दिया जाता है, उसी अन्रादिसे सभी श्राद्ध कले 
चाहिये।' दा-धा कर्ष मनका प्रयोग बिना किये 
ही कष-गोजो्चाससे हो जाता है। जिन यस्को धारण 
करके संक्रम करता है, अशीचका दिन बौतनेके 
काद रें त्याग करके हो घरे प्रष्ट होन चाहिये। पहले 
हिल जो ऑष्ल॑दैहिक कर्म आरम्भ करे, उसीको दस 
दिलतक समस्त दकल सम्पन्न करना चाहिये। वह क्रिया 
कलेवल चाहे समोरी हो या दूसरे गोरे सम्बन्धित हो, 
स्त्री हो अधवा चुरुष हो। 

(स प्रकार गर्म स्थित प्राणौके सरक पूर्ण विकास 
दस खायें होता है, उसी प्रकार दस दिनतक दिये गये 





(हल ब; पि दे विधिक! ऊ च सब बद (३४। ४१) 








पिष्डदानसे जोवके उस सरीरकी संरचना होती है। जिस 
जरसे उसे यमलोक आदिकी याजा करती है। जबक 
घ इसका अशौच होता है, तबतक पिणोदक-क्िा 
करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणादि चारों दनक लिये 
माती गयी है। पुत्रके अभावे जिनके लिये असच तोन 
रातका हो माना जाता है, ये पहले दिन ही, दूसरे दिन चार 
और तीसरे दिन तन पिण्डद कर रेके लिये पृथकू- 
पक्‌ टोके पात्रे दूध तया जल और चौथे दिन उसे 
एको शद करना चाहिये। 

है अण्डज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है, 
उससे जीवकी गूद्धांका निर्माण होता है। दूसरे दिनके 
पिण्डदानसे आख, कान और नाकको रचना होती है। 
तीसरे दिलके पिण्डद दोनों गण्डस्थल, मुख तथा 
प्रौदाभाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिल 
उसके हृदय, कुविप्रदेश एवं उदरधाग, पाचवे दिन 
करिपरदेश, पौठ और गुदाका आविर्भव होता है। तत्प्‌ 
छठे दिन उसके दोनों ऊर, सातवें दिन गुल्फ, आठवें 
हिन जघ, मच दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान नेसे 
प्रबल काकी उत्पति होती है। एकादताइमे जो 
पणात होता है, उसको पायस आदि मधुर अत्सहित 
प्रदान के निमत्त णके दोनों पैर धोकर तथा उरे 
अय, धूप, दौपादिसे पूजकर और सिदा, कृशा, अपूप 
एवं दूध आदिसे परिपूर्ण भोजन करकर संतृ किया 
जाय। दवादश मासिक श्राद्ध तथा उनमासिक, तिपा, 
उनषण्मासिक तथा उना्दिक-ये चोड श्राद्ध कहे जाते 
हैं। (राहवे दित इन श्राद्धोंो केकी विधि है।) 
प्राणीकी जो मृत्य-तिथि हो, उसी तिथिपर प्रतियास आड 
करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके 
एकादशाहके दिन करता चाहिये। जिस तिथिको मनुष्य 
भरक है, वही तिथि (अन्य) मासिक श्राद्धके लिये रसत 
होती है।ऊतमासिक, ऊतपाण्पासिक और उा्दिक तथा 
तिपाक्षिक-इन श्राधोके लिये पृत्यु-तिखिका विचार नहँ 
करना चाहिये। उदाहरणार्थ-पूर्णिमा तिथियें जो व्यक्त 


जरा है, उसके लिये अगली चतुर्थी तिथिको उनमासिक 
कड करा चाहिये। जिसको मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती 
ह; उसके लिये ऊतसासिक दध नवमीको होना चाहिये 
और जो मतुष्य नवयो तिथिको भरता है, उसके लिये 
सुको ऊतसासिक श्राउकी तिथि है। अतः अल्वेषि- 
कर्मकुरल विड्धानकों यह आन लेना चाहिये कि ये 
सभी हिथियाँ यथािहित यृल्यु-तिथिके अनुसार रिक्त 
हो होंगी। 

'एकादसाहको जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम 
सक है। इस दिन चौराहे प्रहे निभिल भोजन रख 
करके आर्ता पुनः स्नान करे। एकाइशाहसे वषर 
छ आदरणको प्रतिदिन साप्रोदक घटका दान करना 
चाहिये।मानव- रम जो अस्थियोंका एक सपृह वयमान 
है, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण 
टरा दा देनेसे उतर अस्थियॉको पुष्टि मिलती है। 
इसलिये जो घट-दान दिया जाता है, उससे रेको प्रसा 
ह होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थितिगें जौवकी 
मत जिस दित होती है, उस दिनले घरमे सूतक होता है 
और उस्लोके अनुसार दशाहादि क्रियाएँ करनी चाहिये, 
दाहसंस्कार जब कधी थी हो। 

किलफाइ, अत्रदिक भोन्‍्यपदार्थ, गनध, धूपादि एवं 
'पूजप-सामप्रौका जो दान है, उसको एकादशाहमें दना 
आहिये। उससे ऋद्मणकी शुद्धि होती है। मृतयु और 
ज्ये घर होनेकाले सूतकसे क्रमशः-क्षत्रिय बाएइवें 
हिन, वैल्य घें दिन तथा शू एक मासमें शुद्ध होता 
है। मते होन मास होनेपर ज़िराज, छः मास होनेपर 
चकन, संबल्सर पूर्ण होसे पूर्व अहोराज तथा संवर 
रज होतेपर जलदानकौ क्रिया केसे शुद्धि होती है। 
इसीके अनुसार सभी वर्णोकी शुद्धि होती है। कलियुग 
सूतककी समाप्ति दशाहे हो है। एकादशाहसे लेकर 
आंवल्सारिक आदि सभी शाके अवसरपर विधेयक 
पूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी 
(रले अपने ठेजसे सभी तातागणोंको ढक देती हैं, उसी 





(एदा करके अन बर्न कि जेव एकक नि सक एल वेव कसे 


पख कहीं है। 








प्रका प्रेतर इन फ्रियाओंका आच्छादन हेस भविष्य 
पु: प्रेत्य नही मिलता है। अतः सपिण्डनके अतत्र 
कहीं "प्रेत! शब्द प्रयोग कहीं होठा। 

ड़ ज्रह्मण सर्वदा शब्यादानकी प्रा करते हैं। वहा 
जोवन अतित है, उसे यृल्युके बाद कौन प्रदान करे? 
जबतक यह जीवन है, ठबतक अपने बन्‍्यु-बान्यव हैं और 
अपने पिता हैं मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान 
करके कणभर ही ये अपने हदसे स्नेहको दूर कर देते 
हैं। इसलिये आत्मा ही अपना ब है, ऐसा बारम्बार विचार 
करके जत हुए ही अपने हिलके कारव क सेना चाहिये। 
इस संसार मरे हुए प्राणोका कौन पुत्र है, जो बिसतके 
सहित श्याका दात ग्राह्मणको दे सकता है? ऐसा सब 
कुछ जानते हुए मनुष्यको अपने जौवतकालमें हो आपने 
हायोसे शब्पादानादि सभी दान कर दना चाहिये। अलः 
अच्छी एवं मजबूत लकड़ौकों सुदर श्या बनवा करके 
उसे हाधीके दौत तथा शोनेकी पहियोसे अलंकृत 
करके उस शण्याके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्युको 
स्वर्भमवी प्रतियाको स्थापित करें। उसके बाद उसी 
शाके संनिकट घौसे परिपूर्ण कलश रखे। है गड! बह 
कलश अपने सुखके लिये ह होता है। विदान तो उसको 
फि्ाकलश कहा है। ताध्यूल, केल, ककम, कूर अगर, 
दत, दीपक, पाहुक, छ, चामर, आसन, पान तथा 
धाला साधन उसी शब्पाके बगलमे स्थापित करे। इन 
चसुऑके अतिरिळ शयन केवालेके लिये जो अत्य 
उपयोगी यसत हो, उसको भी वहाँ रखे। सोने-चाँदी या 
अन्य धातुसे बनी झा, करक (करवा), दन और 
पांगी चौंदनीसे उस शण्यको संपु करके उसे राको 
दान दे दे। 

कल्याणक लिये यजमान स्वर्ण सुख प्रन कलेवल 
र्या विधिवत्‌ रचना करके सपन्रोक दिन-दम्पिको 
पा करके उसका दान करे। कर्णफूल, कष्ठहार, अंगूठी, 


(te 

(स प्रकार समुहको पी लक्ष्मोसे भगवान्‌ विष्युकी 
ण्या य कहीं होती है, उसी प्रकार जनम-जन्ानतमेरी 
जक भी शूनय म हो। 

इसप्रकार ब्राह्मणों उस निर्मल शब्याका दान देकर 
मापन करके उसे चिदा करे। यही प्रेतश्ाकी विधि 
'इकादसाह-संस्कारमें बायी गयी है। 

है गरुड! अपने बन्धककी मृत्यु होनेपर उनके तिमित 
दुन धसा जो दान देते हैं, उसके विपे विशेष बात 
मै कह रहा हैं, उसको तुम सुके। 

है चक्षितज! अपने घरामें पहलेसे जो कुछ उपयुक्त 
सु हो, उस मृतकके शरैस्‍से सध्बान्धित जो यस्य, पार 
और वहन हो, जो कुछ उसको आभ्ट रहा हो, यह सब 
एकण करे। शाके ऊपर भगवान विष्णुकौ स्वर्ण 
माको स्थापित करके विद्धान्‌ व्यक्ति उनकी पूजा करे 
और असा पहले कहा गया है, उसीके अनुसार ब्राह्मणको 
उस मृततण्याका दान कर दे। 

स्यादानके प्रभावसे प्राणौको प्रा होगेवाला सम्पूर्ण 
सुख, छत्र और यमके घए विद्या रहता है। इसके 
पवसे महाभवंकर मुखवाले यमदूत उसको भित नहीं 





जाला है। इस दातसे पापो व्यक्ति भी सवलोक चला जाता 
है। जो प्रणी पापसे रहित है, वह अपराओसे सेवित 
विखालपर चढ़कर प्रलप्य सरमे रहता है। जो नार 
अपने पिके लिये नवक, चोडश और सांवत्सरिक श्राद्ध 
तखा श्यादन करती है, उसको अननत फल प्रा् होता है। 
मृद पतिका उपकार कस्लेके लिये जो स्त्री जीवित रहती 
है, उसके साथ मरती नहीं तो यह सतो जौवित रहते हुए 


भुजवंद तथा चित्रकादि आधूषण एवं गौस यु घरेलू भो आपने पतिका उद्धार कर सकती है। सीको अपने मृत 


उपकरणे परिपूर्ण घर उसको दानमें दे। तदनतर पडरब, 
फल और अक्षतसे समन्वित अर्प्य उस ब्राहमलको देकर 
यह प्रार्थना करनी चाहिये 


लिक लिये दधि, अन्न, शयन, अजन, कुंकम, यसवाभूषण 
वा शादि सभी प्रकारके दान दना चाहिये। स्थियोंक 
लिखे इस लोकमें जो कुछ वस्तुएं उपकारक हो, जो कुछ 








रप प्रयोग किये जाने योग्य वस्ाभूषण और भोग्य पुष्वका फल भोगत है। स्वर्ममें रहने योग्य पुण्यके क्षय 
चुं हों, उन सधको मिला करके प्रक प्रतिमा बनाकर होनेके बद यह सुन्दर स्वरूप धारण करके पृथ्वीपर पुनः 
उन्हें वधास्थानपर नियोजित कस्के लोकपाल, इदि अनय लेला हैं। वह महाधन, धर्मज तथा सर्वशास्त्रॉका 
देवगण, सादिक ग्रह, गौरी तथा गणेशको पूजा करे। निष्णात पण्डित होता है और मृत्यु होनेके बाद यह नेह 
उसके बाद धेत वस्त्र धारण करके पुलि सहित पुनः बैकुष्ठलोक चला जाता है। अद्भुत है! अप्सतओँसे 


मणके समक्ष इस मनका उच्चारण करे 

्रेतसय प्रतिया हषा सोपकाणुला 

सर्वरकसपायुक्ता तव विप्र निवेदिता ॥ 

आत्या शब्भु: शिखा गौरी शकः सरैः सह। 

स्पाच्कष्याप्रदानेच सीण आत्या प्रसीदत 

Cres) 

है देव! प्रेतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और 
समस्त खॉंसे युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हँ। 
आत्मा ही शष है। यही शिवा और गौर है। यही सभी 
देवताओंकि साथ इर है। अतः इस शष्यादानसे यह आला 
प्रसन्न हो। 

इसके बाद उस श्यो परियारले आधा दको 
प्रदान करे । राहन उसको ग्रहण करके काद “कोउदालल” 
इत्यादि भाका पाठ करे तात उस ब्रह प्रक्षा 
करके प्रणाम करे और उन्हें यहाँ विदा को। 

है पवत्‌! इस पिपिसे एक श्याका एक हो 
ग्रहणको दन देना चाहिये। एक गौ, एक गृह, एक श्या 
और एक स्त्रीका दान बहुतेक लिये नहीं होता है। 
(विभाजित करके दिये गये ये दान दााको पापको कोटि 
ए दते हैं। 

है तक! इस प्रकार बायी गयी विधिके अतुार जो 
प्राणी शब्यादिका दान करे तो उसे जो फल ग्राह् होता है 
उसको तुम सुतों। इस दातसे दाता सौ दिव्य वर्योतक 
स्वर्ललोकमें निवास करता है। व्यतीपात योग, कार्तिक 
पूर्णिया, मकर तथा कर्ककी सक्रि, सूचन, 
रका, प्रधाग, नैमिषारण्य, कुरु, अर्बुद (आन्‌) पर्वत, 
ग, यमुना तथा सिन्धु नदौ और सारके संगम-टपर 


चात ओर चित हुआ बह प्राणी दिव्य विमनपर चढ़कर 
सवन अपने पितरेके साथ हच्य-कल्य ग्रहण करते हुए 
पर रहता है। 

है क्य! दि पितर रेको प्रात हैं तो सपिण्डकरणके 
बिच अहका, अपावास्था, मघा क्ष तथा पिप किये 
गवे जो-जो आद हैं, ये पितरोंको नही प्रस होते हैं। 
सपिष्डौकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये। 
इये संस कहीं है। शवकी शडे लिये आप श्राद्ध करके 
ोडलोका समपादन करे। तदना पिलृपेकिको (पिकी 
क प्रवेशके लिये) शुद्धिके लिये पचास ्रेपिणडका 
अत्य पिण्डो साथ मेलन करे। पदि द्धी सम्भाइना 
होतपर एक बके पहले हौ (छ: अधवा ौत भाह या डद 
हमें एवं बारह दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देन चाहिये। 
का शा स्वेष्फापूरवक हो सकता है। अणि ब्रह्मणकी 
कृत्य होनेपर ड्रादशाहकों सपिष्डन-कर्म होना चाहिये। 
जतक चह कर्म नहीं किया जाता है, तबतक वह मृत 
अहो ण प्रतपति ह रहता है। अत! अगोत्र 
करनेवाले आको द्दह ही सपिण्डीकरणकी क्रिया 
कर दनी चाहिये। गङगा आदि महानदयोे अस्थि-षपण, 
गवीर. पितृपषं होनेवाले श्राद्ध सपिण्डीकरणके 
हिना यके मध्यमे नहीं करना चाहिये। यदि बहत-सी 
सपव हों और उनयेसे एक भी स्री पुती हो जाय तो 
उसी एक पुत्रसे हो चे सभी पुवी होती हैं। 

असपिण्ड आगो पको पितृयज्ञ नहीं कला 
काहिय। यदि यह ऐसा आचरण करता है हो पापी होगा 
और उसे पितृहत्याका भी चाप लगेगा। पतिक मृत्यु होनेपर 
जो स्र अपने प्रका परलय कर देती है तो पिके साथ 


जो दान दिया जाता है, यह उससे भी बड़ा दन है। इस हो उसका धो सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। पिताकी 
शब्यादानके सोलहवें अंको भी वे सभी दान प्रह नहीं अनुचित रूपसे लायी गयी विवाहिता वैश्यवर्णा अथवा 
कर पाते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है, वहीं उस क्रा जो भी जयों हों, उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र 








कर सकता है। जब प्रमादवस ब्राह्मण किसी शू कन्यसे 
हो विवाह कर लेता है तो मरके बाद उसके लिये 
एलोषिश-श्ाड बताया गया है और सपिष्डौकरण-कऋड्ध 
उसके साथ कारला चाहिये। अन्य चारों योते आहानके 
हे दसो पुत्र हों, किंतु उन्हें अपनो-अफनी मके 
सपिण्डीकरणकी क्रियामें नपु होना चाहिये। अनका 
पौष, माष और पफाल्ुतमासके कृष्णपक्षको नवमी लिथि 
(जो सायका मातृक श्राद्ध होता है)-को होनेवाला रघा 
सृद्धिहेतुक श्राद्ध एवं सपिण्डन-श्राय पिसे पृषक्‌ 
मतका पिण्ड प्रदात करना चाहिदे।' हे ताश्व्य! पिलामहीके 
साध माता और पितामहके साथ पताका सपिण्डन अपेक्षित 
है, ऐसा मेणा अभिमत है। यदि स्तर पुन ही मर जाती 
है तो उसका सपिणडन पति करे धर्मतः पतिको अपनी 
मात, पितामही एवं प्रापतामहो-इन ठौनोके साथ आपनी 
पोका सपिण्ड करना चाहिये। 

है गरड। यदि सिके पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं 
हो वृद्धिकालके आनेपर स्त्रोका भाई अथया दावभागका 
गृहा या देवर उसका सपिण्डल करँ। यदि पति एवं 
'पुतरहित स्लरियोकि न तो कोई सगत हो और न देवर हो 
हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भएइयोके साथ उसका 
एलोदिश विधानसे शा कर सकता है। यदि भूलवरा 
(अपा विके कारण सपिणडन- करिया किसीको नहीँ हो 
सकी है तो उसके पुत्र या जन्‍्यु-बान्यवको चाहिये कि चे 
नवक शइ, पोडश श्राद्ध तथा आन्दिक श्राद्ध करे। 

जिसका दाह नहीं हुआ है, उसके लिये आ नही 
करना चाहिये। दर्भका पुल बनाकर अध्रिसे उसे जलाकर 
ही श्राद्ध करता चाहिये। पुत्रके द्रा पिताका सपिण्डीकरण 
किया जा सकता है, किंतु पुमे पताका पिण्डमेलन नहीँ 
किया जा सकता। ग्रेमाथिक्यके कारण भी पिताको पुमे 
सपिण्डीकरण नहीं करता चाहिये। जब बहुत-से पुत्र ह, 
तय भी ज्ये पुत्र हो उस क्रियाको सम्पन्न करे। नयक, 
सपिण्डन तथा घोडशादि अन्य सभी क्राद्रोको केका 
अधिकारी यही एक है। धनका बटवा न होनेपर भी एक 
हो पको पिताके समसत औषददेहिक कतय करा चाहिये। 


जुने भी इस बातको कहा है कि पिताको अस्येष्टि एक 
ही पुत्र करा है। यदि पो पस बटवा हो गया है 
जो उन सभी पुकोंको पृथक्‌-पृथक्‌ सांवत्सरादिक क्रिया 
कली चाहिये। स्व प्रत्येक पुउको अपने पिताका राड 
कना चाहिये। जिनके निभि ये योड प्रेद सम्प 
नहीं किदे जाते है, उनका अन्य सैकड़ों ध कलेप भी 
पिशाचत्व स्थिर हता है। 

हे खगे! पुहोतका सपिण्डीकरण उसके भाई, 
भोरे, सपिण्ड आथवा शिष्यकों करता चाहिये। सभी 
पुत पुरुकोंका सपिण्ड पी को अथवा ऋतिवज्‌ या 
'जुरोहितलें उस कायको स्न कराये। पताकी मतु हो 
जापर वके मध्य जब सर्पण या चन्हण हो तो 
पुरेको फार्बणआड, नसक्रढ़ नहों करना चाहिये। 
आका-पिला और आचार्यक मृत्यु होनेपर चषके मध्यय 
कर्क, पयात्रा्ध दा अन्य दतक श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। पतप गजच्छाया योग, मादि और युगादि 
यो सपिणडौकरणके बिना पिठाकों पिण्डदान नह 
दता आहिे। कुछ लोगॉका विचार है कि यके मधयम 
भो बहपुर तथा देवतादिके लिये जो देय है, उसका दान 
दना चाहिये। तरको भी अर्घ्य और पिण्डसे रहित जो 
कुछ देष है, बह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही 
जी है। 

दोक लिये पिर देवता हैं, पहर पि ऋषि है 
जयोक पितर दवता हैं, इस कारण पिता सरवे है 
किलर, देवगण और मनुष्योकि याथ भगवान्‌ वि हैं 
_उडाो जो कुछ दिया जाता है, चह समस्त शरीशधारियोंको 
दिया हुआ माता जाता है। पिताके मरनपर वके मध्य जो 
पु अन्य द्ध काला, निस सत अनये किये गये 
अपले धे हत हो जाता है। पिण्डोदक क्रियादिसे रहित 
जानी प्रे हो जाते हैं, वे इसी रूपमें भूख-प्याससे असप 
दित होकर बुके साथ चक्कर काटे हैं। यदि पिता 
तोते पहुँच जाता है तो पके हार की गयी समसत 
दो क्रिया कक हो जाती है। यदि माताकी यृत्पु हो जाती 
ह के पितर्य न्ट नह होता है। 





(-अनकाु चछ च्ह्य मः स्ने ३४) १३०) 








यदि माताकी मृत्यु हो जाय, पिठा और पिकमही हु मुका पिष्डमेलत अरात्‌ सपिण्डीकरण नहीं होता 
अथात्‌ दादी ओवित रहतो है तो माताका सपिणडन है, उनके लिये पके दारा अनेक प्रकारे दिया गया 
प्रषिंशमहोंके साथ हौ करता चाहिये। हे गरुड! मेरे इस हन्तकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलाअलि उर रात नही होती 
दनक खुतो। यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वौपर जिन मरे है। (अध्याय ३४) 

Semen 
सपिण्डीकरण-श्राद्धमें प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोंकी प्रसन्‍तताका फल, 
पञ्चक-मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाह, प्रेतश्राद्धमें त्याज्य अठारह पदार्थ, 
मलिनषोडशी, मध्यमघोडशी तथा उत्तमषोडशी द्ध, शवयात्रा-विधान 
तायने कहा-हे जनान! अब मुझे दूस संदेह मिलाकर पिठत संख्या इक्कौस होती है। 





उत्र हो गया है। यदि किसो भी पुरुषकी मालका 
देहावसान हो गया है, किंतु उसको पितामह, प्रपितामह, 
वृदधरधिततामही जौवित है और यदि पिला भ जित हो, 
मातामह, प्रभातामह एवं वृद्धप्रामह भी जीवत हों तो 
उस साताका सपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे 
प्रभो! इसको बतानेकौ कृषा करें। 

कृष्णाने कहा--हे पश्षित्‌! पूर्वमे कहे गे 
सपिष्डौकरणविधानको मैं पुनः कह रहा हूँ। यदि माताके 
पर्क सभी समस्य जीवित हैं तो माके पिण्डका 


स संसा वधक जो सतुष्य उ हम श्राद्ध 
कला है, उससे करकी ओर कोई सदेहकी छ्यति नहीं ह 
तो है तो उसका जो फल होता है, उसे भी तुम सुगो। 

है चेर! पिला प्रसन्न होकर पदको सतन प्रपान 
कर है, जिससे उनकी बंश-पाम्पता अविष होती है। 
काका प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदाक् हो जाता 
है। पृदअिताणह पसर होकर ्रदधकर्ताको विपूल अन्ना 
उदात कणो हैं। आके जो ये फल हैं, ये ही पिततॉके 
तर्स थी प्र होते हैं। ह पथि इस मर्जलोकमें जिस 


सम्मेलन उमा, लक्षौ तथा स्राधि्रीके साथ कर देना चाहिये। पुरुषको संतान-परम्यता नष्ट हो जाती है, वह मृत्युके बाद 
एस सतार तीन पुरुष पिण्डका भोग कलाले ह, हन पुरुष उसी प्रकार नरकलोकये दास करता है, जिस प्रकार 
त्याजक हैं, तन पुरुष पिण्डालुलेप और दसकों पुरुष कौचड़में फसा हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग परात 


पसंत होता है। पिता तथा माताके कुमे इरी पुुषोकी 
प्रसिद्ध होती है। यजमान अपनेसे पूर्व दस पुरुषों एबं 
अपनेसे बादके दस पुरुषोंका उद्धार कर सकता है। पहले 
जो तौन पुरुष बताये गये हैं अशात्‌ दिता, पितामह तथा 
प्रपितमह- ये सपिण्डीकरण कोपर सपिण्ड साले गये हैं। 
जो प्रपितामहके पूर्व वृद्धारपितमह और उसे दो पूर्व पुरुष 
है, उरे त्याज रूपे सीकर करना चाहिये। इस अम 
याजक पुरुषके आद जो पुरुष होता है, वह प्रथम लोपक 
होता है, उसके पूवे जो अन्य दो पुरु होते है, उन्हें भी 
उसी लेपककी कोटिं समझना चाहिये। इस कोटिके 
तीसरे प्के पूर्व जो पुरुष होता है, वह पंडिसंनिध है। 
इस प्रकार दस पूर्व पुरुक बाद स्व यजमा एक पुसुष 
ह। भवि जो यधक्रम दस पुरुष होते हैं, उन सधको 


केके बद) वह री वृक्ष अथय सरीसप-यौतियें जन्म 
लेख है। चह उस गरकले बना संतनके निश्चित हौ मुत 
नही होता है। अतः संतानविहोन मरे हुए प्राण॑के लिये 
आई, शिष्य अथवा दे सगोत्र (अवान्धव)-को उसके 
उदे भिव “तारायणबलि' कर देगी चाहिये। उस 
कृतये पापवमु होकर वह विता निक्षित ही नरकसे 
छुटकारा पा जाता है और स्वरम जाकर वास करता है। 
इसे कुछ विचार करलेकी आवस्यकता नहीं है। 
पनिष्ठा लेकर रेवत्य जो पाँच नक्षत्र हैं, ये सभी 
सदैव अशुभ होते हैं। उन नशम ब्राह्मण आदि समत 
तियो दाह-संस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिये। 
इन नोय मत ्रीके लिये जल भी प्रदान करना उचित 
जही है. ऐसा करलेसे वह अशुभ हो जाता है। दुखात 
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(सृ) स्वजत हों तो भी इस कालमें लोक (शब)-वाक्र 
नहीँ करनी चाहिये। स्वजतको पश्षकको शान्ते बाद हो 
भृतका सब संस्कार काना चाहिये, अन्यथा पुत्र और 
सणोत्रियोको उस अशुभ पक्के कुप्रभावसे दुःख ही 
लना पढ़ा है। जो मनुय इन नक्ष मृत्यु शत करता 
है, उसके पम हनि होतो है। 

इस पश्षककों अवधिें जो प्राणी मर जाता है, उसका 
दाहसंस्कार तत्सम्बन्थित नक्ष मनवे आहति पदन 
करके नकष मध्यकालमे भ किया जा सकता है। सध: 
कौ गयौ आहुति पुण्यदायिनी होती है; ते किया गवा 
दाह उत्तम होता है। ्राहमोको नियमपूक यह कार्य 
'पन्वसहित विधिपूर्वक करल चाहिये। थे यथाविधि अधिसालिल 
कुकौ चार पु्तलिकाओऑको बता करके शवके समोपे 
रख दैं। उसके बाद उन पु्तलिकाओके सहित उस शवका 
'दाह-संस्काए करें। तदकततर सूतकके साल होनेपर पुरको 
शास्तिकर्म भी करना चाहिये। 

जो मतय इन धनि्ठादि पौंच कक्षपमं मरता है, उसको 
उततम गहि नहँ प्रत होती है। अतएव उसके उससे 
तिल, गौ, सुवर्ण और पतक दान विको दना चाहिये। 
ऐसा करनेसे सभी प्रकाएके उपया विना हो जता है। 
आशौचके समात होनपर मूत प्राची अपने सतप 
सति प्र्त करता है। जो पात, पाहुका, छद, स्वर्ण मु 
स्तथा दक्षिणा ्राहमणकों दी जाती है, बह सभी पापको 
दूर करलेवाली है। पञ्चकम मरे हुए बाल, युवा और 
कृ प्राणियोंका औध्दिहिक संस्कार प्रायश्षितपूर्वक जो 
मुय नहीँ करता है, उसके लिये नता प्रकारका वषत 
जन्म लेता है। 

र्मे अठारह बसु त्याज्य होती हैं। यष 
आहद, हिंगुण कुर (मोटक), प्रणवका उच्चारण, 
एकसे अधिक पिण्डदान, अप्नौकरण, उच्छिष्ट ड 


वैदेवार्चन, विकिरन, स्रधाका उच्चारण और पिठृशब्दोच्चार 
नही का चाहिये'। इस आ अतु दका प्रयोग, 
आवाहन तथा उल्मुख वर्जित है। आसीमान्त॑गमन, विसर्जन, 
दक्षिणा, तिल-होम और पूर्णाहति तथा बलिवैश्वदेव भौ 
हाँ करना चाहिये। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे 
अधोगवि प्राष होतो है'। 

प्रथम घोडशोको मलिन-श्राद्धके नामसे अभिहित किया 
ज है। पकम, अथ चिते, (सनव 
लि एवं पड़ोसियोके उददेश्यसे) शवके हाथमें तथा छठा 
आद अस्थि-संचय-कालमें होता है। उसके बाद दस 
पिष्ड-ब्राद्ध जो प्रतिदिन एक-एक करके दस दिन किये 
जाते हं, वे थी मलिन-बराद्धकी कोटिमें आते हैं। इस प्रकार 
इरे रम घोडा श्राद्ध कहा गया है। है तइ! अन्य 
मध्यम या द्विहोय घोडशीको भौ तुम मुझसे सुनो। 

(इत पोडरा आआद्धोंकी क्रियामें सबसे पहले विधिवत 
एकादश श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, 
किए. यम और हा्यर्वके नमसे पाच आ ह, ऐसा 
दलति कहा है। हे खगे! इन डत दोक बाद 
तिस एक शउके अनुसार बात आड, गयां मे 


हये आए द्ध करके तथा अनय षोडश द करके 
िवृ्षीकिकी विशुद्धिके लिये पचासथे दे मिलान 
ाहिये। जिसका पचासवाँ श्राद्ध नहीं किया गया है, यह 
सिकय मिलने योगय नहीँ है। उक त्रिषोडश अर्थात 
अड़कालोस आडे मृत पीके प्रहतवक विनाश होता है। 
उलचास हो जमेर पंकिसेनिय (पितृणणोंका सामय) 
जीको मिल जाता है। पचासवें रासे पिके साथ संधि 
मेलन करा चाहिये। 

अब राव-विथि जतायी जाती है। शव-याता परार् 





हो आयक बा मग विके असार उने लुळा ड च त्च इ -- रेल उच करके पिल्मकेफज 


के 





के समीपे दिख जात है, वह रे गही करक चर! 


३. आड़े जन कतके अनरर का छेके लरी सोक जजर उनकी प्रणा करे उका विसर्जन किया 


जा है। यह आसोमाायन पे तही करक ीदे। 


३-अहादर कृति प्ते विक्‌ । आश दतत्‌ द क नकम 
अका आ वै रदम्‌ विच सकार न्ग चोत्‌ ॥ 
अबद न कुर नायदनोल्ुक्‌। भ कु पदिक 
ज कुत हिलहोम॑ दिल: प्रति कक ४१ कु्े चक्यं गच््ोगिम्‌॥(३५।२९-३२) 











केके पूर्व बनायी गयी पालकी सबके हाथ-पैर बाँध 
देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाला है तो वह 
पिशाच-योनियोंके हाथ पहुँच जाता है। शवको अकेला 
नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसको अकेला छोड़ दिया 
जाता है तो दुष्ट योगियोंके स्पर्शसे उसकी दुगि होतो 
है। गाँवके मध्य शव विद्यमान है-ऐसा सुननेके बाद 
इच्छानुसार यदि भोजन कर लिया जाता है हो उस अत्र 


ओजन, स्- सहवास तथा पिण्डदान त्यय हैं। स्नान, दान, 
जप, होम, तर्पण और देवपूजनका कार्य करना भी व्यर्थ 
ही हो जाता है। 

है पक्षितज! अनधु-बान्धव और सगे-समयन्धियके 
लिये सृतकालमें ऐसा हो उपर्य व्यवहार अपेक्षित है। 
स धके ल्याने प्रेत पाप-सॉलिप्त हो जाता है। 


और जलको क्रमशः मांस तथा रक समझता चाहिये। (ज्याय ३५) 
en 
तीर्थमरण एवं अनशनव्रतका माहात्म्य, आतुरावस्थाके दानका फल, 
धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी महिमा 


तायने कहा-े प्रभे! अनकन्रतका पुरुष किस 
कारणस मतुष्यकों अक्षय गति प्रदान केम समध है? 
यदि प्राणी अपने परको छोड़कर तोम जाकर मरता है 
आथवा ती न पहुँचकर मामि या घए ह घर जाला है 
आधया कुटौचर अथात सयाा-आशरके धर्मको स्वीकार 
करके प्राण छोड़ देता है तो उसे कौन-सौ गति प्राह हो 
सकती है? जो व्यक्ति तौर् अथवा पणे भौ रहकर 
संन्यासीका जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो 
चा न हुई हो तो पुत्रको क्या करना चाहिये? है देव! पदि 
'प्राणीका तत्सम्बन्धी नियम-पालनरें उसके चिकी एकापरा 
भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमें उसकी सिद्धि कैसे 
सम्भव है? यदि उस नियमको पूरा किया जाय अथा नहीं 
भी किया जाय तो ऐसी दशाम उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे 
पाण हो सकती है? 

अ्रीकृष्णने कहा-है गरड! यदि जो कोई भी राजी 
अनन्त करके मुका वरण करता है वो वह मालव- 
जीर छोड़कर मेरे समत हो जाता है। निहव करे 
हुए वह जिते दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके लिये 
सम श्रेष्ठ इक्षिणासहित सण किये गये पके समा हैं। 
दि मतु सन्यास धर्मको स्वीकार करके तर्च अथवा 
'रमें अपने राणक परित्याग करता है तो उस अवधिं 
उह प्रतिदिन पूरा घुण्यका दुगुता फल फल करता है। 
रीर महाभयंकर रोगके हो जानेपर अनसन करके जो 
मुलको प्रह करता है, पुनरजन्य होनेपर उसके शीसे 


रोगको उत्पति नहीँ होती है। चह देवालय सुशोभित 
हो है। जो मन्य रणावा संन्यास प्रहण कर लेता 
है, कह इस दुःखमय अपार संसार-सागरकी भूमिर 
कुः उन्म नही लेता है। प्रतिदिन यधाशक्ति ब्राह्मणॉको 
जोजन, किल-पात्र और दौपकका दन एवं देवपूजनका 
कर्म करका चाहिये। इस प्रकारका आचरण जो व्यक्त 
कराता है, उसके छोटे-बड़े सभी पाप बिन हो जाते हं 
च पे बाद सभी महया प्रा की जानेवाली 
मुका संबण करता है। अतः यह अनशत्रत मनुष्यों 
अक प्रदान करेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ 
हो या न हो, उसे इस मोकषदायक तका पालन अवश 
करना चहिचे। 

जो मनुषय पुत्र और धन-दौलतका परित्याग करके 
कर्षधाशपर चल देता है, उसके लिये राद देवगण त 
जुषटिदायक बन जते हैं। जो व्यक्ति तके सामने उपस्थित 
होक अनकषनतरत करता है, कह यदि उसी मध्यावधि 
न्को भी पाल कर ले लो उसका वास सम््धषण्डलके 
कोच निश्चित है। यदि अनशनरत करके प्राणी अपने घर 
भी भर जाला है तो यह अपने कुलॉको छोडुकर अकेले 
स्वर्नलोकमें जाकर विचरण करता है। यद मनुष्य आ 
और जलका त्थाग करके विष्णुके चएणोदकका पान करत 
है को बह इस पृथ्वौपर पुरजन्‍्य नहीं लेता है। अपने रये 
रे गये हुए उस प्राणीकी रक्षा वनदेवता करते हैं। विशेष 
आह यह है कि यमदूत और यमलोकको यातनएँ उसके 





एसा कर कल का न जल अ उका सा सा अनर है पल नदेन योगय ब है कि यह अत 


आलस न होकर छह है। 








संनिकटतक नहीं आ पाती हैं। जो यि पासे दूर हवा 
हुआ तर्थवास कराता है, यदि वह बह त्को प्ल करे 
और उसका शवदाह हो हो वह उस तीके फलका 
भागीदार होता है। सदैव ती्सेवन केप भी पी यदि 
किसी दूसरे स्थानपर माता है वो वह कुल और उन 
देशमें जन्म लेकर एक विदान्‌ यद ब्राह्मण होता है। हे 
ता! यदि निराहारख्त करके भी मनुष्य पनः जवत 
रहता है तो ब्ाहमणोक बुलाकर जो कुछ उसके पास हो 
चह सर्वस्व उरे दामे दे द। हणो आजा लेकर वह 
चाायणद्रतका पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्षका 
ही आचरण करे। 

मृतके उरस तीं जाकर कोई भी मुय पुनः 
अपने घर वापस आ जाता है तो वह ्राहाणोकी आड़ प्रा 
करके क्षत करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथो और घोड़ेका 
दान करे जो भतुष्य मृ्यकालमें तम पहुँच जाय, वह 
भाया है। मरण-कालके संतिकट होनेपर घरे तीके 
लिये प्रस्थान केवले व्यक्तिको पश-पणपर गोदानका 
फल प्रा होता है, यदि उससे हिंसा न हो। घए जो पाप 
किया गया है, वह तौर्थ-स्नानये शुद्ध हं जात है। परतु 
यद प्राणी तौ पाप करता है ठो वह बज़लेपके समान 
हो जाता है'। अबतक सूर्य, चर तथा नश आकाशे 
विन रहते हैं, तबतक वह निस्संदेह कष्ट झेलता है। 
चापर दिये गये दानोका फल प्राप्त नही होता है। 
आतुरस निर प्राणियोकों विशेष पसे गौ, कल, 
स्वर्ण तथा सहधात्यका पान करना चाहिये । 

'दान देनेवाल पुरुषको देखकर सभी सर्वसौ देवता, 
ऋषि तथा चुके साथ धर्मशाज प्रसन्न होते हैं। जबतक 


देगा? मृत पिताके पारलीकिक सुखके उद्देश्वसे जो पुत्र 
आहमषको दान देता है, उससे वह पुत्र-पौत्र और प्रपौत्रोकि 
साथ धनवान्‌ हो जाता है। पिताके निमित्त दिया गया दान सौ 
जु, मालाके लिये हजार गुना, बहनके लिये दस हजार गुना, 
सहोदर भके लिये किया गया दान असंख् गुना प्रदान 
करनेवाला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोहसे 
सित होकर लोग आपने मूतकोके लिये दान नहीं देते हैं 
हो सभी मेरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मेरे परिवारके सगे 


अपने चक्करमें नहँ अकड़ पाता है। मृत्युकालमें 
करा उत्क किया गया किसी प्रकारका भव 
डके सामने टिके समर्थ नहीँ होता है। 

है कायप! धमकी रक्षा या किसोके उदये लमे 
इब करके प्रोत केसे साल हआए ब, आ 
कूदकर आत्मदाह करे ग्यारह हजार वर्ष, वायुके चेमे 
_औौवनलौला समाल करनेपर सोलह हजार व्ष, पदभ 
रण प्रह करेपर साठ हजार वष तथा गरर मरण 


अपने रा अजित धन है, तबतक आहाणको उसका दान होनेपर अस्सी हजार वर्षतक स्की पराति होती है, किंतु 
देना चाहिये क्योंकि मएनेपर जह सब पराधीन ही हो निराहारा पालन करते हुए प्राणोंका परित्याग करप 
जायगा'। वैसी स्थितिमें दयावान्‌ बन करके भला कीन दान व्यक्तिको अक्षयगतिका लाभ होता है"। (अध्याय ३६) 





(द, रचली मे सुते पेड कद ले हिल न आय 
हे कृत पाई न श्त ते उ का प हि 
२-आत्य वत्‌ तक्‌ वे सेत्‌। पमे कसा कः रद 
3. कत रत सासं मुरते । ता ककं सदव दलम्‌ 

[द लोन पचि रोऽ मा । मुख: शोचि से क: प 
अतिक सय कवा चस्य च तरय विसम दकम विश ॥ (३६।३१-३३) 
४-स्ा सहापि च सह कै जले तीण पदे च यो मे चिरले अखरे कार्यप चका गलिः॥ ( ३९।३०) 








२६४ २७-२७ 
२) 








और्ध्वदैहिककर्ममें उदकुम्भदानका माहात्म्य 


ताके कहा-हे जनाद! जिस प्रकारसे जलपूर्ण 
कुम्भका दान करना चाहिये, उसका वर्णन करें। यह कार्य 
किस विधिसे कला चाहिये? इसके लक्षण कैसे हैं? 
इसकी पूर्ति कैसे हतो है? इसको किसे देता चाहिये? 
्रतको स्ट प्रदान करे समर्थ इन कुम्भोंका दान किस 
कालमे उचित है? पह बतानेको कृषा करें। 

कृष्णे कहा--हे एड! जलपूर् कुम्भदानके विषयमे 
पुः ते भली प्रकारे बता रहा हं हे महापक्षित्‌! अल 
और जलसे परिपूर्ण कुम्भोका दान प्के उसे देना 
चाहिये। यह दान विशेषरूपे प्रेते लिप मापक है। 

















आए दि, छठे मास, निष और जार्षिक शाके दिन 
'िशेपकपसे जीवको यमां सख प्रदान केके लिये 
उदम देना चाहिये। गोबरसे भलोभोति लौपकर स्वच्छ 
नायी गयी भूमिर प्रतिदिन तिल या पक्के युछ 
जलपूर्ण कुमभका दत देना चाहिये। उसरी सथान प्रेते 





हिल स्वेच्छासे उस पाका दान भी दे देता चाहिये। 
उससे स होकर ग्रेत यमदूतोके साथ चला जाता है। 

जके द्वादशाह-संस्कारके अवसरपर जलपूरित कुम्भौंका 
दत विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन बारह जल- 
और टोका संकल्प करके दन करे। उसी दिन यह पकवा 
और फलते परिपूर्ण एक वर्दी (विशेष प्रकारका जलपाव) 
भगवान्‌ विष्के लिये संकल्प करके सुपण एवं स 
को प्रदान करे। तदना वह एक वढ, पक्वा 
र फल धर्मताजकों सर्षित करें। उससे संतुष्ट होकर 
पर्ण उस रको मोक्ष प्रन करते हैं। उसी समव एक 
ड चुके लिये दानयें देगा चाहिये। उसके पुण्पसे 
रे वहाँ पहुँचकर सुखो रहता है। 

अपने मूत पिके कल्वाणार्थ उड़द और जलसे पूर्ण 
सोलह घटका दान दे। उसका विधान यह है कि उनि 
जसे लेकर चोडा आदतकके लिये सोलह ब्राहाणोंको 
एक-एक घट दानम दिया जाय। एकादशाहरो लेकर 
रव रिन नियमपू्षक पान एवं जलसे पूर्ण एक 
टका दान दय है। है खगे! पह बात तो उचित है कि 
अलपूर्ण पात्र और पक्वात्रपूरित बड़े घटोंका दान नित्य 
हया जाप, किंतु बहप! एक वर्धनी (कलश) ऐसी होनी 
हिरे जिसके ऊपर बॉस-विर्षित पात्र मा रखकर 
सिका आहात करके कुंकुम, अगुर आदि सुधि 
ददाथे उनका पूजन करे। तता साइन करके 
यत संकस्पर्वक बैंदिक धर्माचरणसे परिपूर्ण कुलीन 
बासको नित्य देसे एक-एक घट दान दे। यह दान विद्या 
और सदाचरसे बु ब्राह्मणको हौ देना चाहिये। 
कभी मूरखको यह दान न दे, क्योंकि वेदसम्पत आचाए- 
एकला राहाण यजमान और स्वयंका भी उद्धार करें 
सम्य है। (अध्याय ३७) [शेष पृः ४७४ से) 


Sen 


ॐ पलमदः पं पू्‌ पू पर्य र्णा दू्णमेवालशिष्पो॥ 

















क सुप्रसत्र भावपुष्यै 
ल इववपरे सवी चापा 
द) मलमनन उ) 
oh 


धर्मराजको बारम्बार नमस्कार है | 





है घ्न! आपको नमस्कार है। यमराज! आपको नमसकार है। हे दक्षिण दशा 
स्वामी! आपको नमस्कार है। हे सहिकयाहत देक! आपको नमस्कार है। हे थित । 
आपको मसा है। नरककी चौड़ा शानत कोके लिये “विचित्र नामले प्रसिद्ध आपको 
मस्कार है। आप मेरी मनोजाज्कित कमन पूर्व करें। 


फरवरी १६- 

















तकेबाक्ू पृ० ४७२ से आगे] 
तीर्थमरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्नामकी महिमा, शालग्रामशिला तथा 
तुलसीकी सन्निधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त 
कर्म, इष्टापूर्तकर्म तथा अनाथ प्रेतके संस्कारका माहात्म्य 


ताइ क-हे प्रो! दान एवो करनेवालेको स्वर्ण 
तथा भोकको पति होती है। अब आप इसका झा मु कठे 
हे स्वामित्‌। किस दान और लौर्थ-सेकनसे मत्य मख पा 
करत है? किस दान एवं तोके पुण्य प्रणी िएकलतक 
सवामि रह सकता है? क्‍या केसे वह सवलोक एवं 
सत्यलोकसे तेजोलोकमें जा है। किस पापे मुय नता 
प्रकारके नरकोमं दूबता रहता है। हे भको मोक्ष प्रदान 
करनेवाले भगवान्‌ जनान! आप मुझको पह भो बतानेको 
कृपा करें कि कहा मृत होने प्रको स्वर्ग और मोष 
भी प्रात होता है, जिससे कि पुतर्ज॑य गही होता। 
कहा--है गरड! भाजावे मातवयोनि 
तए जातियोंमें विभ है। यदि उसको प्र करके मनुष्य 
अपने आति जीवनका उतार तषे करता है हो उसका 
पुनर्म नहीं होता है। अपोध्या, मपुए, माए, काली, काही. 
अवन्तिका और द्वासका-ये सत पुरियों मोक दनवली हैं 
प्राणोके कण्ठगत़ हो जनप “मं ससी हो गया“ 
जो कह दे तो मोपर विष्युलोक प्रह करता है। पुनः 
पृष्वौपर उसका ज नहीं होता। 
जो मनुषय यूल्युके समय एक जार 'हरि' इस दो 
अधषका उच्चाएण कर लेता है, बह मन योक प्राह केके 
लिये कटिबद्ध हो गया है। जो मतु प्रतिदिन “कृष्ण- 
कृष्ण-कृष्ण'- यह कहकर मेण सपाण करता है, उसको 
में नरकसे उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जलका 
भेदन कर कमल उपर निकल जाता है। जहाँपर कालम 
हिला है या जहाँपर वती किला है किया जहां इन दोनों 
शिलाकण्डॉका संग है, वहाँ प्राणको मुक निस्संदेह हौ 
ह होती है। समस्त पाप एवं दोषोंका विनाश करनेवाली 
शालग्राष शिला जहाँ विमान है, यहाँ उसके सानिध्य 
त्यु होनेसे जौवको निस्संदेह मोक्ष मिलता है- 
मृतो विष्णुर याति न पुनर्जायते किली॥ 
सकृदुब्बरित येन _हति्यक्यम्‌॥ 





उभयोः सङ्गो घ मुक्तिसत न संशयः। 
शालग्रामशिला यब्र चापदोषक्षयावहा॥ 
ततसनिधानमरणासु्िअ्ोः  सुनक्षिा। 
(ett 
है खग! तुलखौका वृक्ष लगाने, पालन कए, सचे, 
न-पा और गुणगात करने मतो पूर्व अर्त 
जाप जलकर वित हो जते हैं- 
सोपयात पालनात सेक्सका । 
दुली दहते पाप तृणां अतारि खग ॥ 
Gert 
रा-द्ेषरूपी मलको दूर केम समर, आानरूप 
जलाशयके सत्परूपी जलसे युक्त मानसतीथंमे जिस 
मुषे स्न कर लिया है, बाह कभी पापे संलिए नहीं 
'होल। देवता कभी का और पत्परकी शिला नहँ रहते 
जे तो प्राजौके भावे विराजमान रहते हैं। इसलिये सदसे 
जुळ भकिका सम्पक्‌ आयरण करना चाहिये 
डाणछदे सत्यजले  राष्षमलपहे। 
कः स्तो मानसे तेन स लिप्येत पातकैः ॥ 
के बिछते देशो न शिलायां कदाचन। 
आये हि विते देस सयाचेत्‌॥ 
oe) 
महुआ प्रतिदिन प्रात/काल जाकर न्दा नदी (पुण्य 
ती) दर्शन करते हैं; किंतु वे शिवलोक नहीं पहुँच 
पले है कोकि उनको चितबृत्ति बलवन होती है। मतुष्योक 
लये उसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कमोका 
कल ह होता है। बसी हो उनकी परलोक-गति होती है। 
ऋण, गी, सी और बालककी हत्या रोकनेके लिये 








(अण्या दु सया को काळो अबका पे रक बेल से सक (327८-२) 


अर्भकाण्ड--प्रेतकल्प ] 











जो व्यक्ति अपने रोका बलिदान केम तत्पर रहा है, 
उसे मोक्ष पत होता है- 
जामा गवा च स्रा जालखधेषु च। 
आणत्यागपत यस्तु स वै मोक्मयाुयात्‌॥ 
Ger 
जो निराहार चके द्वार म प्राप्त करता है, उसे भी 
सुक्र होती है। वह सभी बन्यतोंसे नि्शुछ हो जाता है। 
्राहोको दान देसे स्लुष्य भोकको प्न कर सकता है। 
है गरड सभी प्राणियोके लिये जैसे मोषा है, बैसे 
हो सताकि मार्ण भो हैं। पथा-गोजालायें, देश विस 
होने, युद्धूमि एवं तौरथस्थलमें मृत्यु श्ेयस्‍्कर है। प्राणी 
जहाँ अपने शरीरका परित्याग करके चिरकालतक स्वर्वासका 
लाभ ले सकता है। पण्डितको जीबन और मरन इन दो 
तत्वॉपर ह ध्यान देख चाहिये। अतः ये दान तषा भोगले 
जीवन धारण करें और युद्धम एवं तषे यृत्पुको ह 
करें। जो मतु हरि, कुसु, भगे, प्रधास, बील, 
अर्बुद (आयू पर्वति), जिपुष्कर तथा शिव मर है, वह 
जयतक रह्मा एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तबतक 
स्म रहता है। उसके बाद वह पुन: पृष्यौपर आ जाता 


ड 


और धूपसे रक्षा कके लिये घस, फूस और पोले बनी 
झोपड़ौका दन देता है, वह साढे लौन करोड़ वर्षतक 
स्व निवास करता है। 

जो सवर्णा सती सवी अपने मृत पतिका अतुगमन करे. 
चह मृत्युके बाद शी रमॉको जितनी संख्या है, उठने 
वर्षोतक स्वर्गका भोग कराती है। पुत्र-चौजादिका परित्याग 
करके जो अपने पतिका अतुगमन करती है, थे दोनों पठि 





जी दिव्य स्मयते अलंकृत होकर सवणा खुख-वैभव 
ह के हैं। सदैव पतसे र रखनेवाली स्त्री अनेक 
प्रकारके पारेको करके भी जब मरे हुए उस पतिका 
अलुगमन चिढापर चढ़कर करती है तो उन सभी पापको 
झो डालती है। यादि किसी सस्र नारीका पति 
महापापका आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो 
दह स्री अपने सदाचरणसे उसके सभी पापको वित कर 
दली है। 

जो व्यक्ति नियमपूर्वक प्रतिदिन मान एक प्रास 
खनका दान कला है, बह चार चामरसे युक दिव्य 
मानसर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुके दवार 
आजीवन घाप-कर्म किया गया है, बह ब्राह्मणको एक 
पके लिये औौवन-निर्वाहकी यूि देकर उस पापको 
किन कर देखा है। विक्का विवाह करनेवाला 
जि भूद भविष्य और वर्तमानके लनो जनके अजित 
पको नष्ट कर देता है। 

दस कूपके समाग एक बावली होती है। दस बावलौके 
सन सेवर होता है और दस सेवके समान पुण्य- 
रति बह रा (कसय) होती है। जो यापी जलरहित बन 
एख देशे बनवाय जाती है और जो ननि रणको दिया 
जात है तथ प्रियोप जो दया को जाती है, उसके पुण्य 
करल स्वर्णलोकका ऋपक बन जाता है।' 

इसप्रकार अन्य बहत-से सकृत हैं, जिनको करके 
तु स्व्लोकका भागी होता है। वह उन सभी ण्यक 
कुलको प्रहण करके परम प्रष्ठा प्रात करता है। 

उके कायको छोड़कर विस्तार चाण करल 
ाहिये। इस पृथ्वौपर दान, दम और दया--ये हो तीत सार 
है। द सन ब्राह्मणको दान, निर्जन प्रदेशमे स्थित 
सिवलिड्रका पूजन और अनाथ प्रेतका संस्कार करों 
रडका फल प्रदान करता है- 

कलु कार्य परिय सतते धवान्‌ वेत्‌। 

दाल दयो दया चेति सापे इर्य भुति॥ 


Gert) 
(अध्याय ३८) 


se 





(पमा जज दलास सस च फ तिले को 
यापी लिज॑ले देसे चद ते हेरि यो रख धसे रू भेरकादशः॥ (३८३६-३७), 





„पुणं गं चके सा विष्णुकथाअवप्‌ + 


[सषि गरुडपुणाणाज 








आशौचकी व्यवस्था 


ताकषयने कहा-हे प्रभो! चिमे शुचित्व और 
अशुक विवेके लिये और जनहितार्थ आप मुझपर 
दया करके सूतक-विधिका वर्णन करें। 

ऑकृष्णने कहा--हे पकष त्य तषा जन्म होनेपर 
चा प्रकारका सूतक होता है, साम्यतः जो चर बच्चे 
झा यधाविधि दूर कललेके योग्य है। जननाशौच और 
मरणाशौच होनेपर दस दिनतक उस कुलका अन्न ग्रहण 
हीं काला चाहिये। इस काले दान, प्रिह होम और 
स्य बंद हो जाता है। देश, काल, आत्रि, ल, 
दर्योजन, औचित्य तथा बयकों जान करके हो अहीच- 
कर्के विहित नियमॉका पालन करना चाहिये। 

शुका और आणिं प्रवेश तथा देशा आकर 
मे हुए परिजनॉका अरीय तत्काल वस्वसहित सात कलसे 
साप हो जाता है। जो प्राणी गर्धझाव या गर्भले निकलतो 
हौ मर जाते हैं, उनका अभििाह, अशीच एवं हिलोदक 
संसा नहीं होता है। शिल्पी; विश्वकर्मा, बैछ, दाली, दास. 
गाजा और त्रिय ्राहणॉकी सच: सुद्धि बतायी गयी है। 
याडिक (व्रतफतायण), सूत, अतिहोत्री तथा राजा सदैय 
शुद्ध होते हैं। इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागन जिसकी 
इच्छा करते हैं, वह भी पवि ह रहता है। 

है हिन! बचेका जन्म होनप सपिण्डं और सगोजियोंको 
एक-जैसा अशौच नही होता। दस दिके बाद महा शुद्ध 
हो जाती है और पिता तत्काल सान करके ही सपादे 
लिये पवित्र हो जाता है। मतन कहा है कि विवाहोत्सव 
तथा यजे आपोजतमें यदि जन्म या मतुरा सूतक हो 
जाता है हो पूर्व मनस संकल्पित धन और पित 
खापरामीक उपयोग केम दो नह है। सभी बोके 
लिये अश्च समानरयसे माननीय है। माता-पिताको जो 
सूक होता है, उसमें माताके लिये तो सूक होता है और 
पिता स्नान करके त शुद्ध हो जाता है। दस दिते लिये 
रवृत जननाशौच और मरणासौचके अन्त यदि पुनः 


जन्म-मरण हो जाता है, तो पू्कावृत अशीचको तीन 
आगो विभू करके यदि पुतर्जन्य-मरण दो भगके 
अन्त हुआ है तो पूर्व अशौचकी निवृत्तिके दिसे 
उचतलौषकी भी निवृति हो जायगी। किंतु यदि पूयत 
आके तसरे भागे पुच प्रच हुआ हैत उच 
के समाप ही सदि सूतक दशाहके बच पुन: किसी 
सोगा मरण या जल्म होता है तो इस अशौचकी जबतक 
कुडि नहँ होती तबतक अशीच रहता है।' 

उयो कहा है कि मतम दान देनेकी भावा उत 
हो आनेपए समय जैसा थौ हो दौत-दुःखी ब्राह्मणको 
हितपूर्वक दान देता चाहिये, उसमें दोष नहँ होता है। 

अशौच होतेः मनुष्य पहले मिटे पाजसे तिलमित्रित 
जलका स्तानकर शीप मिका लेप को, तत्यक्षा स्वच्छ 
जलसे पुतः स्तन करके शुद्ध हो। 

आलीचके बाद दान सभासदको देता चाहिये। सरण, 
जी और जूषका दान आहाणको दता चाहिये। ब्राह्मणकी 
अदा कि दुन, वैशय तिना तथा शूह चना धन 
काको दान दे। पूजो संस्काससे रहित होनेपर सें 
आथवा आठवें यें मु हो जाय तो जितने वर्षका यह 
मृतक व्यक्ति था उतने दिनका अशीय मानना चाहिये 
कन और स्त्रीक रक्षे लिये जो अपने प्राणका 
दाग करते हैं तथा जो लोग गोशाला तथा रणभूमिं 
आलोका परित्याग कराते हैं, उतका अशीच एक रात़िका 
सो है। जो नरो अनाथ प्रेतका संस्कार करते हैं, उन 
नॉक किसी शुभ कर्म कुछ भी अशुभ नहीं होता 
है जह्मणके सहयोगसे अन्य वर्णवाले जो इस कर्मको 
सपन करते हैं, उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। सान 
कलेसे उनकी साधः शुद्धि हो जाती है। 

जलौचसे विधिवत्‌ शुद्ध होकर जब शु जलके मध्य 
सान कर रहे हों तभी द्रह्मणकों उन्हें देखना चाहिये। 

(अध्याप ३९) 


Sem 





एण पाय ज कस ५ के दि वक दक्स (अल्प) 





“दर्म होतेपर सदरतिलाभके लिये कारायण-बलिका विधान+ 








दुर्मृत्यु होनेपर सद्ृतिलाभके लिये नारायण-बलिका विधान 


ताकषये कहा--भगवन्‌! किँ ्रह्म॒णोकी अपपृत्यु 
होती है, उनका पारलौकिक पार्ग कैसा है? उरं वहाँ कैसा 
स्थान र होत है? उनको कौन-सी गति होती है? उनके 
लिये कया उचित है और कया विधान है? हे मधुसूदन! मै 
उन सभी बातोको सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका 
वर्णन करें। 

कृष्णने कहा-हे गरड! जो बाह विकृत 
मृते कारण रेत हो गये हैं, उनके मण, पारलौकिक 
गति, स्थान और प्रेशकर्म-विधानको में कह रहा हूँ। यह 
परम गोपनीय है, इसे तुम सुनों। जो ब्राह्मण खाई, नदी, 
नला लाते हुए और सर्प आदिके कारनेसे मर जाते हैं, 








मरमं वैस्य तथा शूको तल्ल दाह (पुशलिका-दाह)- 
क्रिया कली चाहिये। ग यमन, मिय, पुष्कर, जलपूर्ण 
तालाब, स्वच्छ जलपु ग्ध जलाशय, बावली. कू, 
गोाला, घर या मनए भगवान विष्णुके सासते ण 





इस नागवणबलिको सम्पत्र करये । पौराणिक और वैदिक 
उनो प्रका तर्पण किया जाय। इसके याद यजमान सभौ 


Cette) 
अनादि, अनन, शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ प्रेतको मोक्ष प्रदान करें। 
हो जाके पक्षात्‌ रागपुक, ई्षया-ऐ्रेप- 


साठी थार, ह, बगरी (टॉगुन), शभ हविष्या, मु, 
छ, पी, बसन, सभौ प्रकारके धान, दूध तथा मधुका 
दाग झाको दे। वस्त्र और पाहुकासे युक्त आठ प्रकारके 
ददान बिका पंकिपेट किये (समानरूपसे) सभ णको 
इस अवसरपर देख चाहिये। 

३थ्बौपर पिण्डदान हो आानेके पका शह्भपात्र तथा 
पा पृषक्‌ गन्ध-अक्षत-पुष्पयुक त करे 
ध्यान-धारणसे एकाए मन हो, घुटनॉके बल प्रष्यौपर टिक 
करे, बेद-शास्त्रेके अनुसार सभी ज्राह्मणॉकी दान देता 
आाहिये। एकोएि आ्रादमें ऋचाओँसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
आहिये। उस समय 'आपोदेबीरधुपती 


'गृहौलोअसि० इस मने दूसरे, पेापावक 
“दे देवासः०' मने चौथे, समु 
'अग्नन्‍्यॉति०” मनसे छठे, 
साते, “यमाब०' मखसे आठवें, 


“बा फलिनी०' मनसे दसवें तथा 


दूसरे दिन ब्राड आसम 
जाता, विद्याशोल और 








सदयुण-सम्पत्र, वर्णतर-धर्मपालक, शीला, बेड अविकल 
अङ्गो प्रशस्त और कभी त्याज्य न होनेयोग्य उत्तम 
पाच ब्राह्मणोंका आवाहन करे॥ तदनतर सुवर्णे विषु 
ताप्ले स चदे ब्रह, लोहेसे यम, सोसा अथवा 
कुशसे प्रेतकी ्रतिमा बनवा करके “श्ोदेची७" इस 
मनो विष्णुदेवको पश्चिम दिता, 'अ आयाहि" मनसे 
सो उर दिराम, 'आभिषीे' मने रको पूर दिख, 
तो» मनसे यमको दकिन दिखायें तथा मध्यमे 
णडल बनाकर कुशमय नर स्थापित करना चाहिये। 
ह, विष्णु, रद, यम और प्रेह-इत पौचोंके लिये 
'पडसलपुर कुम्भ अलग-अलग रखे। इन सभी देवकओंकि 
लिये पृथक्‌-पृथक्‌ रूप च, यहोपयत तथा मुद्दा प्रदान 
करे एवं पृथक्‌-पृथक्‌ तत्स उनका जप करे। उसके 
बाद यथाविधि देवोके निमित पाच श्राद्ध करने चाहिे। 
तक्षत शङ्ख अथवा ताम्रपाज या इनके अभावे महे 
पायें सवौषधिससा्यित तिलोदक लेकर पृथक्‌ प्‌ पीठ 
प्रदान करे। है खगवर! आसन, पादुका, छत, आगूठी, 
कमण्डलु, पाई, भोजन-पदार्थ और बस्क- ये आठ पद माने 
गये हैं, इने साथ हो स्वर्ण तथा दक्षिणासे बुक एक 
हिलपूर्ण ताम्रपात्र विधिपृंंक मुख्य मको दान देना 
चाहिये। द-प ब्राह्मणको हरी-भरी फसलसे युक 
भि, यजुवेद-विष्णत ्राहमणको दूध दनेास गाय, सिकके 
उरेरपस सामवेदका गान करवले ख्रह्मणको सवर्च, मके 
उह तिल, लौह और दक्षिण देनी चाहिये। 
र्से समित कु र कृति पु्तकका 
तिर्घाण करके कृष्णाजितको विछाकर उसे स्थापित करे और 
पलाशका विधाग करके तीन सौ साठ मोसे पुलकी 
हका निर्माण करें। यप्-शिरोभागमें चालीस बुत, 
गोथा दस, वक्ष/स्थलमें बीस, उदरे चस, दोन भुजे 
सौ, कटिदेशे चस, दोनों ऊह्ऑमें सौ, दोनों घओ 
तीस, लिएन-स्थानम चार, दोनों आण्डकोशोम छः और 
पैरकी अंगुलियों दस वृततॉंसे उस कल्पित प्रतपुरुषकी 
अस्थियोंका निर्माण करना चाहिये। तत उसके किरोधागपर 
नारियल, तुशे लौकी, मुखर पवन, जहान 
केला, आति स्थानपर कमलताल, नागे आलू यसे 
स्थानपर मेदक नामक अर्क, मके स्थानपर गोमू, घातुओंके 
स्तम गन्धक, हलाल एवं मनशिला तथा बौर 












ल्लाभे मूगचर्, दोनों क्षपे तालपत, दोनो 
सतनोके स्थानम गुंआाफल, नासिकाभगमे कमलप, 
कषरम कमलपुष्प, दोनों अण्डकोशोके स्थते वैगन, 
हंगा सुन्दर शाजर एवं नाभि घौ भोरे। कौपीनके 
स्थातपर जप, दो स्तने मुाफल, सिए कुंकुमका 
लेष, क्र, अगर, भूप तथा सुगन्धित पुण-मालाओका 





एक-एक कौड़ी भरे। तदनन्तर न्क कोणभागे मिद 
भरकर उसको ताम्बूलादि विधित्न उपहारे सुशोभित करे। 
इस प्रकार जता वस्तुऑँसे निर्मित और अलंकृत उस 





और सधी वार्षिक क्रियाओंकों समप करता है तो प्रेत 
अपनी सुका अधिकार प्राप्त कर सेता है। 
(अध्याय ४०) 


ee 








जृषोत्स्गकी संक्षि विधि 


ऑ्रीविष्णुने कहा--हे खगेद्वर! कार्रिक आदि महीनो 
पूर्णमासी विधिकों पड़नेवाले राभ दिनपर विधिपूर्वक 
यृषोत्सर्ण करना चाहिये। नामु शा करके वत्सतरोके 
साथ मूषका विवाह और यूके खुएके पास आड कसेके 
पक्षात्‌ उन दोका उत्सर्ण करे। 

चापी और कूपके नर्णोत्सगकि समय गोशाला 
विधिवत संस्काशके अन्त आष्निको स्थापना की चाहिये 
विवाह-विधिके समान ्रहमा-वरण कना चाहिये। दही 
प्रकी ऋषिक स्थापना, पायस-खौरका पाक, उपयमन 
कुशादिका मरः सथापन करे। यजय पाका सिंचन 
कोके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आपार 
और उसके बाद दो आज्य-भाग संज्ञक आहुति ैं। अतः 
प्रतिक" मसे यजमानको छ: आहुति देनी चाहिये। 

आधार और आच्य-भाग संक चार आहतिपोके 
अनर आङगदवत, अत, स, शर, पपत, का शिव, भव, 
महादेव, ईशान और यमको आहुति द। ततप पाणा" 
इस मतरस एक पिष्टक होम, चर तथा पायस दोगोसे 


हटत होम करे। तदनस प्रधम व्याइति होम, रित 
हो, र्पति होम, संव (अवशिष्ट जल) प्रात करे। 
इसके खाद प्रभोताका परिक्षण करे। घथित-परतिपत्ति 
(दाग) करके बको दक्षिणा दे। ढब सूचका 
पाठ केसे प्रेतको मोकी प्राहि होती है। 

एक रंगके वृष और एक दत्सतरको स्नान करकर 
सभी अलंकारोंसे विभूषित करके उन दोनो परतिपत 
कसे रतो भोक रा होता है। इस कर्मके बाद वृषभकी 
पहले मिरे हुए जलके द्वारा मतपूर्वक तर्षण-कार्य करना 
कहिये। उसके बाद ब्राह्मणॉंकों भोजतसे संवृत करके 
दक्षसे संतुष्ट को। 

दतर वधाविधि एकोहिष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। 
उसे करके प्रेते उद्धार-हेदु ग्राहणकों जल और अधका 
दत दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्रा और मासिक 
पृषक्‌ पृक्‌ करने चाहिये। 

इस विधिका सम्यक्‌ पालन कसनेवाला प्रेतको उस 
तिस मु कर देता है। (अध्याय ४१) 


em 


भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोंका माहात््य और ब्रह्मस्वहरणका दोष 


अविष्णुने कहा-है गर्ड! जिस प्रकार एक वतस 
हजार गायोके बीच स्थित अपनी माताको पराल कर लेता 
है, उसी प्रकार पूर्वजे किया गया कर्म अपने काका 
अतुगमन करता है- 
था धेनुसहस्षु यल विनदति यातए्‌। 
तता पूर्वकृतं कं कर्ाुच्छति॥ 
Cr 
भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनत सूर्य-चन, 
दरण, अण, ब्रा, विष्णु और भगवान्‌ जिशूलथारी शिव 
करते हैं। इस संसारम भूमिके समान द नहीं है। भूमिके 
समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नह है और 





असत्ये सचन पातक नह है- 
करित भमिं दाने चासित भूषिसमो निधिः । 
सित सत्यो थर्ों तृताया परम्‌॥ 
(३) 
अधिक प्रधम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैणवी कहलाती 
है तथा शाय सर्को पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ 
लं षवक दन दला है उसने मान बैलोक्‍्यका दान कर. 
हि गौ, पृथ्वी और विद्या इन सोनो अतिदान' कहा 
जया है। जप-पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनों दान 
जहकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा कूर कर्म करके 
को मल्य गोचर्ण' भूमिका दान करने शुद्ध हो जाता है। 





(कस्य और नमि को सरका नख रोज ह] समय मलक केळ आहे करके ह नकम किसा आब ह 
मरणात यावे दित किया मवा बर गिक य ै। से कड नही किया जाता। 

२३-कष्याहएतिदानानि गवः पृष्व सरल । नरुने होश: ॥ (४२।९) 

३-ग मं य विहम्‌ उ दु रम्‌ ॥ (सममू १२। ४३) 

अय्‌ जितने स्थालपर एक हजार मई और दस बैल सयर पून-क् सक है, उतक भूमि चम काक है। 


ee 














इस दमे दौ हुई वसुको लोभवश हरन कलेवालेको 
हरण कस्लेसे रोकना चाहिये। जो उसका परिन नहीँ 
करता है, वह घोर नकम जाता है। 

प्राण भले ही कण्ठमे आ जायें तो धी निधि 
कर्म नहीं करना चाहिये, कर्तव्य कर्म हो करना चाहिये 
ऐसा धर्माचायोने कहा है। किसीको आजौधिकाकों न्ट 
करलेपर हजार गौओंके वधके समान पाप लगता है 
तथा किसी जौविकारहितको आजीविका प्रदान कसनेपर 
लक्ष पेतुके दानका फल प्रात होता है। गो-हे 
आदिमे एक गायको छुड़ा लेना ब है, उसकी तुलने 
सौ गो-दान फरा बह नहीं है। सौ गो-दान करा 
गो-हे एक गायको बचा लेनेकी समता कहीं कर 
सकता।' जो व्यि स्वं दान देकर स्वयं ही उसमे 
साधक बन जाता है, बह प्रसपकालतक नएकका भोग 
करता है। 

जौषिकारहित निर्ध णको रक्षा करलेपर जैसा 
पुष्य भतुष्यकों पात होता है, बसा पुष्य विधिषत 
दक्षणासहित अश्नमेघ-पक्ञ करलेपर भी सम्भव नहीं है। 
दुरबल, आर आ्राह्मणकी रक्षा करोमे ओ पुण्य है, बह 
वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षा यख यज्ञ कसेपर कहीं है। 
जलात्‌ अपहरण किये गये आणे घने पाले-पोसे तथा 
समृद्ध बनाये गये वाहन और सैन्य शक्ियाँ पुडकालमें वैसे 
ही नह हो जाती हैं जैसे बालूके द्वारा बताये गये पुल विनष्ट 
हो जते हैं। जो व्यि स्वयं अथवा दूसोके ड दी हुई 


'भूषिका अपहरण करता है, वह साठ इचार वर्तक विषय 
कृषि होकर जनय लेता है। प्रे जो ग्राह्मणका धन खाता 
है, यह अपने कुलकी सात चीढ़ोको भस्म कर देता है। 
उसरी आतका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो 
जबक च्या और तारागणोंकी स्थिति रहती है, तबतक 
उसकी कुल-परुयरा भर हो जाती है। पुरुष कदचित्‌ 
लोहे और पत्रके चूर्णको खाकर पचा सके, किंतु नं 
खोके कन ऐसा चवि है जो बरामके धनको पचते 
समर्थ हो सकेगा? 

देव-ल्यका वनात करनेसे, ब्राह्मणके धनका हरण 
'कलेसे और उसको मरादका उल्लंघन करस प्रभे 
कुल तिरमूल हो जाते हैं। यद ब्राह्मण विसे विवर्णित है 
हो आख्र्यत्वादिके लिये यरण केके सनद उसका 
दाग करता ड्रह्मणातिक्रमण चहाँ है। जलती हुई 
आपको छोड़कर राखें हवन नहीं किया जाता है। 

संक्रान्तकालां जो दान और हत्य-कल्य दिये जाते हैं, 
बह सब स्रात कल्पॉतक बार-बार सूर्य दानदाताकों प्रदान 
का है। प्रतिर, अध्यापन और यज्ञ करवानेके काप 
न्‌ प्रि्रहको ही अएना अभम कहते हैं। प्रह 
जप-होग और कर्म शुद्ध होत है याजन-कर्मको वद पवित्र 
तही करते। निपततः जप एवं होम काला तथा इसके 
ण बचे गये भोजनको न कणेषाला ब्राह्मण रहे 
पर्यत पथका प्रप्रह करके भी प्रप्रहे दोषसे 
तिह रहता है। (अध्याय ४२) 


i 
शुद्धि-विधान 
औिष्णुने कहा--जो जल, आरन तथा अन्य किसी है और न कोई परयकितका विधान ही है। 
बनधनके भयले धर्मपधसे विचलित हो गये हैं और जो द रजोदर्शन होनेपर स्तर रोगत हो जाय तो वह 
सन्यास धर्मका परित्थाग करके पतित हो चुके हैं, ये गौ चौथे दिन बस््ादिका परित्याग करके स्नानसे शुद्ध हो 
और वृषधका दत देकर दो चारद्रायणवरतसे शुद्धि जात करते सकती है। आहुरकालमे जननाशौचप्रयु सान होनेपर 
हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके कोई जो रूण न हो ऐसा व्यक्ति दस बार 
बालकके पापका प्रायद्षिल माता-पिठा आथवा अन्य बान्धवको स्नान कके प्रत्येक स्नाने बाद यादे उस आतुर 
करन्रा चाहिये। चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका न कोई व्यक्तिका स्पर्श करता जाय तो वह आतुर शुद्ध हो जाता 
अपराध है और न कोई पाप। उसके सिदे न ठो राजदण्ड है। (अध्याय ४३) 
Se 
(दकल न ब दषं गान्‌ सम कक कम स मनका स (म) 
२ जापी सदा होमी परचकविवर्जिक:। तूचि महँ क ि्े॥ (४२। २) 





अर्धकाणड-फ्रेलकल्य ) 





“न्दु ता आकाल किये जागेकाले अदादि कर्थ» 


ee 








दुमृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म 
और सर्पदंशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान 


विष्णुने कहा-हे ठ! जिसको मृ स्वेच्छा 
आत्यघातके झा होती है, जो सींग और टकले पछ 
नेचे जच, चणा नण कीय परए आतप 
यादि अहितकर पेय परार्थ, आात-परतित, जल- 
आपात और कु तथा निहते रा जिककी मूल 
होती है, उने पापकर्म करनेवाला कहा गपा है। जो 
पाखण्ड, वर्ण बरर्मस रहित, पहाफतको तथा चिरि 
किरणों और आकदपतित (संन्यास्वरपयें आकर पतित 
हो) है उनका दसंस्कार, नश आड एख सरिष्डत 
नहो कला चाहिये आड सोलह बे गये हैं उको धौ 
देसे फपियोंके लिये न करे। यदि असहत करेला 
रहण ऐसा पापकर्म करता है हो परकले मेर उसकी 
जो जौविकालूसि है, उसको जलवे फेंक दें और उसके 
परको आको चौय ले जाकर डाल दें कथा उसके 
पाजौको आणिं जला हैं। 

है कारय! प्यक पियो मुक एक बाई परण 
हो आय हो णक्‌ परिशयको शुख्लफक्षकी एखादरौ 
चको गन्ध-अधत-पु्ादिसे विष्यु और दसकी पूरा 
करके कुक ऊपर मधप और पृक द पिण्ड 
दता चाहिये। 

मौज होकर किसके सहित विष्णु और झडा ध्यव 
करते हुए दिध होकर पूर्वक दस पिण्ड प्रन 
'करे। उन पिण्डॉंकों उठाकर और एके मिलाकर तके 
जलम डालते हुए गृतकके नाम और गोइका उ्चाण 
कय चाहिये। 

इसके आद पु, चरत, धूप, दोप, ने तका धक 
ण पदाय वु और यमक पुनः पूजा को उस दिन 
उपवास रहकर कुल, वि, तप और शलते सम 
इसार न अथवा पाच साथ ब्राको न्त करे। 
उसके दूसरे दिन भध्याह कालम पिके स्न चुुः 
णु एवं पमको पूजा करके उतताधिनुख उन आहणोको 


आतर बैठादे॥ उसके बद दहोपयोती कर्त आशान, 
अर्घ्य तथा दादे विष्छु और दयसे समन्य प्रेतके 
यका कर्न करे ता प्रे, एच और विश्युका समाज 
करते हुए कड सबका करे। उस अवसरपर पण्डके 
हे अन्द ददा भी आवहन करा चाहिये। उसके बद 
उरे मरः दस अपक पच पृषकू-पृथकु पिण्ड दे। 
उदपा पिण्ड विषुव, दसत पिण्ड ह, तीस 
सिण शिव, चीरा पिण्ड धृत्यसहित शिव और पा 
हण्ड के ले देख है। प्रेते नम एवं गोका स्मरण 
रुका विष दका उच्चारण करा चाहिये। पिण्डदान 
होने बाह सिए झुकाकर नमसकार करते हुए पाचवे 
ठको कोपर स्थापित करे। तदसनाए दधति मौन 
भि और पिणडदादक दात उस प्रा समरण क हर 
कुक कथा छिलके यु उ मके कुरुत हा 
किल-दाव दै। 

से खाद ऋह्मभोंकों आश, मूल और दक्षिणा देकर 
शव णक स्वर॑दाकसे पा करे। पह दान कम 
तशर स्याण कोह "व प्सात हो, ऐसा कहकर 
देता आहवे। 

ददततार ऋष्मणोंका अमर करके जमात 
दुख होक पके ऋष-गोजका क्व करो हए 
रु जा कहकर भूमय जल! है। तसकषात्‌ 
हि एव बन्-बनययकि साथ श्दके अति भोजनको 
सकत चाक होकर पहण को। 

ददता तिव शबतसर आद एको विधाने 
कए ाहिये। इस रकार करिया कध सापीअन स्वर्ग 
चले आग। इसके बाद थे सपिण्हीकरण आदिको 
केको करोर उसे राब करो है। 

के रदश किस ममुध्यको जल आदियें यकर 
ज हो की है सो उसके पुत्र या झते-सम्बन्‍ोषो 
सविधि सभी औक कर्य करने आवस्यक हैं। 





(सक का मा पन. चच ल 
सरकी दिवे धृः ओक घसिः (४४।१-३) 


फावे ३७- 








्रभादवश अथवा इच्छापूर्वक भी परलोको सके समने भोजन करे। यधारुकि यह उस दिल श्रेष्ठ ्रह्मणको 
कदापि नहँ जाना चाहिये। (ऐसी स्थितिं सर्-दंससे यृत्यु सुवर्भको बनी हुई ऋआण-्रतियाका दान दे॥ तदनतर उसे 


होनप) प्रतिमास दोनों पको पडो तिथिको ऋगदेवलको 
पूजा करे। भूमिर शालियूर्णसे नागदेवकी आकृति बनावे। 
सेत पु, सुग, भूप, दोप और सफेद आकस उसको 
पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध आर्पित करे। 
उसके बाद उठकर व्य और यस छोड़ते हुए गरज 
पसत हों:-ऐसा कहे। 

उस दिन श्राद्ध समपर केके पक्षात्‌ मधुर अल्का 


जौ दत देकर पुनः “चागशाज फ्रीयताम्‌-है ऋगएज! आप 
अब पैर उर ररह ऐसा कहे। इसके बाद साम्ानुसा 
पूर्वत्‌ उन कमोंको भी निर्देशातुसार करे। 
जो मुय अपनी वैदिक शाखाको विधिके हारा ऐसे 
कर्मको यथावत करता है, वह उन असमता प्राणियों 
[तत्वले वमु करके स्वर्गलोककों ले जाता है। 
(अध्याय ४४) 


पार्वण आदि श्राद्धोंके अधिकारी; एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी 
व्यवस्था; मृत्युतिथि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु 
होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था; नित्य एवं दैव तथा वृद्धि 
आदि श्राद्धोंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन 


विष्णुने कहा-हे खगेधर। अब मैं प्रतिवर्ष 
होनेवाले पार्वण द्धक वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मत 
व्यक्तेके औरस और वज पुत्रको प्रतिवर्ष फार्बच ड 
'करला चाहिये। औरस एवं क्षेत्र पुत्रेक अतिरिक्त अन्यको 
'एकोदि-विधिसे आध करा चाहिये, पर्न श्रद्ध हीं। 

आनो त॒ करतेयाले मृत ब्राणके केज तथा 
(औरस दोनों पत्र पदि अगोत्र नहीँ हैं हो उन्हें एको 
आढ कहीं करना चाहिये। प्रतिय पर्वण श्राद्ध काना 
चाहिये। यदि पुत्र अथव पलायसे कोई एक साल्लिक हो 
तो प्रतिर षज और औरसको पावन आड करल चाहिये। 
तु कुछ लोगंका कहना है कि पुत्र अभिहोजी हं खा न 
हों, पितृणण भी अभिहोजी रहे हों वा नरहे हों, फिर भी 
'एकोएिए श्राद्ध पुरोको अपने पिताक मृत्यु-लिचिफर करना 
चाहिये। जिसकी म दर्सकाल अथवा रपे होती है, 
उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पा्वण ऋाद्ध कं। 

'एकोहिए ब्रा पहन पुरुष और सजा भी हो सकका 
ह। एको यकर समल कुसका प्रयोग करना चाहिये। 
आहरे कटे हुए अथया एक बा कटे गये कुरा हो दें 
'सृद्धिदापक होते हैं। यदि किये जानेवाले पार्वण के 
सोच अशौच हो जाता है तो यजमान उस असौचके समाह 
होनेके बाद श्राद्ध करे। एकोदिट शराउका काल आ जानेपर 
यदि किसी प्रकारका विष्न आ जाता है को दूसो मास उसी 


धर बहा एको श्राद्ध किया जा सकता है ( शू तथा 
उसको पबी और उसके पुत्रका राद मौन अर्था 
मन्ोच्ा-एहित होना चाहिये । इसी प्रकार श्राह, त्रि 
त चैल्प- इस हीनं द्विजातियोंकी कनया और यहोपपौत- 
सले हम हका थी श्राद्ध षणी (मौन) होकर ही 
करना ध्-विहित है। एक ही समयमें एक ही परे बहुत- 
से लोगोंकी अथवा दो व्यक्तियंकी मु हो गयी हो तो 
उनके डका पाक एक साथ और श्रा्ध पृथक्‌-पृथक करना 
चाहिये। साथये मेप विधि इस प्रकार है पहले 
र्वो, तदना द्वितीय और तृतीयक क्रमश; पिण्डदान 
काना चाहिये। 

जो आलस्यरहित होकर इस विधानके अनसार अपने 
भाका-चिलाका प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उदार 
करके स्वयं भी परम गतिको पातत करता है। यदि किसी 
जाजीकी मृत्यु और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नहीं है, 
हि यह भास डात है तो उसी मासकी अमावास्या- तधि 
स मृतककी मत्दु-तिथि माननी चाहिये। यदि किसीकी 
मृत्ुका मास डात नी है, किंतु दिनकी जानकारी है तो 
मरणही (अगहन) आथवा मापमसमे उसी दिन उसका 
कड किया जा सकता है। जब अपने सम्बन्धीकी यृत्युका 
हिन एवं आस दोनों अज्ञात हों तो श्राद-करमे लिये 
जके दिन और मास ग्रहण काने चाहिये। जब मृतकके 








प्रस्थानका भी दिन और मास न ज्ञात हो दो जिस दिन एवं 
मासमे मृत्युकी बाह सनी गयी हो, उसे हो रके लिये 
उपयुक्त मान ले। बिना प्रवासके भी मृत्यु होनेपर दिन था 
मास दोनों विस्मृत हो गया होतो पूर्वत्‌ मूत-ठिविका 
विर्णय करना चाहिये। 

दि कोई गृहस्थ प्रवासमें है और उसके प्रवासके हो 
होम उसके परमे किसोक म्यह हो तथा मृते बाद 
अशौचके दिन यत चुके हों और अशीचके अनन्तर जो 
एकादशाह-द्ादशाह आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हो, 
इसी बीच प्रवासमें रहनेवाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो 
और आनेके बाद हो पृत्पुकौ जानकारी उसे मिलती हो 
तो केवल वह गृह्य ही अशौचसे ग्रस्त होगा और तत्काल 
यधाशास्त्र अपनी अशौचकी निदृतिके लिये अपेक्षित विधि 
अपापेणा। उसके यादिप अशीच नहीँ होशा। उसके 
घर आनम्र उसकी असुचिताका प्रभाव बराक उपदोगमें 
आनेवाली वस्तुऑपर नहीं पढ़े इसके अतिरिक्त यह भी 
जतव्य है कि यदि का मुछा अधिकारी सुदूर देशमें 
है और उसके घर आकर यथाधिकार आद कणेकी 
सम्भावना नहीं बनती है, ऐसी स्थितियें अन्य अधिकारी 
दिव यदि आद्धकर्म प्रारम्भ कर दिया गया है को उसे 
भी आढ्या पर्ण करनी चाहिये। दाता और भोका 
दोनोको जननाशौच अथवा मएणासौच डात न हो को उन 
दोनोंमें किसोकों भी दोष नहीँ लगता। जननाशौच और 
मरणालौचका झन भोक्ताको हो जाय और दाककों भ हो हो 
उस समय भोखाको हो पाप लगता है, उसमें बह दाता दोषी 
कहाँ होगा। 

जिस मृत व्यक्तिकी तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत- 
तिथिका निर्धारण पूरो प्रकारसे करके जो श्रादशमादि करता 
है, वह मृत व्यक्िको तार देता है। 


'लिल्व-आडमें निमच्ित झहमणोंको सभी पितरेक साथ 
आपूर्व अण, पाध तथा गन्धादिके द्वार पूजा करके 
के उरे को यथाविधि भोजन कराना चाहिये 
वाइन, स्वधा, पिण्डदान, आणीक, हद निपन 
और विश्ेदेवृत्व-ये कर्म नित्य-श्में त्यग्य है।इस 
में आणोको भोजन करानेके बाद उरे यथाशि 
दक्षा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए बिदा करे। 

देव आदिक से ब्राको नित्थ-शरद्धको भोति 
जो भोजन कया जाता है, यह 'देद्' कहा जाता है। 

हि आपरि दिन कोई शुभ कार्य-चिवाह अधवा 
ोपवीत आदि करे हैं लो उसके पूर्व-दिन म्द और 
हितकर एवं मातमहआढ (आदय) करने चाहिये। इन 
सोन आदि लिये अपेक्षित विश्ेदे-कार्य एक ही बार 
करना चाहिये। अर्त्‌ तौतों दकि लिये तीन बार 
तिदे कार्य हँ करने चाहिये। पहले मावूपितामही तथा 
'ऋषिततमहौंके लवे, तदन्त पिलृपिताघह और प्रपितामहके 
शिदे, तक्‌ साक्तमहादिके लिये क्रमशः आसनादिे 
ककी क्रिया सम्पन्न करती चाहिये। यदि म्रा 
कोका अधाव हो तो ब्रह परि उत्पन्न हुई पति- 
जु रूप्फा सौभागयवती आठ साध्य सयको हौ 
पिमित किया जा सकता है। 

इट और आपूर-कृत्यये आभ्युदिक श्राद्ध कला 
ाहिये। उत्पात आदिकी शानिके लिये त-क 
समान वैमितिक आध कोका विधान है। 

है खव जैसा मैंने कहा है, उसी प्रकारसे निता 
दाद, वृद्धित्राद, काम्यत्राद्, तथा वैमितिक श्राद्ध-इन 
चो आदोको करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभीको 
आह करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया, अब तुप 
जु और क्या पूछ रहे हो? (आध्याय ४५) 


~ 


सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल 


इये कहा--हे सुड मुय स्वर्ग और नाना 
पकारके भोग तथा सुख एवं रूप, बल-बुद्धि एवं पराक्रम 
पुण्यक प्रधावसे प्रा होते ै। पोक प्रकारे लौकिक एवं 
पारलौकिक भोग पुष्यवान्‌ व्यक्तियॉकों उनके पुष्यसे ही 
जा होते हैं, अन्यथा नहीं--ये दवाय सर्वा सल्य हैं। 
जिस प्रकार धर्मकी हो विजय होती है, अधर्मकी 





जही सत्यकी हो विजय होती है, असत्यकी नह क्षमाकी 
हो विजय होती है, रोषको नहीं। विष्णु हो विजय प्रा 
करे ह असुर नही 
यों जयति नाधर्मः सत्यं जयति कानृतप्‌॥ 
या जयति न कोधो विच्णुरजयति नासुरः 
(wr 








- उसी प्रकार पैंने सत्थ-रूपसे यह जाता है कि. 
सुकृतसे ही कल्याण होता है। जिसका पुष्य जितना 
उत्कष्ट है, वह मलुष्य भी उतना ह ठम है। जिस 
प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफलके अनुसार जीव 
जिस भोगका भागी होता है, वह जिन-जिन योनियोको 
जिस रूपमे प्रात करता है, जैसा उसका रूप होता है वह 
सब मै सुना चाहता हू। हे देव! संय आप मेरी इस 
इच्छित बातकों बतानेकी कृपा करें। 

श्रीकृष्णने कहा--हे कश्यपपुत्र गरुड! शुभाशुभ 
लोके भोगके अकर चिन लक्षो यु होकर मतुष्य 
इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनको तुभ मुझसे सतो। 

है पशि! इस लोकमें आत्पक्ञानियोंका शासक गुरू 
है। दुष॒त्माऑका शासक राजा है और गुलरूपसे पाप 
करनेवाले प्राणियोंका शासक सूर्य-पुत्र यम है- 

गुराव शाता राजा शाला दुन्‌ 

इह प्रच्फलपापानां शासता दैवतो ययः ॥ 
(ie 
अपे पापोंका प्रायक्षित न किये जातेपर उन्हें लेक 
प्रकारके नएक प्त होते हैं। वहाँकों यातनाओँसे विमु 
होकर प्राणी मर्व्पलोकमें जन्म लेते हैं। मालवपोनियें जन्म 
लेकर चे अपने पूर्व-पापोंके जिन नहोस यु रहते हैं 

मैं उन सक्षणो तु बतागा। 

सभी पापी यमराजके घर पहुँचकर नाना प्रकारके कष्ट 
सहन करते हैं। जब उन यातनाओंसे उन्हें मु प्रात होती 
है तो उनके पापोंका भावी शीरपर चिहान होता है। 
उही होस सुकत होकर वे पुनः इस प्लम सनम 
ग्रहण करते हैं। यधा- असत्यवादी हकलाकर बोलतेवाला, 
गायके विषये झूठ बोलनेवाला गग, बर्न्ता कोदो, 
मद्यपी काले रंगके दौतोवाला, स्व्णयोर कुत्सित एवं 
विकृत नखाबाला और रपो चर्यरोगी होता है तथा 
पपियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला विष्नयोगिमें जन्म लेता है 
और दान न देनेवाला दरि, अपाज्यका यज्ञ करनेवाला 
आहण गरमसकर, बहुतोंका यज्ञ करनेवाला गथा और 
अनक भोजन करलवाला कौआ होता है। 

बिना परीक्षण किये हुए भोजनको ग्रहण करनेवाले 
निर्जन यमे व होते हैं। अन्य प्राजियोंको बहुत र्ना 
देवाले पापी बिलार, कक्षको जलानेवाला जुग, पाजको 


हिचा न देनेकला बैल, हरो बासी त्र देनेवाला 
कुछ, इसे ईर्ष्या और पुस्तककी चोरी करनेवाला 
आत्यव्थ और जन्यान्य होता है। 

'फलॉकी चोरो कणसे मुष्के संतानको मृतु हो 
जी है, इसमें संदेह नहीँ है। यह मरके बाद बंदरकी 
तिमे जाता है। तदनतर उसौके समान मुख प्राह कर पुन: 
आलबदोलियें उत्र होडा है और गण्डमालाके रगे ग्रस्त 
रहता है। जो बिना दिये स्वयं खा लेता है, वह संतनहीन 
होह है। वस्जकौ चोरी करनेवाला गोह, विष देनेवाला 
आायुभक्षो सर, संन्यास-मारमका परित्याग करके पुनः अपने 
चूर आश्रम प्रवि्ट हों जानेवाला मर्स्थलका पिशाच होता 
है। जलापहता पापीको चातक, धान्यके अपहरणकर्ताको 
मूषक और युवावस्थाकों न प्रा हुई कन्याका संस 
कलेबलेको सर्पकी योनि परात होती है। 

गुुखीणमी निक्षित हो शिरणट होता है। जो व्यक्त 
अलग्रपाहके स्थानको तोड़कर नह करता है, यह मतय 
होता है। न बेचे योग्य बस्तुको जो खरीदा है, वह बगला 
ष शि होठा है। अयोनि व्यत भया और खरीद 
जा रही वसतु छल करनेवाला उलूकी योनि प्राह् करता 
है। जो मतकके एकादशाहमें भोजन करवला होता है 
क प्तहा करके आरह्णोको धन नह देत, वह सिगार 
होटा है। रानौके साथ सम्भोग करके म द्री होता है। 
चोकायला ्रमसकर, फलविक्रेता रामला होत है। 
जृषलीके साथ गमन करवला यूष होता है। जो पुरुष 
दसे अका स्प करता है वह बिलौट, दूसोका मांस 
भश करका रोगी, रजस्वला स्तरौसे गमन करवला 
नुक, सुगन्धित वस्तुऑंकी चोरी करलेवाला दुर्ग्धदायक 
जी होता है। दूसरेका थोड़ा या बहुत जिस-किसी भी 
प्ररे जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, यह उस 
पसे षत हो तिरक योतिम जाता है। 

है खगन! ऐसे हो पहलेवाले चि हैं ह, किंतु इनके 
अतिश्कि भौ अन्य बहत-से चिह है, जो अपने-अपने 
कर्मातुखार प्राजियोके शरे जयात हते हैं। ऐसा पापी 
मलः जाना प्रकारके नरकॉका भोग करके अव 
'कर्मफलके अनुसार इन पूर्वकथित योगियॉमे जन्म लेता है। 
है कारय! उसके बाद मृत्यु होनेपर जबतक शुभ और 
अशभ कर्य समाल हीं हो जाते हैं, उबतक सभी योतय 











सैकड़ों बार उसका जम्म होता है; इसमें संदेह नहो है। जब 
स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गर्भमें शुक्र और शोणित 
जाता है तो उसीमें पडभतोंसे समन्वित होकर यह पाङ- 
भौतिक शीर जम्म लेता है। तदनतर उसमें इन्र, मन, 
प्राण, झन, आयु, सुख, पै, धाना, प्र, दुःख, मिह, 
चन, आकृति, वर्ण, राण-ट्ेष और उत्पत्ति-विनाकू-ये सब 
उस अनादि आत्माको सादि मानकर पाक्रधीतिक शरीरके 
साथ उल्क होते हैं। उसी समयसे वह पाढभौतिक शीर 
र्वकमोसे आबद्ध होकर गर्भं बढ़ने लगता है। 

है ताइ! मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है, बसा हौ 


वका लक्षण है। चार ररक ्रणिसमूहें इसी प्रकारे 
रनक चक्र चूमता रहता है। उसौमें शरोरधारियोंका 
उद्भव और विनाश होता है। यधाविहित अपने धर्मका पालन 
केसे प्ाणियोंको ऊर्श्वनति तथा अधर्मको ओर बढ़नेसे 
धोति परह होलो है। अतः सभी व्णोकी सदत अपने 
र्र चलनेसे ही होती है। हे वैनतेय! देव और मानवपोनमं 
जो दान तथा धोगादिको क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब 
कर्मजन्‍्य फल हैं। घोर अकर्मसे और काम-क्रोधके दा 
अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं, उतसे नरक प्रात होता है तथा 
हे जवका उद्धार कहीं होता है। (अध्याय ४६) 


em 
यममार्गमें स्थित वैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोंसे घोर वैतरणीमें निवास, वैतरणीसे 
पार होनेके लिये वैतरणी धेनुदान, भगवान्‌ विष्णु, गङ्घा तथा ग्राहाणकी महिमा 


गरने कहा-है देवदेवेश महाप्रभो! अब आप 
परम कृपा करके दत, दनके मह्य और वैतरीके 
प्राणका वर्णन करं। 

अकृष्णने कहा-है लयं पमलोकके मरणे ज 
एणी नामकी महानदी है, वह अगाध, दुर और 
देखनेमा्े पापियोंको महाधयभौत करोवाली है। बह 
पौव और रूपी जलसे परण ै। मामके औचडसे 
परियात एव तटपर आये हुए पापियोंको देखकर उना 
प्रकारसे भ्रात करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेली 
है। पत्रे मध्यम घोकी भौत वैतरणीका जल तुरं खौलने 
लगता है। उसका जल कौटाजुओं एवं बत्रके सान 
सूँडवाले जवसे वयात है। सस, पडाल, यत्ना तथा 
अन्यान्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरोंसे बह महानदी 
भरी हुई है। प्रलयके आना जैसे बारहों सूर्य उदित होकर 
विनाशलीला करते हैं, वैसे हो वे वहाँपर भो सदैव तते 
रहते हैं, जिससे उस महातापमे वे पापी चिल्लाते हुए करन 
विलाप करते हैं। उनके मुखसे बार-बार ह धात, हा लात, 
यही शब्द निकलता है। ये जीव उस महाभयंकर भप 
इधर-उधर भागते हैं, उस दुर्न्‍्पूर्ण जलमें डुबकी लगाते 
हैं और अपनी आत्मग्लानिसे उचित होते हैं। बह महाली 
त प्रकारके प्राणियंसे भरी हुई दिखायी देती है पीपर 
जिन लोगोने गोदान किया है, उस दातके पभावे वे उसे 
पार कर जाते हैं अन्यथा जिनके द्वार यह दान नहीं हुआ 





है, के उसमे डूबते रहते हैं। 

जो मूढ मेरो, आचार्य, शुरू, माता-पिता एवं अन्य 
जृद्धअवॉकी अवमावक करते हैं, मरके बाद उनका वास 
उस महानदीम होता है। जो घूढ़ अपनी विवाहिता 
पत्रा, सुशीला और धर्मपतायणा पत्नौका परित्याग करते 
है, उनका सदैवके लिये उसी महापिौनी नीके जलमें 
दास होता है। विशवास आये हुए स्वामी, पित्र, तपय, 
स्त्री; बालक एवं वृद्धछा वध करके जो पापी उस 
महादवे गिरते हैं, वे उसके औचमें जाकर करण विलाप 
करते हुए अल्प कष्ट भोगे हैं। शान तथा भे 
आको विष्न पहुँचानेके लिये ओो उसके पास जाता है, 
जहाँ प्रलपपर्त कृषि उसका भक्षण करते हैं। जो 
आको प्रि करके प्रतत वस्तु नहीं देता है अथवा 
जलाकर जो "नहीँ है-ऐसा कहता है, उसका यहाँ 
वैदाजोें यास होता है। आग लगानेवाला, विष देनेवाला, 
ठी गवाही देनेवाला, मठ पीनेवाला, यज्ञका विध्यंस 
कालेकाल, राजपत्रेके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी 
कलेवल, कथा विचत करोषाल। स्वयं दी हुई सका 
आपहरण करवला, खेत (मेड) और सेतुको तोड़नेवाला, 
दसरेको पलको प्ध्ित करनेवाला, रस-विक्रेता तथा 
वृलौपति ड्रह्मण, च्यासो गायोंको बावलीको वोड़नेवाला, 
कन्यके साथ व्यभियार काेबाला, दान देकर प्षताप 
कलेकाला, कॉिलाका दूध पीनेवाला शर तथा मांसभोजी 


२ 


* पुणं गाडे दक्स विष्णुकशाअयय्‌ 


(संक्षिप्त गरडपुराणाड 








खह्मक-ये तिरर उस वैतरणी नदौमें बास करते हं। 
कृपण, नास्तिक और कुर प्राणी उसमें निवास करते हैं। 
पितर असहनतील तथा क्रोध कस्नेवाला, अपनी बाको 
हो प्रमाण मालनेवाला, दूसरेकी बातकों खण्डित कस्लेचाला 
सतय चैतरणीमें निवास करा है। अहक, पापी तथा 
अपनी च प्रशंसा काजेवाला, कृत, गर्भधात कानेबाला 
वतरण निवास करता है। कदाचित्‌ भाग्ययोगसे यदि उस 
नदीको पार केकी इच्छा उत्पन हो जाय तो तालेका 
उपाय सुनो 
मकर और कर्ककी संका पुष्यकाल, व्यतीपात 
योग, दिनोदय, सूर्य, चनह, सकन, अमावास्था 
अथवा अन्य पुण्यकालके आनेपर बहाम दान दिया जाला 
है। माम दाल देनेकी श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाय, वही 
दाका काल है; क्योकि सम्पति अस्थिर है। 
रीर अनिलय है और धन भी सदा रनेकाला नह है। 
पृष्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करण चाहिदे- 
अनित्यानि शरीराणि विभवो भव शातः ॥ 
किलय संनिहितो मृत्युः क्यो धसर 
(७४२२७ 
काली अधवा लाल रंगकी शुभ लक्षजॉवाली वैली 
गायको सोनकी सींग, चौदौके खुर, कांस्यपाजको दोहनीसे 
युक्त दो काले रगे यस्मे आच्छादित करके सहतधात्य- 
समन्चित करके ब्राह्मणको निवेदित करे। कसते बने हुए 
दोणाचलके शिखरपर तप्पा लौहदणड लेकर बैठी हुई 
स्वर्णनिर्मित यमकौ परतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बनोस 
पकर इशुदण्डॉकी एक नौका तैयार करे। उसे सूरे 
उता गौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छद, हुक, 
अंगूही और वस्तादिसे पजय श्रेष्ठ ्राहणकों संतुष्ट करके 
जल तथा कुशके सहित इस मनका उच्चारण करते हुए 
वह चैतरणी गौ उसे दानमे समर्पित करे- 
द्रे पहमापोरे श्ण दैतरणी नदीम्‌। 
तरतुकागो दयन तुयं तरणी नषः॥ 
जायो मे आपः सु गालो ये सलत पार्ईतः। 
जाबों भे हदये सनु गबा अण्ये यसा्हम्‌॥ 
विष्णुरूप दिजे मामुद्धर महीसुर 
सदक्षिणा मया दत्ता तुयं वैतरणी नः॥ 
or 





“ह श्रे! महाभयंकर वैतरणी नदीको सुनकर मैं 
सको घार करनेको अभिलाासे आपको यह वैतरणी दान 
दे रहा हूँ। है किदेव! नरं मेरे आगे रहें, गौए मेरे बगलमे 
रहें, गौरं मेरे हरमे रहें और गै उन गायोके बचें रह 
है णुच! जोय! भे! मेर उद्धार करो। मं 
दकषिणासहित यह वैतरण गौ आपको दे रहा हूँ। आप मेर 
जाम स्वीकार करें। 

इसके चाद सबके स्वामी धर्मताजकी प्रतिमा और 
हरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ब्राहमणकों 
ल दे। उस समध यह ज्राह्मणको आगे कर उस वैतरणी 
जौको पछ हाथवें लेकर यह कहे- 

देके व॑ प्रतीक्षस्व यद्रे महाभये॥ 
उत्तारणाय देवेशि बैर नमोऽस्तु ते। 
Cor) 

“ह गौ! उस महानदसे मुझे पार उतालके लिये आप 
अहाधवकारी दमराजके द्वापर मेरी प्रतीक्षा कॉ। है 
करनी देवि! आपको मेरा नमसकार है।' 

ऐसा कहकर उस गौकों ब्राहणके हाथों देकर उतके 
'ौछे-पौछे उनके घरतक पहुँचाने जाय। है वैनतेय! ऐसा 
कलेपर चह नदौ दके लिये सरलतासे पार कणेके 
णय बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वौपर गौका दान देता 
है, कह अपने समस्त अभौष्टको सिद्ध कर लेता है। 

सुक्क प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक 
'सुखकी राति होती है। स्वस्थ जीवें गोदान देवेसे हजार 
गुता एवं रोगात जीवनम सी गना लाभ निश्चित है। मरे 
हुए के कल्याणा जितना दान दिया जाता है, उतना 
ह उसका पुष्य है। अत: मतुष्यको अपने हाथसे ही दान 
देता चाहिये। मृत्यु होनेके बाद कौन किसके लिये दान 
दा? दात-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जौनेसे कया 
साथ? इस नर शरीरे स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राण 
अतिथिको तरह अवश्य छोड़कर चले जायंगे। 

है पषा! इस प्रकार रणवरे समस्त दुखका 
र्त यैने दुसखे कर दिया है। इसके साथ यह भी बता 
दिया है कि प्रेते मोक्ष एवं लोकमङगलके लिये उसके 
औष्वदेहिक कर्मको करना चाहिये। 

खूतजीने कहा-हे विप्रणण! परम तेजस्वी भगवान्‌ 
हके ण दिये गये ऐसे प्रेत-चरितसे सम्बन्धित 








उपदेशको सुनकर गरुडको अत्यन्त संदुषटि परह्न हुई 

है ऋषियों! जोव-जनुओकि जन्मादिका यहो सब 
विधान है। यहो जनम, मरण, प्रेहत्व तथा औश्वंदेहिक 
कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोष आदि 
कारणका वर्णन कर दिया है। 

“जिनके दयम नौलकमलके समात स्थामवर्णकाले 
भगवत्‌ जनादन विराजमान हैं, उसको लाभ और विजय 
होती है। ऐसे पियको पराजय कैसे हो सकती है? 
धर्मक जोत होती है, अधर्मकी नह सत्य ही जीतता है, 
असत्य नहीं। माकी विजय होती है, क्रोधको नही । विष्णु 
हो जीते हैं, असुर नहीं। विष्णु हो माता हैं, विच्यु हो पिला 
हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बानधव हैं; जिनको बुद्ध 
इस प्रकार स्थिए हो जाती है, उको दुत नहा होती है। 
भगवान्‌ विष्णु मङ्गलसवरू हैं, गर्धन मङ्गल हैं, 
भगवान्‌ पुष्डरीकाक्ष मङ्गल हैं एवं हरि मङगलके ही 
आपत हैं हरि ही गजा और ब्राह्मण है। आहन कषा ङ्गा 
उन विष्णु मूर्तरूप हैं। अतः गङगा, हरि एवं ब्राह्मण ही 
इस परलोके सार है 


रे जयति आध; सतयं जयति चानृतप्‌॥ 
घा जयति न कोणो व्यति भसु 
हिता पिता विष स्वजनाः । 
केशवस स्थिर युन तेथ दुतिधव्‌॥ 
मसं भगवान्‌ विर्यं गरडब्बज:। 
महल पुण्डतीकाक्को मङ्गलायतनं हि 
हिरी विरा लिज़ा भाषीरधी हि। 
भीरी हरिर: सापयेत्यतरे॥ 
6७ ४-४७ 
इस प्रकार सूतजो माके मुखसे निकली हुई, 
से शम्भल त्वो सुझेभित भगवान्‌ विकी वाणी 
कूपो अमृतका पान करके समस्त ऋषियोंको बहुत संत 
हुई वे सधी ससर उन सबा सूतजौकी प्रा 
करे लगे।सौतक आदि युति थी आत प्रस हो गये। 
“ली चाहे आपकर हो था चित्र हो, सभी अवस्थाओंयं 
रहते हुए थी जो पुण्डरीका भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करता है, वह आहर और भीते पत्र हो जहा है 
अविः को था सर्वस शतोडपि ा। 


या प्रोक्त व ते सुकै निदान चव सर्वः र स्तुका ब्ध्य शुः 

लभाषा जयसेश कुलस्तेबां पाजः। Ce 

देशपिन्ीएयामो हृदयस्थो जताईतः॥ (अषयव ४७) 
mm 


दुःखी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त 
जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना 


तषे कहा-है प्रभो! इस मर्ल्वलोकमें अपने 
पुण्यको संख्याके अनुसार सभी जातिपोे जो मुच्य 
सिवास करते हैं, थे अपना काल आ आनेपर मो ग्रह 
करत हैं-- ऐसा लोकय कहते हैं, इसके विषयमे आप मझे 
तायें। वधातक द्वार बनाये गये उस माण स्थित वे प्राणी 
आतन कठिन मसे होक गुरे हैं। किस पुण्ये बे 
प्ररपूर्वक जाते हैं और किससे ये यहाँ रहते हैं और 
कुल, बल तथा आयुका लाभ प्राह करते हैं। 

'सूतजीने कहा हे ऋषियों! यह सुनकर, जिलके दवा 
इस पृष्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चरचर 
जती सृष्टि कौ है और समर्थ समको अपने विहित 
कार्य नियोजित किया है, उन मह मतके शरीर, 
कर्म, भय और रूपका स्मरण करके गरुडसे इस प्रकार 


कहा- 

भगाने कहा--हे गरुद! यम-मार्ममे गन करनेवाले 
औौवात्माओंका ऐहिक शीर नहीं, अपितु धर्म, अर्थ 
उषा चित्कालीत भोक्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाला 
आहार परिमा स्थित दूस शरर होता है। वह उस 
कपे अपने चाप-पुष्यके अनुसार सोक एषं निवा 
आ का है। है दविज! उस यातना-शरौरमें स्थित होक 
उम-पासे बधा हुआ वह जीव घुन:-पुनः रोदन करत 
है अत्यन्त पथ देशे द्विजका शरी रा करके भो 
ज भगवान्‌ विष्णुकी पूजा क, न पितं एवं दवताऑको 
कृ किया, न मैने यग, दान आदि किया और न योण 
पुद संतति हो। मुझ यम-मार्गगामौका कोई बही है 
बुझे पुनः वसक शत प्रघ हो इस इच्छसे कोई पु 














कार्य भी नहीं किया है। अतप दुर्लभ बरहतव जाल 
करके वेद और पुराणको संहिताओंका भी अध्ययन मने 
नहीं किया है। इस प्रकार सदन करते हुए देहोसे यमदूत 
कहते हैं कि हे देहिन्‌! हाथमे आये हुए द्राहजशरोर, 
पवित्र देश आदि रूपी अनमोल स भी तुमने खो दिये हे 
देहिन्‌! तष उसोके अनुसार अपना निर्वाह करो, जैसा कि 
तुमने किया है।' 

मुय श्प्रियवंशका हो अथवा वैल्यवंशका हो, वहा 
शहर हो या नौचवर्णका हो, किंतु यादि वह देवता, ब्राह्मण, 
बालक, स्त्र, वढ, दीन और तपस्वियोंका हता है अपया 
सें उपागत देखकर (इनके संरक्षणले) पराइयुख हो 
जाता है तो उसके सभी टेव उससे विमुख हो जाते हैं। 
पितृगण उसके द्वार दिये गये तिलोदकका जन नहीँ करते 
हैं और आणे उसके द्र दिये गये हृ्यकों भौ नहीँ 
स्वीकार कराते हैं। है पक्षी संग्रमे उपस्थित होनेपर 
शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय रहु-सेताके समक्ष और भपयरा 
नहीं जाता है तथा बादमें मारा जाता है?" उसका कापरवल 
जाती व्यर्थ हौ हो गया। 

जो युद्धम याति प्राह करता है। उसले घनो घल 
एवं सूरपाहणके अवसरपर बह ब्राह्णको दान दे दिया, 
अ तीथोमे जाकर सदा खान कर लिया, गाती 
पहुँचकर सदा पितरॉंकों पिष्डदान दे दिया। जो क्षत्रिय 
अपने कर्तव्यॉका पालन बिना किये हुए शरीरको छोड़ता 
है, वह सदा चिंता करता रहता है कि समभू मारे गये 
स्वामौके लवे, बलात अपहत गौके लिये, स्ी-कालकको 
हत्या रोकनेके लिये तथा र्ग छूटे जानेवाले साथियोंके 
लिये अपने प्राणका परित्याण ने नहीं किया। समघ 
आबढ वैश्य अपने किये हुए क्मोके विषये सोचता है 
कि गि किसी प्रकारका पुष्य-संचय नहीं किया, कुटमबके 
लिये मोहण्थ होकर क्रय-विक्रपमें सत्यका थी प्रयोग 
नहीं किया। ऐसे हो शूका शरीर प्रणा कणेबाला भो 
अपने कर्तव्ये विमुख रहते हुए यदि श त्याग करता 
है तो यह भी यह चिंता करता है कि मैने आहमणॉको न 
तो यशस्कर दान दिया है और न उनको पूजा की है। मेरे 
द्वारा इस पथ्वोपर जलाशयका निर्माण कहीं कराया गया 
है। यने किसी संस्कारहीन रहमत संस्कार करनेन 
योगदान भी नहीं किया है। शास्त्रविहित अपने क्का 


दान करके मदान्ध होकर मैं जावत रहा। त्रे त्थें 
जाकर अपने रका परित्याण भी नही किया। मने 
पमां भी हीं किया है। कभी सहि पा करनेके लिये 
के देवळी भूना भ नही की है। 

समस्त लोको पृष्व, स्वर्ग और पाताल-ये तीन 
लोक सारभूत हैं। सभी डोप अम्ब, समस्त दशमं 
देवे अर्त्‌ भारतवर्ष और सभी जवं मनुष्य हो सार 
है।इस जगते सी ब्द चार वर्ण तथा उन 
जोसं भी धर्म व्यक्ति ्रेष्ठ हैं। इस लोकयाजके ममे 
हिय जीवता धर्मसे सभी प्रकारका सुख और झन प्रा 
करता है। है पश्षित्‌! गर्भस्थ जीवको अपने पूर्वजनमॉका 
न रहता है, चह वहाँ स्मरण करता है कि आयुके समात 
होनप शररका पाग करके अब मैं घलादियें रहनेवाले 
छोटे-छोटे कृषि या कौटाजुऑंकी एक विशेष योतिम 
यत हूँ, वे सरककर चलमेवाले सर्पादिकी योते पहुँचा 
मच्छर हो गया था, चार पैरेंकाला आच या यृषभ नामक 
पतु जन गया था अथवा जंगली सूकरकी योपि धा 
इस प्रकार गर्म रहते हुए उस जीवतो पूर्ण जन रहता 
है. छित उत होते हौ यह तत्काल उसे भूल जाता है। 
गर पहुँचकर जो जीवाला चनन करता है, शरीरधाती 
कख हौ जनय लेकर बालक; युवा और वृद्ध होता है। यदि 
जथे सोची गयी आत सांसारिक ध्यामोहके कारण विस्मृत 
हो जती है लो पुन: मत्क उसकी याद आ जाती है। 
दि शरौरके नह होनेपए बह इ॒दयमें हो रह गयी है तो 
पुः ग्धं जेप उसका स्मरण होना निश्चित है। उसे याद 
आला है कि मैं दसरेको छलनेका विचार करता रहा। पै 
तीको रक्षे लिये धर्मका परित्याग करके घूत, छल- 
करट और चोरृतिका आश्रय लिया। 

अत्व कहसे बन स्वय कमीको एकत्र किया था, 
हु अभिलचित धनका उपभोग मैं नहीं कर सका। 
अदेव, अतिथि और बन्धु-बन्धयोको स्वादि अनन, 
कल, गोरस तथा ताम्यूल दे करके मैं उ सृष्ट कमें 
असफल रहा। च्रणहण हो या मेष-मकर राशियोपर 
स्के फ्रवेशका पुष्यकाल हो, ऐसे अवसरपर भी बेह 
लोका सवन मैंने नहो किया। इसलिये है दहन! तुम 
मलमे भरे हुए अपने इस कोशो परिपु्ट करने लगे 
रहे। अब तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृष्चीपर 








यत ज़िविक्रम भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन चैन नहँ 
किया, उ प्रणम नही किया और न हो उतकी पूजा की 
प्रभाशे विराजमान भगवान्‌ सोघतावकी भकिपू्क 
पूजा एवं दत भी मे डरा नहीं हुई है। जब ऐसी चिता 
मृत प्राणी करता है, तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे 
देहधारिन्‌! जैसा तुमने किया है, उसके अलुस्तार अपना 
निसार करो है देह्‌ पीके शेप तोकी समिधे 
जाकर उनमें स्नानकर दुहे वानो, राहो एवं 
गुल्जनोंके हाथमे कुछ नहँ दिया गया, आतः जैसा तुमने 
किया है, वैसा भोगो। है जीव! तुमने चदन और नवेद 
पशोपचाससे और चल्टनादिपुर बॉल प्रदान करके मातूकापूजा 
नहीं की, न तो तुह दा विष्णु, शिव, गणेश, चण 
अथवा सूद ही पूजे गये हैं। अतः तुमने जो कर्म किया 
है, उसौमें अपना निर्वाह करो। है देहिन्‌ हुँ को देवत्य 
रा काले योग्य मानवयोतिक प्राति हुई थौ, कितु 
(लौफिक आसकिमे) मोहच यह सब सा हो गवा। 
तिहु तुमने अपनी गतिको नहीँ देखा, इसलिये जो 
तुमने किया ह, अब उसमें विस्तार करो। 

है पक्तित्‌ धर्म, अर्थ तथा याको प्रदान केवले, 
ऐसे पोक परलोकपधके पिक जौवोके पश्चाताप- 
वाक्यका विचार करके इस मतु्लोकमें जो धर्माचरण 
करते हुए पुण दतं निवास करते ह, इसी मतुष्यलोकें 
जक प्रण कर लते हैं। 

ऊपर किये हुए वर्जनके अनुसार विलाप करते हुए 
(तको यमदूत अपने कालस्वरूप मुझसे बहुत माए हैं। 
जह "हा दैव! हा दैव!” यह स्मरण करा हुआ अपनेको 
'कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमावीसे जो धन 
आझित किया था, उसमेंसे किसीको दान नहीँ दिया। 
'पृष्वोपर रहते हुए तुमने भमित, गोदान, जलन, 
बसतदान, फलदान, ताम्बूलदान अथवा गन्दात भी नहीँ 
किया तो अब भला कया सोच रहे हो? तुम्हारे पिदा और 
तामह सर गये, जिसने तुमको अपने गर्धयें धारण किया 
बह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुहा सभी बन्ध भी कहीं 
रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुष्हारा पाडभौतिक शर अहे 
जलकर भस्म हो गया। तुर द्वार एकत्र किया गया 


र्ण धत-घात्य पेते हस्तगत कर लिया। जो कुछ 
दमस सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्मसंचय किया 
है, कह हे साथ है। इस प्रथ्वौपर अम लेनेवाला राजा 
हो अथवा संन्यासी या कोई रहम राहण हो, वह मेके 
जाद पुगः आया हुआ नही दिखायी देता है। जो भी इस 
णलपर उत्फा हुआ है, उसको मृ निश्चित है। हे 
पक्र! दूलोके सहित 'र्मशाजके पार्षद जब प्रेतले इस 
कारले कहते हैं तो दःखी वह प्रेत उन गणकी महान 
आर्च तको सुनकर मुकी चच कहने लगता ह 
जब दके प्रभवे व्यक्ति विमानपर आस्य होता है, 
उस समव धर्म उसका पिता है, दवा उसकी माता है, मधुर 
रं अर्म खची उसको पनी है और सद त्म 
किया गदा स्न उसका हषी बन है। जब मुय अपने 
यसे सुकृत करके उसको भगवानूके घरमे अर्षत कर 
दे है, तब उसके लिये सरग किंकरकी भीति हो जाता है। 
जो प्रण धनिष्ठ है वह आल्या सुख-सुविधाओंको प्रा 
करा है और जो पापी है वह जता दुःखका भोग करता 
है। जो धर्महील, मन-सप्मा तथा धको जौततेवला, 
(िा-विनयसे यु दूसको कटन देनेवाला, अपनी बीम 
सु और पाची सीस दूर रेवा है, वह पीपर हमारे 
षव बदन है। जो पटाद, अगोत्र, वेदान्ती, 
हातें च्यत करबला, मासपर्षल उपबम रवे 
समर्थ पह तथा पलि चाही है-- ये छः इस जौवलोकमें 
बे लिये कनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक आचरण करते 
हुए जो मुष्य वापी, कूप और जलसे पूर्ण तालाब बनवाता 
है, जो घ्याळ, जलकुष्ड, धर्मशाला तथा देवमानदिका 
सिज कराता है, वाह उ धरम करनेवाला है। वेद 
जानको दिया गया चान, कन्याका विवाह, ऋणी 
णको ऋणमुक्ति, सुगमतसे ओोपी-ओोती जानेवालो 
भूमिका दान तथा प्याससे दुख प्राणियोके लिये उसीके 
अतुल कूष, ठागादिका निर्माण ये हौ सब सुकृत ह 
'शुद्ध भावसे जो आणी इस सुकृतसाररूप अध्यापको 
सुनठा और पढत भी है वह कुलीन है। वह धर्मनिह व्यक्त 
मृ बाद निषि ही उस अल ब्रह्माण्ड एकान 
आश्रय नायनको प्रा करता है। (अध्याय ४८) 
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= पुणं गारं श्ये सार विषणुकचाञ्यम्‌ + 








भगवान्‌ विष्णु्रार गरुङको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनु्ययनिप्राप्तिकी 
वर्णन, मनुष्य-शरीर प्राप्तकर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, संसारकी दुःखरूपता 


तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिपादन, 
सत्संग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, 
गरुडपुराणकी बक्तु-ओतृपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


गहने कहा--हे दयाके सागर! अजाते करण हौ 
जीवको उत्पति इस संसार होती है, इस बलको मने सुन 
लिया। अब मै मोधके सनातन उपायको सुनका चाहा हूँ। 
ह देवदेवेश! शरणागतवत्सल प्रभो सभी प्रकारके दुःखोसे 
मलिन बनाय गये इस दुस्तर असा संसायं नाना प्रकारे 
प्रष्ट यकी अना रिया हैं थे इसी ससार 
जल्म लेती हैं और इसमें मर जाती हैं, किंतु उनका अना 
नहीँ होता है। वे सदैव दुखे व्याकुल ही रहती हैं। यह 
कहीं कोई भी सुखी नही है। हे मकाल स्थामिन्‌! वे 
किस उपाये मुकत हो सकते हैं? उसको आप मुझे 
बतानेकी कृपा करें। 

भगवान कहा हे ता! जो तु मुझसे पूछ रहे 
हो, जिसको सुनते साजसे हो ष्य इस संसारके आगमने 
चसे मुळ हो जाता है, उसे मैं कह रहा हैं; तुम सुने। 

है खगेश! इस जातस पे पद्वष, निपल, 


अवि्यासे वैसे ही आच्छादित हैं, जैसे अणिमें उसके अंह 
विस्कुल्लिक स्थित हैं। अनादि कोके प्रभावसे प्र 
रद नाना उपाधिं होनेके कारण परस भ्त 
हो गेहं, सुख-दुख प्रदान केवले पुज्य और पपोका 
उनके ऊपर नियन्ण है। उसी कर्मके अनुसार उन्हें जाति, 
देह, आयु तथा भोगकी पराति होत है। सूक्षय या लिङग 
शरीरके बने रहनेतक पुतः-पुतः जत्म-मस्‍जकी घरा 
चलती रहती है। 

सथावर, कृमि, पक्षी, प मुष, धार्मिक, देवला और 
मुमुक्ष यधक्रम चार प्रकारके रको धारण करके हजार 
जार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुष्य करके प्रफाकसे 
डते किसोको सानकयोनि मिल जाय हो उसे डो 
बनकर मोक्ष पा करना चाहिये। चौरसी लाख योनियं 





(य जवतमाओंको बिना मानवयोनि मिले तत्वज्ञानका 
लभ कहीं मिल सकता है। इस सृत्युलोकमें हजार ही कहीं, 
करोड़ों कार जन्म लेनेपर थी जीवको कदाचित्‌ हो संचित 
पुलक प्रधावसे मालव-योनि मिलतो है। यह सानवयोनि 
ोक्षको सो़ीके समान है। इस दुर्लभ योनिको प्रात कर 
जो प्री सव्य अपना उद्धार कहीं करता है, उससे बढ़कर 
की इस जगते दूसरा कीन हो सकता है- 
षाबधू्त मोस मुय पाप्य दुलधम्‌। 
लाच जातान तात्‌ पापतरो क ॥ 
Crt 
अन्य दोनियॉंसे भत सु्दर-सुदर इश्रयोवले इस 
जसका साभ लेकर जो मनु आत्पहितका जान नहीं रखता 
है, कह जरती है। किसीका भी पुरथ शरीरके बिता 
सम्भव नहीं है। अतः शरोरूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्य 
कर्म करना झाहिये। आत्मा सभीक पात्र है, इसलिये उसकी 
रें मुय सदा संल रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस 
आको रे यबल रहता है, यह जीवत रहते हुए 
हो अपना कल्याण देखता है म्यक ग्राम, क्र धन, 
कर, शुध कर्म और शरीर जार-बार कहीं प्र होत ह। 
न्‌ लोग सदैव शरीरको रक्षके उपायमें लगे रहते हं। 
दि महाधदंर रोगोंसे ग्रस्त होनेपए भी तुष्य उस 
तरको छोड़ना हीं चाहता है। शरीरकी रक्षा धर्मक ले, 
पकौ रखा डानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके 
किये ता ध्यानवोगकी रक्षा तत्काल सुकरे लिये 
होली है। सदि आतया ही अहितकारी कसे अपेको दू 
केम समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐस 
हितकारी होगा जो आत्मको सुख प्रदान करेगा। 
यहीं इसे लोकमें नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं 
को गवी ठो औषधिबिहीत देश (पसलोक-) में जाकर रोगी 
उससे सुक्िका क्या उपाय करेगा? चुढ़ापा तो बधि 
समान है। जिस रारे फूट हुए पका जल धौरे-धीं 











बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी श्ोण होती रहतो है। 
शरीरमें विद्यमान रोग शतके सदूश कष्ट देते हैं, इसलिये 
कल्याण इसने है कि इन खभीसे मुक्ति ल केका 
सत्यास किया जाय। जबठक शरीरमें किसी प्रकारको 
दुःख नहीं होता है, जबतक विपत्तियाँ सामने नहीं आतो. 
हैं और जबक शतेसकी इनि सिचिल हा इ ह, 
तबतक ही आत्मकल्याजका प्रयास हो सकता है। जबतक 
यह शरीर स्वस्थ है, तबतक हौ तत्वज्ञातकी प्राशिके लिये 
सम्यक्‌ प्रयत्न किया जा सकता है। कोशागारमें आग लग 
जानेपर मूर्ख कुआँ खोदता है, ऐसे प्रयत्नसे क्‍या लाध-- 
झौच गरकव्याधेक्षिकित्सां च करोति यः। 
गलया निषधं देश धियः कि करियति॥ 
ज््रीाले जर आयुत भिनपर्ुचत्‌। 
ळा पुणा; समभ्यक्रत॥ 
ावाक्षते दुःख पावना चापटः। 
-यावनेन्द्ियवैकल्यंतावच्छेयः समभ्यसेत्‌ ॥ 
यत तिति ऽवं तावत्‌ त मभ्य्‌। 
संदोफकोशभबने कूप तति दुः 
Cer 
मतुष्य नना प्रकारके सांसारिक कायें व्यस्त रहनेले 
(बीते हुए) समयको नहीं जात पाता है। वह दुःआ-सुख 
तथा आत्पहितको भी नहीँ जातता है। पैदा होनेवालॉको, 
_रोगियॉंकों, मरनेवालेको, आपत्तिग्रस्तको और दु:खी लोगोंको 
देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिराकों पौकर (जन्म- 
मरणादि दुःखसे युक्त संसारसे) नहीँ डरता। रूम्पदाएँ 
स्वषणके समान हैं, यौवन पुष्पके सदूश है, आयु चज्चल 
'बिजलीके तुल्य नह्पराय है, ऐसा जानकर भौ किसको धैर्व 
हो सकता है? सौ यर्षका जीवन अत्यल्प है। यह भी निद्रा 
तषा आलस आधा चला जाता है। तदनतर जाल्यावस्था, 
रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुःखोमें व्यतीत हो गया और 
जौ थोड़ा बचा यह भी निष्फल हो जाता है-- 
कालो न जायते नता; ससारसम्धः। 
(सुखं दुःखं जनो हनत न चेति हितपातपनः॥ 
जाताना मृतपा च दुख्‌ 
लोको मोहसुरं पला न बिभेति कटाचन॥ 
सदः सवसंकाशा यौव कुसुोपमम्‌। 
तडिच्यपलायुष्यं कस्य स्याततो धूतिः ॥ 


ल्यु तदि निष्‌ 
(७४२७-३०) 
स काको तुरत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके 
सदिं जो उह होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना 
जाहि, बह ओ सोता रहे तथा भयके स्थानपर जो आ 
होकर रला है- ऐसा बह कौन भ्य है, जो मारा नहं 
ठा? जलके फेनके समान इस शरीरको आक्रमण करके 
जोव सित है, यहाँ जिन प्रिय चस्तुओंके साथ सनियास 
है, वे अनित हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर निता 
अतित, शरीर, भोग और पुत्-कलत्रादिके साथ रहता है। 
जो आहिते हिर, अनिक्त नित और अनध अर्थको 
हेष रूपसे आननेवाला है, यह घ्या अपने युख् 
अषोजनकों नही जानता जो देखते हुए भी गिर जाता है, 
जो सुको हुए भी सद्‌-झनको नहँ परत कर पाता है, जो 
स्यो पढ़ते हुए भी उसे नहीं समक्ष पाता है, वह 
देवमासे विमोहित है- 
र्ये धणी जगे प्रसुशक। 
त भाने हा नए; को न हत्यते॥ 








कालके इस गहरे महासागरमे यह सम्पूर्ण जगत 
'डुबका-उतता रहता ै। मृत, रोग और बुढ़ापारूपी गो 
कहे जेप भी किसी व्यक्तिको ज्ञान कहीं हो पठा है 
अनुष्पके लिये प्रतिक्षण भय है, समय बोत रहा है, किं 
उह उसो प्रकार दिखायी नहीँ देता है, जैसे जलमें पड़ा हु 
च्य चढ़ा गलता हुआ दिखायो नहीँ देता। कराध 
वुको बोधकर रखा जा सकता है, आकाशका खण्डन हो 
सकला है, तरंगॉको किसी सूत्रादिमें पिरोया जा सकता है 
किंतु आपुरमे विज्ञस नहीं किया जा सकता है। जिसके 
(लवाहिके) धवसे पृथ्वी दहकती है, सुपेर पर्व 
सिली हो जाला है तथा सागरका जल सूख जाता है। फि 





“पुणं गार्ड ये सार विष्युकलाअबम्‌ + 


[सषि गरुडपुराणाड् 








इस शरीरके सम्बन्ध तो बात ही कया? पुत्र मे है, स्र 
नेर है, धन मा है, बन्यु-बान्थव मेरे हैं। इस प्रकार "मं, 
मं" चिल्लाते हुए बकरेकी भौत कालरूपी भेड़िया बलात्‌ 
मलुष्यकों मार डालता है 
तिमस्बन्जगदिदं गभर कालसागे। 
मत्पर कश्चिदपि  ुयते॥ 
प्रतिक्षणभय॑ कालः क्षीपयाणों न लक्षते। 
आणक इचाष्प/स्थो विणो न विभाते ॥ 
युत यें वायोराकाशस्य च खणडत्‌। 
रधक तरंगाणायास्था नायुषि युन्वे॥ 
पिवी दषते येन भेरक्षापि विज्ीयते। 
शुष्ले सागरजलं शरीरय च का कथा॥ 
अपत्यं थे कला मे धन थे बान्यवाक्ष मे। 
जपनाम याजं इनि कालतूको बलात्‌॥ 


® कायद क्त पाहे चापराहिकम। 
न हि म प्रीेतकृतं याप्य ाकृतम्‌॥ 
जाद्ितप्ान॑ ग्रचणब्यधिसैनिक्‌। 
अधित मृत्युला आतार किं न पश्यति॥ 


स्ीतृपिृुनादिसम्क्ऽ; केन ेतुरा॥ 
'डुखपूल हि संसारः स यस्यासि स दुःखितः 
तस्य त्याग: कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्‌॥ 
Cre) 
उह जगत्‌ सभी दुःखका जनक, समस्त आपदाओका 


(5५१८-३९) र तथा सब प्रकारके पापका आश्रय है। अतः कणभर 


यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया 
है या नहीं किया गया है-इस प्रकारको भावतासे पुछ 
मतुणको पृत्पु अपने जशे कर सेलो है। कल किये 


विष्यकूपी पूतम डूबे, रा-री अत्तिकी 
पकाय गये मानवको तु खा लेती है। बालक, यु, बूड 
और गर्भय स्थित सभी प्राणियोंको मृत्यु अपने समाहित 
कर लेती है, ऐसा है यह जगद। यह जीव अपने शरीरको 
भी छोड़कर यमलोक चला जाता है तो भला स्तर, सात- 


अधिक रम गया है, वही दुःखित है। जिसने इस सांसारिक 

व्यामोहका परित्याग कर दिया है, वह सुखी है। उसके 

अतिरिक्त कहाँपर भी अन्य कोई दूसरा सुखी कहीं है- 
इद कलि कार्वधरदयत्यल्कृताकृतम्‌+ 
'एवमीहासमादुक्त कृताः कुरुते बम्‌॥ 





(ब) 


धर्भकाण्ड--प्रेलकल्प ]. 


+ भगवान्‌ विष्णु गडकर दिये ये पूर्ण उपदेश" 











हे खगेश! अपने हित-अहितको न जानते हुए जो त 
कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरै, वे मुय 
एकीय प्राणी हैं। नि, भए, मैथुन तथा आहारक 
अभिलाषा सभी प्रियो समान रूपले रहती है; उसमें 
नीको ष्य और अनीको पतु साला गया है। मूर्ख 
व्यक्ति ग्रातःकालमें मल-मइ, दोपहर भूख-प्यास तचा 
रामे मैथुन और निस पोत रहते हैं। बह दुःखको बा 
है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी राणी अपने शी, धन 
एवं स्त्री आदियें अनर होकर जन्म सेते हैं और मर 
जाते हैं। अतः व्यक्तिकों उनको ओर बही हुई अपनी 
आसफिका परित्याण करना चाहिये। यदि आसकि छोड़ी 
ज जा रही हो तो सहापुरुषोके साथ उस आसकिको जोड 
देता चाहिये, क्योकि आसक्ति-रूपी व्यायिको औषधि 


णत त्स चेतन शब 
मादि सह करः सनः सदस्य भेषनम्‌॥ 

(०४९३-५७ 

सत्संग और विवेक--ये दो प्राणीके मलरहित, स्वस्थ 

दो नहं जिसके पास ये दोतों हीं है, बह मुय अन्धा 

है। यह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा? अर्थात्‌ वह अवश्य 

ही कुमार्गगामी होगा-- 

समक्ष विवेकक्ष निल नदर्‌ 
दस्य नासत रसो: कच न स्थादमार्भक: ॥ 

(ius) 

अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मकों मावतेवाले सभी मानय 

दूसरे धर्मको नहीं जाते हैं, किंतु थे दम्भके वोभृत 

हो जायें तो अपना ही नाश करते हैं। ब्रतचयांदिमें लगे हुए 

प्रयासरत कुछ लोगोंसे क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञानसे स्वयं 

अपने आत्मतत्त्वको ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश- 

देशान्तरमें विचरण करते हैं। नाममाजसे सवर्य संदष्ट 


कर्मका लगे हुए मुय तथा मो एवं होमादिसे 
खाडि दिसे भ्रमित है। मेरी मायासे विभोहित 
मू लोग शरक सुखा देनेवाले एकभक्त तथा उपवासादि 
लिपमोसे अपने पुम्यरूप अदृष्टकी कामना करो हैं। 

की ताडना साजे अज्ञानीजन क्या मुक्ति प्रात कर 
सकते हैं? क्‍या वामौको पौटनेसे महाविषधारो सर्प मर 
सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं है। जयाओंके भार 
और भूगते यु चेष धारण कोषले दाम्भिक 
'झनियोंकी भोति इस संसारे भ्रमण करते हैं और लोगोको 
भित करते हैं। लौकिक सुखे आसक्त 'मैं ्रहको 
जानल हँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा ब्रहम-इन दोनॉसे 
छ. दम्धी एवं ढोंगो व्यक्तिका अल्पजके समान परित्याग 
कर देता चाहिये। घरको बनके समान सातकर निर्व और 
लज जो साधु गधे अन्य पशुओंकी भति इस जगते 
भूते रहते हैं, क्या थे वरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि 
र. भस्म तथा धूलका लेप केसे मनुषय मुत हो 
कता है हो क्या मिट और भसम हो तय रहनेवाला 
कुछ मु नहीँ हो जायणा? जनवासी तापसजन घास, फूस, 
क्त तषा जलका ही सेवन करते हैं, क्या इकौंके सघान 
बमं रहेकाले सियार, चूहे और मृगादि जौवजनत तपस्य 
हो सकते हैं? अन्ये लेकर मृतयर् गद्रा आदि 
सक्म नदिय शनेषले मेक या मछली आदि प्रमुख 
(जल प्राणी योगो हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और 
चातक पछ कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पौते हैं, सया 
उनका खती होना सम्भव है। अतः ये नित्यादिक कर्म, 
लोकरन्यनके कारक हैं। है खगे! मोक्षका कारण तो 
सात तत्वडात है। 

है खेर! बड़दनरूपी महाकूपं पशुके समान गिर 
हुए मतुष्य पसे निनित पशुकों भाँति पतमा्थको कहाँ 
जाने जेद-सास्मादिके महामु इधर-उधरसे अनुमान 
लगानेवाले इस घद्दर्सगरूपी तरंगसे प्रस्त होकर कुकी 
डन जाते हैं। जो चेद-आगम और पुराणका झा परमार्थो 
जहाँ जाता है, उस कपटीका सब कथन कौवेका कौँव- 
काव हो है। यह डान है, यह जातनेके योग्य है, ऐसी 
सिसे भलोभौति बेचैन तथा परार्थत्व दूर णी दिन- 
रात शास््रका अध्ययन करता ै। वाक्य हो छ है और 
उस ऊदे गुम्फित कावयोंमे अलंकार सुशोभित होता है 
इस चिस दुःखित मूर्ख व्यक्ति अत्यचिक व्याकुल हो 
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जाता है। उस परमतत्वका अनय हौ अर्थ है; किंतु लोग 
उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुःखित होते हैं। शास्वॉका 
सद्भाव कुछ और हो है; किंतु वे उसकी व्याख्या उससे 
फिर ह कस है। उप्देशादिसे रहित कुछ अहंकारी व्यक्त 
'उन्मनीभावकी बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अलुधव 
नहीं कसो हैं। वे वेद-शास्प्रोको पढ़ते हैं और परसपर 
उसको जाननेका प्रयास करते हैं; किंतु जैसे कलछी 
पाका रसास्वाद नहीं कर पती है, वैसे हो बे परमतत्वको 
नहीं जान पाते हैं सिर पु्ॉको दता है, परंतु उसको 
सुगन्‍्थका अनुभव नासिका हो करती है। बहुत-से लोग 
चेद-शास्त्र पढ़ते हैं; किंतु उनके भावकों समझनेवाला 
दुलभ है। अपने हौ भौतर वियात उस परमतत्वकों न 
पहचान कर मूर्ख प्राणी शासो वैसे हो व्याकुल रहता है, 
जैसे कछारमें आये हुए बकरी पा भेके बचेको एक गोप 
कुएँमें खोजता है। सांसारिक मोहको विन कामें 
शब्दकात समर्थ नहीँ है; क्योंकि दौपककी यास कभी 
अन्धकारको दूर नहीं किया जा सकता है। जुड्धितहित 
चाका पढ़ता वैसे हो है, जैसे अन्यके हयम द्षन हो। 
अतः प्रा पुरुषोके वात अधीत शास्त तत्यज 
लक्षण है। यह हान है, यह जातनेके योग्य है, ऐसे वचाम 
फेस हुआ मुय सब कुछ जानेको इच्छा करता है, कितु 
हजार दिव्य वषत पद़नेपर भी बह शास्त्रोका अत कहीं 
समद पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत हो 
कम है और उसमें भी करोड़ों विष्न-बाधाएँ हैं। इसलिये 
जलमे मिले हुए करको जैसे हंस प्रहण कर लेता है वैसे 
हौ उतके सार-तत्तकों ग्रहण कला चाहिये 


cian 

है ता वेद-शास््रोका अभ्यास्त करके जो बुद्धिमान 
व्यक्ति उस परत्यक ज्ञान प्रात कर लेल है, उसको उन 
सभीका परित्याग उसी प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार 
एक धायाथ पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और चुआलको 
केक देता है। जैसे अमतके पानसे सतस नीका भोजनसे 
कोई सरोकार नह रह जाता है, वैसे हो तत्वको जानेले 
विता शास्ते कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे 
विनतात्मज वेदाध्ययनसे मुक्ति सम्भव नहीं है और न तो 
शाको पसे वह प्रात हो सकती है, यह कल्य जानसे 





हो सुलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आश्रम उस 
मोका कारण नही हो सकता है। दर भी उसकी प्रि 
कारण नहीँ हैं। वैसे हो सभी क्मॉको उसका कारण नह 
आनना चाहिये। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देनेवाली 
गुरुको एक वाणो है। अन्य सभी विँ विडम्बना 
कलेवाली हैं। हजार शास्वोंका भार सिएपर होनेपर भ 
चोको को संजोलन देनेवाला चह पएमतस्व अकेला ह है 
सभी प्रक करयाओसे रहित चह अहत शिवतत्व कह 
गख है। उसको के मुखले प्रा करना चाहिये। वह कर 
_आषम-सास्वोका अध्ययन केसे मिलनेवाला नहीं है। 
डान दो प्रकाशका कहा जाता है। एक है शास्त्रकधित 
न और दूसरा है विचेकसे प्रात हुआ ज्ञान। इसमें शब्द 
हो है, ऐसा आगम-शान कते हैं। वह पतव हो 
'अष है, ऐका दवेको जन कहते हैं। कुछ लोग को प्रा 
'कर्ेकी इचछा रखते हैं और कुछ लोग द्वैको चाहते हैं 
किंतु जे सभौ यह नहीँ जानते हैं कि वह पतय 
समभाववाला है। वह दैत रहित है। 
बन्न और मोक्षे लपे इस संसाएमें दो ही पद हैं 
एक पद है “वह घेरा है” और दूसरा पद है “पह मेरा कहा 
है'। “पह मेण है' इस से वह बंध जाता है और 'यह 
मेर नहीं है" इस झानसे बह मुक हो आता है- 
है फे बोकषाय न मयेति ममेति 
मेति बण्यते जुर्ण यभेति पुय 
Cre) 
जो कर्म इस जौवात्पाको बन्धनय नहीं ले जाता है, 
हो सत्क है। जो प्राणौको मु प्रदान कमें सरबती 
है, दही विधा है। इसके अतिरि दूसरा कर्म तो परिप 
लेके लिये होता है और दूसरी विद्या कलामैपुण्यको 
परदे केके लिये होती है। जबतक प्राणियॉको 
कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक 
कासन विद्यमान है और जबतक उनकी इनम चड़लता 
रहती है, तबतक उन्हें परमतत्वका ज्ञान कहाँ हो 
सकला हैं- 
कलकय चन अन्धाय सा बिया या विषुक्तिदा। 
आशासायापर कर्य चिद्या शिलपमैपुणम्‌॥ 
जावत क्या दीपने यावत्‌ संसारवासना! 
जावदतापल्य तावत्‌ तस्वकथा कुतः॥ 
Ce 











जबक वयति रीरका अभिमान है, जबतक उसमें 
ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्यक क्षमता रहती है, 
जयतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करणको शाखि है, 
जयतक उसके मनें स्थिरता नहीं है, जबतक यह रास्व- 
चिन्तन नहीं करता है एवं जबतक उसपर गरक दवा वहाँ 
होती है, तबतक उसको परमतत्व-कथा कहाँसे परल हो 
सकती है? 

*तभीतक हो तप, जत, त्थ, जप तथा होमादि कृत्य 
एवं चेद-सास्त् तथा आगमकी का है, जबक व्यक्ति उस 
पर्मार्थ-तत््वको नहीं जान जाता है। ह इ! यादि सलि 
अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अलस्थाओे 
प्रधापूषक सदैव ततय होकर रहे। दैहिक, दिक और 
भौतिक-इन तीनों ताचे संत प्राणीको धर् और झन 
जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे 
मोकषरूपी वृकी छायाका आश्रय करना चाहिदे। अठः 
गुदे घुखसे पा के र आत्पतत्वकों जानना 
चाहिये। ऐसा केसे जील इस दुध संसारके बन्धनसे 
सखपूर्वक मु हो जाता है 


Ce) 

है गएड! उस तत्वका अनि कृत्य सुन, जिसके 
ण ब्रहम था निर्वाण नमचला मोक्ष प्रा होता है, अब 
मैं उसे कहँँगा। 

अन्त समय आ जानेर पुरुष भयरहित होकर असंगरूपी 
ससे देहादिको आसक्तिको काट दे। घरसे संन्यास 
बनकर निकला धौसवान्‌ पुरुष पवित्र तीर आकर उसके 
जलमें स्नान करे। तदनन्तर बहींपर एका दशमे किसी 
स्वच्छ एवं शद्ध भूमिम विधिवत्‌ आसन लगाकर बैठ जाय 
तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि नोक टाउ उस परम 
शुध हकका ध्यान करे। खरे जोजमन्वकों बि 
भुलावे यह अपनी सको रोककर मतो घरमे करे। 


अकरूपी घोडेको बुदिरूषी सरथा संसारिक विषयोंसे 
उसका निनरण करे। अन्य कमसे मनको रोककर 
बुके र शुधकर्मे मनको लगाये। 

ज ब हैं। नै परम धा हैं। व हो ब्रह्म हँ। परमपद 
ब हूँ। इस प्रकारकी समीक करके आत्माको निकल 
आवे प्रविश करना चाहिये। “जो म्य *ॐ' इस 
[एकाक का जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग 
कर परमपद प्रा करता है 

ओधिल्काषर म॒ सयाहरयापनुस्ान्‌। 

क प्रणति त्यजे स जाति परमं शतम्‌ 
(००७७ 
जहाँ डन- ब्य रहित आहाती पा नह जा है 
हो सुधीजन जाते हैं। उनके विषयमे अब तुम्हें बताता हैं-- 

'आन-मोहसे रहित, आसकि-दोपसे परे, नित्य अध्यत्म- 
(तमे दच्च, सांसारिक समस्त कामनाओसे रहित 
और सुख-डुःख नामक हे मक जो खानी पुरुष हैं, वे हो 
उस अ्यवपदको ग्राह करते है 





Gitte) 

“जो व्यक्ति हनरूी हम ाग-रय नामबाले मलको 
दू करवले सत्यूपी जलसे भरे हुए मानसतौर्षमें सता 
करता है, उसको मो प्रह हता है! 


(४९४७ 
“ज बये स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनु 
पूर्ण दृशिवाला प्ररमा व्यक्त 

मोक्ष राह करता 


दैताण्ययास्थाय,. भजते.परामनन्यभाक्‌। 
पदिः प्सात स बै मोकषपवाणणुवात्‌॥ 
(ree) 
“चर छोड़कर मरेकी अभिलाषासे जो तीर्थम निवास 
करा है और मु मरता है, उसे मुक प्र होती 
है। अवोष्या, मधुय, माया, कशी, काळी, अवन्तिका तथा 
करका-ये खत पुरियाँ मोपा 
ज्या गृह ख यस्ती विवेन्यरणोत्सुक:। 
युतेषु भरो स बै मोदात्‌ 
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अयोध्या मथुरा माया काली काळी अवन्तिका! 
पुणी दारवी जेया: सीता मोक्षदायिकाः ॥ 
Creer) 
है कषय ान-बैणये युछ यह सकलन मोकन-धर्म 
हसा ही है। इसको तुम्हे सुना भी दिया है। दूस नी 
भी ज्ञान-वैशा्यपूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्रात करता है। 
“तत्व मोक्ष राह करते ह धर्मनिष्ठ स्र जाते है। 
पापी नएकमे जाते हैं। पशष आदि इसी संसारम अन्य 
योतय प्रविष्ट होकर घूमते रहते है 
मोक गच्छत ता थार्थिका: स्वगतं नः 
पापिनो हुति याति संसरन्ति खपादय: 
(i 
सूतजीने कहा-है महर्षयो! अपने परलके उततरक 
रूप भगवा मुखसे इस प्रकार सि्धाको सुनकर प्र 
शररवाले गरुडने जरी प्रणाम किया और कहा 
प्रभो आपके इन आइ्धादकारी वचनो मेत बहुत बड़ा सेए 
दू हो गया। ऐसा कहकर उनि भगवान्‌ विषु जनको 
आजा लौ और चे करपपचीके आक्रममें चले गये। 
है ब्रहाणो! जिस प्रकार रणी मपे बद तत्काल दूसते 
योतिं चला जाता है अथवा जैसे बह विलम्बे देहातरको 
प्त करत है, इन दोनों बते पपर कोई विशेष नहीं है। 
है लत। जैसा मैंने भवाने सुना है, बसा हो वे आपको 
सुना दिया है। लक्ष्मौषति भगवान्‌ नयणके इन वाक्यॉको 
सुनकर भतीचपुत्र कश्यप भी बहुत प्रसर हुए। छाले इस 
महापुरणको सुनकर मैंने आप लोगोंको भौ बहौ सुनाया है। 
इससे आप सभीका संदेह भी दूर हो गया। गरडके काण कहा 
गया यह महापुराण बड़ा हो विचित्र है। 
इस पहापुराणको गरडने हरसे पहिया था। उसके 
बाद गरडसे भको प्राह हुआ। तदकतर भूगुे वसिष्ठ, 
जसिश्से यमदेव, यामदेवसे पराशरमुनि, पराकरमुनिसे 
व्यास और व्याससे मैने इसे सुना है। है ऋषियों! मरे द्रव 
अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुन सुनाया 
गया है। जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जो इसको 
पढ़े, वह इस लोक और परलोक सीय सुख प्रत करता 
है। संयमी पुरम जाते हए प्रको जो दुःख प्रहता है. 
उसका जैसा निरूपण इस महापुराणमें किया गया है। इसे 
सुननेसे जो पुष्य होता है, उसके कारण बह प्रे मुळ हो 






है जितेल्रिय ऋषियों! आप लोग मुनीश भगवान 
ऑकृष्णका भजन करें, जिनके मुखसे निकली हुई सुधासरकी 
(के मात्र एक वर्णरूपी सौकरको शुतिूरकरूप चिल्ूस 
कर परपात्पाके साथ ऐक्य प्राह हो जाता है। 


Hi 





कसी चाहिये। अधिक पुण्य-लाभके लिये अधिकाधिक 
अन्नदान, स्वर्णदान और भूभिदानसे वाचककी पूजा करनी 
चाहिये। “जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो, 
जैसे ही उसका पाठ करे तो यह प्राणी यमराजकी भपंकर 
कलो होड़कर निष्याप होकर स्वर्गको प्रात करता है! 


(rere) 


दाण्ड ्रतकलय समूरण॥ 
fad 


उ 
ब्रह्मकाण्ड' 
भगवान्‌ श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको 
श्रीमद्भागवत, विष्णु तथा गरुड--ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं, 
इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


पाचीन समयक बात है जतके नेज्वकूप उन 
पराह श्रीहरिका स्तवन करते हुए सभी सासो त्व 
तक आदि हवारो ऋषिगण नैमिष कामक महापुरूप- 
षम उत्तम तपसा संलग्न थे। वे सभी जिलेन्िद, भूख- 
'यासको जीत लेगेवाले, सतपपणाप तथा संत थे। चे 
विशिष्ट भक्तिके साध समसत संसारको जान प्रदान करनेजाले 
भगवान्‌ विष्णुकी निए पूजा करते ये। वहाँ कोई यहो 
ण यपतिकी, कोई नके द्वाए ततक पर्मग्रहमकी 
और कुछ ऋषिगण परम भके दार नारयणकी पूजायें 
तो रहते थे। 

एक बारकी जात है र्ण, अर्थ, काम तथा मोकष-इन 
चा पुरुषाधोंकी पराका उपाय जाननेकौ इच्छसे थे 
महात्यागण एक स्थानपर एका हुए। ऊध्वीता के मुविणन 
संयमे छब्बीस हजार थे एवं उनके शिष्य-प्रशिष्यॉकी 
संख्या तो बहुत अधिक थौ। संसारपर अुपरह कलकले, 
चोर एवं माल्सपंरहित ये महातेजस्वी मुनि आपसमें 
विचार करने लगे कि इस संसारे दुखित फ्रणियोंकी 
भगवान्‌ हरिके प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी? और 
कैसे आधिदैविक, आधिभौरिक उपा आध्यात्पिक समपूर् 
कर्पोकी सिद्धि हो सकेगी? उन ऋषियोंको इस जिज्खको 
जानकर महामुनि शौनकने हाथ जोडते हुए बड़े ही 
वितयपूर्षक उनसे कहा- 

शौनकजीने कहा-हे ऋषियों! चौराणिकॉमें उत्तम 
सूतजी महाराज इस समय पवित्र सिद्धा्रममें विराजमान हैं। 
वे भगवान्‌ वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतियोंके ईर हं। 
वे आपकी जिज्ासरविषयक सधी बलॉको जानते हैं। 


इसलिये उके पास चलकर हमलोग पूछें। शतक मुनिके 
रेखा कहनेपर चे सभी उस पुण्य सिद्ध गये 
असिारम्यकासी उन ऋषियोंने सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए 
सले पूछा- 

_ऋषियोंने कहा-े सुत्रत! किस उपयक हा भगवान 
किस्युको पसन किया जा सकता है? और कैसे इनका 
पूछा करी चाहिये? इसे आप बताये साथ हो यह भी 
अहलानेकी कृपा करें कि मुक्तिका साधनभूत तत्व क्या है? 

इसपर सूतजी घहाराजने कहा--ह ऋषिणणो! भगवान 
षु, देवी लक्ष्य, यु, सरस्वती, शेषगाण, गुरु 
कृष्णद्ीसन व्यासयीको नमस्कार कर मैं अपनी बुदे 
अदु वर्जन करता हैं, आप लोग उत र्ठ तवरूप 
भान्‌ हरिके विधवे सुने 

ऋषियों! नाापणके समान न कोई है, न हुआ है और 
ज भविष्य हौ कोई होगा।' इस सत्यवाब्यके र आप 
सभौके प्रयोजनको सिद कर रहा ह। 

शौकीन घूछा-है मुने स्वप्थम भगवान्‌ 
युको क्यों नमस्कार करना चाहिये? हे विन सुर 
पह आप बतानेकी कृपा करें। 

सूती जोले--है रौनक! सभी बदके दाण एकमात्र 
औछ- जानने चोय ने हरि ही हैं, वेदादि शासतो तथ 
इतिहास एवं पुणाोमं उनकी महिमा गायी गयी है, 
इसलिये विषु सर्वप्रथम दनय हैं, थे विषु ही सबमे 
'हातरूपसे प्रकाशित हैं। इसलिये हरि प्रणायके योग्य हैं 
जे सीय प्रधान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसलिये भी 
दे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। 





(मलन कई सरमे आर उर केबल के ले खम हे है ण बच रार सके 


ही उपलब्ध है। इसका संधित सात कही र किक गला ै। 
३-नारित मयनं त भून भिदि । (१।१८) 
संण्गण्पु०अं० १८ - 








भगवान्‌ विष्णुके समान न कोई देवला है और न 
जायुके समान कोई गुर। विष्युपदीके समान कोई वर्थ नह 
है और विष्णुभकके समान कोई भक्त नहीँ है। 

कलियुग सभी पुमो तीन पुराण भगवान्‌ हरो 
प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कतिकालमें मुष्का 
कल्याण करनेवाला मद्भागयत महापुर मुख्य पुराण 
है। इसमे जिसे सर्प्थम सूष्टि हुई है उन श्रोहरिका 
प्रतिपादन हुआ है, इसोलिये यह भागवत पुराण जे माता 
गया है। इस परमे भगवान्‌ विष्युसे हो ब्रह्म और महेश 
आदिकी सूहट बतावी गयी है, हे बित्र! इसी प्रकार इसमें 
अनेक प्रकारे अर्का तथा तत्वजञानका निरूषण हुआ है, 
ह सब विशेषताओंके कारण यह भागवत बेम पुराण 
माना गया है। इसी प्रकार विष्णुपुतण तथा गरडपुराणको 
क्र कहा गया है। कलियुग ये लन पुराण मनुष्ये लिये 
प्रधान बताये गये हैं उनमें भी गर्डपुणाणकी विशेषता कुछ 
अधिक ही है। 

ह गर्डपुराण तौन असों विभ है। इसके पथम 
अंशको कर्मकाण्ड, द्वितीय अंशको धरमकाण्ड और तृतीय 





अंशको जहकाण्ड कहा जाता है। उन लीनं कण्डोम भी 
अन्तिम यह बहाड ह है। 

है विग्रो। इस तृतीयांश अथात्‌ बहमकाण्डके श्रवणसे 
जो प्य होता है उसे भागवत-अषणके समान पुण्य 
'फलबाला कहा गया है। इतना हो नहीं इस अ्रहाण्के 
जाराबजसे वेदाठके समान फल प्रा होता है। इसमें 
देह नह है। हे विपणो! इसके पाठ केका जो फल 
कहा गदा है वह केवल श्रवण करोसे भी मिल जाता 
है। भगवान्‌ हरिले ही व्यासरूपमें अवतरित होकर भागवत, 
षन गरुड आदि पुणो रचना को है। विष्यु-धर्यका 
'तिषादन कलें गरडपुरणके समान कोई भी पुराण नहँ 
ह॥ जैसे देवे जनादन करे हैं, आयुधो सुदर्शन श्रेष्ठ है 
डों अमे ह है, नदयो ङ्गा ब्र ैं, जलजोंमे 
कमल बह है, वैसे हो पुराणों यह गरडपुराण हरिके 
तविप मुछ कहा गया है। गहडपुराणमें हरि हौ 
षा हैं, इसलिये हर ही नमसकार करने योग्य हैं और 
रि ही शरण्य हैं तथा वे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने 
चोय हैं।' (अध्याय १) 


a 
'गरुडजीको कृष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके 


अन्तमं योगनिद्रां शयन कर रहे उन भगवान्‌ विष्णुको सृष्टि-हेतु 
अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगाना 


सूतजीने पुनः कहा हे शौनकओ! एक बर सस्ते 
भगवत विष्णु कृषण) - से किस प्रकार उ सटिक रचना 
की इस विषयं परत किया था, तब उदन कहा था कि 
है सुत इस सृष्टे मूल कारण अ्यय विष्णु हैं और ये 
यापक तत्व हैं, ये सर्र व्याल रहते है। पूर होनेके कारण 
चे हो अवता ग्रहण करते हैं, अनेक रूल इस दृश्य 
जगतको थे एक रूप बताकर प्रलयकालमें अपम लीन 
करके शयन करो हैं। उनके गुण, रूप, अखपय तथा 
वादि ऐ्वयोमें भेदरूप दिखायी पड़नेपर भी अभेदे 
उनका दरशन करला चाहिये: क्योंकि भदे दन कलेपर 
घरही अन्यकासके गर्ते पतन हो जाता है। 

जिस समय प्रलयकालीन समु व्यापक भगवान्‌ 





(सी जौदयोको अपने उदर ष्ट करकर शयन करते ह 
षा तथा इद, मस्त आदि देवोंको, मुक्तक तथा मुकतिक 
लिये सूचेष्ट जनॉंको भी ये अपनेमें अवस्थित करके 
कपपर स्थित होते हैं, उस समय सर्ववेदात्पिका लक्ष्मी 
किसे समन्वित हो भवानी स्तुति करती हैं। उस 
किलयु और लक्ष्मोको छोड़कर कुछ भी नहीं रहता 
चरू वे हो देवी हो जाती हैं एवं चासरूपसे लक्मीके 
रूप्ये भौ विराजमान रहती हैं; वे देखी उस समय बहुत 
होये सुशोभित होती हैं। 

है शौनक! गरडको पुनः उन परम देवकी महिमाको 
जे हुए कष्णन कह) हे विष्णों! आप सभाम उट 
हैं, सभी देकॉमें उम होनेके कारण आप उत्कृष्ट हैं 











ए सम कक नुप, (रर) 


३-गरडााुन द रिख हर सूः । अ हिने चे हि सश: ॥ (११७४) 








* गरूडजीकों श्रीकष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महया बताना* 


४९९ 





(आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीँ 
है। आप हो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आपमें ह ब्रह्म 
जदा मुखय प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा, रद्दमें अनुख्य है। 
अक्त गुणोसे परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिको ही हा 
कहा जाता है। गुण आदिको पूरके अभावे अन्यको 
ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और कालसे देका 
आन्य होता है, किंतु देश-कालमें गुन या कापसे 
आल्य नहीं होता। है विष्णों! आपये गुनॉको अननल 
है। आपको न मैं जाना हूँ न ब्रह्मा तथा सुदि देव हो 
जानते हैं। इत्र, आणि, यम आदि देव आपके गको 
जानने असम हैं देवर्षि नारद आदि ऋषि, गन्‍्य्व आदि 
कोई भी आपको पूर्णझपसे नहीं जानते; फिर साम्य 
लोगोंकी तो बात ही कया है? आपसे हो देवो सृष्टि हुई 
आपकी ही शिसे ब्रह्म आदि सृष्टि कसें समं होते 
ह। आक दवा वेदादिके जितने आकषक पाठ होता है, 
थे सभी आप हरिके नाम हो हैं, आपको थे अति रिय हैं। 
मेरे सयामी भी आप हरि ही हैं, सभीके एकमात स्वामी 
आप हो हैं। येदम आपकी स्तुतिका गान किया गया है, 
ऐसा जानकर जो वेदौंका पाठ करता है बह द्विआँमें उत्त 
है। उसे वेदपठी कहा गया है, इससे विपरीत भाव 
रखनेवाला चेदवादी कहलाता है। 

अकृष्णजीने गरुडजीको विष्णु बतलाते हुए 
पुनः कहा-है महात्पत्‌। संखरमें अजानी जद 
रौकड़ो-करोड़ो महान्‌-से-महान्‌ अपराध बनते रहते हैं, पर 
वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपातु हैं, उतका तोन बार 
नाममात्र लेसे हो वे उन्हें क्षमा कर देते है 

अहापताणा: सत्ति लोके महात्‌ 

सहरणाः शतः कोदिशक्ष। 
हरि तात्‌ क्षपे सर्वदैव 
तापस्मरणारै कृपालुः 
Gru) 

'कल्पानमें शयन कर रहे उन विष्णुको इस प्रकार 
सति करते हुए जगावा गक 

वेदोंके द्वात जानने योग्य यहस्वरूप है गोव! 
आप शीघ्र हो प्रस हो जायें और जगदूकी रक्षा करें। 











है केशव! अब आप अपनी योगनिद्वाका परित्याग कर 
ठें। है आदस्वरूष! आप सृष्टि और प्रलय कमें 
समं हैं। 

है प्रभो हमको प्रभूत कर आप उरं सृष्टि करनेके 
लिये जित करें और रुद्रको सृष्टिके संहाएके लिये ग्रेरि 
EE 





उडे हे महात्‌! जो दुःखसवरूप अन्धकार च्यात है उसे 
दूर कहें। हे देव! भळोंको दु:खी देखकर आप भी दु:खी 
हो जले हैं। 

है जणयल। है चु हे कृष्ण! है अच्युत! तथा हे 
आधव! अब आप उडे, हे वैकुष्ठ। है दयात ह 
लक्मौपते! आपको बार-बार नमस्कार है। 

है सरस्वीके ईर हे सटे! है अध्विकेश! है चदेश! 
है सचीप! आप णं तथ गौओंके स्वामी हैं, आपका 
जम सास्य है। है ऋषवेद और युवक प्रिय! हे 
हिद! हे सम तथा अध्य हे मे! आप पुति 
है और स्ततियों आपको रिप हैं, इसलिये आप सुप्रिय 
कहलाते है। है विचिजपूते! आप कमला (लकी) -के पति 
हैं, आप रोर ही उठें, इस योगिक तयग कर 
सरे व्याप्त आन्यकारकों दूरकर जगतको रक्षा करं। 

--झस प्रकार स्तुति करनेपर अजना विष्णु ोगनिका 
सल्या कर शौक्र ही जाग गये। (अध्याय २) 
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नारायणे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिमानी देवोंका प्राकट्य 


रकृष्णने कहा-डै विनलसुत गरड! योगनिदासे 
जागनेपर भगवान्‌ विष्णुको सृष्टि करनेको इच्छा हुई। यपि 
इच्छसि उने सदा हो वि्यमान रहती है फिर भी उस 
समप उन्होंने उसी इच्छाशकिसे लौकिक स्वरूप धारण 
किया और अपने उस रूपके दा प्रलयकालोन अन्धकाएको 
ष्ट किया। 

महाविष्णुके सभी अवतार पूर्ण कहे गये हैं। उनका 
परस्वकूप भी पूर्ण है औ पूर्णसे हो पूर्ण उत्पन हुआ। 
विष्णुका परव और अपा व्यक्तिमाजसे है। देश और 
कालके साम्ये पर्व और अपाय नहीँ है। उतका पूर्ण 
'रूप है, उस पूर्ण पूणक ही विस्तार होता है और अकामे 
उस रूपको प्रहण करके पुनः पूर्ण हो बच जाता है। 
पीके भारका रक्षण आदि जो कार्य है यह उनका 
लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणघवी माराम भगवान्‌ 
अपनी शक्तिका आधान करो हैं। थे वौर्वस्वकूपी भगवान्‌ 
चासुदेव सभी देश तथा सभी कालमें सर्वत वियात रहते 
है। इसी कारण से पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। 

है विलतापु्र! अपनी मायामे प्रभु हरि स्वय चर्का 
आधान कराते हैं। बीरयस्वकूप हो भगवन्‌ आसुदेव हैं और 
सभी कालॉमे सभी असे यु हैं। 

इतके अधिल्यवीर्य और भिलयवीपके भदस दो रूप 
है, एक स्र है और दूसरा पुरुषरूप। हे खेर दोतों 
स्वरूप बॉर्यवान हैं इतये अभेदका चिन करना चाहिये। 

दवी लक्ष्मी परमात्पासे कभी वियु नहं है, थे नित्य 
उनकी सेवम अनु रहती हैं। नारायण नामस प्रसिद्ध 
हरि यदपि पूर्ण स्वात्र हैं किंतु लक्ष्मीके बिता वे अकेले 
कैसे रह सकते हैं। मुकुन्द हरिकि चरणारि्मे परम 
आदर शुभा करती हुईं वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती 
हैं। हरिके बिना देवी औ भी किसी देश और कालमें 
पृषक्‌ नहीँ हैं। मायामें दीवान परमात्पा अपनी शिका 
आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरिे लोगं 
गणकी सृष्टि की है। 

कृष्णन पुनः कहा--जिस प्रकार भगवान्‌ हर्ने 
प्रकृतिके सन गुणोंकी सृष्टि को, उसी प्रकारले लधन थो 
तीन रूप धारण किये, जिनका जाम है, भू और दुर्खा। 
इतस सत्वाभिमानी रूपको शेवो, रजोंगुणाधिमानो 


कूपो भूदेवों और तमोऽभिमती रूपको दुर्गदेवों कहा 
जया है। लोन रूपमे अनर नहा जानना चाहिये। हे 
खेर! गुणोके सम्ब ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं 
से अतर नहीं है। इनमें जो अनत मानते हैं, वे परम 
अन्यठमस्‌ नएकमे जाते हैं सक्‌ परमात्मा पुरुष हरे 
भो वग रूप धारण किये, जो ब्रह्म, विष्णु और महेश कहे 
जे हैं। 

लोकोको वृद्धि (लग) केके लिये स्वयं सषा 
हरि सल्वपुणसे विषु नमवले कहलाये। सृष्टि कके 
किव स्‌ हरे रजोगुणके आधिक्यसे रा प्रेश 
(का और सहार केके लिये थे हर तमगुसे सम्पल 
होकर से षट हुए। चे अच्यय हरि तिगे प्रविष्ट 
होकर जब सृषि-कार्ान्‍पुख होते हैं तो उनमें षध उत्पल 
होल है, फलस्वरूप नों गुणोंसे महत्वका परार्भव होता 
है। जुतः उस महा ब्रह्म और वपक प्रकट हुआ। 
बह महच्च जात है।इस सृष्टिको ण्य नामक 
सहि जाना चाहिये। 

इस प्रकारके विशिष्ट महतततवयें लक्ष्य साथ स्वय 
हर प्रविष्ट हुए। हे महाभाग! उसके बाद उने उस 
अहतत्वको दुध किया। षके फलस्वरूप उससे झात- 
इष्य-क्रियात्पक अहम्‌ तत्व उत्पन हुआ। 

इस अहंतत्वसे तत्वाभिमानी देव शष उत्पन हुए तथा 
गाड और हर उत्पन हुए। है खग। इस अहंतव सधात 
हरे ट हुर। लक्ीके साथ भगवान हरे स्वय॑ उस 
अहंतत्वको संशुन्ध किया। वैकारिक, तामस और तैजस- 
भसे आहम्‌ हन प्रकारका है, उस अहम्‌के नियामक रू 
औी होन प्रकारके हुए। वैकारिक आहण स्थित स 
कारिक कहे गये हैं। साथसमें स्थित र्र तामस कहे गये 
और तैजसम स्थित रूट लोकें तैजस कहे गये। तजस 
अहत्वयें लकष्योके साथ स्वयं हे परिष होकर उसे 
संडुब्य किया। इससे चह दस प्रकारका हुआ जो रोज, 
स्पर, रसना और प्राण तथा चा, पाण, पाद, पायु 
और उपस्क-इन क्मेनद्रयों तथा ह्नेद्ियोके रूपमें दस 
रका कहा जाता है। वैकारिक आहत पिष्ट होकर 
हल उसे संुब्ध किया। महतत्वसे एकादश इनके 
एकादश अभिमानी देवता प्रकट हुए। प्रथम मनके अभिमानी 





_+ देवशाओंद्वारा ऋतायणकी स्तुति" 
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छ और कामदेव उत्पन हुए्‌। अनर अन्य इनके 
अभिमानी देया र्य हुआ। इस प्र अट दसु 
आदिका भी प्रकटय हुआ। प्रो, प्रा, भरव आदि ये आठ 
बसु देवता हैं। 

सोको संख्या दस जानी चाहिये। मूल स्र भव कहे 
जे हैं। है प्रह! रोय, भम, यामे, ताक, 
अज, समपर, अहिर, बहुरूप तथा महार्‌-ये दस रू 
कहे गये हैं। हे पीर अब आदित्योको सउ, 
साळ, विवस्वान, वरुण, परज, अतिवादु, सविता, 
अर्यमा, धात, पूष, तव्य तथा भगे खारह आदित्य हं। 
(भव और अतिवह आदि उनपास मपल कहे गये ैं। 
है खोर) विधे दस हैं, उनके नम इस प्रकार है 


चुरूसवा, आईक, घि, लोचन, कुद, सत, यसु, काम 
था काल। 

इंद्रियोंके अधिमानी देवॉके समान ही स्पर्श, रूप, रस 
आदि तत्वोके अभिमानी अपान, च्यात, उदान आदि 
ददेय उत्पत्ति हुई। ऐसे हो ्यपनको महि भु और 
उतथ्यो सृहस्पतिका पुत्र कहा गया है। रवत, चाकु, 
स्वारोचिष, उम, बरसा, सावि, देवसावर्ि, 
दकष ठथा धरसि इत्यादि मतु कहे गये हैं। 
देसे ही पितरेक खत गण भी प्रर्त हुए और इनसे वरुण 
आदिको पते गङगदिका आविर्घाव हुआ। इस प्रकार 
परमत ओहरिसे सभी देवक प्रादुभाव हुआ और वे 
ऋतबण लके साथ उसे प्रष्ट हुए। (अध्यय ३-५) 


~ 


देवताओंद्वारा नारायणकी स्तुति 


'पृषक्‌-पृषक्‌ स्तुति को। 

स्र ओ (देवी लक्षी)-ते ति प्रारम्भ को, उस 
समय उको मनय सोचा कि परके तो एक-एक करके 
अनक गुण है। उन गुणो सुति के मेरी हाँ रकि 
है। ऐसा विचार कर ने देवी लख्जासे अवनत होकर इस 
परार कने ल 

ने कहा-हे नाय! मैं आपके चतनाएविलटॉपर 
जतपस्तक हूँ। आपके चरणोके अलावा अन्य मं कुछ भी 
नहीं जावती। है देवदेव! है ईर! आएमें असत गून 
मत हैं। हे दामोदर। है चोगेत्र॥ आप अपने शर 
स्थान देकर मेरी रक्षा करें स्तुति केके लिये मरे लिये 
आपसे अधिक और कोई पिय नहो है। 

आजीने कहा-हे तक्मे! हे जगदाध्यासस्‍्वकप 
ते! कहाँ आप झानके महासागर और कहाँ मै 
अज्ञानी! आपे असोम कि है। मं अल्प हूँ और मेरी 
शक्ति भी अल्प है। हे रभो! हमे! आप सदैव मुझको 
अहंकार और ममताके भावे दूर हो रखें। हरये! मेरी 
दयँ सदा असत्यार्पर ग्रवृ्त होती हैं। बे सदा आपके 
चरणकमलमें अगर रहें, ऐसी कृषा करें। आपकी सुति 
केकी सम मं नह है। इसलिये आप प्रसून हों। 
सिके अनर विधाता हथ जोड़े उनके सामने खड़े 


हो गये। 

देवदेव ब्रहमाजौके बाद जायुदेष भगवान्‌ नारायणके 
मे विल हो हाथ जोडते हुए गद याणौसे उनकी 
सुति करने लगे- 

आायुने कहा-है प्रभो! सभी देवाण आपके सेवक 
है और आपके चरणारवि्ोका सांनिध्य परम दुर्लध है। 
है रवेश। है नाथ! लोकमें जो आपकी भक्िसें विषुर है, 
जो पापकर्म कराले हैं तथा जो अत्पतत दु:खी हैं ऐसे 
ऋजियोपर अलुग्रह करनेके लिये हौ आपका अवतरण होता 
है। है बासुदेव! आप अपने अवतारोके द्वार गौ, ब्राह्मण 
और देवकओं आदिके षम तथा कल्याणके लिये नाना 
प्रकी लौलाएँ किया करते हैं, आपके अवतारका अन्य 
दूस प्रयोजन वहीँ है। है पुण आपके जो चरितायृत 
हैं उनका ुणातुबाद करलेसे मेरा मत तृणा नहीँ होता 
इसलिये है मुकुन्द! एक अविचल भरक्ियाले भकके समान 
मुझे भि प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पारक 
ल रहे। 

है प्रो! मेर निहा आपकी बरू बन जाय, मेर 
सर्न आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेर 
व्यवहार आएकी स्तुति बन जाय, ऐसा समझकर मं आपके 
चं स्वयंको समर्पित करा हँ है देव! जितने पदार्थ 
है उन्हें देखकर “यह हसिकी हो प्रतिमा है! ऐसा मानकर 
है देवदेव! मैं उसमें स्थित हरि-रूप समझकर आपका 











होनेपर लोकमें कौन-सी चसु दुर्लभ रह जती है अर्त्‌ 
उसे सब प्राप्त हो जाता है।इस प्रकार स्तुति कर महात्मा 
वायुदेव हरिके आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गये। 

सरस्वतीने कहा-हे मुंरे! हे हरे! हे भवन! कौन 
ऐसा रसत है जो अपनी स्तुति अथवा कलसे संतुष्ट हो 
पायेगा अर्थात कोई नहीं, किसमें ऐसी बुद्धि नह है जो 
(आपकी सतति-प्रंसा कर सके। हे देवदेव! आपके 
गुणातुषदका कौत ज्यों ही कामें पहुँचत है वैसे हो वह 
सांसारिक देहातुरकिको नष्ट कर देता है, इतना हो कहाँ 
वत्‌ जो घर, भ्य, पुद, पशु, धन-सम्पत्तिका व्याबोह, 
आस रहती है वह भी दूर हो जाती है। 

है अनतदेष! वेदों प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है 
उसे लश्य भ नहीं जातत, त्ख हा भी मही जाको 
है, बापुदेव भी नहीं जानो है, फिर मुझमें पह शकि कहाँ 
है कि मैं आपको सतुति कर सकू। इसलिये हे हरे! आप 
मेत रक्षा करें। 

है खगेध। इस प्रकार सुति कर देवी सरस्वती चुप 
हो गरषो। तदनतर भारतीने हरिकी स्तुति कान प्य किय। 

भारतीने कहा-हें ब्रह्म! है ल्मी! है हरे! हे 
मुपे! जो आपके गुणों नतय ढा रखा है, यह उन 
गुणका गान करते हुए सांसारिक असत्‌ विषयों रत 
अपनी बुं संसारके रति वि उत्पन कर लेता है 
और उसकी आपरे दृढ़ भक्ति हो जाती है और इस 
भक्तिके बलपए है देषदेव। आपकी प्रसनतता प्राप्त हो 
जाती है। हरिके प्रसनत हो जानेसे भगवानका भछके लिये 
प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, इसलिये है प्रधो! आपके गुणोके 
कौत मेरी रति बनी रहे, जब ऐसी अमुर पुरुषे हो 
जाती है तो वह प्रति समस्त सांसारिक दुःखोंकों काट 
डालती है और परमानत्दस्वरूप फलकी प्राप्ति करा देही 
है। हरिके गुणोंकी जो स्तुति नहीं करते उं पाप लगता 
है और उनका पुष्य भी षण हो जाता है। 

है खगेधर! इस प्रकार स्तुति कर भारती भौन हो गयीं। 
उसके बाद शेषने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशवे 
इस प्रकार कहा- 

शेषे कहा -है बासदेव! मैं आपके चरणके प्रभावको 
नहीँ जानता। इसे न द्र जाते है और न गरड हो जानते 
है, मैं तो बहुत ही न्यूत हँ। अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। 


है खगे! इस प्रकार स्तुति करके शेष मन हो गये। 
उसके बद पश्चिताज गरने स्तुति करना आरम्भ किया। 

'गरूडने कहा-हे प्रधो! आपके चरणोंकी स्तुति मैं 
कला कर सका हैँ। मेरा मन लो आपके चरणकमलमें हो 
समर्पित है। मैं तो पक्षियोनिमें उत्पन्न हूँ। इस मुखसे 
आपकी स्तुति कैसे सम्भव है? आपके अनना गुणोकी 
अंसा केक रकि भला मुझे कहाँ है? 

इस प्रक विनयपरथक स्तुति कर गरड भौन हो गये। 
इसके बद रूद सतुति करने लगे। 

के कहा-है भूमन! हे भगवन्‌! आपकी जैसी 
सुति होनी चाहिये वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी 
चरणके मूलम मेरी भक बनी रहे। ईश! अपने स्थान 
देकर येती रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर शेव शाना हो गपे। हे 
पक्षे! तदनतर यहम, सौपर्ण तथा पार्षती आदि 
देकियोंने भौ उन हरिकी चढ़े हो भावभकिसे स्तुति कर 
उनकी शरण ग्रहण कौ। 

कष्णन पुनः कहा--हे खगेश्व!! अनर्र इदे 
उसकी स्तुति करत हुए कहा- 

है देदेव! आपके स्वरूपको हदये जानते हुए भी 
जो मड स्तवतके लिये उत्सुक होता है, है चक्रपाणि! बिना 
जाते भी तुरी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है; 
क्योकि आपके यथार्थ स्थकूपको, गुणोंकों वाणौके डा 
व्यक्त करता सम्भव नहीं है, फिर धी आपकी सतति केम 
आपके नामका उच्चारण होगा; अतः यह पुण्य फल तो 
देनेकाला हो होगा। ऐसा समझकर आपकी सतति कौ ही 
जाती है। है प्रभो! जब रुद्रादि देव भी आपकी स्तुति 
केकी शि नँ रखते तो मुझमें ऐसी सामथ्यं कहाँ? 
परकार देवाधिदेव हरि स्तुत कर नतपस्तक हो 
अंजलि सधक इर मौन हो गये। 

देवी शने स्तुति करते हुए कहा--हे दव! व्र 
अकश ध्वज तथा कमले चित आपके चरणकमलॉका 
सदा चितन करती हैँ। हे ईरा! आपके चरणरजका मैं 
दा स्व करली हँ है कषा है धकवत्सल! आप मेरी 
रका करें। इस प्रकार शची देवी स्तुतिकर चुप हो गीं 
इसके बाद रहने स्तुति करना आरप्थ किया। 

रतने कहा--है तर-रूप धारण काले हरे! आपने 
अपने सेवकॉपर अतुुम्पा केके लिये यह अवतार 














धारण किया है, मैं आपके उस गुखारविल्दका सदा चिन्न 
करती हूँ। हे देव! जो कित केशे सुशोभित है सथा 
ह, रूट, सब आदिर स्तु है, में आपके उस निकेतन 
मुखकमलका ध्यान करती है, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 
अतिशय आदरके सथ रत स्तुति कर भगवान्‌के समीप हो 
स्थित हो गयीं। रतिके बद दने स्तुति आरम्भ की। 

'दक्षे कहा-भगवानूका चर्णोदकरूप जो ली है, 
उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह चरणजल रके द्रा 
लौभौति सवित है। ब्रह्म आदि सभी देवक हा वन्दन 
है। वही पिरतम चरणोदक गद्भारूपों नदियों ह रथ 
हुआ, जिस पतित पदरजमित्रित गङ्गाको अपने जटाकलावें 
धारण केसे अशिव भी शिव हो गये। है करये! हे 
पिष ऐसे कृपवतार आपकी सतुति करनेको शि यु 
नहीं है। है निदानमूरतें। आप सभी प्रकास ेी रक्षा करें। 

स प्रकार सुति कर दक्ष चुप हो गये। इसके बाद 
बस्ति सतुति करता आरम्भ किया। 

चूहस्पतिने कहा--हे ई! चै आपके मुखकमलका 
सतत चिन्तन करता हैं, आप मुझे सांसारिक विषयले 
सिरक करें। स्त्री, पत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी 
जाशवान है, इनके प्ति मेरी जो आसि है उसे आप नट 
कर दें। है देव! इस संसारम भ्रमण करते हुए बने यह 
अनुभव किया है कि “वह ससार दुःखसे परा है।' 
इसमे मुक्ति पानेके लिये मैं आपको ररणयें आया हूँ। है 
दैवाधिदेव! मे रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गये। दन 
आति स्तुति करना आरम्भ किया। 

अभिरुद्धने कहा-हे हरे! आपको रसमयौ काके 
आस्वादक परलय करके जो स्वक विठा आदिखे 
चर्ण शती-रसके आननम निमाण रहका है, बह 
मुद्ध सूकरके समान है। हे मुणरे! मज्णा, अस्थ, पिल, 
कफ, रक्त तथा मलसे पियाल और चर्ष आदिसे आवेशित 
सीमं आसक व्यक्तिका पतन ही होता है। है विधो! 
मुहे पापमतिके लिये आपकी मायाका हो बल है। इस 
अतप मात्र दुःखरूप तथा लेशमान सुखसे भी रहित 
संखार-चकमें भ्रमण करता हुआ मै सल-निःसारण करनेवाले 
जौ छिटो यु इस शरीरमें आसक होता हुआ अत्वनत 
मढ हूँ। है देव! आपके सत्कथापृत्कों छोड़कर मैं 


प रहते हुए परिवारके पालने अर तथा दन आदि 
ज कये वरत हो गया हूँ। हे देव! आपको नमस्कार 
है। आप मेरे इस संसार-मलको दूर करें और दिव्य 
कथामृतके पानको शक्ति दें। मैं आपके सदगुणोंका स्तवन 
करें समर्थ कहीं हूँ 

हे खगे! आविद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो 
साये। इसके खाद स्रम्भु स्तुता उपक्रम किवा 

स्ायम्भुल अनुने काहा--हे देव! आपको स्तुति 
लेके लिये प्रयलशीलपा होने रधक दुःख नहीँ होता 
है आयात्‌ उसका पुर्न नहीँ होता है। हे प्रभो! आपकी 
इसी कृपात मैने परम पू्पपदको परा किया है। 

दन्त स्तुति करते हुए वकणने कहा-हे रभो! 
आफकी इच्छा रचत देहरूपी पए, पुमे, सत्री, धनम, 
इरे “वह भेण है” और "मै इसका हूं! इस अल्पबुदधिक 
कारण मूरखडन संसाररूपी दुमे नपण हो जाते हैं 
इसलिये मेत ऐसी कुजाद्िका विनाश करै आप अपने 
चरजॉको दासता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार सतुति कर 
चरण हाथ जोड़कर वहाँ स्थित हो गये। इसके बाद दि 
ने हरिकी सतुति की। 

जाएदने कहा-है विष्णों। सेरे लिये आपके नामके 
ण सा कर्तने अतिरि अन्य कोई स्वादु त 
जहाँ है इसलिये आप मुझे पवि करें। मेरी निके 
अग्रभागे आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी निमे 
इस्लाम नहीं है वह मुष्यरूपमें दहा हो है। हे देव! मं 
(आतके स्वरूपको नहीं जानता, सुझपर आप कृपा करें। इस 
कार नरद स्तुति कर देवाधिदेशके सामने स्थित हो गये। 
अकसर महात्मा भग स्तुति करने लगे। 

भून काहा-गरड-जैसे आसतपर आसीन होनेवाले 
है देव! आपके लिये कौन-सा आसन शेष रह जाता है 
कस्वुप-जैसा आभूषण धारण केवले आपके लिये और 
कौन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिनकी पली हों 
उनको और क्या भ्रकष्ध रह जाता है। है वागीश! आप 
चके ईश हैं फिर आपके विषययें कया कहना? इस 
कार भगवान्‌ हरिकी स्तुति कर भु मौन हो गये। इसके 
द अभ्लिने पुरुषोसमकी स्तुति को। 

असिते कहा--जिसके तेजसे मैं तेजस्वी और 
आन्पसिक हयक यहन करता हैं। जिसके तेजसे मैं उद 








प्ट होकर पूर्णशक्तिसम्पल हो अनका पर्क करता हूँ 
इसलिये मैं आपके सदुणोंको कैसे जान सकला हूँ? 

'प्रसृतिने कहा-जिसके नामके अर्थका विचार केम 
भी मुनिगण मोहम हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण 
भी भयभीत रहते हैं, मान्धाता, ध्रुव, द, भूणु, वैवस्वल 
आदि जिसकी प्रे सतुति करते हैं ऐसे हितचिततक आप 
किष्णुको म प्रणाम करता हूँ। 

है खगे! प्रसूते इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण 
कर लिया। तदनतर हन्द चिषे दिनयसे अवनत 
होकर सतति कराता प्रारम्भ किया। 

सिटे कहा--विधता पुरुषको नमस्कार है, असत्‌ 
स्वरूपको नष्ट करनेवाले देवको पुनःपुनः नमस्कार है। है 
जाथ! मैं आपके चरणकमलॉमें सदा नतमस्तक हूँ। हे 
भवन्‌! हे बासुदेव! मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति 
करके यमौ हो गये। इसके बाद हके पुत्र महि 
मरीचि तथा अभ्रिले अतिशय भिके साथ स्तुति करते हुए 
जाशापणको प्रसन किया। 

तदनतर स्तथन करते हुए महर्षि अंगिराने कहा-- 
है माथ! मैं आपके अनना-बह, अनना-चशु और अनना 
म्तकस्पन विराट स्यूपको देखनेयें असमर्थ हँ 
(आपका यह स्वरूप हजारों-हजार मुकुस अलंकृत है। 
अतिशय मूल्यवान्‌ अनैक आलंकरोसे सुशोभित ऐसे 
अलततपार-स्वरूफकी स्तुति केम भी मैं असमर्थ हूँ। 

है खगेधर। इस प्रकार अंगने स्तुति कर मौत धारण 
'किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करनेके लिये उघ हुए। 

पुला कहा-हे भगवन्‌। आप अपने उपसकोके 
लिये जैसा मज़लकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी 
भयतम स्वरूपका दर्शन मुझे भी करये ऐसे रूपवाले 
आपको नमस्कार है। आप नरकसे रक्षा करनेवाले हैं। हे 
देव! मैं आपके गुणोंका वर्णन करें समर्थ कहीं हूँ। हे 
भबन मेरी रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यजी मौन हो गये। इसके 
अन्तर पुलह सतुति करने लगे। 

'चुलहने कहा--है भगवन्‌ महापुरुषोका कथन है कि 
लिषकाम तथा रूपरहित भगवानको समपि स्तन, उम 
वस, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब 
व्यर्थ ही हैं हो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित 


जन करके मैं ष्का बुद्धिस आपको प्रणाम समित करता 
ह! हे चैकुष्ठनाथ! आपके सतवनकी शक्ति सु नहीं है। 

इस प्रकार सतति कर पुलह मौत हो गये। उसके बाद 
कु स्तुति करने लगे। 

कते कहा-हे भगवन्‌ प्राणोके निकलते समय 
आपके कम हो संारजन् दुःखके विनाशक हैं। जो अनेक 
जन्योकि पापको सहसा विनह कर नर्मल मुक्ति प्रदान करते 
है, म उन मरकत शपे हूं। 

है विष्को! जो आपकी भि करेय असमर्थ हैं और 
कचल आपका नाममात्र लेते हैं, वे भी मतको राण करते 
है फिर जो भरकिपूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके 
विषये लो कहना ही क्‍या! 

चे भका विदल विष्णो नापाक जल्यकाः। 

दधि सुति ्रदालयाशु किमुत यदतः सदा ॥ 

(५४९० 

'इ प्रकार स्तुति करके त भी मौत हो गये तब 
ैवस्कत सुने सतते वारायणको प्रसल किया। 

दिका स्तुति करते हुए कहा-है भवन! म 
(आपके चतणकमलॉका न हो ध्यान किया और न नित्य 
संध्योपासना ही कौ। ज्ञाककपी ट्वारके कियाड़को खोलमेमे 
दक्ष धर्मका उपान भी दैत नहीं किया। आनारणमे 
जा मलके विनाश केयं अत्नत कुराल आपकी कथा 
चो बन कानो कहीं सन इसलिपे है दैब! मुझ अनपका 
आप सदा रक्षा के 


अलाधिषयतकरणे पटी कतत कथा 

चो देव अवण पाहि भयन्‌ मतु सदा। 

(५४०७ 

इस प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र हाथ 

जोड़कर खड़े हो गये। 

हे खग तुके बद मिरे जगते कारण नाणक 
सतुति करना आरम्भ किया। 

हे कहा--ससारकेबनधनको चिग्ट करनेवाले हे 

देव! आप ज्राजियॉको संसारे मुक्ति दिलानेवाले हैं तथा 

काचक निधन है, बै अजनी हूं, आपके चरणारविनको 

लाम करता हूँ। आप भगवान्‌ वासदेव ही अपने 








विषमे जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूपको न मैं जानता 
हूँ न आनि तथा न ्रह्म-विष्णु-महेश--ये तो देवता, 
न मुनीर ही जानते हैं; परम भागवत भी आपके स्वरूपको 
नहो जान सकते तो अन्यको बात हो क्‍या है? हे पतर 
स्वामी! आप मी नित्य रक्षा करें। 

है खग! इस प्रकार हसिकी स्तुति कर मित्र मौन हो 
गये, उसके बाद ताने स्तुति करना प्रारम्भ किया। 

ताने कहा-हे विष्णों! अनत्य-भावसे जो आपके 
प्रति हड भक्ति करते हैं, आपके लिये जो सभी कर्मोको 
त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बान्यवॉक्य परित्याग 
कर देते हैं, आपकी कथाको सतक जो दूसोको से हैं 
और कहते हैं, इस प्रकारके ये साधुन सीके ति 
आसि रहित हो ह हे प्रो! जैले आप उन सुच 
भर्तोकी रक्षा करते हैं वैसे हो येत भौ सदा रक्ष कों। 

नितिन कहा--ोगपू्वक आपके प्रति समर्पित जन 
भरसे पएम गतिको प्रात कर लेते हैं। ध बरद्धाधायसे की 
गयी सेवसे, सांसारिक विषयॉकी अनासछि और थिठका 


ह कलसे विष्युके परमपदको प्रास कले हैं, इसलिये 
है प्रभो! दवापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करं। 

न्तर भगवे पार्षद वयप महाभाग विष्वक्सेनने 
रिकी स्तुति करमा प्रभ किया। 

दिवसेन काहा-रणादस्वरप भगवान्‌ कृष्ण यदि 
सदा मो प्रदान करनेवाले है, यदि मेरी अपरो साधना 
काम भक्ति है और गे लेकर ्रह्मणके साधके प्रति 
दि मेरी निष्कपट भि है साथ हो तुलसी आदिक प्रति 
दि मेरी प्रति है और इनका सदा स्प है त निश्चित 
ही मुझे आपका आशीवाद प्राण होगा, इसमें संदेह नहीं है। 

इस प्रकार सतुहि कर महाभाग विष्वक्सेन चुप हो गये। 

है पि इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी 
आहि देवोन भगवान्‌ हरिको पृथक्‌-पृधक सतति को 
और चे अंजलि बधक मौत हो उनके सामने स्थित 
हो गये। 

भवाने उत सभीमें प्रष्ट होकर उन्हें आपे शीर 
आशय प्रदान किया। (अध्याय ६-९) 


me 


नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार 


गएडजीने कहा-है प्रभो! देके दरार इस 
प्रकार स्तुति किये गये भगवान्‌ विष्णु उन्हें आक्रय देकर 
स्वं किस प्रकार प्रष्ट हुए और किस प्रकार सट 
हुई? है कृपालो। आप इसे भलीभौति बतवें। 

कृष्णन कहा--वे भगवान्‌ हप्र उन सम्बन्धित 
तत्वों प्रष्ट हए, इससे उनमें क्रोध उत्पन हुआ। सबसे 
पहले भगवनत हिरण्पयात्पक ब्र्माण्डकों सृष्टि को, जो 
पचास कोटियोजनमें चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर 
अवस्थित अत्यन्त सूकम भाग उठने ह वस्ताम कैला था. 
जितनेमें उस हिरण्मय अण्डका विस्तार था। उसके भी 
ऊपर पचास कोटि भूतल था। वह सात आवरणोंसे चारों 
ओर परिषिद्वाए चिरा हुआ था। पहले आवरणका नाम 
कन्थ है। दूसरा आवरण अल्निदेवका है, हौसरा आवरण 
महात्मा हरका ह, चौथा आवरण आकारका है, पांचवां 
आवरण अहंकारका है, छठा आवरण महत्त्वात्यक है 
और सातवा आवरण त्िगुणात्पक है। इसके अनन्तर 
अव्याकृत आकाश है; इसके वि्ारकी कोई सोमा नहो 
है। इसी सण्डलके मधये अव्यय हरि विसजमान रहते हैं। 


(आठवां आवरण आकाशका है। उसके मधयम विजा नदी 
है। इस परिधि पाच योजन विस्तीर्ण है। यह अहिशय 
'चुल्कवतौ नदौ है। विएजा नदीये भलीधौति सनान करके 
लिंग-देहका भौ परित्याग कर हरिके मोधपदकौ पराति 
होल है। र्ध कमका क्षय हो जानेपर ही विएजा नदौ 
स्न काना सम्भव होता है। 

हे खगे! प्रलययें भी इस विरजा नदीका लय नहीं 
होळ, उसे लक्ष्मस्वकूपा समझें; क्योंकि चह प्राणियोके 
'लिंगशरीरका नारा केवाली है। विरजा नदौके याद 
ज्याकूत आकाश है जो निःसीम है, उसकी अधिमानिनी 
देवळा लकी हैं। सृष्टिक समय उस ख्रह्माण्डके अभिमान 
देवा झा थे, जो विराद नामसे कहे गये। इस प्रकार 
अद्याष्ड आदिका सर्जन कर अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि उन 
उन वत्वाधिमानी देवताओंके साथ उस ब्रह्माण्डके ऊपए- 
जोचे--स जया होकर नित्य स्थित रहते है। हे पक्षितज! 
ह कव सृष्टि है, अव्यक आदिसे लेकर पृथ्वीतकके जो 
तलव इस अणडरू जगते बाह्मरूपसे उत्पन हुए हैं, 
चे सधी प्राकृत सृष्ट कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तथा 
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व्हमाण्डालर्वर्ती सृष्टि चैंकृत सृष्टि कही जाती है। 

है अण्डज! जिलहें पुरुष कहा गया है ये हरि वो सात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम हो हैं। उन विने उस हिसब्मय 
अण्डके मध्य विद्यात जलराशिमें एक हजार वर्षत 
शयन किया था। उस समय लक्ष्मी हो जलरूपे थीं, 
श्याम चिद्या थीं, रंगरूपमें वायु थे और त हो 
लिदरूपमें था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीँ था 
उसी उदकके म्मे नारायण योगनिदायें स्थित थे। है 
पशि उस समय लकने उस जलगर्भयें शवत कर रहे 
हिक स्तुति की। हरिको प्रकृति उस समय लक शथा 
धर (भी) एन दो रॉक धारण कर सी है और शेष 
वेदका रूप धारण करके जलके मध्य सोये हरिकी सतु 
करते हैं। सततिसे प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु 
लिक पल्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उतकी 
नाभि र्ण जगतका आश्रयभूत हिरण्यय प र्त 
हुआ। इसे प्राकृत स्टे रूपमे समदना चाहिये। उस 
सृष्टिको अभिमानिनी देवता भटे थीं। वह फ्य असंख्य 
यूके समान प्रकाशवाला कहा गया है। चिदाकदपब 
विष्णु उससे भि हैं, उस पको भगवानूके किरीट आदि 
आभूषणोके समान समझना चाहिये। 

हरे किरट आदि भी दो प्रकारके हैं-- एक स्वरूपभूत 
तथा दूसरे स्वरूपभिल। उस पे सभी लोकि विधायक 
अहाणकी सृष्टि हुई। उस हिरण्यय परे च्छ ब्रह्म 
र्भ हुए। किसने मेरी सृष्टि क है, चह रभु कीत है? 
ऐसी जितासावश आहा उस परके नालम प्रष्ट हो गये। 
किंतु अआगवरा जब वे नारायजके विषयमे कुछ आन न 
सके तब उस समय उरं “तप, “तप' इस र ये दो 
शब्द सुताय दिये। उन शब्दके अधिग्रायकों ठौक-ठौक 
समझते हुए विष्णु एकमा निट रखनेवाले ने हरिको 
प्रीति प्राप्त करनकी इच्छसे दिव्य हजार वर्षतक तपस्या को। 
हे खगन! तपसा प्ण होकर हरि भके रहको 









दिव्य वर प्रदान करनेके लिये प्रकट हो गये। भगवान्‌ 
चुर्धुजधारो दे, कमलके समान उनके नेत्र थे, वक्षःस्थल 
ओवल्ससे सुशोभित था तथा गला कौस्तुभगणिकी मातासे 
अलंकृत था, वे अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामें थे, उनके नेत्र करुणासे 
आई थे। ऐसे उन चारायणका ब्रहममको दर्शन हुआ। 
भोके वशमें रहनेवाले, अत्यन्त दयालु परब्रह्मस्वरूप 
नारायणको अपने समक्ष देखकर ब्रह्मने बड़ी ही श्रद्धा 
भक्तिसे उनकी पूजा को और उनके पादतीर्थको मस्तकपर 
धारण किया। तदनन्तर भक्तिमानोंमें श्रेष्ठ तथा महाभागवतोमें 
प्रधान बहाने उन हरिको अनेक प्रकारसे स्तुति की और 
उनके सामने ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
कृष्णने पुनः कहा--अह्याजीके द्वारा स्तुति किये 
आतेषर दयाके सागर भगवान मधुसूदत मेषके समान 
गम्धोर वाणीयं बोले- ह ब्रह्म! मैं? प्रसादसे इन देवताओंकी 
बस हौ सृष्टि आप को, जिस प्रकार पूर्वकालमें आपके 
द्वार हुई थो। यद्धपि इस सृहि-कार्यसे आपका कोई 
प्रयोजन नहीँ है, फिर भी मेरी प्रनतताके लिये आप ऐसा 
करें। हरिके ऐसा कहनेपर ख्रह्मने उन हरिकी स्तुति करके 
उनकी परसननताके लिये मनप सृष्टि करेका निर्णय लिया। 
तब महत्तत्वात्पक ब्रह्माने सर्वप्रथम जौवके अभिमानी 
देवता यायुदेवकी सृष्टि की। है गरुड! थे हौ प्रथम सूष्टिके 
पुरुषात्मा हैं। तदनन्तर ख्रह्माने आपने दाहिने हाथसे ब्रह्माणी 
तथा भारती नामक दो देवियॉकी सूष्टि कौ। बायें हाथसे 
सत्वके पुत्र महतल्यात्यक आनलको उत्पन्न किया। ब्रह्माके 
दाहिने हाथसे ही अहंकारात्पक हरकौ सृष्टि हुई। इसी 
प्रकार गरुड, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चन, इ, 
कामदेव, इद्धियोंके अभिमानी देवताओं, मनु-शतरूपा, दक्ष, 
रदद ऋषियों, कश्यर, आदिती, वसिष्ठ आदि रहन 
ऋषियों, कुबेर, विष्वक्सेत तथा पर्जन्य आदि देवसूष्टिका 
उससे आधव हुआ। है खे! सेरी कृपासे ही ब्रह्म इस 
सृ्टि-कार्यमें समर्थ हो सके। (अध्याय १०-१३) 


नरक >> 


नारायणकी पूर्णताका वर्णन तथा पदार्थोके सारासारका निर्णय 


अकृष्णने कहा-है पषा! जो सूलस्वू पूर्ण 
गणन सर्वच स्वन पुरतन पूर्ण सरकाले आस्वर 
भगवान्‌ अननत हैं उनके समान कोई भी नही है। उनके 
चरण आदि सभी अङग अप पूर्ण है। उके एक-एक 


सोमम उता हौ बल है जितना उनका समग्र बल है। इस 
कार ये सब प्रकासले पूर्ण हैं। अतः वे हौ सबके कर्ता 
है, ही सबके हा हैं और वे हो इस सृष्टिके सार अंशके 
भोका भी हैं। 


= परमार हरि सबा देवी महालक्मीके विन अवलारंका वर्णन « 
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है पश! वे हरि सारहीन अथवा असार-अंशका भोग सदा सारद हो रहती है, एकादशीके दिन गीली हो या 
जहा करते, समस्त द्रव्य पदाधोके सारभागकों ही ग्रहण खुखों हो अथवा जलके साथ हो वह सदा सरन ही बनी 
करते हैं। वे नित्य भक्तोके प्रति दवालु और भोके रहती है- 
हितचिन्तक हैं। भरो निवेदित भक्य-भोज्य आदि तुलसी सर्वदा सारा एकादश्यामपि द्विजा 





पदार्थों तथा उपचारोंके सारभागको वे बड़े ही आदरे साथ 
ग्रहण करते हैं। समपर दूषित एवं भावदुश पटाधोको 
नातवण ग्रहण नहाँ करे; ट्रा आदि जो फल उने 
समर्पित किये जाते हैं, वे भी काल आदिके प्भवसे 
दोषपु हो जाते हैं इसलिये है पित्रे! अब आप र्यके 
सासरे विषय सुन 

जामुर आदिके फल आतिशय पकेके बाद चार 
दितं सारहौत हो जते है। एक माके बाद कटहल असार 
हो जाता है। छः माके बाद खजूर तिळ पदा्के सान 
हो जाता है। पचित नारिकेल फोइेके बाद एक दिव- 
रातके अनन्तर असार हो जाता है। सूखे नारिकेल और 
खजूर यह दोष नहीं आता। 

है पक्षितज! एक वके बाद सुपा, एक घड़ी (२४ 
मिनट)-के बाद तम्बूल, तीन पटके बाद पके हुए अन 
और सूप आदि असार हो जाते है। तन पशे ब हेल 
पकाया पदार्थ और बारह पटके बाद धीय पकाया हुआ 
पदारथ असार हो जाता है। न घंटेके बाद शाक निःसार हो 
जाता है। जम्बीती नौबू, गवे, औवला, कपूर ता आम 
एक वर्षे बाद नि:सार हो जते है। पे दविअ! दुलसी 


आश आप्या शुष्का साहा सरबती स्मूता 
tt 
सुला तुको ग्रहण करना चाहिये। एकादसीके 
हिन अन निपा हो जाता है। ह खगेश्वर! एकादशीके दिन 
मुष्के लिये हरिका लर (चरणामृत) सार होता है। है 
गरुड! आषाढ सासमें शाक, भाहपद मासम दही, आधिन 
मासमे दूध निस्सार हो जाता है, इसी प्रकार हरिके 
ऋषोच्चाससे वहीन मुख और हरिको नैके रूपम अर्पित 
किये थना बा हुआ समसत भोजन निःसार हो जाता ह 
रकम विहीन तु सुख विश्ारुच्यते। 
हेह पाको निःसार उच्यत 
Cet) 
होन दितमें अलसीका पु, एक प्रे मल्लिक, आधे 
पके आद घयेली सीन हो जाती है। तौन वर्षतक केस, 
दस वर्क कसती तथा एक वर्षतक कपूर सारवान्‌ कहा 
जा है, परत दनको सदा सारान्‌ हौ कहा गया है 
ससरत च्दन॑ सर्वदा स्मृतम्‌॥ 
Ce 
(अध्याय १४) 


ee 
परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोंका वर्णन 


है पितर! हरि प्णनदसवरू हैं। उनके समान 
किसी भी देश अधवा कालमें कोई नहीं है। उन्हीं हसे 
लोककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदुणोके सागरके रपे 
अवता ग्रहण किया। थे हो विष्णु समस्त अवतारोके 
जजभूत हैं, वे हो बासदेव कहलाते हैं, ये वासदेव हो 
संकषण, परधन तथा अनिस्ड्धके रूपयें प्रकट हुए। उन्ही 
विष्ण स्थूल देहस ब्रह्मादि देवॉको सृष्टि की। उन्हं 
विष्णुने सनत्कुमार आदिके रूपे शरीर धारण किया और 
तपस्या, ब्रह्य तथा इन्द्रयनिग्रहकी शिक्षा दी। उन्होने हो 
पीके तथा दैत्थराज हिरणाक्षे उद्धार हेतु एवं भूमिको 
स्थापना और सस्जनॉंकी रक्षाके लिये वराहका अचार 
धारण किया। पञ्च शिक्षा देनेके लिये भ उन्न 


स्वरूप धान किया। बदरिकाश्रमे उग ही नाएपण 
जामसे अबार लिया। थे हो हरि कपिल मुने रूपें 
अवतरित हुए और उन्होंने हौ कालकयलित चौबीस 
उत्वोाले सांडयशास्रका आसुरिके लिये उपदेश किया। ये 
हो णय अजिफ्ली देवी अनसूयासे दताज़ेयके रूप 
कट हुए और उन्होंने हो राजा अलर्ककों आत्वौकिकी 
मक त्कजिधाका उपदेश दिया। थे ही सस्नि हर 
सुके बे कृतके गर्थे र्त हुए और उन्होंने ही 
स्ावमभव मे देवक सथ प्रजाका पालन किया। वे 
हो वि्यु आधी मेस्टेवके गर्धसे आभिके पुत्र-रुपे 
उस्म नायसे अवतरित हुए। उन हे हो देवता तथा 
जसु समके मन्धनके समय मन्ाचल पर्वतको 








अपनी पीठपर धारण केके लिये कूर्मरूप धारण किया। 
पुनः ले ही हरि हरितमणिके समान चुतिवाले महत्या 
प्रकि रूपमे हाथमे अमृतकलश धारण किये हुए 
अपध्यजनित दोषको दूर कके लिये अवारित हुए। 
विष्णुने ही दितिपुत्र असुरोको मोहित केके लिवे 
मोहिनीका रूप धारण किया तथा पुनः नूसिंहरूपसे 
अवल होकर उन्होंने हो हिरण्यकशिफुकों अपने ऊहऑपर 
रखकर चखोंसे विदीर्ण कर डाला। आकर अदिति और 
कश्वपसे वामनरूप अवतरित हुए। बलिसे आधृत 
सम्पूर्ण लोकपके राज्यको पुनः इदको प्रदात करको 
इच्छासे तथा बलिकी दानतीलताक विस्तार केके लिये 
उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदालिके पुत्र 
परशुतामके रूपये विख्यात हुए और उने हे 
सिये इस पृथ्वीको विहीन कर दिया। तदसतर उन 
हलि हो स्वम रपुकृले देवौ कौसल्थासे मके 
रूपे अवतार धाएण किया। समुहबन्थन तथा रावण 
आदिके वध आदि कार्य उने ह किये। श द्वापरे 
डन विषु हौ व्यासकूपमें अवतरित होकर वेदसंहिखको 
चार भगम विभक्त कर अपने पैल, सुमु आदि शिष्योंको 
जादि ेदॉको पढ़ाया। ये परके द्वारा सत्यवीमें 
र्त हुए थे। तदना च हो हर बसुदेवके पुत्र-रूपयें 
देवकीसे कृणणरपमे अवारित हुए। उन्होने ही कंस 
आदिका वध किया और पाण्डबॉकी रक्षा कौ। तदनतर 
'कलियुगकी प्रवृति होनेपर ये ही असरको मोहित केके 
लिये कौकट देशमें बुध नासे प्रर्त हुए। इसके बाद 
'कलियुगकी मधयसथ हरि वित (विष्लुदश)-के 
भर दस्पुपाय राजाऑंका वघ केके लिये कल्कि नमसे 


अवीर होंगे 

इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरिके 
हए! हरकि अखंड अवार हैं, उन्हें सवयं नारायण ही 
जानते हैं। इन सधी अवतारे बलकी दष्टे, रुपकी 
दृष्टये और गुणकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नहीं 
हिया जा सकका। आनत नाम-रूपवाले विष्यु अनना 
गु सम्पन हैं। 

ऑकृष्णने कहा-है खगेशवर! जिस प्रकार हरिके 


en 
भगवान्‌ शेष तथा भगवान्‌ रुद्रके विविध अवतार 


ऑकृष्णने कहा-भरगवान्‌ रोष अन शाळिसम्पन 
है। इनका आविाव भगवान्‌ हर तथा रमादेवीके सयनके 
हिषे हुआ है। योगनिद्र लकमीके साथ भगवान्‌ नावन 
जोषा्यपर ही शयन करते हैं सर्वदा हरिका दास बना 
रहूँ और सदा उनकी पूजा कराता रहँ। मैं प्रत्येक जमे 
रिक नमस्कार करता रह इस इच्छसे गर्दन हरिके 
जनस्थाने समीपे आश्रय प्राप्त किया। विनताके 


शेष भगवान्‌ ऋतायणके भक हैं उनमे विष्णु, वाय 
तषा अनन-इन दीन देवॉका अंश सदा विद्यमान रहत 
है। हे खग! दशरथके पुत्रे रूपें देवों सुमित्रके अं 
छिन लक्ष्मणने जन्म लिया, वे शेषके ही आं हं, इसलिये 
जोषावतार कहे जाते हैं। भगवान्‌ म तथा दवो सौता 
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+ ऑकृष्णपतल्ली देव नला (नगली )-की कचा » 








सेवा केके लिये उनका पृष्वीपर अवतार हुआ। वे ही अनेक रूप धारण किये हैं, वामदेव, ईशान, अघोर तथा 
शेष यसुदेवके पुत्रके रूपमें देवी रोहिणीसे बलभद्र कमसे सधोजात आदि इनके कई अवतार हैं। इस प्रकार 
अवतरित हुए। गरुडजीका पृथ्वोपर कोई आववार नहीं आवेशाचतार दुर्बासा तथा ब्रोणपुत्र अशवत्थामा आदि भी 
हुआ, इसमें भगवानूको आह ही है। भगवान्‌ से भी से ही अंशावतार हैं। (अध्याय १८) 


a 
श्रीकृष्णपली देवी नीला ( नाग्नजिती )-की कथा 
अ्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिराज! कृष्णपत्ली ऋम्तजिती विष्युपादका दरशन हो सुलभ है। मत्पुलोकमें रहनवाले 


पर्वज्म पितर श्रेष्ठ कब्यवाहकी पुत्री थ यह कनया 
पिरप भगवान्‌ कृष्णका अनन्यचिनान किया करली थी। 
जब चह विवाके यगय हुई तो पिठे उसके विवाहके 
लिये बहुत प्रयलल किया, किंतु उस कन्ने कृणणके 
अतिरिक्त किसी अन्यको घएन न कका अपता निक्ष 
बताया, तब पिताने उससे कहा किस दूसरेको पतिक 
को नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने आपने पे 
कहा--'हे तात। सव॑गणम्पन हरिके अतिरि मेश और 
कोई पति नहीं हो सकता। है तत! मुझे ऐसा लगता है कि 
इस जन्मे सभाय प्राप्त है ह नहीं; क्योकि मेरे 
तो एकमात्र भर्ता थे भगवान्‌ हरि ही हैं और कोई नहं। 
यपि इस संसारो सभी स्त्रियों सदा सौधाग्यवती मानी 
जाती हैं कित उन्हें विधवा ही समहन चाहिये; क्योकि 
अनादि, नित, सम्पूर्ण संसारके एकमात्र झारस्‍्वकण, रम 
सुन्दर, मोक्षदाता तथा सभी इच्छाओंकी पूर्ति करनेवाले 
भयानको जो पतिरूपमं नहीं मानती है, ये सदैव विधवाके 
समान ही हैं। जिन सोके पति विष्युधक् हैं, उन 
सयका जनम सफल है। अनेक जन्मे संचित किये गये 
पुसे ही विष्युभक्त पति प्राण होता है। कलिदुगमें 
विष्युपक दुभ हैं, हरिभाकि तो सदा ह दुलभ रही है। 
कलियुगमें हरिको कथा दुर्लभ है। हर्के भोको 
सत्संगति और भो दुर्लभ है। कलियुणमें शेकाचलपर 
विराजमान रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुका दन दुर्लभ है। 
पिपरी कालिनी नीके हटपर विराजमान रहनेवाले 
भगवान्‌ रैंगनाथका दर्शन करता बढ़ा ही दुर्लभ है। 
काचक जाकर भगवान्‌ वरदराजको सेका कला और 
दर्शन प्रा करना भी सुलभ नहीँ है। रामसेतु दन 
सरल नहं है। जनने कहा है कि भोम नीके तटा 
रहनेवाले विका दर्शन प्रा कला सुलभ कहीं है और 
ज तो रेवा नदे तर स्थित विष्णुका एवं गपा 


-लोगोकि लिये बदरौवनमें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाना भी 
सुलभ नहाँ है। बरलक्मोनारायणकी निवासभूमि शेषाचलपर 
-रहतेवाले तपस्वो भी दुर्लभ हैं। प्रयाग नामक तौर्थमें नित्य 
निवास करनेवाले भगवान्‌ माधवका दर्शन करना मुपे 
लिये सरल नहीं है। इसौलिये हे तात! कृष्णसे अतिरिक्त 
किसी दूसरेको पतिरूप्मे वरण करनेकी मेरी इच्छा नहीं 
है।' अपने पिसे ऐसा कहकर बह कुमारी शेषाचल 
पर्वकी ओर चली गयी। 

कपिल नामक महातौर्थमें पहुँचकर उसने वहाँ विराजमान 
भगवान्‌ ्रीनिवासका दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तीन 
दिनतक सम्यक रूपसे उनकी सेवा करके यह पापविनाशन 
नामक तौर्षमें चलौ गयौ। विवाहकी इच्छासे उस तीर्थमे 
सनान करके उस तौर्थके उत्तर दिशामें दो कोसके विस्तारमें 
कले हुए गुफाूपी एकान्त स्थानमें आकर भगवान्‌ नारायणके 
ध्यातमैं-तपश्चर्यामें स्थित हो गयी और उसने अनेक 
पारत उनकी स्तुति की। 

उस कुमारे स्तुति करते हुए कहा--'हे देव! आप 
ह बेरे साता पिला, पति, सख, पु, गु्, बह सजन, मिर 
और प्राजवल्लभ हैं। हे प्रभो! ये सभी सांसारिक पिता 
आदि स्वजन तो निमितमाजसे अपने अने हैं, पर आप तो 
बिना निथिल हौ सदासे मेरे सब कुछ हैं। इसीलिये हे मरे! 
अ आएकी ह भा होना चाहती हूँ इसी कारण मैंने यह 
कौमार्यद्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास! आपको मेरा 
जमस्कार है। आप सुझपर प्रसन्न हों। 

उसको पाभकिसे प्रस हो करणसागर भगवान 
श्रोनिवासते प्रकट होकर कहा-'हे कुमारिके! हे सुभगे! 
कृष्णावतारमें मैं तुम्हारा पति होऊँगा।' ऐसा वर देकर 
भगवान्‌ बहाँपर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर कव्यवाहकी 
चुओऔ बह कुमारी भी यौगिक रौतिसे यहाँ अपना शरीर 
जोड़कर कुम्भकके घरमे नला नामे उत्पन हुई। हे 





पक्षिराज! दतिसे उत्पन दैल्योंको मार करके पने नोला विख्यात हुई थों। उसके स्वयंवर मैने देवताओं और 
नामको लक्ष्मोको प्राप्त किया। तत्पक्षात्‌ काजित्‌ कमक मुषे द्रा न जीते जाने योग्य सात द्दात बैलॉके साथ 
'राजाके घरमें उम्र कुमारने जन्य लिया। न्र्‌ ही पमे अनेक राकाओंको जोतकर बंदी बनायौ गयी नौलाको 
कब्यवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी चौला कमसे भाकप प्राण किया। (अध्याय १९) 


me 
भद्रा तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भार्या बनेकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णाने काहे पिज पूर्वके पढ़ता है। जो दवे भवात विष्णुको प्रदक्षणा नहीं 
िष्णुपलौने हो नलकौ पके रूपे भा नमसे शरीर करवा उसे ययरच आतन जास देते हैं। जिनकी मि 
धारण किया था। जो परम विष्युभक थी, वह सभी “हार, “कृष्ण” इस प्रकरे भगवते मङ्गलमय नागोका 
प्रकारे भर गुणोंसे सम्पन थी, इसी कारण उसका भा किल्य कर्न नहो करतो है, जानजन्राण उस जिड़ाको 
यह नाम पड़ा था। वह क्या भगवान्‌ कष्णको पतिरूपयें व्यर्थ ही कहा गवा है। 
पण करोके लवे नित्य उरे प्रणाम निषेद और उनको हे लात! कालीय निवास करने अथवा प्रयागमें मोसे 
प्रदक्षिणा किया करती थौ। कन्यभावमे स्थित अपनी भा कया लाथ! अधवा युम चौरणति प्राप केसे अधवा 
जामक पुन्रीकी वैसो कठिन तपस्या देखकर पिला चलने अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ है! समसत तीम 
कहां कि 'हे नसन! पुमो! भ! किसलिये तुम आपने भ्रमण कासे अधवा शास्रे अध्ययनसे किस प्रयोजनकी 
शरीरको कह दे रही हो ऐसा करसे ढुम्हें कौन-सा फल सिद्धि हों सकती है? जिनकी ने अप्रभागपर हराम 
सिल आपणा, उसे मुझे बताओ ।' नहीं है, जितके शीसे भगवान्‌ विष्णुको नमन नहीं किया 

भरा बोली-डे तात! आप मेरे पिता है, भला मैं गया है, जिनके दनि भगवान्‌ विष्णुक प्रदक्षिण नहीं की 
आपको क्या बता सकती हूँ। भवनको नमस्कार आदि है, ऐसे लोणोंका सब कुछ करना व्यर्थ हो है? ऐसा महान 
क्रियाओंके फलको बेम कौन समर्थ हो सकता है? लोगोंका कहता है।' अत: हे तत! भगवन्‌ वुको नमन 
(कर भी आप सुने साठ! करणानिधात भगवान्‌ विषु करना और उके निए स्थरण रखना हो प्राणौका 
हो सदा मेरे स्वमी रहे हैं। थैं हरिके दासोंको भी दसो कार्य है। निचित हो यह गतुष्य-जत्य अत्यन्त 
हैँ।' है विष्णो! मैं आपके चरणो प्रणाम करती हूँ। मेरी दुर्लभ है, कितु दुर्लभ होनेपर भ वैसे हो मधर है, जैसे 
रक्षा रें, ऐसा कहती हुई ने दण्डवत्‌ भरणिषए जलम स्थित जुलबुला होता है। हे तत! इस न शरीरका 
गिरकर अपने स्वमी नारायणको प्रणाम किया। पुनः भटा कोई भरोसा नहीं है, अतः जो समय प्रा है उसमें 
कहने लगी। है तात! भगवान्‌ विष्युको नित्य-निस्‍्सर भगवानको नयसका, दन आदि करते रहना चाहिये। हे 
प्रणम करना चाहिये। जिस प्रकार कला केचे देव 
प्रन होते है, उस प्रकार चे पूजन केसे प्रसन्न कहाँ 
होते। हे तात! नामस्मरण अथय प्रणाम-निवेदत तथा बून 





| 





करनेसे जिस प्रकारसे पापसे मुक्ति हो जाती है, उस 
प्रकारसे अन्य साधनोंसे नहों होठो। 

है तात! भगवान्‌ विष्णुको प्राम निवेदन किये निना 
जो लोग शरीरका पोषण करते हैं, उनका यह शरीर-पोषण 
व्यर्थ ही है। ऐसे लोगोंको नरकमें महान्‌ दुःख भोणना 


किया और यधाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदनतर पुनः 
दह भा भगवानको प्राप्त केकी इच्छासे उन्हीके धयम 
सिम हो गयी, इसीमं उसका न्ष शरीर भी कब जाल 
हो गक, इसका उसे भान हौ जहाँ रहा। 

_औकृष्णने कहा-रे पत्रे! पु: मेरे पिता वसुदेयकी 





(किन थ कि रोसन कि ब फो मतेन व 
[क ख रजवे न साये; न्युन । समसीसे कि िमपीयरासन सुतस 


दे हिच 





त चं य ह हः ॥ 


(११) 








बहिनके उदरसे कैकेयी इस नामले उस भदा नामवली 
क्यान जन्म लिया। भर गुणोंसे यु होनेके कारण वह 
उस जन्ममें भो भ्रा नमसे हो प्रसिद्ध हुई और उसे वैने 
प्राप्त किया। 


उनके विषयमें चिन्तन करती रहती थी कि किस उपारे 
भगवान्‌ विषको प्राप्त किया जा सकता है। पपि उसे 
प्रा रेके बहुत-से उपय है, पर जेय उपाय कीन 
हो सकता है यह ऐसा विचार करने लगो। उसे षय 
किया कि सभी साधनम श्रेष्ट साधन है “सास्विक 
पुणो वर्णित भगवानको कथाओंका श्रवण करता! जो 
व्यक्ति भगवान्‌ विष्णुकों कधाका श्रवण नहीँ करता 
उसका जनम 
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िष्ुसहसनाम)-के रसोका जान रखनेवाले नहँ हैं कहाँ 
णमा भी किसी प्रकाससे नहीं रहना चाहिये अथवा 
ष्ये जीवते जिस दित भगवान्‌ विष्युकी दिव्य 


कका श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणीकी आयु 
उ हो जाही है 
स्ने भागवतं न स्त नवतते भागवता रसः । 
दीत ृे रित भीला्चसारो म्‌े नमसहर या॥ 
को रा यग न सतति त्र न संदे कषणम क्चित्‌। 
र्‌े दिपक च विष्णो रि सत्य पे ॥ 
(७१३६-३०) 
रसाखो बिद्‌ स्वणादिसे लिखित आभूषणोंसे विधूषित 
'कानोंको सुन्दर नहीं कहते, भगवान्‌ विष्णुकी भङ्गलमयौ 
कये परल कागको ही सुन्दर बताते है।इस कारणले 
जो लोग सर्वदा भागवतके अर्थतत्वका श्रवण करे हैं और 
लिएर उसका चाचन करते हैं, उका जन्म सफल है, 
हा ब्रेड जनका कहना है। संसा हरि सरव व्या ह, 
वही नित्य है, आर्या हैं ऐसा समझते हुए जिनके द्वार 
सदा भलीधीत प्रभुका चित्त किया जाता है, उनके 
ऑओषक्षेमका वहन थे विष्यु स्वयं हो करत हैं ऐसे भोका 
(कभी) अशुध नहीं होता है। 
वान हरि शुध-अशुभ फल कर्सर हौ देते हैं 
इसलिये धनरके लिये कोई दल कहीं करना चाहिये। 
अकाल हो हसितत्वकी प्राष्तिके लिये ही करना उचित है। 
रौ कारण है कात! मैं थी सदैव भगवानूको 
सत्कथां रण किया करती हूँ। पूरका मै भगवानूकी 
काका वण किया था और फिर शरीरका परत्यागा 
(आपको पके रूपमें पृथ्वौपर मैने जनम लिया है। 
कृष्ण बोले--है पश्चित्‌! उस मिन पृथ्वौपर 
रेके लिये वसुदेवकी बहिनके उदर सुभगा तामसे 
जन्म लिया। भागवतकथाके श्रवणसे ही वह भगवान्‌ विष्णुको 
सिरे रूपयें प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका 
किना यह नाम पढ है। है खगयज। स्वये अनेक 
ओके मध्य भामिनी उस विरि मरे गलेमें जपपाला 
ल दी और यै समस्त राकओँको परास्त कर मित्रवने 
साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। (अध्याय २०) 


~ 
सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा 


कृष्णाने कहा-हे खेर! अब मैं कालिन्दीको 
उत्पतिके विषय बता रहा हूँ. आप सुके-विवस्वान्‌ 
मके सूर्यकी कालिन्दी नामबाली एक पुत्री उत्पन हुई। 





है पषा! उस कालिन्दौकों यमुत्रा तथा यमातुजाके 
मसे भी कहा गया है। भगवान्‌ कृष्णको पलो अननेकी 
इच्छे उसने विशि तप किया था। पूरवे अजित 











«पुणं गाऊं यहदे सारे विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सहि गुणाङ्क 











पापोंका अनुताप अर्थात्‌ उनका शमन करना तप है। है 
पक्षिणज! अब आप अतुतापके विधं सुने पू्वजमम 


की, 
मनमें जो पश्षात्ाप होता है, दुःख 


श्र 


सुसारिको 
ह्स्र 
होक 
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किसकी शरणमे जाँ? हे भगवन्‌! मुझपर दया कर मेरो 
रक्षा करें।' 

कृष्णाने पुत: कहा-ै पक्षितज! एस प्रकारका 
पश्षाताप करता ही अतुताप है। इसका नाम तप भी है। है 





जाकर उस कालिन्टौका पाणिग्रहण किया। है प्रह मू 
पूज॑नन्दको किस सुखको अभिलाषा है? फिर भी उसपर 
अतु करकी दृष्टे हो पैने उस कालिल्दौका पाणिग्रहण 
किक है। (अध्याव २१) 


me 
लक्ष्मणाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा 


कृष्णाने कहा-हे पक्षितज! जो ये लक्ष्मण हैं 
पूरव-सृशिमें वेदोंके परंत अध्निदेवको पुत्री थीं। सभी 
प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्षणा 
इस नमसे इनकी प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी 
लक्षणॉसे पूर्ण हैं, जैसे भगवान्‌ विष्णु सभी लक्षणोंसे 
परिपूर्ण है, उसी प्रकर लकमण भो सभी गुणों पूर्ण हैं। 
यह सुलक्षणा कृष्णको पतिरूपम रा केके लिये 
नित्य विविध उपचारे उनकी पूजा किया करती घो, एक 
सार उसने अपने पिताजौसे कहा ह तत! वे हरि सरव 
व्याप्त हैं, सबमें स्थित हैं और सर्वाम हैं। दन आदि 
जो भी शुभ कर्म किया आता है उहको उदे करके 


करता चाहिये। उनकी संतुष्टे लिये उन्हें भक्षिपर्वक 
विविध उपचारको समर्पित करना चाहिये। भक्तिपूर्वक 
समर्पित किये गये अनन-पानादि पदार्थोकों वे मुकु 
निलित ही ग्रहण करते हैं। 

गृहस्थको चाहिये कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थोका 
समर्पण भगवान्‌ हरिके लिये अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा 
करता है यह गृहस्थ धन्य है। अन्यथा उसका जोवन व्यर्थ 
है। माधव नायसे अभिहित ये भगवान्‌ हरि इस प्रकारसे 
हरे कस समित अननादिको ग्रहण करो हैं। 
समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिये। इस प्रकारसे 
हिय गवे अनादक तैवेडसे भगवा विष्णु अत्या सत 















होते हैं। इसके विपतीत भवस दिये गये पदार्थको वे ग्रहण 
नही करते, उनके लिये वह सब व्यर्थ हो है। है सर्च! 
वासदेव हरि हमारे घरमे नित्य निवास कते हुए प्रस 
रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घरको देवालय मातकर 
सर्वदा अलंकृत रखना चाहिये। है खत! अननतरूपी ऐसे ये 
हरि अननत रूपोसे सबमें स्थित रहते हैं 

अकृष्णने कहा-ै पश्षिरज! अपने पिताले इस 


भगवान्‌ औकृषणने कहा-हे पके गरड! इस 
सि पर्वको बात है। जाप्यवतती औसोसको पुत्र थी। 
वुको सवाम लगे रहते थे। उनकी पुत्री 
जामयवती भी पिताका अनुसरण करली थौ। बह नित 
पुरण सुती, प्रतिक्षण भगवालूक स्मरण करती, उके 
चरणोंकी वदना करतो और उनको सेवायें लगी रहती। 
भ ध जाम्ववततीके अनरे संसारकी षाला चर 
करती चली गयी। वह समझ गयी कि सुख-दुःख मादाके 


ही कामना रह गयी थी कि मैं भयानके चरणोंकी दास कैसे 
बन जाऊँ। यह सा कार्य भगवान्‌के लिये कती ची और 
स्न होनेपर उन्हें भगवानुको ह सर्पत कर देती घो। 
आझण और संकी पूना उसे रस मिला था। 

एक दिन शसोमने तीर्थयाशका विचार किया। इस 
समाचारे जाम्बवतो फली न सघादी। बह पहलेसे ही उन 
स्थलको देखना चाहती थी, जहाँ भगवतन अपनी लौलाएँ 
की हैं और जहाँ चे अहूरप-रूपसे आज भी विरले हैं। 
भगवान्‌ यासम जाम्बवतीका मधुर भाव णा। सेल्ाचलपर 
अब प्रियतमके दर्शन हो जाय, इस आशासे उसका रष- 
रोम खिल उठा। पताका भी भगा पूण लगाव था। 
दोनॉकी उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा र्भ हो गयी। 
'पिता-पुत्रैक पग बिना बढ़ाये बढ़ रहे थे। धे कपिल 
नामक तीर आ गया। सदु जैवोषध्यकी आजासे पिठे 
मुण्डन कराया, स्न किया और तौर्थ-आड्ध किया। फिर 
विविध प्रकासके दान दिये। इसके बाद सदे वेका 


'लिये अनय-मनसे उनको सपमे लग गयी और की जा 
रहो मेर इस सेकसे भगवान्‌ हरि हो मेर ति हों ऐसा चिन 
की हुई उस लश्पणाने अपने करौरका परित्थाग कर दिया 
और पुः महदेशके राजाको पुरके रूपे ज्म लिया। है 
दह्रे! तदार उस लक्ष्मणाे स्वदे ल्यका भेदन 
करके ने ही यहाँ उपस्थित राजाओंका गात-मदन कर 
उसका चाणिग्रहण किया और अपनी पुमे आकर उस 
देखोके साथ मै निवास कलने लगा। (अध्याय २२) 


महस्य सुतावा। इससे उत यातियोंके मते का अतिरिक 
हो गदा। थे लोग बहुत रमे इस पवित्र पर्वपपर चढ़ने लगे। 

सशर जैगोषध्य नाद प्रह, परश पुण्डरेक आदि 
अहाधागवरोकी कथा सुना रहे। ामके रसका आस्वादन 
कणे हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा आय तो वे चल 
नहीं रहे थे, आपु आकन्‍्द-खापीमें दूब-उतरा रहे थे और 


हुए। उन्होंने कहा-'बेटी। इस 


“बे सबको दर्शन दे दें।' भगवान्‌ने संतराजको प्रार्थना 
स्वीकार कौ॥ हैत्यकुमार दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गये 
और भगवान 'इस जलमें स्नान केसे जातको प्राप्त 
होी'- ऐसा बरदान देकर प्रहद तथा दैत्यकुमारोंक साथ 
खदाके लिये इस तोयमे बस गये। उनका यह यास आज 
कैसे ही है और आगे थी वैसा हो रेगा। मध्ये बाद 
आज भी चारों ओर जब-जयके शब्द सुनायी पड़ते हैं 

इस इलिहासको सुनकर सबको रोमाछ हो आया। 


“इ 





(संक्षिप्त गरडपुणाणाह 





सभीको भगवान्‌ श्रोनिवासने दर्शन दिया। जाम्बबतोंके मधुर 
भावके अनुरूप भगवान्‌ने हजारों कामदेवके समान अपना 
कमनौय रूप दिखाया। देखते हो जाम्बवतीका प्रत्येक अङ्ग 
शिचिल हो गया, रोमा हो आया और आखो प्रे अबु 
ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दों जमबवतीने 
कहा-' नाथ! त्रोचरणोमें रख लो।' 

अबतक भगवान्न अपने सौन्‍्दरय-सुघाका हो पात 
कराया था, अब उन्होंने अपने बचन-सुधाका पान कराते 
हुए कहा-' जम्बवति! मैं तुम्हें वेंकटेश-सन्त्र बहाता हूँ। 
तुम यहाँ रहकर इसका जप करो।' जाम्बवहोको लगा कि 
उसके कानॉमें अमृत उड़ेल दिया गया हो। वह आकनदसे 
बेसुध होने लगो। उसे न अपना पता था, न परायेका। 
जन्मकी साथिन लाज कहाँ चलौ गयौ, इसका भी उसे पता 
न था। आतन्‍्दावेशमें बह नाचने लगी। आम्ववतीके उस 
ृत्यसे सारा ब्रह्माण्ड रस-विभोर हो उठा। स्वर्गसे अप्सराएँ 
उतर आयीं और जाम्यवतीके अगल-अगलमें नाचने लगीं। 
देवताओे दुंदुभी बजायी और आकाशसे पुष्पकी यूष्टि को। 

इसी प्रकार भगवानूके प्रेममें आह्वादित होते हुए. 
जाम्बवतौकौ तीर्थयात्रा चलती रही। गुरु जैगीषणयने भगवान्‌ 
बॅकटेशका माहात््य उसे सुनाया। स्वाभिपुष्करिजौ तीर्थ, 
जहाँ औनिवास सदा विराजमान रहते हैं'-का इतिहास 
तताय । जिसे सुनकर वह आनस भर गयी, ्नियासके 
ति उसका अनु बसता ह गरा गुरा बे गये 
बैंकटाड़िके सभी ती्थोका जाम्बवतौने बढ़े हौ भायसे सेवन 
किया। अन्तमें वह ऋषितीर्थ पहुँची। सप्तर्षियोंसे सेवित उस 
पुण्य-पवित्र ऋषितोर्थमें उसका मन र गया, वह यहाँ रुक 
गयी। दौर समयतक उसने वहाँ तपका अमत किया। 

है पिए! यह कन्या-जध्यवतो मे कम्य धएन 
करलेतक यहाँ तपस्थामें अनुर रहो। उसका शरीर अत्यन्त 
पितर हो चुका था। अन्तमं उसने मुझे पतिरूपमें प्राता करनेकी 
अभिलाफासे योगधारणाह्वाण अपने उस शरीरका परित्याग कर 
(हिया और वह भरव जमययनके घले पु: त्न हुं वहीँ 
उसका कग भी जम्बकती ही पड़ा। भपय जाम्बवली 
'पिताके घरमें धौरे-धौरे बढ़ने लगी, पूर्व-जन्‍्मके समन ही इस 


मुझे समदत कर अपनेको धन्य माना। 





रसे महालय बतलाया और कहा कि हे गर्डजी! 
नको की भूलना कहीं चाहिये, एत उनके हर आहि 
सक़लमय कमो उच्चारण करो रना चाहिये- 


इरि हरि प्रेत सर्दै  (२९।६४) 
त्याकामी म्यो चाहिये कि बह अपने शाहि 
मोको करते हुए प्रत्येक समय जासुदेव हरिका स्मरण 
करता एह 
पा करियते कर्मणां च 
सयक सोदे हरि च॥ 
Cree) 
हसा कलोसे नाययण अत्न प्रसन होते हैं, इसलिये 
है गरडडी! भगवान्‌ हरिको प्रिय लगनेवाले कायम हो 
सदा जरो अतुयग रखा चहिये 
हरीतिकरे धे प्रौलियुक्तो भवत्‌ सदा॥ 


जमे भी वह एकमात्र थ। उसके दिखा जाम्बवात्‌ भी (ero 
मन्‌ भक थे। उन्ह अपनी पुत्र जम्बवतीकों पलक (अष्याष २३-२९) 
॥ गकडपुराणाललर्णत अहाकाणड समरण 
ib 
PES . 7. MM 





ए. सरोम बति सबद । (२६ ।३) 





' सडडपुणाण--सिंहावलोकब * 








'गरुडपुराण--सिंहावलोकन 
[विशेषाङ्क पृष्-संख्या १६ से आये] 


मृत्युका स्वरूप 
है पदर! अब मृत्युके स्वरूपको सुनो मृत्यु हौ 
काल है। यृत्युका समय आ जानेपर जौवात्मासे प्राण और 
देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। 
मृत्यु आनेके कुछ समय-पूर्व प्रायः प्राणीके शरे कोई 
रोग तमन हो जाता है, इतरया विकल हो जाती हैं, 
णीको एक साथ करोड़ों बिच्छुओंके काटनेका अनुभव 
हो तो उससे मृत्युजनित पाका अतुसान करता चाहिये। 
उसके बाद ही चेतनता समापा हो जाती है, जड़ता आ जाती 
है। तदनत्तर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणोको 
बलात्‌ अपनी ओर खौंचना शुरू कर देते हैं उस समय 
प्राण कप्ठमें आ जाते हैं। उसके बाद शरीरके भौतर 
किमान रहनेवाला याह आबुष्ठ-परिसाणका पुरुष अपने 
परको देखता हुआ यमदूरोंके द्वार परलोक ले जाया 
जता है। 
चरु भको एवं भोगम अतस जनको अधोगतिका 
निरोध कनेवाला बादु ऊध्यंगतिवाला हो जाता है। जो लोग 
झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रोतिका भेदन नहीं करे, आस्तिक 
और शरद्वत्‌ हैं, जो काम, इप और रेषे कारण 
स्थका परित्याग नहीं कारे, सदाचारी और साम्य होते 
है, थे सब निश्चित हो सुखपूरकक मे हैं। 
जो झूठी गवाही करनेवाले, असत्पभाषी, विध्ासजाही 
और चेदनिदक है, वे मछ मृतको प्रा करते हैं। 
उनको ले जानेके लिये लाठी एवं मुरले बु, दुर्गते 
भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुमा यमदूत आते हैं। 
उसके बाद बह प्राणी वेदनासे संत होकर अपने शरीसका 
परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये 
अस्र एवं घृणायोग्य हो जाता है। हे गरड! चैने 
यथापरं मृत्युका स्वरूप सुना दिया। 
भगवान्‌ गरस कहे है कि पर्वे किये गये 
विचित्र प्रकारके भोगोंको भोगा हुआ प्राणी इस जगदे 
विभिन योनियोंमे भ्रमण कराता है। दद, असुर और यश 
आदि योनय प्राणीके लिये सुखप्रदाय हैं। मनुष्य, पशु 





फो आदि योनयो अतप दुःखदायिनो हैं इन योनियं 
करमफलके सारहम्यसे ्रणीका जन्म होता है। इसी प्रसंग 
भगवाते कर्मावेपाकका वर्णन करते हुए प्राणौके विभिन 
ापोके परिणामस्वरूप जिन-जिन योनियं जन्य होता है, 


इ गवाही देनेवाला और झूठ बोलनेवाला व्यक्ति एग 
रके जाता है। इसके साथ हो महारौरय, अतिशीत, 
सिन्त, आप्रि, असिप्वन्‌, तरकुम्भ आदि प्रधान 
तरको भौ चर्णत किया। इसके अतिरि और भी 
बुत-से तरकॉका र्न किया। 

दे सभौ नरक दमके रा्यमें स्थित हैं। जो मुय 
जीको हत्य, भजहतया और आग लगानेका दुष्कर्म करता 
है, चह "रोध" नामक नरके गिरता है। जो अहत, 
मपी तथा सोनक चोरी करवला है, वह सूकर नामके 
एकमे शिला है। रिय और वैश्पकी हत्या करनेवाला 
“ताल नामक नरके जाता है। 

इत भरकके सोकोके अतिरिक भी सैकड़ों नएक हैं। 
'जिलमें पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता 
है. विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गला होता है, 
कयाय बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वापुसे 
प्रताड़ित किया जाका है। ऐसे तरकॉमें एक दिन सौ वर्ष 
समान होत है। इन सभी नरकॉमें भोग भोगनेके बाद पापी 
त्वयि जाता है। ततक्ष उसे कृषि, कीट, पतंग, 
स्थाबर तथा एक खुखबाले गधेकी योनि प्रापत होती है। 
तदनतर मनुष्य जंगली हाथी आदिको योगियोंमें जाकर 
की योकियें पहुँचा है। गधा, घोड़ा, खच्च, गौर-मृग, 
कर और चमरी-ये छः योतियों एक खुरवाली होती हैं। 
इनके आतिरिक जहुत-सी पापाचार-योनियों भी हैं, जिनमें 





णर णो ममुष्द-योनिे आता है और कुबड़ा, 








कुसि, वमन, चाण्डाल तथा पुल्कस आदि चर-ोनियॉर्म 
जाता है। अवशिषट पाप-पुण्यसे स्वत होकर जौब चार- 
जार ग जाते हैं और मृत्युको पाप करते हैं। उत सभी 
पोक समप हो जानेके खाद रोको शू, बैर तथा 
त्रय आदिको आरोहिणो-योनि परा होती है। कथी- 
कभी वह ससे राण, देव और इत्यक पदर थी 
पहुच जाता है। 

है गड! यम्य नि योते पुणय गहि जरा 
केम जो प्रणी सफल हो जाते हैं, वे दि्य देह धारण 
करे विगमे आरोहण कर स्वर्मलोककों जाते हैं। 
ण्यक समापिके पक्षा जब वे वहाँ पुनः पृथ्वौपर आते 
हैं हो थे राजा अथवा भहात्माओंके घरमे जनम लेकर 
सदाघारका पालन करो हैं तथा समत भोगको प्राण 
करके पुः स्वको प्राप्त करो हैं, अन्यथा पहलेके समान 
आरोहिणी-ौतियें जन्म लेकर दुःख भोगत हैं। 

चौएसी लाख चौतियोँ हैं उपभृ अंकुरि 
होनेकाली चनप), स्णेइज (पसीने जन्म साले 
जपँ और सीख आदि कौर), अण्न (पक्ष) तथा 
जप (मतु्)-म यह र्ण सषि विभ है। 
मृल्युके पूर्व तथा बादमं किये जानेवाले कर्म 

श्रीकृष्ण कहते है-हे गरड! जनमे या अनजानमें 
ष्य जो भी पाप करते हैं, उत पास शुके लिये उ 
प्रशत करना चाहिये। शासो दिध सा तथा कच्छ 
आहि चाद्रायण प्रश अथवा गोदान आदिको पकरि 
प्रशि बी गयी है। यदि मतु उन अमके 
कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौथाई कुछ- 
त-कुछ प्रायक्षित अबरथ करना चाहिये। कषात्‌ दस 
महद, भूमि, तिल, हिरण्य (स्व), पू, स, 
भान, गुड़, रजत और लवण-इनका दात काला चाहिये। 

रप पचे लिये जो मर्ण बे गये हैं, वे 
अल्प द्यु मवाद आदि तथा रक आदिसे 
पर्याप हैं। अतः उस मार्यं स्थित बकी नरोको 
पार केके लिये बेहरणी-गौका दन कसय चाहिये। जो गौ 
सर्गे काली हो, जिसके स्तन भो काले हो उसे 
वैतरणी-गौ मना गया है। 

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, ससान, भूमि 





और गौ चे पापसे सुद्धिके लिये पचर एक- 
बढ़कर हैं। इन आठ दानको महादान कहा जाता है। इसका 
दन उत्तम प्रकृतियाले क्राह्मणको हो दना चाहिये 
हिला लौह हिरणं च कयास लवणं तथा। 
सायं क्ितियांल एकैकं पावनं स्मृतम्‌॥ 
लय सहादालान्यु्तणाथ..्िजातये। 
Crete) 
अब पददानका वर्णन सुनो। छत, जूता, वस्त, अंगूठी, 
कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ-ये आठ प्रकारके 
चद है- 
छल्ोजानहवसभाणि मुका च कमण्डलु/। 
आसन भाजनं ओजं पद चाध स्पृतमु॥ 
Gis 
हिला, तपम, श्य, उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इह हो, वह सब देना चाहिये। अथ, रप, 
कर, भोजन, यस्का दान शाहको करना चाहिये। अन्य 
त भौ अपनी शकिके अतर देने चाहिये। 
है पश्षिएज। इस पृथ्वपः जिसने पापका प्रापक्षित कर 
किष है, वह दस प्रकारके दान थी दे चुका है, वैतरणी- 
जी एवं अहदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पाए, पीसे 
भण हुआ चाइ, शण्यादन और विधिवत्‌ पददान करता है 
बह नरकरूपी गर्व नहीं आता है। अथात्‌ उसका पुय 
कहीं होक- 
कष कतं चेन दल दानय झलिती॥ 
दा भोैतरण्याक्ष दानान्य तापि बा। 
'किलपाओं सरिया शब्यादान तथैव च॥ 
ददात विधिवनासौ नियगभगः। 
Crete) 
पणत लोग सवत्र रूपसे भी लवण-दान केकी 
इच्छ रखते है क्योंकि यह लवण-र विष्णुके शरसे 
उत्त हुआ है। इस पृथ्वौपर मरणास प्राणीके प्राण जब 
जज तिकल रहे हों तो उस समप लघण-रसका दान उसके 
बे दिलवाना चाहिये: क्योकि यह दान उसके लिये 
स्वरमलोकके र खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान 
दा है परलोकमें यह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके 
आये रखा हुआ मिलता है। है पश्चित! जिसने यधाविधि 








अपने पोका प्राथश्षित कर लिया है, बहा पुरुष है। चहो 
अपने पापको भस्मसात करके स्वर्गलोकमें सुखूर्वक 
तिवास करता है। 

है खगणज! गौका दूध अमत है। इसलिये जो तुष्य 
दूध देनेवाली गौका दन देता है, वह अपृत्त्वको जाल 
करता है। उपर्युक्त तिलादिक आठ प्रकाके दान देकर 
प्राणी गन्धरवलोकमें निवास करता है। यमलोकका मार्ग 
अत्यधिक भीषण तापसे युक है, आतः छत्रदान करना 
चाहिये। छतरदान केसे मारं सुख प्रदान केवाली छाया 
प होती है। जो मुय इस जन्पमें पादुकाओंका दान देता 
है, वह 'असिपतरवन'के मागको घोडे सवार होकर 
सुखपूर्षक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे 
प्राणौको परलोकगमनके मार्गं सुखका उपधोग पा होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपूषक परलोकामन करता है। 

'चमशजके दूत महाक्रोधी और महाभपंकर हैं। काले 
एवं पीले वर्णवाले उन दूर्ोको देखनेमाजसे भय लगने 
लगता है। उदारक वस्व-आभूषण आदिका दान 
कसे ये यमदूत प्राणौको कह नहँ देते। विलस भरे हुए 
पात्रका जो दान ब्राह्मणकों दिया जाता है, वह मुके मन, 
याभी और शरक द्वार किये गये त्रिविध पापो दिनार 
कर देता है। मुय पृततपाजका दान कणसे सलोकको 
पपत कता है। ग्राह्मणकों सभी साधनॉसे यु श्याका 
दान करके मनुष्य सवगलोकें नाता प्रकारकी अपरास 
युक्त विमानयें चढुकर साठ हजार वर्तक अमीन 
रडा कके इन्ोकके भोग भोगनेके बद पुनः बहस 
गिरकर इस पृथ्वौलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करठा 
है। जो मुष काठी आदि उपकरणोंसे सजे-धजे, दोषरहित 
जवान घोड़ेका दान ब्राको देता ह, उसको स्वरको 
प्रात होती है। है खगेश! दानमें दिये गये इस घोडके 
शीरं जितने रोयें होते हैं, उतने वर्ष (कालठक) स्वके 
लोकॉका भोग दानदाताको प्राप्त होता है। प्री हलको 
सभी उपकरणोंसे युक्त चार घोड़ोंवाले रथका दाल दे करे 
राजसूय पका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्त 
सुपात्र ग्राह्मणको दुःधवतो, नवीन मेपके समान वर्णवालो, 
सुद्दर जपन-प्रदेशसे युक्त और मनमोहक ठिलकसे समयत 








सा करल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

कापसे बने हुए पंेका दान कलेसे मतुष्यको 
उरलोकगमके रये वायुका सुख पराण होता है। वस्त्र 
दन कलेले व्यक्ति पलोकर्े शोभासम्फन-शरीर और उस 
लोके वभवसे सम्पन हो जाता है। जो प्राणी रणको 
रस, आन तथा अन्य साधये पुत घरका दान देता है, 
उसके वंशका कभी विश नहीं होता, वह स्वयं स्वरका 
सुख प्रात करता है। हे खगे! इन बहाये गये सभी 
चारके दनो प्राजौको श्रद्धा तथा अशरासे आपी हुई 
दालको अधिकठा और कमीके कारण उसके फलमें बरत 
और लघु आती है। 

दि मृते समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी 
जक तय ले आते हैं और उसको मृत्यु उसी तीर्थं हो 
जाही है तो उसको मुक प्रा होती है और यदि ग्राणी 
मागक जौच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राफ करता ही 
है, साथ ही उसको तीक ले जानेवाले लोग पग-पगपए 
पढ कणेके समान फल पराण करो है 

आसकरयरणो मक्षे तौ प्रतिवीपे। 

सीपी भवे चादि यारगगः। 

दे पदे कुस भवत्‌ तस्य न संशपः॥ 

Garvie) 

है छल! मृत्युके निकट आ जागेपर जो मुय 
धवत्‌ उपवास करता है, बह भी मृते का्‌ पुन: इस 
संखे नहीं लौटता। 

है खगेश यृत्युके संनिकट होनेपर कौन-सा दान 
कला चाहिये। इस प्रस्‍्तका उत्तर मैन बता दिया है। मृत्य 
और दाहके बोच मनुष्ये क्या कर्तव्य हैं? इस प्रातका 
उत्तर अब तुम सुनो) 

जाको मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि 
परिजनो चाहिये कि वे सभी स्नान करके शवको शुद्ध 
जलसे सरन कणर नवीन चसे आच्छादित करें। 
तन्तर उसके शरवे चन्दन आदि सुगन्थित पदाधका 
अलुलेप भी करें। 

दाह-संस्कासके अन्तर्गत छः पण्ड देनेकी विधि है। 
हला पड सान, दूस द्वा, तोसरा चौराहे, 





* पुराण गारुडं बझ सार विष्णुका्रयम्‌ 





(संक्षिप्त गठडपुणणाक 





चौथा विश्रामस्थान, पाचवा काङचयन (चित) और छठा 
अस्थि-संचयनके समक-ये छः पिण्डदानके स्थान हैं। 
सभी चन्यु-बान्यवॉंको सुमशानभूमिमें झ़वको ले जाता 
चाहिय तथा वहाँ यको दक्षिण दिशाकी ओर सिर करके 
स्थापित करना चाहिये। दाहकी क्रियाके लिये पदि 
परिजनो स्वयं तन, काह, तिल और पूत आदि ले जना 
चाहिये। शोकिव रमशानमें पहुँचायों गयी वस्तुओंसे 
वहाँ किया गया सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहाँपर 
सभी कर्म अपसब्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना 
चाहिये। शवदाहके पूर्व पच पिण्डदान कलेस शये आहति 
(अस्निदाह)-कौ योगता आ जाती है। किसी कारणवरा 
उपर्युक्त पिण्ड नहीं दिये जानेपर शब राक्षसोके भक्षण- 
योगप हो जाता है। दाहकार्पमें चाष्डालके घरको आ, 
चित्तकौ अशन और पापीके घएको आशिका प्रयोग कहीं 
करा चाहिये। स्वच्छ भूमिप अनि स्थापित कर क़त्काददेयकी 
यत्‌ पूजा करके शवको चितामें जलानेका उपक्रम 
करना चाहिये। जब शयके सरीरका आधा भाग चितायें जल 
जाय तो उस समय कर्ता दिलमिश्रित पकौ आहति चिम 
जल रो शके ऊपर छोड़े। उसके याद भाविड़ल होकर 
उस आत्मीय जतके लिये रोना चाहिये! इस कृतपको 
करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
दाहिया करनेके पक्षात्‌ अस्थि-संचयन क्रिया करनी 
चाहिये। तदकततर किसी जलाशपपर जाकर सभी परिजनॉको 
सचैल (वससि) सनात काला चाहिये तथा दक्षिकाधि१ुख 
होकर मृत प्राणौके शिये विलप जलजा देती चाहिये। 
शवदाह तथा विलाकलिके बाद मनुष्यको अपात कहीं 
करना चाहिये; क्योकि उस समय रोते हुए अपने बन्धु 
बान्धवे दार आँ और महसे गिरावे हुए आसू और 
कफका मृतकको पान करता पढ़ता है। इसके बाद 
जौवनकी क्षणभंगुरताकी चर्चा करते हुए घरको ओर 
प्रस्थात करे। जिसमें स्त्रियां आगे-आगे तथा पुरुष उनके 


पौछे-पीछे चलें। घरके ट्वारपर पहुँचनेपर नौमकी पसतियोंको 
तसे काटकर आचमन करे, बहम घरें प्रवेश करे। 
पुत्र-पीजादि सथा सगोत्र परिजन दस राज़ियोंका 


अशौच मनाव । इस अशौच-कालमें ब्हमचर्य-बतका पालन 
करना चाहिये। पथवीपर ही सोये। अपता आसन अलग 


रखना चाहिये तथा किसको स्पर्श नहीं करना चाहिये । इस 
कलमें दान, अध्ययन एवं भोग-विलास आदि कमे दूर 
खत कहिये। अनम और सिए थना भी छोड़ ेे। 
अहीचको अबधियें मिहे बने पाइ या पतले भोजन 
कए चाहिये। इसके बद शाके अत दस पिण्डदान 
आहिको किया बतायो गयी है। दाह-संस्कारके समपके 
पिण्ड तथा दरगे दस पण्डको मलिनपोडरी कहा 
गहै, जो मृत-दिलसे दस दिम पूर्ण होती है। दशगाजकी 
अक्रमे पह जताया गया है कि नी दिने मृत व्याक 
कर अपने अङो यछ हो जाता है। दसवें पिण्डदानसे उस 
जे पर्ष; तृष और भूछ-प्यासका उदय होता है। 

इसके बाद पके मेप से कपको बात 
बायी गदी है, जिसमें चितापर पतिका अनुगमन कलेपर 
सधको सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 
पतिको कृतके समय जो सिया गर्हित हैं और जिनके 
खोटे जच्चे कह है, उनको सतीम पालन का चाहिये। 

अपपृत्युका निवारण 

हि कोई री भूखे पदत होकर मर जाता है, 
(हिंसक णके र माए जाता है, लम पीक संदा 
लगतसे जिसकी म हो जाती है, जो विष तपा आलि 
आहे मृत्युको श्रा होता है, जो आपाती है, जो 
तरकर या ससी आदिक रा किये गये सनन अपया 
जे दूने मर जाते हैं, जो सर्प तथा जंगली हिंसक 
ज यपत, वियद, लोहेसे, पर्पर शिसे, 
दोक गिरने, खाट या मध्य कशे मृत्युको आण होते 
ह, जो शापे, विपैले करके मुखको स्पर्श कलसे 
तथा शास्वविधिसे रहित जो यृत्यु हो जाती है, उसे दुर्घरण 
समक्ष चाहिये। इस स्थितियें नारायज्बलि किये जानेपर 
हो आदि कर्को योगता आती है। अपपृत्यु होनेपर 
रेस प्णका सुद्धोकरण इसी तातायणबलिसे सम्भव है, 
अत्या नहीं। ऋतषणबलि एकादशाहके दिन करना 
'चाहिये। नययणबलिको विधिका यहाँ संम रणत किया 
गा है।नायणबलिका वर्णन करो हुए कहा गया है कि 
वणले मत व्य्िका नाकलोकसे उद्धार हो जहा 
है, इसमें तनिक भो संदेह ने है। 

उमे मृत्यु होनेपर या सदेश आदिसे यृत्यु होतेपर 





_+कलडपुताण-सिंहाचलोकब 











पुत्तल-दाहकी विधिका निरूपण किया गया है। इसके 

अत रजस्वला और सूतिका स्वके मलेर कौत-सा 

विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, यह भी बठाया गया है। 
पञ्चके मृत्यु प्राधके कृत्य 

पञ्चकम मृत्य होनेपर दाह -संस्कारकौ विधि भगवान्‌के 
दरार गरुडजीको बतायो गयो है। 

'मासके प्ररम्धमें धनिष्ठा नकषत्रके अर्थ-भागले लेकर 
चत तथजतकका समय पश्चककाल कहलाता है। इसको 
सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमें मरे हुए 
व्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल 
सभी प्राणियॉमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। पश्ककालके 
समापा होतेपए ही मूतकके सभर कर्म करे चाहिये, 
अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनोके लिये यह कहप्रद होता 
है। इन सक्षत्रॉमें मृतकका दाह-संस्कार करनेपर धरें 
किसी-न- किसी प्रकारकी हानि होती है। पडके दाह- 
संस्कार करना हो तो कुशके मानयाकार चार पुहले यनाकर 
सक्षत्रपत््रॉसे उनको अभिमन्त्रित करके शवपर रख दे। 
तदनन्तर उन्हीं पुतलॉके साथ मृतकका दाह- संस्कार करना 
चाहिये। अशौचके समा हो जनेपर मतके पु 
पशक-शालि भौ करनी चाहिये। सृतकके पुरेको 
प्राणीके कल्याण-हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और चीका दान देना 
चाहिये। समस्त विष्नॉका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणॉंकों 
भोजन, पादुका, छतर, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देता चाहिये। यह 
दान भृतकके समस्त पा्पोका विनाशक है। 

मलिनपोडशौके आद मध्यमपोड़शौकी विधिका वर्जन 
किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपष्त एकादश 
श्राद्ध तथा पौच देवश्राद्ूइस प्रकार घोडश श्राद्ध किये 
जाते हैं। इन्हीका नाम मध्यमपोडशों है। यह कृत्य 
एकादशाहको किया जाता है। इसी दिन वहा मथो 
भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग 
नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करतेपर भी उस जीवको 
प्रेतल्वसे मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजनकी मृत्युके पश्चात्‌ 
निक्षित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिये। चार बछियोंसे युक्त 
विधानपूर्वक अलंकृत यूष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, 
उसको प्रेतत्वकी प्राष्ति नहीं होती। यदि एकादशाहके दिन 
यथाविधान सांड उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो 


न्‌ आहणको कुश या चाबलके चूर्णसे हो सांडका 
लिमा करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जौवनकालमें 
लोको जो भौ पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भौ दान इसी 
'रुकादसाह काके दिन करना उचित है। इसो दिन मरे हुए 
स्वचनको उद्देश्य बनाकर शब्प, गौ आदिका दान भी 
करा चाहिये। इतना हो नहीँ, उस प्रकी शुधा-शास्तिके 
ये जहु-से श्रा्मणोंको भोजन भी कराना चाहिये। 

इरे जद भगवान्‌ कृतीयभोडशी (उत्तपपोडशो) ब्राडइका 
र्न क ै। पेक बारह सासके बारह पिण्ड, उतमासिक 
(आए), जिपाक्षिक, उतपा्मासिक एवं उनाग्दिक-एरें 
सतपेदसे दृतौय अधवा उतमपोडशौ कहा जाता है। 

गडे पूछनेपर भगवानूने कहा-है खगराज! जब 
मुय मेके बाद एक वर्षकी महापथकी यात्रा करता है 
जो चह पुत्र-पौजादिके वात सपिण्डौकरण हो जानेषर 
लोकसे चला जाता है। इसलिये पुत्रकों पिका 
सपिष्डोकरण आवश्य करना चाहिये । वर्षके अनत पित 
णक साथ पिण्डका सममलन हो जानेके बाद वह 
रेत परम गतिको पराण काता है। 

महस्य पिताको पृत्यु होनेपर यदि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
हाँ हुआ है तो किसौका विवाह-संस्कार नहीं हो सकता। 
जाक सपिण्डीकरण नहीं हो जता तबतक भिशुक उस 
परकी भिषा स्वीकार नहीं करता। अपने गप्र अशी 
वतक रहता है जबतक पिण्डका मेलन नहीं हो आत। 
डम होने प्रेत शब्द नवहो जाता है। कलधम 
अतस हैं, पुरुषी आपु नप्रय है और शरीर नाशवान्‌ 
६ इस कारण द्वादशाह ही इस कर्के लिये प्रसत समय 
का गया है। अतः क्रिया करलेवाले पुत्रको द्वादशाहो ही 
सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। तत्वा ऋषियोंन 
सपिण्डौकरणके लिये द्वादशाह, तिप, उठा मास अथवा 
आर्थिक तिथिको कहा है।सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तपोडशी 
होती आवश्यक है; क्योंकि चारहवें दिन हो प्रायः 
_सिष्ट्रीकरण करना लोकमे प्रसिद्ध है, इसलिये उततमपोडशी 
ड एखदरह या ड्ादशाहको कर देता चाहिये। सपिष्डोकरण 
केके बाद भी बारह महनेतक घोड श्राद्ध एकोएश- 
हिथे नियमतसार करना चाहिये। 

है खगराज! मृतकका दाह-संस्कार हो जनके पशात 








दशते पिण्डदानसे पुनः शार उत्पन होला है। दसवें 
पिणे शारीर बन जानेपर ग्राणौको अत्यधिक भूख लगती 
है। एकादशाह तथा द्वादशाह-इल दो दिते त भोजन 
करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणौके निनित दिया 
जाता है, उसे प्र शब्दके हार दिया जाना चाहिये; क्योकि 
बह गृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिप्डोकरण 
कर देनेके बाद जो भी दान किया जाय चह लाम-गोज़का 
उच्चारण कएके पिशृ-निमित्त कसा चाहिये। भोजन तथा 
टादिका दन, पददान, श्ादान एवं अन्य जो भी दान 
हैं, उन्हे मृत प्जौके निमित एकको हो उदेव करके देखा 
चाहिये। पिण्डदानके पक्षात्‌ यथाशि उपयोगी समस्त 
सामग्री दालमें दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह धरण करके 
तिपा सुपर्वक यमलोककों चला जाता है। 

रेते दशाह संसारके अवसरपर जलपुरित कुम्भा 
दान विशेष मत्व रखता है। यजमान उस दिन जलसे भे 
जारह घटोंका संकल्प करके दान को उस दिन बह 
पहा और फलसे परिपूर्ण एक वर्धनी (विशेष कारका 
जलपात्र) भगवान्‌ विष्णुकै लिये संकल्प करके सुयोग्य 
एवं सख्यरित्र ब्राह्मणको प्रदान करे। तदकसर चह एक 
चरनी, पहात तथा फल धर्मशायकों समर्पित करें। उससे 
सतषट होकर धमर उस प्रको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी 
समय एक वर्धनी चिके लिये दमे देना चाहिये। 
उसके पुष्यसे प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है। 

दामे एक शय्या एक ही ड्राहणको देगा चाहिये। एक 
गौ, एक गृह, एक श्या और एक स्त्रीक दान बहुोके 
लिये नहीं होता। विभाजित करके दिये गये वे दान दालको 
पापकौ कोटियें गिर देते हैं। आत्मा ही पुशका जम है। वही 
पुर यमलोके पताका रक्षक है। चोर नरकसे बही पिताका 
उद्धार करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अतः 
प्रको पिताके लिये आजीवन श्राद्ध कसा चाहिये, उभी 
वह आतिवाहिक प्रेतरूप पिता पु दिये गये उन 
भोगोंका सख पराण करा है। 

शणयदानक प्रासा करते हुए कहते हैं-यह जीवन 





अतय है। जबतक यह जीवन है तभीतक अपन न्धु- 
न्व है। मृत्यु हो जानेपर “यह मर गया है' ऐसा जानकर 
धर हो अपने हपले लेको दूर कर देते हैं। 'आत्म 
हो अपना बु है।' ऐसा खारम्थार विचारकर अपने जीते 
ही हितका कार्य कर लेना चाहिये। 

इसके अनार गडे ग्रतोके समब इस प्रकार 
(जास को--' भगव ग्रेके अनेक रूप किस प्रकार होते 
ह? चे कौन-कौन कर्मके द्वात महाग्रेत और पिशाच बन 
जाते हैं? और किस शुभ दासे प्राणौकी प्रेतयोनि छूट 
जतो है?' इन सबका उत्तर देते हुए भगवानूने कहा-जो 
परव्यसचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्म अनर 
रते है, वे म्पे पक्षात्‌ प्रेतयोनिं जनम लेते हैं तथा जो 
जपण्यणणत धर्मपथका परिता करके दूसरे धर्मको 
स्वीकार करता है, विद्या और सदाचएसे जो विहीन है वह 
भो निःसह प्रेत हो होता है। इसके साथ और भी कई 
कारण विस्ताससे बताये गये हैं। इस वियम एक प्राचीन 
तहास" जो पितामह भष और युधि संवादम कहा 
गया था। ग्रेकके लक्षण बताते हुए बाहन नामके एक 
राआकी कथा सुरायी। इस राजाको किसी प्रेतका साक्षात्कार 
हुआ तथा उससे बार्तालाप भी हुआ। जासे प्रेते बताया 
मत्पर उसके और्ष्दैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि 
कर्य न होनेके कारण उसे परतोनि राणा हुई। उसने इस 
निस मु केके लिये राजसे प्रार्थना की। राजाके 
पेपर उस जरे प्रेयोनि िलनेके कारण तथा इस 
'ओोनिसे मुका उपाय भी बताया। नगएमें पहुँचकर राजाने 
उस रेके दाण कहो गयी सम्पूर्ण औऑष्वैदैहिक क्रियाको 
िधि-विधनसे सम्पन किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत 
उन्यनविमु होकर स्वर्गको चला गया। 

जोव आपने कर्मानुसार दूसरे शरीरको पराण करके 
मलोके जना प्रकारके कट भोगता है। यमलोकके 
में खोलह पुर पडे है, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान्‌ 
हरि किया है। संसाएमे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
चे चार मग हैं। जो उत प्रकृते प्री हैं, चे धमग 








एए सकम उ पे 


३. सावे काण यह कथा पू हं गदो मिलू कषा प-सं ४१० ये रेखी चाहिये। 


३-पह का पृष्ठस ४२७ पर देखकी चहिसे। 








चलते हैं। जो अर्थ अथात्‌ घन-धायका दात कस्वेवाले 

है, थे विमानसे परलोक जाते हैं। जो भरनी 
अभिलपित याचकको इच्छाको संतुष्ट केवाले हैं, वे 
कन्थोंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोककी 
आकांक्षा रखते हैं, चे हंसबुरू विषानसे पएलोकको जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त जो प्री धाद पार्त होन 
है, वह पैदल ही काटो तथा पत्यक बौचसे कह झेलठा 
हुआ असिपत्रवने जाता है। 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने एक पुण्यशाली इतिहासका 
वर्णन किया, जो महर्षि यसि राजा वौरवहनसे कहा था। 
इसके आनर्त महि यष्ट धर्मवत्स नामक एक 
आ्रह्मणकी कथा सुनायी तथा उसके पूर्व्या एक 
(शाप कथानक भी प्रतत किया जिसमे लोधर ऋषि 
और वैक सवद है। ऋषिने कहा- है वैश्वचर! यह मन 
अतय बलवान है और नित्य ह विकारपुरू सवभाववाला 
ह; तथापि जिस प्रकार पीलवान सतवाले हाथोको भी वशे 
कर लेते हैं सेह सल्संगतिसे, आलस्परहित होकर साधन 
केसे, तीव भकियोगसे तथा सदविचारके द्राण अपने 
मनको जशे कर लेता चाहिये। इस समबन्े ऋएएके 
पूरवे जौषनवृत्तसे जुही हुई कया भी ऋषिते सी 
जिसका आशाय यह था कि सत्संगति तथा धगवद्धकिसे 
विशुद्ध निर्मल और शानत स्वभाववाला मन सुखी हो जाता 
है। साधुसंगति होनेपर अनेक जन्मे किया हुआ पात सौर 
ही उसी प्रकार विन हो जाता है, जिस प्रकार शरतकालके 
आनेपर वर्षा समा हो जाती है। 

तदनतर कणे संतलक चमक ब्राह्मण तथा पाच 
प्रकी कथा सुनायी, जिसमें सत्संगति तथा भगवत्कृपासे 
जाच प्रेतों तथा ब्रह्मणका उद्धार हो गया। 

श्राद्ध करनेके अधिकारी 

गडे पूछनेपर औष्॑देहिक क्रियाके अधिकारोका 
बर्णन भवान प्रस्तुत किया। मृत प्राणीका औष्बंदेहिक 
कार्य पु, पड, रपत भाई, भाई संतान अधवा सपिण्ड 
जा जातिके लोग कर सकते हैं। इन सीके अभावे 
समानोदक संतान इस कार्यको करका अधिकारी है। यदि 
दोनों कुलो (मातृकुल-पितृकुल)-के पुरुष समा हो गये 


हो को स्त्रियों इस कार्यको कर सकती हैं। जो लोग अपने 
'सगे-सम्बन्धियोके द्वार दिये गये आडसे संतुष्ट हो जात हैं 
जे आद्धकलांको पु, स्रो और धन आदिके द्वार तपा 


गरङके यह पूछनेपर कि हे देव! यदि उपर्युक्त 
अधिकारो एक भो न हो तो उस समय मनुष्यको 
क्या करना चाहिये? 

भगवानूने कहा--यंदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो 


बदि आका आमे एक ही ब्राह्मण आम्जित करता 
है ठो उस णके उदर्भाणयें पिता, ययभा पितामह, 
हिप पितामह और पृषठभागमें पिण्डभक्षक पित 
रए हैं। श्रद्ध_ालमें यमा ग्रेत तथा पितरॉकों यमलोकसे 
मृल्युलोकके लिये मुळ कर देते हैं। नरक भोगनेवाले 
भूख-प्यास पीड़ित पितूजन अपने पूर्मं किये गये 
आपका पाप करते हुए अपने पुष-पौजोंसे सधुमिश्ि 
कावसको अभिलाषा करते हैं; अतः विधिपूर्वक पासके 
ण उन पितृको तपत करक चाहिये। 

गरक इस प्के उर कि “पृत्युके बाद प्राणीको 
उत्कल दूरे शीरकी प्राप्त हो जाती है अथवा विलम्बसे 





(च का प-सं 3९९ प देखो चह 
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उसको दूसरे ररे जात पड़ता है?" 
भगवनन कहा हे गरड मुके पत्‌ दुत और 
विलामब दोनों प्रकारसे दूसरे शी प्रो ्रविष्ट होता है। 
जीरके अंदर जो ज्योति:स्वरूप जीवाला विद्यमान 
रहता है, वह मृतके बाद तुरत हो कायवीय शरीर धारण 
कर लेत है। भूत-प्रेत और पिशाचोका शर ऐसा हो कहा 
गया है। पाके डा दशारे जो पिण्डदान दिये जाते 
हैं उससे पिण्डज रीर बनता है। इस पिण्डज शरसे 
'वायचौय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज रका 
साथ नहीं होता है तो वायन शीर क्ट भोगता है। 
'कोई-कोई जीवात्या पिण्डज शरीर विलम्बसे पराण 
करा है; क्योंकि पृत्युके बाद स्वकरानुसार वह ययलोकको 
जाता है। चिकी आपसे वह वहाके नरक भोगता है। 
वहाँको यातनाओंको झेलनेके पक्षात उसे पशु-पश्, तिर 
कोट-पतंग आदी योनि प्रा होते है। राजी जिस शरीरको 
रहण करता है उसी शरमं मोहयत ममता हो जाती है। 
सभाशुभ केके फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है। 
गरडके यह पूछनेपर कि बहुत-से पापोंको करे 
भरी इस संसारको पारकर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर 
सकता है? 
भगवानूने कहा-है पक्षिराज! मत्य अपने-अपने 
करे रह रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेखा है। सलक 
जिसमे अपने कालुष्यको नह कर दिया है यह व्यक्त 
वासुदैवके निएनर चिततनसे विशु हई बुदे यु होकर 
यसे अपता नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि 
तिपयोका परित्याग कर तथा राण ड्वेषको छोड़कर विएकमेवी 
और वधधाप्राषत भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन, वाणी, 
शरीर संयमित है, जो वैश्य धारण करके नित ध्यन- 
दोगे तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, द, कार, ध 
और परिणह-इन पद्विकारोंका परित्याग करके निर्य 
होकर शात हो जाता है, वह ्रह्वूप ह जाता है। इसके 
बाद मनुके लिये कुछ करना शेष नहीँ रह जाता। 
जिसे मधात शरौरमें आठ छर हैं। जो सत्कर्म 
करनेवाले पुण्यात्प हैं उनके प्राण शीं उर्व छिस 
निकलकर पएसोक जाते हैं। जो अनासक भावसे सतक 
रत रहता है यह यृत्युके बाद सुखो रहता है और 
सांसारिकताके मायाजालमें नहीं फैसता है। जो वकम 


हिरव रहता है, वह मुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 

सस संखे चौरासी लाख योगियोँ हैं। इन सभीमे 
मुयय परम दुर्लभ है। पाच (जान) इख्ियोंसे युक यह 
जोति ्णीको बड़े हो पुण्ये प्राप्त होती है। स्वर्ग और 
_ओोक्के साधनभूत मुयय प्राप्त करके जो प्राणी उन 
दोनो एक भी लकय सिद्ध नहीं कर पाता है निश्चित ही 
सने अपनेको ठग लिया। सौका मालिक एक हजरकी 
कामना करक है, एक हजारयाला साखी, लक्षाधिपति 
शाज्यकी इच्छा करता है, जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको 
अपने दरे रखना चाहता है, चक्रवर्ती नो देवत्थकी इच्छा 
करता है; देवत्व-पढके प्रा होनेपर उसको अभिलाषा 
देया इरे पक होती है, देवशज होगेपर वह उध्गतिकी 
कायना करता है, फिर भौ उसकी दृष्णा शाता नहीं होती। 
दषे पराजित व्यक्ति नरकयं जाता है। जो लोग णास 
मुक हैं, उके उण लोककी परास होती है। 

इस संसारे जो प्राणी आत्पाधीन है यह निक्षित ह 
सुखी है। शब्द, स्पर, रू, रस और गन्-चे जो पाँच 
किव है, इनको अधीनतामें रहैवाला निश्चित हो दुःखो 
हक है। लौह और कासे बने पासे बधा व्यक्त मुक 
हो खाक है किंतु सके, पज्र-धन आदिके मोहपा पा 
आची कभी मुत कहीं हो पाता। 

पाप एक मतु काला है किंतु उसके फलका उपभोग 
बहत-से लोग करते हैं। धका तो अलग हो जाता है, पर 
करा दोषका भागी होता है। सबके देखते-देखते यृत प्राणी 
सबको छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोकमें प्राण 
अकेला हौ जन्या है, अकेला हो मा है और अकेला 
ही फाप-पुष्वका भोग करता है। बन्धु-बान्थव मरे हुए 
स्वजनके शरो पृथ्वौपर लकड़ी और भटके देलेकी 
भि छोड़कर पशाइ्युख हो जाते हैं। ध ही उसका 
अजुसरण करा है। प्रका धन-वधव घरमें हो छूट जाता 
है, वि एवं बन्धु-बान्थव रुपसानमें छूट जाते हैं, शरएको 
आणि ले लेता है, पाप-पुण्य ही उस जीवात्पाके साथ जाते 
है। मुष्यते जो भी शुध या अतुभकर्म किया है, वह स्र 
उसको भोगला है। 

ष्य सवयं जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं अथवा दान 
दते ह परलोकये बे सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। 
दते जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने 


५ 


हायसे दिये जाते हैं, वे सभी जिस-जिस योनि वय जाता. है, लबठक अपने कल्याचके लिये महात्‌ प्रयत्न कर लेना 
है; वहाँ वे दान भी उपस्थित रहते हैं। जबतक प्राणका रुर चाहिये; क्योंकि घरमे महाभयंकर आगके लग जानपर 
स्वस्थ रहे, तबतक धर्मका सम्यक्‌ पालन करना चाहिये। कुआँ खोदनेके उपसे मनुष्यको कया लाभ प्रा हो 











अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी प्रेरणासे भो वह कुछ नहीँ कर 
पाता। यदि अपने जौवनकालमे व्यक्ति औष्वदैहिक कर्म 
नहीं कर लेता है, अधवा मरके बाद अधिकारी पुष्र- 
पौज़ादिके दवारा भी वह क्रिया कहाँ होती है तो वह 
दापुर भूख-प्याससे पीड़ित हो रात-दिन भटकता रहता 
ह वह कृषि, कोट अथवा पिं होर बार-बार जन्म लेता 
है और भर जला है। यह कथी असत्‌-ा्े गेट 
होता है एवं जन्म लेते ह तत्काल बिन हो जाता है। 

तरणी नदीका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
यमलोके मारं चैतरणी नामको महानद है, यह अगाध 
दुस्तर और देखनमात्रसेपापियॉको महाभयधौत करनाली 
है। पीपर जिन सोगन गोदान किया है, उस दानके 
प्रभावसे वे उसे पार कर जा हैं, अन्यथा जिनके ढा पह 
दान नहीं हुआ है, थे उसमें दूबते रहते हैं। अहंकारवानू, 
पापी, अपनी झूठी प्रशंसा कस्वेबाल,, कृत, गर्भात 
करलेवाला तथा अन्य बहुत-से पापोके कारण जीव 
वैतरणीयें निवास करता है। कदाचित भाग्ययोगसे उस 
नदीको पार काकी इच्छा उत्पन हो जाय तो उससे 
तेका उपाय सुनो 

मकर और कर्ककी संका पुणपकाल, व्यतीपात 
योग, दनोद, सू्- चन्र, संरानि, अमावस अपा 
अन्य पुण्यकालके आनेपर इससे तके लिये बहाम दान 
दिया जाता है, यों तो मनम दा दनेकी श्रद्धा जब कभी 
उत्पन्न हो जप, वही दानका काल है; क्योंकि समप 
अस्थि है। 

शरीर अतित्य है और धन भी सदा रनेवाला नहीं है। 
पृत्य सदा समीप है, इसलिये धर्च-संग्रह करा चाहिये। 

आतिति शरीराणि विभवो मैव शाततः# 

किलय संनिहितो मृत्युः क्य धर्मसंगहः॥ 

(न 

जबतक यह शरो स्वस्थ और निरोग है, जबतक इस 
रसे बापा दूर है, जबतक इख्ियोंको रा किसी भी 
प्रकारसे शीण नहीं हुई है और जतक आयु नह नहीं हुई 


सकला है? 
जावसं शारीरं हि. तावद साचरे्‌। 
अस्वस्थः प्रितकार कित्‌ र्गत 
(२९३४ २९ 
शतवष सानवयोनि प्राप्त करके मध्य अपने 
बलका उत्स लरे करता है तो उसका पुन्य नही 
होळ अदोष्या, मधुर; भय, काशी, काशी, अवनती और 
झर्का-ये सतह पुरियाँ मोष देवली हैं। 

जो मु मतके समय दो अक्षर 'हरि'का एक बार 
उ्णारण कर लेता है, वह मण नो मो प्रात करनेके 
किये कटिबद्ध हो गया है। 

'राण-दरपकपी मलको दूर करोमे समर्थ, नही 
(जलारयके सत्यरूपी जलसे युक्त मागसतीपमे जिस 
मुय स्तात कर लिया है, वह कभी 
जही होता। देवता कधी काह और 
नहीं रहता चह तो प्राणौके भावमें विराजमान रहता 
है। इसलिये सद्धवसे युक्त भिका सम्पक्‌ आचरण 
का चाहर 

'ज कहे विषे देयो भ (शिलायां कदाचन! 
भाले हि विते देवसतस्पाक्धाब समाचरत्‌ 
Core 
पण्डितको जोबन और भरण-इन दोकी ही शिक्षा 
सेती चाहिये। आहः दान और धोगसे जीवन धारण करे 
और जुदधभूणि व तरे मृतको पराण करे। इस पृथ्वौपर 
द, दम और दया-यहाँ ती सत्‌ हैं। दरद तथा 
सचचन रहको दान, निरज प्रदेशमे स्थित शिवलिंगका 
पूजत और अनाथ प्राणीका संस्कार करोड़ों यज्ञका फल 
दान करता है-- 
दा साधोदीशिस्य शय्य पूजणम्‌। 
अताबग्रससकाएः  कोटियज्षरः 
विहि आपने धर्मका पालन केसे प्राणियोंको 
डि तथा अधर्मको ओर बढनेसे अधोगति ग्राप्त होती 
है। अतः सभी याको सद्धति अपने धर्मपर चलनेसे हौ 





परष «पुणं गाड यह सारं विष्ुकयाजयम्‌* 
होती है। देव और मानवयोनिमें जो दान तथा भोणादिकी लेक, उससे बढ़कर मूढ इस जगत दूसरा कौन हो सकता 
क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर है? कोई भी कर्म शीरके बिना सम्भव नहीं है, अतः 
अकर्मशे और काम-क्रोधके द्वारा अजित जो अशुभ ररौररूपो धनको रक्षा करते हुए पुष्यकर्म करना चाहिये। 
पचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जौवका रुरौरकी रक्षा मके लिये, धर्मको रखा ज्ञे लिये और 
उद्धार नहीं होता। सुक्क प्रभावसे प्राणोको ऐहिक और झानको रा ध्यनयोगके लिये तथा ध्यनयोगकी रकष 
पारलौकिक सुखको प्रपि होती है। ल्काल युक्ति-प्राक्षिक लिये होती है। यदि स्वयं हो 

जिनके इृदपमें नौलकमलके समान राम वर्वाले अहितकारी कार्योंसे अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान है, उहको लाभ और विजय अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आताको सुळ 


[सक्त गरुडपुराण 








ण होती है। ऐसे प्राणियोंको पराजय कैसे हो सकी है? 
'धर्मकी जीत होती है, अधर्मी नहीं। सत्य हो जौकता है, 
असत्य नहीं। क्षणाकी विजय होती है, धको नहीँ। वि 
हो जतत हैं असुर नहीँ। विष्णु हो माता हैं, विष्णु हो पिला 
हैं और विष्णु ही अपले स्वजन-बान्यव हैं। जिनकी बुद्धि 
स प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दणि नहं होती। 


मङगल कणे हैं। 
भगवान्‌ पुण्डरीकाश 8 


दान कोणा? जैले फूट हुए पढेका जल धौरे-धौरे बह 
जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षण होती है। जबतक यह 
शरीर स्वस्थ है तबक हौ शत्यहानकौ प्राशिके लिये 
सयक प्रया किया जा सकता है। सौ वर्षका जौवन 
अल्यल्प है। इसमें भी आधा निरा तथा आलस्यम चला 
आता है। इसके साध हौ कितना ही समय बाल्यावस्था, 
रूणावस्था, यृद्धावस्था एवं अनन्य दुःखम व्यतीत हो 
आता है, इसके बाद जो थोड़ बच जाता वह भी निष्फल 


आतम गरडजी भगवानूसे एक अतप्त महत्पूर्ण हो जाता है। अपन हित-अहितको न जानते हुए जो नित्य 
त पूछते हुए कहते हैं- हे दयासागर! अज्ञानके कारण हौ कुपथणामी हैं, जिनका लक्ष्य माइ पेट भरा है थ मु 
जौवकी उत्पत्ति इस संसार होती है, इस जातको गैन सुत नारकीय भरा हैं। आहानसे मोहित होकर प्राणी अपने 
'लिया। अब मैं मोक्षे सनातन उपायों सुनना चाहता हैं। शरीर, धन एवं स्त्री आदिमं अनुस्क होकर जन लेते है 


इस दुसर असतार-संसारमें माना प्रकारके श प्र 
जीवोकी अनना श्रेणियाँ हैं, थे इसी संसारमें जनम लेके हैं 
और इसौयें मर जाती हैं, किंतु उनका अन्त नहीं होता। वे 
रादैव दुःख याकल राती हैं यहाँ कहीं कोई भी सुखौ 
जही है। थे किस उपायसे सुखी हों, इसे आप बतानेको 
कृपा करें। भगवान्‌ इसको उत्तर देते हुए कहते है 


और मर जाते हैं। अत: व्यक्तिको उनकी बढ़ी हुई अपनी 
आसकरिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोड़ी 
जा रही हो तो महापुरुषोके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना 
चाहिये, क्योकि आसक्तिकूपी व्याधिकी औषधि सजन 
व हो हैं। 

सत्संग और विवेक-ये दो प्राणीके भलरहित स्वस्थ 


अनेक जन्मे कोके अदु प्राणीको जाती देह, आयु दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों हीं हैं, वह मुय अन्धा 
तथा भि प्रात होती है और सुख-दुःख प्रदान करनेवाले है। यह कुमा्ंपर कैसे नहीं जायगा अर्थात्‌ यह अवश्य ही 
पुण्य और पापोंका उनके उपर निप रहता है तथा कुलगाम होगा। जो व्यक्ति दम्पके वशीधूत हो जाता है, 
पनः जन्य-मरणकी प्रथा चलती रहती है। बह आपना हो नाश करता है। जठओंका भार और मगच 
इस मृत्युलोके हजार ही नहीँ करोड़ों बर जन्म यु साधु वेश धारण करनेवाले दाम्थिक ज्ञानियोकी 
लेनेपर भौ जीवको कदाचित्‌ हौ संचित पुष्यके प्रभावसे भीति इस संसारमें भ्रणण करते हैं और लोगौंको भ्रमित 
मानव-योनि मिलती है। यह सानल-योनि मोखको सदी है। कखे हं। लौकिक सुखने आसक्त ्हो जानता ऐसा 
चौयसी लाख योनियोंमे स्थित जीवात्माओंको बना मानव- कडनेवाले, कर्म तथा अहा दोजोंसे भर, दम्भी और ढॉगी 
योनि मिले तत्वका ज्ञान नहं हो सकता। अतः इस दुर्लभ विका अन्यजके समान परिया कर देता चाहिये। 
योगको पा करके जो प्री सव्य अपना उद्धा नही कर बन्धन और मोझे लिये इस संसार दो ही पद है 
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एक पद है "यह मेरा नहीं है।' और दूसरा पद है “यह 
मेरा है। 'वह मेरा है" इस नसे वह बध जाता है, और 
"यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है- 
है. पकष बोका न जवेति समेति च 
मेति ध्यते जुरतं मयेति प्रमुच्यते॥ 
वि] 
जो कर्म जोवात्माको बन्धनमें नहीँ ले जाता वहां 
सत्कर्म है। जो विद्या प्राणीको मुक्ति प्रदान करेन समर्थ 
है, वही चिदया है। जबतक ग्राणिपॉको कर्म अपनी ओर 
आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान 
है और जबतक उनकी इन्द्रियम चलता रहती है, तबतक 
उन्हें परम तवका झा कहाँ हो सकता है? जबतक 
व्यक्तिमें शरौरका अभिमान है, जबतक उसमें ममता है, 
जबतक उस प्राणौमें प्रयक्षकों क्षमता रहती है, जबतक 
उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबक 
उसके भने स्थित नहीं है, जबतक यह शारि नहँ 
करता है तथा उसपर गरक दया नहीं होती है तबतक 
उसको परमतत्व कहास प्राप्त हों सकता है? 
भवान कहते हं-हे गएड। उस तलका 
अन्तिम कृत्य सुने, जिसके प रहर या निर्वान 
जागवला मो प्त होता है। अनत समय आ जानेफर पुरुष 
भयरहित होकर संयमरूपी शस्त्रे देहादिको आसकिको 
काट दे। अनास भावसे थोस्ान्‌ पुरुष पवि हे 
जाकर उसके जलमें खान को, तदनतर बहाँपर एकान 
दते किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिम विधिवत्‌ आसन 
लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि 
मन्त्रके द्वारा उस शुद्ध परम ब्हाकका ध्यात करे । हाके 
औजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपने स्वासको रोककर 
_मतको वत्तमें करे तथा अन्य कर्मोंसे मनको शेककर जुद्धिके 
द्वारा शुभकर्ममें लगाये। 

“क ज ह म परम घाम है ही ब्रह “परम 
पद मैं हूँ" इस प्रकारकी समीक्षा करके निष्कल आत्पामें 
'भनको प्रविष्ट करना चाहिये। जो मनुष्य ३%' इस एकाक्षर 
मन््रका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर 
परम पदको प्राप्त करता है। 

"मान-मोहसे रहित, आसक्िदोषसे परे, नित्य अध्यात्म- 


नमे द्चित, संसारिक समस्त कामताओसे रहित 
और सुख-दुःख नामके रे मु ज्ञानी पुरुष हौ उस 
अत्यय पदको प्राह करो हैं। 

ड दै स्थित हो करके अन्य भावसे जो 
व्यक्ति मेश भजन करता है, यह पूरणदटिवला प्रसत्त 
जि मोक्ष प्रत करता है। 

(घर छोड़कर मालेकी अभिलापसे जो तौ निवास 
करा है और मिं मए है, उसे सुक प्र होती है। 

है ताश्व! जात कथा यसे यु यह सनतत 
ध्म ऐसा ही है, उसको तु सुता भी दिया है। 

तत्वह मोक्ष प्राह करते हैं। निष्ठ स्वर्ग जते हैं, 
कापी नएकमें जाते हैं। पौ आदि इस संसा अन्य 
कियो प्रविष्ट होकर पूमते रहते हैं“ 

जों गच्छि ततया धर्षक नः। 

कपन द्यति संसरि खागादयः॥ 

Crt) 

अपने रके उके रूपयें भगवानूके मुखसे इस 

क सिको सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुडने जादी को 

पराम किया और कहा--'प्रधो। आपके इन आहाएकार 

चने मेण बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर 

ऊ्होंने भगवान्‌ विष्णुसे आहा ली और थे कश्पपजीके 
आक्ममें चले गये। 

बह गस्डमहापुताण बड़ा हौ पवित्र और पुण्यदायक 
है। यह सभी पोका विवासक एवं सुननेवालॉकी समसत 
कामनाओका पूरक है। इसका सदैष श्रवण करना चाहिये- 

पुण गाड पुण्यं पिई पापतानम्‌। 

शुलवलां कामतपरं ओतं स्वदच हि॥ 
Crete) 

ज मुय इस यहापुताणको सुने या जैसे भी हो 
से ही इसका पाठ करे तो चह प्राणी यमराजको 
अवंकर यतनाओको तोडकर निष्याप होकर स्वको प्रा 
करता है 

कद शृणुयात हापि परिकीतत्‌। 

हिय यातना घोसं ूतयायो दि शजेह्‌॥ 

Carve) 


- रधेश्याम खेमक 


~ 








जम्न निवेदन और क्षमा-प्रार्थना 


'गवल्कषासे इस वर्ष “कल्याण'के विशेषाजधके 
रपम सं गरूडपुराणाद्ू पाठको सेमे तु है। 
पिछले कई वर्षोंसे कुछ महानुभावोंका यह विशेष आह 
था कि 'कल्याण' के विशेषाडुके रूपये 'गरुडमहापुराण'का 
प्रकाशन किया जाय। हम चाहते हुए भौ अबतक यह कार्य 
नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्भव हो सका। 
अहरह महापुराणोकि अनत गरडमहापुएचका अपना 
एक विशेष महारव है। इसके वाण असाए-संसरकी 
ता अनित्यता दग्र लो होता ही है; 
इसके साथ ही इसमें परलोकका वर्जन तथा संसारके 
आवागमन मुक्त होने विधि भी र्षित है। र्मणि, 
तोरम, हेसादि, विधानपारिजात आदि सभी प्राचीन 
त्थ अनुष्ठान, चत, दान एवं श्राद्ध आदिके 
प्रकरणं मूल रलोकॉका संदर्भ थी प्रायः गत्डपुााणका ही 
(तता है। इन सब कारणस इस रकी जहा एवं महत्व 
विशेषकपसे परिलक्षित होनेपए भी सामात्य जन इसके 
)विषय-बस्तुसे अनभिक्ा-जैसे हौ हैं। अतः स्वाधाविक 
कपे यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकी कथा-चस्तुको 
जन-जनने दृष्टिं तके ले इस बार इसी पहापुराणका 
अलुषाद "तिङ के कप प्रुत किसा जाय। इस 
राके अनुसार ही यह निर्य कार्यरुपमं परिणत हुआ। 
तयम गठडमहापुणाण एक पवित्र वैष्णव ग्ध है। 
इसके अधिष्ठाहदेब भगवान्‌ विष्णु हैं। यह महापुणण 
अधिकतम तीन खण्डे विभक है-- पर्व्षप्ड (आचरकाष्ड), 
उण (माण्ड प्रकलप) और ब्ह्मकमण्ड। अधा 
संस्करणों केवल दो ही खण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये 
हैं। जबकि खेपराज कृष्णदास प्रकाशित पुस्तकें इन 
दोनों काण्डोके अतिरिक ब्रह्मकाण्ड भी दिया गया है। 
'पूर्वलषण्ड ( आचारकाण्ड)-में भछि, ज्ञान, बण, सदाचार 
एलं निष्कम कर्मक महिमा तथा यह, दान, तप, सेवन, 
देवपूजन, श्राद्ध, तंज आदि शास्तरविहित शुभ कमम 
जनसाधारणको प्रवृत केके लिये अनेक लौकिक एवं 
पारलौकिक पुपर फलादिका वर्णन किया गया है। इनके 





(अतिरि इस्यें व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
रडला, नौतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयोंका 
कषरम समावेश हुआ है। 

गरडमहाघरचम मुख्य रूपसे उडे प्रेसकल्पका 
विवेचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें मृत्युका स्वरूप, 
जास च्यक अवस्था और उसके कल्यणके लिये 
अति समसे किये जनेवाले कतं कथा विचिथ प्रकारके 
देका निरूपण हुआ है। मुके बाद औष्वैदेहिक 
संस्कार, पिण्ड, ब्द सपिण्डीकरण, कर्मक, 
पाके प्रदा विधान आदि वर्णित है। इसमें नएकॉका 
क स्वर्ग शवं वैकु्ड आदि लोकोके वर्णनके साथ ही 
पुर धई, अथ, काय और मोको प्रात कलेके 
'विधिध साधवोका निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरि 
ज-मारणके बन्नसे मु होनेके लिये आत्पतनका 
पिपादन भौ किया गया है। 

वमे गहडमहापुराणको समस्त कथाओं और 
उपदेकोका झार पह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर 
बएको ओर रत होता चाहिये तथा सांसारिक बन्थनॉँसे 
मु होनेके लिये एकमात्र परमात्याकौ शरणमे आगा 
हिय। यह सक्ति क्यो और डान अपया भकवा 
किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस 
हुम हुई है। यह पुराण भगवे लक्यको साधने 
रखते हुए सापकोके लिये उनके प्रहण करने योग्य विभि 
अतुभूत सत्य आगेके विरका तथा विसे छूटनेके 
यका बढ़ा हो सुदर निरूपण करता है। मनष्य इस 
लोके जाेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस 
प्रकार सुख-समूड एवं शान्तप्रद बना सकता है तथा 
उसको मृतके बा उस प्राणोके उद्धारके लिये पुत्र- 
दिक पारिवारिक जतके कर्तव्यका विशद वर्णन भी 
हाँ ह होता है। यह महत्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी 
पुरण या न्य हमें उपलब्ध नहं होता। 

इस गर्डमहापुराणके श्रवण और पठते स्वाभाविक 
हो पुच्य-लाध तथा अनःकरणकी परिशुद्धि और भगवान 


> निवेदन और झापा» 
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रति एवं ियोसे विरति तो होती हो है, साथ हो मतुष्वॉको 
देहिक और पारलौकिक हानि-साभका यथार्थ डान भी हो 
जाता है। तदनुसाए जोवलमें कर्तव्य निष कलेकी अलुभूत 
शिक्षा भी मिलती है। साथ ह, जो जिज्ासु शास्त्र-मर्यादाके 
अतुसार अपना जोवनबापत करन चाहते हैं, उरे इस 
पुणसे कल्याणकारी डान, साधन तथा सुदर एवं पवित 
जोवनयापनको शिक्षा भी प्रात होती है। इसके अहिरिळ 
पपाद पारिवारिक जनॉंको पारमार्सिक आव्यकता 
और उके कर्तव्यवोधका परित भी इसमें करा गया 
है। इस प्रकार पह महापुराण जिज्ासु अनेके लिये 
अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ 
अध्यय और कल्याणय पूर्णतया सहायक है। 

चूक इस पुराणमें विविध विषरोका सपावेश हुआ 
है। अतः पाठकोंकौ सुविधाके लिये गहडमहापुणणके 
भका सारसे एस 'विशेषद्ध के फर्थवे'सिंहावलोकत' 
के सूपं प्रस्युत किया गया है। इसके अवलोकतले 
र्डमहापुणणके प्रमुख रतपा विषय पाठकॉंके ध्याने 
आ सकेंगे: यपि निदु जनोंको यह "विशेष आधोकस 
पू पढत चाहिये। यदि पू न पढ़ सके तो कम-से-कम 
उत्तरखण्ड ( धर्मकाण्ड- प्रकल्प) तो अवर पना चाहिये, 
जिससे उन्हें परलोक-सप्यतधी ल प्र हो सके। 

सामा: ससार लग यह ना होत स्वाफविक 
है कि मृल्युके बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या 
गति होती है? संसाएें सुख-दुःखका वैषम्य भी दिखायी 
पड़ता है। परलोकं स्व और नएककी बात भी हम लोग 
सुनते हैं। इन सब प्रका उत्तर इस गरडमहापुणें 
सिसता प्रतिपादित हुआ है। 

यि "वषा" के प्रकाशतमें कभी-कभी कुछ 
असुतिधाएँ भी आती है, परु इस आर गरुणे 
प्रकाशतमें विशेष कठिनाइयॉको अनुभूति हुई। संयोगवल 
सस महापुराणका कोई अनुवाद आघवा टीका उपलब्ध न 
सोनक कारण सूलरूपसे सम्पूर्ण ग्रन्‍्का अनुवाद करना 
'चड़ा। उपलब्ध मूल रमं भी पाठभेद और अशुड्धिोके 
आहुल्यसे बीच-बीचमें कुछ भरको स्थिति बन जातो थी। 
अपने शासते स्पष्ट निर्देश है--'फितरों काववमिल्‍्कस्लि 





वमित देवता: '--पितृगण शुद्ध वाक्य और शुद 
प्रियाको अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाकय और 
पका जुटि होनेपर थी मुय आल्तरिक शुद्ध भावस 
भ संहो खाते हैं गर्डपुराणका मुख प्रतिपा् विषय 
आड़ आदि प्क्रिा-प्रधान होनेके कारण इसके अचुवाद 
केयं विरो सावधानो बानो पढ़। परयः यह प्रयास 
किया गया कि न्यक मूल भावोंको सुरित रखते हुए 
रासाय दक प्रचलित और व्यावहारिक प्रक्रियाओंका 
स्य बचा रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक 
पक्या असुका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित्‌ 
विधाको स्थितम मूल स्लोकॉके भावक हो प्राथमिकता 
दी गदो है। भावो स्पष्टीकरणकी दृष्टिस कुछ आवश्यक 
(यि भ दी गयी हैं इसके साथ हो कुछ महर 
मूल सलोकोका भौ समायोजन किया गया है। 

झव; यह प्रवास किया गया है कि इस 'विोङ'े 
गुडपाके सभी स्लोकॉका अनुवाद समायोजित कर 
हिया जाए, परंत अपने पुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो 
सकसधातणके सपक मके बाहर है, जिनके अवलोकन 
सामान्य जनके मतके संय-विपर्यको स्थित उत्प 
हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलॉके अतुवादको संक्षि करन 
ही हितकर समाहा गया। पाएम यह विचार था कि 
गुडपुणके मूल स्लोक भी अतुवादके साथ प्रुत किये 
जाई, परु एक बे प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण 
सर्वसाधारणके उपयोगकी दृष्टिसे केवल भाषानुवादमें इसे 
प्रकाशित किया गया है। भगवदिच्छा हुई हो आगे 
पुस्तकरूपयें मूलके साथ पुतः इसके प्रकाशनका प्रयास 
किया जा सकता है। 

आजकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरडपुराण सदार 
आमका एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्यायॉमे 
है उषा सीको प्राय: ड आदि पितृ-कार्ो्े सुनाया जात 
ह और इसे ही सामन्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जान ह 
रु दासय यह ग्रन्थ मूल गर्डपुराणसे भित्र है। कुछ 
ससर्व राजस्थातके वि्‌ पं» तवनिधि शर्मके द्वारा 
किला गया यह संकलन है। इसमें शंकाचे विवेकनूल्यमणि, 
वहो. नोतिशतक, दैरण्यशतक एवं अन्य पुणो 








साथ गरडपुराणके श्लोकोंका संग्रह है। कुछ लोगों यह 
भत धारणा बनी है कि गल्डपुराणकों घरमे कहाँ रखना 
चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेह-कार्य्मे ही इसकी कषा 
सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धवि्वाससे 
युक्त है; कारण, इस महापुराणमें ही यह बात लिखी है कि 
“जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे हो 
इसका पाठ करें तो वह प्राणी यमराजकी भर्यकर 
सातनाओको सोड्कर निष्याप होकर स्वरको प्र करता 
है।' यह गरुड़महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुम्पदायक 
है। यह सभी पपोका चिताशक एवं सुननेकालॉकी समस्त 
कामनाओं पूरक है। इसका सदैव श्रयण काला चाहिते 
पुराणं गाड पुण्यं पवित्र पापचाककपु॥ 
शुणवतां कामचार ओतब्य सर्वदैव हि॥ 
Gre) 
अतः आस्तिक जनोको इस प्रकएकी भ्रामक शंका 
कदापि नह रखनी चाहिये। 
इस पुणके अतुवादका संशोधन, परिकर्षत आदि 
काको प्रयाणराजके हशम संस्कत महाविधालपके 
पूर्व पाचवं आदरणीय पं» शरशपकृष्णजी शाप 
मनोयोगसे सम्पन्न किया। यह कार्य भगवलौत्प् विष्काण 
भसे इनके य सम्फा हुआ। इसके साथ ही अहोत 
६० औजोखनरायजी शास्त्री, सल विविधा राक 
पं» ्रसुधाकर्जी दौषित, आदरणोय पं» ओविश्वतायजी 
सार दातार तचा पं» औलालबिहरीजी शास्त्री आहि 
महातुभावोने भी इस कार्यमे कृपाूर्वक पूर्ण सहयोग प्रदान 
'किया। मैं इन महातुभावोंके चरणों प्रणति निवेदन करता 
है। गर्डमहापुराणके प्रकाशनके लिये “सर्व भातीव 
तिन न्स “के अध्यक्ष महागज कियन + कविघति- 
नारायण सिंहजीने हमें प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासा 
संशोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कशाया। 
[ह उनके प्रति अपनी कृतजता व्यक्त करते हैं। 'कल्यान- 
सम्पादकीय विभागके पं० त्रोजानकौनाथजी शमे सहयोगके 
प्ति भी हम आधार हैं। इस “विशेष के समाद, परक 








संझोधन, चितनिराण तथा मुद्रण आदि काये जिन-जिन 
'ोनोसे हमें सहया मिली वे सभी हमारे अपने है, उ 
नयवाद देकर हम उनके महत्वको घटाना नहीं चाहते। 
अतुषादको आवि, संशोधन तथा सम्पादनके कायम 
सम्मादकौय विभागे मेरे सहयोगी विन तथा अन्य 
सी लोगेन मनोदोगपूर्वक सहयोग अदान किया है। फिर 
भो अजुबाद, संशोधन, छपाई आदिय कोई भूल हो तो 
इसके लिये हमार अपना अडान तथा प्रमद ही कारण है। 
अतः हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओसे शमा- 
पर्ची हैं 

(आस्तिक जन इस गरुडपुराणको पढ़कर लाभ उठावे 
और लोक-परालोकमें सुख-सान्ति तथा मातव-जीवनके परम 
लक्ष्य फामात्प्ुको प्रा को, यही पर्थ है। मानव- 
जीवनका लक्ष्य है आत्या करला। इस लक्की सिद्ध 
हस पुमे वर्णित आचारे दापू सेवसे प्रह हो 
कटी है। गठडपुणणके समस्त कथानक एष॑ उपदेशेका 
सए सही है कि हमें आसिका त्यागकर कर्तव्यकर्मोको 
करे हुए वैरग्यकी ओर प्रत होन चहिये तथा सांसारिक 
बन्धनॉसे मु होनेके लिये एकमात्र विधसह्टा परमात्पाकी 
जञ ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्य प्रा कर्म, ज्ञात 
और भिर किस प्रकार हो सकती है, इसकी बिए 
ज्यात भी इस पुराणें चर्त हुई है। इसके साथ ही 
जपले िलसेको परलोके सति प्रा करनेके लिये 
पु वदिके कर्तव्यका भी निरूपण हुआ है। यदि इस 
“तितके अध्ययनले हमरे देशवासियॉको सुष्प- 
जौवनके जास्तविक ध्येयको हदपज्गम करने तथा उसकी 
और बढे कुछ भी सहायता मिली तो यह भवानी 
ड़ का होगी, श्रम सार्थक होगा और हम इसे अपना 
सौधम साकेंगे। 
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